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वेद्भूपण ५० रामावतार मिश्र 
( श्रावण युक्ल ८, सं° १९३६-- आषाढ शुक्ल ३, सं° २००४) 


भायुर्वेद के संस्मरणीय इतिहात-पुद्ष / 
एज्य पितरवर 1 
सुमन यह इतिहा 
जो गहन वन मेप सका। 
अरित तुम्हरे युग-समतित 
चरण प्रर ॒श्रद्धासरहित ॥ 
--प्रियव्रत 


प्राक्रथनः 


आयुर्वेद विर्व करी श्रचीनतम चिकित्सापद्धति तथा मारत की अमूल्य 
ता्छति धरर हे । केदो से आयुररेद क अवतरण हज है जोर इसे अथववेद 
का उपवद्‌ कहा गया है । आज से प्रायः दो हजार वर्ष पूर्व भारतवर्ष मे अप्रेव, 
अभिवेद्च ओर धन्वन्तरि जैसे महान्‌ चिकित्सकौ की परम्परा चल रही थी भौर 
काय-चिकित्को तथा च्ल्यचिकित्सकों के अलग-जल्य पीठ स्थापित थे। 
चिक्नित्सा-सम्बन्धी विद्धान्तां कं विनिस्वयकेलियि इस काठ मे अपने दे मे 
अन्तरष्ट्रीय स्तर कं सम्मंटन मी ह्येते रहतं थ, जिसमे परस्चिम एतया तथा 
मध्य एरिया के अनेक प्रतिनिधि भाय ठेते थ। उस काल में चिकित्सा का 
ङ्स देश मे जो अभूतपूषं विका हज वह निक्चय ही हमारे गोरवालठी अतीत 
का प्रतीक ह परन्तु दुश् कौ बात यह हुई कि मध्य काल मेस क्षेत्र मे कार्य 
करने वाठ अन्य देयो फे चिकित्सकों के साथ हम सम्प न्ह रख सके जिससे 
बहुत अंशो मेँ हमारे अर्यं से इन विकास्रीठ चिज्चित्सा-वै्ञानिकों की अज्ञानता 
ही रही ओर हमारी उपलब्धियों का सही मूल्याक्रिन न्ह ह्ये पाया । 


परिभिन्न चिक्नित्ापद्धतियों की कार्यप्रणाली मेँ चहेि जोमी अन्तर हये परन्तु 
सव का मुख्य उदस्य मानव क स्वास्थ्य तथा क्स्याण की कामनादही है । स्वस्थ 
मानव उत्तम स्वास्थ की मना करता है ओर रेयी रोगगरुक्ति चाहता हे। 
उसका टाव किसी एक विकित्सापद्धति से नर्ही रहता । चिकित्सकों को पीडित 
मानवता ॐ सफल उपचार के टिए मिल कर कदम बद्ाना चाहिये । 


आयुवेद के सिद्धान्त चरिकत्ाविदों की संमाषापरिषदों द्वारा निर्णीत ह जहां 
पक्च-वियक्षसम्बन्धी समस्त तकर को रखने का समी को अकसर दिया गया था । 


(६ ) 


न्नात्मार्थं नापि कामा्थेमथ मृतदयां प्रतिः करा उदेश्य मी महान्‌ थार 
“कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमतामाचार्य? की नीतिभी दूरदशपू्णं शी । ईर्न् 
कारणताओं ने आयुकैद की मित्ति को स्थिर श्रिया भौर आज मी करोड़ों की संख्या 
मे अनेक देशो के नागरिक भयुकैद कालम उठारहहै। 


हर्षं का विषय है करि स्वतन्त्र मारत म आयुकद के पुनरुत्थान के प्रयो मेँ 
प्रगति ह्ये रही हे ओर शिक्षा, अनुसन्धान, चिकित्सा तथा यन्थलेखन प्रशृति समी 
दिद्ाओं मं का्य॑ल्लेरहाहै। 


राव्य विद्याओं की तरिख्यात नगरी वाराणसी के विश्वप्रतिद्ध विश्वविद्याट्य मं 
आयुवेद के वरिष्ठ प्राध्यापक श्रौभ्रियत्रत सरमां द्वारा छिखित “आयुर्वेद करा 
वैज्नानिक इतिहास” का अवलोकन कर प्रसन्रता हुं । वस्तुतः आयुर्वेद का इतिहास 
भारत के विकित्साश्चाल्न क्रा इतिह्यसत है ओर त्रिमित्र पडतियों के बीच की 
करूपमण्टूकता से उपर उठ कर इतिहास को स्थिर करना चाहिये । आधुनिक 
वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर रचित यह मन्थ निश्चय ही चिकित्साया के 
इतिहासलेखन मे एक महत्वपूर्णं उपठन्धि माना जयेगा ओर इससे चिकित्सा- 
ञ्नाल्न क इतिह्यतत के तथ्यात्मक विष्टेषण मं सह्ययता मिटेगी । 


आश्चा हे, प्रच्य तथा अर्वन दोनो ही वों के चिकित्सा-इतिह्यसविद्‌ 
इसक्रा चमुचित लम उटायेगे । 


कर्णि 
सह 
श्रावणी पुणिमा स्वास्थ्य एवं परिवारनियोजन मन्त्री, 
२१ अगस्त, १९७५ भारत 


नई दिल्ली 


भरमिका 


कुछ विद्वानों का आरोप है किं भारत में एतिहासिक अध्ययन का वातावरण नहीं 
रहा ओर भारतीय आचार्यो ने इतिहास को समुचित महत्व नहीं दिया किन्तु यह्‌ 
तथ्य से विपरीत है! भारतीयं वाडमय में इतिहास-पुराण को पंचम वेद माना गया 
है। यही सिद्ध करता है कि इस विषय को वेदों जैसी महत्ता एवं प्रामाणिकता 
प्राप्त थी । 


प्राचीन कालमे उप्ृहृण्‌ कौ परपरा भी स्वीकृत थो ¦! ज्ञान निरन्तर प्रगति- 
शील होता है ओर समय समय प्रर उपवुंहित होकर युगानुशूप बनता चर्ता है } 
इख प्रकार वह्‌ प्राचीन होते हए भी नवीन बना रहता है । यह उपलरंहण का कायं 
इतिहास ओर पुराणों से होता था--इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समूपन्हयेतु" । इतिहास 
ओौर पुराण के बीच कोई स्पष्ट रेखा खीचना कठिन है तथापि इतिहास अस्तित्व- 
परपराका धारावाहिक सरल चित्रहै जबकि पुराण इस चित्रको तुलिका से विविधं 
रगो में रंग कर प्रस्तुत करता है । 

इतिहास ओर पुराण केवल गंभीर अध्ययन-चिन्तन के ही विषयन थे अपितु 
छोकजीवन के अंगभूत थे । चरकं ने आतुराल्य के संदभे में इतिहास-पुराण के ज्ञाताओं 
के सहयोग की चर्चा की हैर । 


इतिहास ओर इतिदाद 


इतिहास जबकि स्मृतिसंमत अस्तित्व-पर्परा का बोधक है, इतिहाह ज्ञान- 
परम्परा काद्योतकंटैजो श्रुतिपथ से प्रवाहित होती है। आयुर्वेद की संहिताओं 
मे इति ह स्माह भगवानात्रेयः "यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः आदि से ^इतिहाह' 
काही अभिप्रायहै। यहसत्यहैकिज्ञान की धारया जब प्रवाहित होती दहै तब लोग 
उसी मं अवगाहन करने लगते दँ ओर यह भूल जाते कि यहु कहाँसे ओर किस 
मांसे आई दै। भारत में इसी कारण श्रुति प्रधान हो गई ओर स्मृतियां उसकी 
अनुगामिनी श्रुतेरिवाथं स्मृतिरन्वगच्छत्‌" । इसके विपरीत, राजनीतिक इतिहास 
मे व्यक्तियों का महत्व ही अ।वद्यकंता से अधिक उभरता है ओर विचारों का 





१. ख होवाचरग्वेंदं भगवोऽध्येमि यजुकंदं सामवेदमाथंवंणं चतुथंमितिहासपुराणं पन्चमं 
वेदानां वेदम्‌-छन्दोग्य उपनिषद्‌, ७।१।२ 
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( 5 ) 


अनुशासन गौण पड़ जाता है | संभवतः यही एेकान्तिक स्थिति पाश्चात्य मनीषियों को 
श्रान्त करने में कारणभूत रही । वस्तुतः इतिहास ओर इतिहाह दोनों का समुचित 
समन्वय आदशं इतिहास का स्वरूप प्रस्तुत कर” सक्ता है । ओर स्पष्ट शब्दों मे, 
इतिहास केवर व्यक्तियों का जीवन या उनका कालोल्लेख नहीं है अपितु इनको 
पृष्ठभूमि में वर्तमान प्रेरक विचारो के विकास को श्युंखला का अन्वेषण एवं विशदी- 
करण भी है । मनुष्य ज्ञान के समद्र मे उतराता रहता है ओर इसी को वह समय समय 
पर अपनी रचनाओं मे प्रतिबिम्बित करता है । अतः वेचारिक विकासक्रम का अध्ययन 
ही इतिहास के अध्ययन का समुचित माग द्र । 


इतिहास के साधन 

अतीत पर कोई प्रामाणिकं विवरण देने के पुवं उखका सही सही ज्ञान होना 
आवरयक है । इसके जिए अनेक साधन उपयोग मे ये जाते हैँ । इनमें निम्नांकित 
प्रमुख है -- 

१. वाङ्मय-- प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थों के सहारे तत्कालीन समाज एवं संस्कृति का 
ज्ञान प्राप्त किया जाता दै । ऋ्वेद से वैदिकं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त 
हुआ । बाणभहटू की रचनाओं से सम्राट्‌ हर्षवधंन के विषय में महत्व- 
पूणं जानकारी मिी । पाण्डुलिपियों का भी महत्वपूणं स्थान दै । 
बावर पाण्डुलिपि का महत्व तो सवंविदितदटै ही। 

२. शिर्ष -- प्राचीन राजाओं ने अपने उपदेश शिखाओं पर किखवाये यथा अशोक 
के ध्मलेख । राजाओं ने इसी प्रकार कवियों से अपनी प्रशस्ति 
छिखवाई । अनोक के धमल्खो से ही उसके द्वारा स्थापित आतुराल्यों 
तथा पडुचिकित्सालयो का ज्ञान होता है । 

३. दानपत्र-- राजा अपने अधिकारियों तथा सेवको को दानपत्न के द्वारा भूमि आदि 
का दान करतेथे। इसमे दाता तथा ग्रहीता आदि का पूरा विवरण 
होता था, इससे इतिहास की प्रामाणिक सामग्री बनती टै । 

४. मुदा-- राजाओं के सिक्के उनके कालनिर्धारण तथा संस्कृति आदि के निरूपण 
मे सहायक होते है । 

५. उत्वनन-- पुरातत्वज्ञो दारा संपन्न उत्खनन कायं के द्वारा समय समय पर जो 
सामग्री प्रकाश मे आई है उसने इतिहास को नया प्रकाश दियादहै। 
मोहनजोदडो तथा हडप्पा की खु दाई से सिन्धुघाटी सभ्यता का सजीव 
चित्र प्राप्त हुआ । इसी प्रकार प्राचीन विद्वविद्याल्यों के संबन्ध 
मे जानकारी प्राप्त हुई 1 


५. 


६. यात्राविवरण--समय समय पर विदेगों से यात्री आकर जो तत्कारीन विवरण देते हँ 
उससे भी इतिहास को एक आधार मिख्ता है यद्यपि अनेक बार यह 
रत-प्रतिशत सही नहीं होता । 


आयुवेद के सम्बन्ध में वाङ्मय सवंपरमुख खरोत है। कुछ केखकों ने अपनी 
रचनाओं म तो अपने परिचय, काल आदि के विषयमे जानकारीदीहै किन्तु जिन 
रचनाओं मे एेसी सूचना नहीं है इनके भी आद्योपान्त अध्ययन से महत्वपुणं तथ्य 
प्राप्त होते द । रिलाञ्खों का उपर उल्लेख हो चुका है। वैय राजाओं के साथ 
संवद्ध रहे है जिन्हं राज्य कौओरसे आजीविकाके लिए भूमि आदिभी दी जाती 
रही दै । दानपत्रों से ेसी जानकारी मिल सकती है । जहां तक उत्खनन का संबध 
ह, इससे महत्वपूणं एतिहासिक तथ्य प्रकाश में आये हैँ । नालन्दा विहवविद्याख्य 
म निकला भटूढीवर धातुविद्या ( रसशास्त्र } के प्रशिक्षण का सकरेत देता है । पाटलि 
पुत्र ( कुम्हार ) की खुदाई से निकले 'आरोग्यविहार'से भी तत्कालीन आतुराल्य 
का ज्ञान होता है। यात्राविवरणों का महत्व तो स्पष्ट ही दहै । मेगास्थनीज, 
फाहियान, ह्भेनसांग, इत्सिग, अलबरुनी, इन्न तुता, बनियर आदि विदेशी यात्रियों 
के विवरण ने आयुतरेदीय इतिहास के निर्माण मे महत्वपूणं योगदान कियादहै। इन 
यात्राविवरणों के अतिरिक्त राजाओं द्वारा स्वतः रक्वे गये रोजनामचा ( देनन्दिनी ) 
तथा उनके पाषदों द्वारा संकलित विवरण भी अतीव महत्वपूणं टँ । इस संबन्ध में 
तुगलकनामा, आईन-ए-अकबरी, जहागीरनामा आदि प्रसिद्ध है । 


साधेभोम प्रभाव 


अन्य देशों मे जव चिकित्सापद्धतियां जादू-टोने तक सीमित शीं, भारत वैज्ञानिक 
चिकित्सा के धरातल पर खड़ा हो चुकाथा। सिद्धान्तो क साथ साथ अनेक उपयोगी 
ओषधद्रव्यों का अन्वेषण एवं प्रयोग होने लगा था । अनेक ददनों का भी विकास हो 
चूकाथा। मेरीतो मान्यतादै कि आयुर्वेद प्रत्यक्षसिद्ध शास्त्रहोनेके कारण एक 
ओर वेद की प्रामाणिकता का साधन बना तो दूसरो ओर विविध दाशनिक सिद्धान्तो 
करी स्थापना मे भी सहायक हुआ । दशन ओर विज्ञान का यह समन्वित उत्क 
तत्कालीन विद्व मं एकं अद्भुत उपलन्वि थौ जिसने सारे संसार का ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित किया । सुमेर, वाबुल ओर असुरो की पद्धतियां तो आयुर्वेद से प्रभावित 
थीं ही, यूनानी चिकित्सा के महान प्रव्तंक हिप्योक्रेटिस, पादथेगोरस आदि ने भी 
आयुरवेदीय सिद्धान्तो का ही आधार लेकर अपने विचार प्रस्तुत कयि जोभले ही 
पाङ्चात्य जगत्‌ क किए नवीन ओर विस्मयजनक हो किन्तु भारत के किए उने 
कोई नवीनता नहीं । मध्यकाल मे जब पा्चात्य जगत सृप्तप्राय था, पूनः अरवो 


( १० , 


के माध्यम से यह्‌ ज्ञान उन्हं नये रूप मे उपलब्व हज । हकीमी चिकित्सा आयुर्वेद 
ओर यूनानी के मिलने से विकसित हुई जिसमे आयुर्वेद का योगदान अधिक है। 
देशभेद से इसमे थोड़ा रूपान्तर अवश्य हुआ । चीन के साथ तो भारत का प्राचीन 
सम्पर्क रहा ही, दक्षिणपूर्वं एशिया एवं सुदूरपूवं मे जो चिकित्षापद्धतियां चल रही है 
वह्‌ मूलतः आयुवेदीय ही ह । यही स्थित्ति तिन्बत ओर नेपारुकीरटै। इस्र प्रकार 
जव साम्राज्य के विजेता परस्पर द्वेषान्ध या धर्मान्धि होकर युद्ध कर रहे थे, आयुर्वेद 
गान्ति एवं प्रेमके द्वारा सारे विश्व में अपना सन्देश प्रसारित कर रहा था । 


खादवत वार 


अनादि काल से आयुर्वेद की शाश्वत धारा प्रवाहित हो रही है । समय समय पर 
नये सख्रोतो.को अन्त्भुत कर यह उपक्रुटित होती ओर युगानुरूप रूप धारण करती 
रही दै। यहीकारण दहै कि अद्यावधि इसकी उपयोगिता में कोई अन्तर नहीं आया । 
प्राचीन ओर नवीन का सामन्जस्य भारतीय संस्कृति की विरेषता रही दे । इसका स्पष्ट 
उदुधोष गप्तकार मे महाकवि कालिदास ने श्ुराणमित्येव न साधु सवं न चापि काव्यं 
नवमित्यवद्यम्‌ के द्वारा किया । सांस्कृतिक पुनरूत्थान ओर मानवीय मूल्यों की पूनः 
प्रतिष्ठा काजो समारंभ गृप्तकाल मे हुभा उखकी ्लाकौ हमे गृप्तकारीन वाग्भट की 
रचनाओं ( बष्टंगकग्रहं जौर अष्टंगहदय } मे मिलती हे । आयुर्वेद वस्तुतः स्वगं से 
पृथ्वी पर इसी काल मेँ उतरा, देवताओं के स्थान पर मानव भिषक्‌ ने बागडोर 
संभाली। किन्तु दुर्भाग्यव्च यह उदुघोष चिरस्थायौ न रह सका। विदेशी 
आतताधियों के आक्रमण ओरं प्रभुत्व के कारण यह सा्ृतिक अंकुर विनष्ठ हो 
गया । विद्रनन पुनः अपनी प्रज्ञा का बल खोकर आप्तोपदेश का सहारा लेने लगे जिससे 
स्वतन्त्र चिन्तन का मार्ग अवरुद्ध हो गया । पाश्चात्य मनीषी एक-एक कर हृस्तंगत 
ज्ञान-वराटिका को फँंकते चले गये, उससे सन्तुष्ट न हए किन्तु हमने जो उपदेश का 
शंख प्राप्त किथा उसे आज तक बजाते चरे आ रदे! यदी पूवं ओर पचिम कौ 
धारणा मे अन्तर है। पश्चिम अतीत कीओर देखताद किन्तु इसनं आसक्त 
नहीं होता. उषकी दृष्टि भविष्य कौ ओर उन्मुख होती टै जबकि पूवं अतीतमे ही 
निम्न रहना चाहता है, भविष्य कौ ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता । एक दृष्टन्त 
से यह स्पष्ट हो जायगा । लगभग २५०० वर्षं पूवं पाश्चात्य जगत भी भूतो ओर दोषों 
के सिद्धान्त में आस्था रखता था किन्तु धीरे धीरे वैचारिकं कान्तिके कारण यह्‌ 
सिद्धान्त उनके हाथ से चट गया किन्तु भारतीय आयुंद आजभी उसे उसी हृष्टि 
से देवता है । भले ही कु नवीन द्रव्य खमाविष्ट हये हों किन्तु सैदढान्तिक स्तर मे 
कोई परिवत्तन नहीं आया । 


( ११) 
महाप्राण आयुेव्‌ 


फिर भी अपने आप में यहु विस्मय का विषय है कि जब विश्व की सभी 
प्राचीन चिकित्सापद्धतियां समाप्तप्राय हो गद आयुवेद आज भी हजारों वषं 
पुरानी नींव पर खड़ा ८० प्रतिशत भारतीय जनताकौ सेवा कर रहा टै । अनु- 
सन्धायकों के लिए भी यह गवेषणा का विषयदहै किं आयुर्वेद की इस महाप्राणता 
कारहस्यक्यादहै? बीच बीच में भयानक तूफान आये, इसे दफना देने की कोरि 
की गई किन्तु यह्‌ एेसा वज्र निकला कि मरने को तैयार ही नदीं । हिन्दू यजाओं 
ने इसे संरक्षण दिया तो मुगल बादाहो ने भी इसे अपना कर गुणम्राहिता का परिचय 
दिया । अंगरेजों ने भी इसे निरथक समञ्च नष्ट करने कौ योजना बनाई किन्तु उन्दीके 
मनीषी दूतो ने इसका गुणगान प्रारम्भ कर दिया ओौर क्रमः इसने अपना प्रसार प्रारम्भ 
किया जो अब तक चलाआ रहा है) प्रतिकूल परिस्थितियोमे भी वैोंकी तिक 
विजय का कारण रहा आयुर्वेद का वैज्ञानिक उत्कषं ओर उस पर आधारित इनका 
चिकित्सकौराल । अद्भत चिकित्साकौलल के कारण वैद्यो को सर्वत्र ओर सवंदा 
सम्मान मिला । यह्‌ कहना अतिशयोक्ति न होगा किं आयुरकेद को राजकीय प्रश्रय 
दिलाने मे वैद्यो का वैयक्तिक प्रभाव सदा आगे र्हादहे। भारत सरकार का सर्वोच्च 
चिकित्साधिकारी जेनरल पाड ल्युकिस कलकत्ता के कविराज विययरत्न सेन से अच्यन्त 
प्रभावित था जिसक्रे फलस्वरूप उसने आयुर्वेद को उन्नति का मागं प्रशस्त किया । 
विभिन्न प्रदेशमे भीषसादही हुमा । 


निरन्तर पगति 


लोकसेवा पर वेद्यो का ध्यान वराबर रहा अतएव निरन्तर उसे खमून्रत करने 
की चेष्ठा रखते आये । अनुभवो केद्धाराजो नया योग सफल प्रमाणित होता उसे 
ग्रन्थ में निबद्ध कर प्रकाशित करते । विदेशियों के माध्यमसेभी यदि कोई नयां द्रव्य 
या उपचार भिता तो उसे अपना लेन । अहिफेन, चोपचीनी आदि का समवेशरएेसे 
ही हआ । इसलिए चाहे राजनीतिक स्थिति जो भी हो, आयुर्वेद के क्षत्र मे सजंनात्मक 
कायं निरन्तर होता रहा । एेसा कोई भी कार नहीं दीखता जब यह कायं अवरुदर 
हुआ हो । परंपरामें जो नवीन तथ्य स्वीकृत होते वे ग्रन्थमें निबद्धो जाते। इस 
प्रकार समय समय पर नवीन ग्रन्थ प्रकाञ्ञ मे आते रहे । 


आधुनिक कालके प्रारम्भमेतो यह्‌ प्रवृत्ति बनी रही किन्तु आगे चल कर 
प्रतिक्रियावाद ने जोर पकड़ा । परिणाम यह हुआ कि कुछ रोग पीठे की ओर भागने 
खगे ओर कुछ लोग आगेकीभओर। इसी रस्साकशी या विवत्त में अभी आयुवेद 
पड़ा है । आष प्रवृत्ति सदा प्रगति कौ पक्षपातिनी रही है! इतिहास के अध्ययन से 


॥ 41 


शिक्षा छेनी चाहिए । अतीत को देवकर भविष्य का निर्माण करना चाहिए । आषं 
प्रवृत्तियों का आकलन कर वत्तंमान को उचित दिशा देना इतिहास के अध्ययनं का 
मोचिकि उदेश्य है। इख टष्टि से आयुवेद के क्षत्र में इत्तिहास के अध्ययन कौ 
अनिवायं आवश्यकता है । 


पूर्ववर्तीं रचनायें 


१९्वीं शती के अन्त तक आयुर्वेद की सैदढान्तिकि विचिष्टताओं एवं चिकित्सा- 
चमत्कारो ने पाड्चात्य जगत्‌ काध्यान पूरी तरद्‌ अपनी ओर आकषित कर लिया 
था फलतः अनेक ठेसे मनीषियों ने आयुर्वेद परं ग्रन्थ लिखि जो भावनात्मक अर्धिक षेः 
विवरणात्मक या विवेचनात्मक कम; अतः उन्द्र इतिहासको कोटिमें रखना उचित 
नहीं होगा । फिर भी कुछ विद्वानों ने गंभीरता से इस क्षेत्र मं अनुसंधानात्मक काय 
किया जिनमे काड़यर, जाली ओर हाने के नाम विशेषतः उल्टेखनीय है । इसी काल 
मे गोडल के महाराजा श्री भगवत सिह जीका 'हिस्टी आफ आयन मेडिकल साइन्स' 
विदेशसेहीख्पा। इस शती की भारतीय रचनाओं में गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्यायकृत 
स्ट आफ इण्डियन मेडिसिन" सरवंप्रथम उल्टेखनीय है । इसकी योजना विश्चाल थी 
किन्तु तीन ही खण्ड प्रकाशित होकर रह्‌ गये, आगे का काम अधूरा रह्‌ गया । कुटुम्बिया 
का ?ठेन्गिएण्ट इण्डियन्‌ मेडिसिन" बाद में आया जिसमें विषयक्रम से वस्तु-व्यवस्था 
की गई किन्तु मुल स्रोतों की छानबीन न होने के कारण वैज्ञानिक रूप नहीं उभर 
सका । अत्रिदेव के ग्रन्थ "आयुर्वेद का ब्रहुत्‌ इतिहासः का केवर तो अवश्य बृहत्‌ दै 
किन्तु वेजञानिक विवेचन का धरातल उतना ऊँचा ओर गहरा नहीं है । इसे अत्तिरिक्त, 
मुर तकनीकी प्रवृत्तियों के विवेचन से अधिक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बल दिया गया 
है जिससे मूल उदेश्य अन्तर्हित हो जाता है । फिर भी अब तक ये तीन रचनायें 
आयुवंदीय इतिहास क अध्येताओं के किए अनिवायं संबल रहे हैँ । इधर, डा° प्राण- 
जीवन मानेकचन्द मेहता, डा० डी, बी. सुच्तरारेडडी, प्रभाकर चदटरोपाध्याय, अपर्णा 
चदटरोपाध्याय, ज्योतिर्मित्र तथा राजेन्दरभ्रकाश भटनागर के अनेक महत्वपूणं टेव विभिन्न 
प्रो मे प्रकाशित हये दै। इनसे भी अयुकेदीय इतिहास के विविध पक्षों पर 
महत्वपुण प्रकाश पडा हे । 


प्रस्तुत अन्थ की विरोषतायं 


१. मूल ख्ोतों की छान बीन कर प्रवृत्तियों के विदलेषण द्वारा कैचारिक विकासक्रम 
का प्युखलाबद़् उदघाटन इतिहास का प्रमुख काय है । वस्तुतः इतिहास के अव्ययन का 
वैज्ञानिक स्वरूप भी यही है । प्रस्तुत ग्रन् में यही पद्धति अपनाई गई है अतएव इसे 


१ 


“वैज्ञानिक इतिहासः की संज्ञा दी गर्दै । केवल तर्यो को भरदेते से ओर उनका 
का अंकित कर देने से इतिहास नहीं बनता । 


॥ 


व्नक्तियों ओर उनको रचनाओं की सुची कालसहित देना यही अव तक के अधि- 
कांड इतिहास-ग्रन्थों की इयत्ता रही है । अधिक से अधिक राजनीतिक परिप्रे्य का 
निदे यत्रतत्र करिया गया है । किन्तु इतिहास की चरिताथता प्रवृत्तियों के विरले- 
षणमें हीदहै जो व्यक्ति ओर उसके माध्यम से समाज ओर युग को एक नवीन अथ 
प्रदान करता है । अतएव अधिक से अधिक सामग्रियो की खोज कर इसमे उनका 
विवेचनात्मक अध्यग्रन प्रस्तुत किया गया है। वाङ्मय के क्षेत्र मे अप्रकाशित 
पाण्डुलिपियों का भी यथाश्क्य उपयोग क्रिया गया है क्योकि अभी तक आयुर्वेद का 
प्रकारित वाडमय अत्यन्त स्वल्प है मतः केवल उसके आधार पर सच्चा इतिहास नहीं 
बन सकता । 


२. इष ग्रन्थ की दूखरी विशेषता है रूदिमुक्त विचा रोत्तेजक दृष्टिकोण । कीं कीं 
कुछ एेसे प्रशन उठाये गये है जो कु विद्वानों को आपत्तिजनक प्रतीत हो सक्ते 
है किन्तु यहं बातें पुवपक्च के रूपमे उठाई गई हँ जिनसे सत्य को उदूषाटित करने 
मे सहायता भिक सके 1 उदाहरणार्थं, शवच्छेद के संबन्ध में मैने कुछ नवीन तकं 
दिये दै उन पर आग्रहुरहित होकर मनीषियों को विचार करना चाहिये एेसेही 
विचा रोत्तेजक तकं अन्य स्थलों मे भी भिकेगे। मेरी मान्यता रहीदहै कि भारतीय 
परम्परा मे आप्तोपदेश के कठोर बन्धन ने मध्य कारु में स्वतन्त्र चिन्तन का मार्गं 
अवरुद्ध कर दिया । अतः प्रस्तुत कृति का उदेश्य आषं परीक्षा-रक्रिया ( द्विविधा हि 
परीक्षा ज्ञानवत्तां प्रत्यक्षमनुमानन्च--- चरक ) एवं उस पर आधारित स्वतन्त्र चिन्तन- 
पद्धति क प्रेरित करना भी है । 


३. आयुेद-इतिहास के संबन्ध मे सवंग्राही कोई ग्रन्थ इधर प्रकाश में नहीं 
आया 1 अत्रिदेव का ग्रन्थ १९६० मे प्रकारित हुआ था इन विगत पन्द्रह वर्षोमें 
अनेक घटनाय हहं जिन्होने आयुवेद का कायापल्ट कर दिया । इन घटनाओं मं 
प्रमूख है काशी हिन्दु विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कालेज की देहान्तरप्राप्ति ओर 
पुनः स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान की स्थापना, भारत सरकार मे आयुंद सलाहकार 
कौ नियुक्ति; केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद्‌ की स्थापना, स्वायत्त संस्थाओं के 
रूप में केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपेथी अनुसंधान परिषद्‌ तथा केन्द्रीय 
भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ कौ स्थापना, राष्टीय चिकित्सापद्धतियों मे आयुर्वेद की 
मान्यता, राज्यों में स्वतन्त्र आयुर्वेद निदेश्षाल्यों की स्थापना, विश्वविद्यालयों मे स्वतन्त्र 
आयुतेंदसंकाय के अन्तगंत आयुर्वेद के शिक्षण की व्यवस्था आदि) इस अवधिमें 
प्रभूत वाङ्मय काभी सूजन हुंजा। अनुसंधानके कषेत्रमेंभीहृए्‌ कार्यो के विवरण 
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प्रकाशित हुये । अनेक प्राचीन पाण्डुकिपि्यां भी संपादित होकर प्रकाश में आई) 
इन सबसे आयुर्वेद के कलेवर का विस्तार तो "हुआ ही, उसके वातावरणमें एक नये 
उल्कासका संचार भी हुजा। इतिहाखमे इन सबका आकलन आवश्यक था! 
अतः प्रस्तुत ग्रन्थ मे १९७१५ जुन तक -जो तथ्य दृष्टिगतं हुये उनका यथासंभव 
उपयोग कर इसे अद्यतनं बनने कीच कौ गरईदटै। कुछ विशिष्ट समकालीन 
व्यक्तियों के जीवन पर भी प्रकाश इसलिए डाला गयादहै कि भावी पीढी को उससे 
मागेदशचन मिल सके । 

४. अव तक्र के इतिहास-गरन्थो की होली कालक्रमसे च्खिने की रही है किन्तु 
इसमे मेने दूसरी पद्धति अपनाई है । विषयानुसार वस्तु को व्यवस्थित किया गया दै 
जिससे प्रवृत्तियों के विवेचन में सरलता हो ओर विषय के विकासक्रम का अध्ययन 
भीस्पष्टरूपसेहो सके। 

५. द्रव्यगुण के प्रकरण मे अनेक द्रव्यो का तथा कायचिकित्सा-प्रकरण में अनेक 
रोगों का उतिवृत्तभी दियागया दहै क्योकि वाङ्मय मात्रका उल्लेख करदेने से 
इनका इतिहास नहीं बनता । पूववर्तौ ग्रन्थो में इनकी चर्चा नहीं है । 

६. आयुर्वेदीय इतिहास को सजीव बनने मे एक कठिनाई्‌ यहमभी है कि 
पुरातास्विक या वैयक्तिक चित्रोंका प्रायः अभाव दै । चरक, सुश्रुत की बात छोड़, 
एक शती पूव के विद्वानों के चित्र भी उपलब्ध नहीं होते। अकबर ओर जहांगीर 
के चित्रतो मिलते टै किन्तु उनके समकालीन भावमिश्र का कोई चित्र नहीं मिलता । 
इतिहास में इनका भी महत्व है । अतएव मैने यथासम्भव कुछ चित्र इसमें दिये है । 
यद्यपि यह्‌ उहेश्यकी हृष्टि से नगण्य हँ तथापि शिलान्यासवत्‌ इसका महत्व है 
जिससे भावी टेखकों को प्रेरणा मिलेगी । 


काटविभाग 


उत्तरगुप्त काल (७ वींशती) तक प्राचीन काल मानाहै। =वींशती से 
मध्यकाल काप्रारभ माना गया है! इसकार मे अरववासियों का भारत से 
संपकं महत्त्वपूण घटना है। बाद में अफगान ओर मुगलों ने कन्जा जमाया। 
आधुनिक कालकाप्रारंभ कबसे माना जाय इस्त पर मतभेददहै। कुछ लोग ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी की स्थापना से, कुछ रोग भारत पर विक्टोरिया का शासन होनेसे 
जौर कुछ लोग कलकत्ता में मेडिकल कालेज कौ स्थापनासे मानते हँ किन्तु मैने 
१६वीं शती से आधुनिक काल का प्रारंभे माना है जब युरोपवासियोंकाइसदेशसे 
संपकं हुमा । शवं शती के अन्तमे पृत्तंगाली सामुद्रिक भारतमें वैर रख चुकेये 
ओर १६ वी शती में उच, प्रेम्ब ओर त्रिटिशभी आगये। इन लोगों के साथ अनेक 
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रोग ओर उपचार इस देर मे प्रविष्ट हुये । डाक्टर भी आये जिनका प्रवे राजघरानों 
ओर रईस में हुजा जिसे भारत में आधुनिक चिकित्सापद्ति का शिलान्यासं कह सकते 
हँ 1 अतः इसी प्रवृत्ति को विभाजक रेखा मान कर मैने भावमिश्च ( श्द्वीं शी) को 
आधुनिक कारुमें रक्खादै। 


धन्यवदज्ञापन 


किसी भी शाख का इतिहास किखना एक अत्यन्त दुरूह्‌ एवं कठिन कायं दै । 
बिना अनेक विदानो की सहायता से इसकी पूति की कंल्पना नहीं की जा सकती । 
स्वभावतः इस ग्रन्थ की रचना में भी अनेक पुवेवर्ती कृतियोँ का उपयोग किया गया 
है; देश-विदेश के इन सभी मनीषियों के प्रति मै अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं । 
इस महायज्ञ में मेरे अनेक मित्रों एवं सहयोगियो ने भी हाथ बंटाया है । समय समय 
पर उनके साथ विचार-विमशं में अनेक नये तथ्यों का स्फुरण हुआ है । इन सभीके 
के प्रति मै हारदिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं । अनेक ग्रन्थो, शोधपत्रों एवं लेखो का 
उपयोग इस ग्रन्थ मे मने किया है जिनका यथास्थल उल्लेख किया गयाहै। इन 
सभी के जेखकों के प्रति मँ आभार ज्ञापित करता हं । भारत सरकार मे स्वास्थ्य एवं 
परिवारनियोजन के कृतविद्य एवं मनीषी मन्त्री डा० कणंसिह का हृदय से आभारीहूं 
जिन्होनि मेरा अनुरोध त्वरित स्वीकृत कर प्राक्कथन कछ्िलाहै। मेरे सहयोगी एवं 
शिष्य डा० महेशचन््र पाण्डेय ने परिश्रमपूर्वक ग्रन्थ की अनुक्रमणिका बनाई है इसके 
किए म उन्हें साधुवाद देता हँ ओर आशा करता हूं कि ज्ञानयज्ञ मे उनकी रुचि ठेसी 
ही जाग्रत रहेगी । पुस्तकालय के श्रीविश्वनाथ सचा ओर कार्यालय के श्र देवनन्दन मिश्र 
तथा श्रीमहाराजनारायण सिह ने भी सक्रिय सहयोग दिया है । अन्य भी जिन विद्वानों 
एवं मित्रों ने इस कायं में प्रत्यक्ष-अप्रव्यक्ष रूप से सहयोग दिया है वे सभो धन्यवाद के 
पात्र हैँ! चित्रं के संबन्ध में अनुमति के छिए संबद्ध अधिकारियों को धन्यवाद देता 
हर जिनका उल्लेख यथास्थल क्रिया गया है। अन्तमं, चौखम्भा ओरियन्दालिया 
के अधिकारियों के प्रति शुभाकाक्षा व्यक्त करता हं जिन्होने एेसै कठिन समय में पुस्तक 
को सुन्दर रूप मे प्रकाशित किया । 


श्वमायाचना 


ग्रन्थ मे सावधानी रखने पर भी मुद्रणसंबन्धी अनेक अशुद्धिथां रह गर्ह हैँ । इनमें 
कुछ स्थुल अशुद्धियों का निर्देश ग्रन्थ के अन्त मे परिदिष्ट तथा शुद्धिपत्र मे कर दिया 
गया है, पाठक उसे अवद्य देखे । अन्य अयुद्धियों का परिमाजंन विद्रज्जन स्वतः कर 
ठेगे, ठेसा विद्वास है । जहां तक वैचारिक त्रुटियों का प्रसन है, उनके लिए ठेखक 


क; 


उत्तरदायी है ओर वहं इनके संबन्ध मे मनीषियों की आलोचना एवं सुञ्लावो का हदय 
से स्वागत करेगी । 

वर्तमान छेखकों कौ कतियो का यथासंभव समावेश इस ग्रन्थ में करने का प्रयत्न 
कियागयादै। फिरमभीयदि कोर्डद्ुट गईहोया किन्हीं विद्धाने कानाम रह गया 
हो तो उसके लिए क्षमा करेगे 


काशी हिन्दू विदवविद्याख्य, } ~ ९ 
२ अक्टूबर, १९७५ ] प्मयत्रत शमा 
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-पच्चम अध्याय ~ द्रव्यगुण एवं रसशास्र 


द्रव्यगुण के मौलिक सिद्धान्त `" 
द्रव्य 

कतिपय विरिष्टं द्रव्य 

द्रव्यगुण का वाङ्मय 
वनोषधि-सरवेक्षण 

मैषज्योद्यान एवं संग्रहाय 
शोधकायं ९४ 
भेषज-कल्पना 

रसशासख्र 


घषर अध्याय - अन्य अङ्ग 


मौलिक सिद्धान्त 
शारीर 


स्वस्थवृत्त ०० ००५ 


रसायन 

वाजीकरण 

अम३तन्त्र 

न्यायवेद्यकं ^ 
भूतविद्या 

प्रसतितन्त्र एवं खछ्रीरोग 
कौमारभृत्य ८ 
शल्यतन्त्र 

शालाक्यतन्तर ०० 
सैन्य चिकित्सा च 
पञ्चुचिकित्सा ४ 
विविध वाइमय ( कोष, इतिहास प्रभृति ) 


सप्तम अध्याय -- शिक्षण, अनुसन्धानः पत्र -पत्रिकाये 


शिक्षण 
अनुसन्धान 
पत्र ~ चरिकायें 


५००० 


२२७ 
३२१ 
२३३८ 
२७२ 
४३१ 
४३२ 
४३९ 
४४ 
४४६ 


४७३ 
13 
४९५ 
५०१ 
५०३ 
५०३ 
५०५ 
५०६ 
५०६ 
५०९ 
५११ 
५११५ 
५१७ 
१८ 
५१९ 


५२५ 
५६७ 
५७९ 


( १९ ) 


अष्टम अध्याय - उ्यवसाय, मान्यता एवं संगठन 
व्यवसाय 
मान्यता २६ > 
संगठन 


नषघम अध्याय -- सावभौम आयुद 
विदव को प्राचीन चिकित्सापद्धतियां `“ 
आयुवेद का सावभौम प्रभाव = 


परिदिष्ट ० + ४२६ 
सन्दर्भ-मूची क ४४ ५ 
केखक के सम्बन्ध में =. ०९ धि । 
सुद्धिपत्र 9 । ६६६ 
अनुक्रमणिका ००० ५. 111 


भ्रयः 
५९८ 
६२१ 


६२३२ 


६५६ 


६७० 
६७५ 
६८९ 
७०४ 
७११ 


र 


१० 


११. 
१२. 


@ € < & ‰ ० 


चिच्र-सुची 


अवनौ 
धन्वन्तरि 
„ सुभृत ४ 
नागाजुंन या नागराज 
४9 ५ १८ 
जीवकाञ्नवन ५ 


भावप्रकाश कौ पाण्डुलिपि का अन्तिम पृष्ठ 
नालन्दा विश्वविद्याखय की रसशाला का अवशेष 
दषंकालीन सूतिकागार 

खनी मे उदरषाटन 

आरोग्यविहार ( पाटलिपुत्र ) 

प° शंकरदाजी शास्री पदे 


पृष्ठसंख्या 


४७ 
५२ 
५५ 
९७ 
१५३ 
११९० 
४५१ 
५०७ 
५०८ 


६१६ 
६२१ 


अभिर 
अथवं° 
अनु° 
अ०्षपण० 
अर्थ 

अ० सं 
अभ ह° 
आ० गु° 
आ० षर 
आप० श्री 
आपफ़रक्ट० 
आ० श्रौ 
द्9 
ईशावास्य 
उडण० 

त 

एर्न9 सी° सी० 
ए०सो० क 
० आ° 
ठे क्रा० 
कभ 
कण्डोल० 


का० पू० 
काश्यप ० 

का० श्रौ० 
का० हि० वि 


संकेत-निर्देश् 


अधिपुराण 

अथववेद 

अनुशासनपवं 

अथवं परिशिष्ट 

कौटिल्य अर्थलाखर 

अष्टांगसंग्रह 

अष्टांगहूदय 

आश्वलायन गृह्यसूत्र 

आदिपवं 

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र 

८4066१5 (21410 (4॥ब10हुलप्राप 
आश्वलायन श्रौतसूत्र 

इन्द्रियस्थान 

ईशावास्योनिषद्‌ 

उत्तरतन्त्र 

ऋग्वेद 

248९114 ४2025 कपिटक (दवा९्ण्ड (शभठहगणा 
एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 

एेतरेय आरण्यक 

एेतरेय ब्राह्मण 

कंल्पस्थान 

4. 0. (.तला&§ त्क ग (णर्भान्त्‌ 
ए1215. 

कादम्बरी, पूर्वभाग 

कार्यपसंहिता 

काटयायन श्रौतसूत्र 

काशी हिन्द विञ्वविद्याल्य 


के° आ० पणर 


केण प9 
कौ० उण 
को० ब्रा° 
को० सूण 
खि 
गो० ञ्ा० 
चि० 

च 
चक्र० 
चि० कृ9 
छ० 
छा० उ० 
= 

अ गृ9 
(| 

ज० ब्रा 
| 

तभ 

=} 

तभ डण० 
ठ० ब्गा° 
दरभेगा 
नि०% 
पा० 
पा० मण 
पी० जीर 


प्रन ० 
बनियरण० 
नु उ०9 
बृह° उण 
बौ° ध 
बो० श्रौ 


आई० 


(..२3.. 


न्ना एध (1410दण् जा ऽकाऽता 
1147681 18710861015, (~, (. २. 1. ४. 
& प्र., 2४९५ नाण. 
केशवद्धपति 

कौषीतकी उपनिषद्‌ 
कौषीतकी ब्राह्मण 

कोरिकसूत्र 

खिलस्थान 

गोपथब्राह्मण 

चिकित्सास्थान 

चरकसंहिता 

चक्रपाणि 

चिकित्साकलिका 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ 

जैमिनीय गृह्यसूत्र 

जैमिनीय ब्राह्मण 

तैत्तिरीय संहिता 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 

तैत्तिरीय ब्राह्मण 

दरभेगा संस्कृत विडवविद्याल्य 
निदानस्थान 

पाण्डूकिपि 

पातन्जक महाभाष्य 

स्नातकोत्तर आयुवेद संस्थान, काशी हिन्दू 
विडवविद्याल्य 

प्रशनोपनिषद्‌ 

बनियर का यात्रा-विवरण (अं० ) 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 

बहदारष्यक उपनिषद्‌ 

बोधायन धमसूत्र 

बौधायन श्रौतसू 


भागवत 
भाव 

म० भा 
भेक० 

मा० नि 
मार्क॑ण्डेय० 
मुण्डक 9 
या० स्मृ° 
र० र०्सु० 
रघु० 
राघवन 
र{० ० मि 


रेवती° 
व° द 
वाट० 


वायु° 
वि 9 
विष्णु° 
वु मा9 
श० 
शकर 
र० ब्रा० 
शा० 
साङ्खं० 
शौ 
उवे° 
सभ भम 
सा० 
सिर 
सिहजी° 


( २३ ) 


श्रीमद्धागवत 


भावप्रकाश 

महाभारत 

भेलसं हिता 

माधवनिदान 

माकंण्डेयपुराण 

भृण्डकोपनिषद्‌ 

याज्ञवल्क्य स्मृति 

रसरत्नसमुच्चवय 

रघुवंश 

24९५ (1910805 (-21810ह्ग णाप 


२. [.. 11788 14०५८65 ग 9873४ 
18071150 [015. 


रेवतीकल्पाध्याय 
¢ 
वनौषधिदपण्‌ 


0€078€ ५४२18 [21लध०ण8 1 9 16 
६८००116 ए70तपलाऽ ग 1712. 


वायुपुराण 

विमानस्थान 

विष्णुपुराण 

वृन्दमाधव 

शतपथ ब्राह्मण 

शांकरभाष्य 

रतपथ ब्राह्मण 

शारीरस्थान 

शाङ्खधरसंहिता 

अथर्ववेद ( शौनकौीय शाखा ) 
इवेतारवतर उपनिषद्‌ 
सरस्वती भवन, वाराणसी 
सायणभाष्य 

सिद्धिस्थान 

भगवतसिह जी कृत हिस्टरी आफ आर्यन मेडिकल 
साइन्स 


सु 0 
सु ५ 


4. ए. 0. ए.१. 


4. 8. ^. 
8. 24. 1. 
8.0. २.1. 


2 © ~ ष 
2 ए © ~ 
ड 7 2 


> 


~ ~ ~ ~ ~ ~ (~ 
~ ~ य = 


2 7 > 


षि 


1. 0.1. 8. 
4. २.1. ४. 
71६. 


( २४ ) 


सुश्चतसंहिता 

सूत्रस्थान 

47117)215 0 81290218 01160121 ९८५९६760. 
756, 26008. 

4512116 506, (8168. 

0711510 1601८०1 70 पा121. 

8127108 ठा 0ि7ला{91 ए€86 976} 06, 
20८०३. 

81727 216 0118588 ९८३९व7त] 50लालङक, २६०४. 
0173 & 0715858 ९२८६९०7८ 90016{$, 22८78. 
(५1८18 ऽ ऽत (द्र. 

46791 २१] 110, तापात्‌. 
00श्लाप्ला( 07160४81 4 कपञ्ला1§ [पा भफ+ 
11204785. 

{74191 +पप्रव्शङ$. 

[41871 (0फाला 01 ४#€त1641 २६5८8160. 
[0181 70 ‰68€वा५#1 ^+5806811071. 

14797 प्राऽ॥०ा1681 0िपला. 

10618 10 प्रा81 ज पताल ग 16416196. 
तांता 02] ग पाल ऽ५66९. 
10पा712.1 ° 19 274 0113559 (२९8९०7८1 
906161४. 

[छपा०२1 ° 0716081 [05प्राए४८€, 2887008. 
0प्रा91 ०1 ९68567८} 170 1741817 11€त16106. 
श्री रणनीर पुस्तकालय, जम्मू । 








प्रयम श्रघ्याय 
अनादि आयुर्वेद 





आयुर्वेदावतरण 


चरक ने आयुवेद को अनादि एवं शाश्वत कहा हे क्योकि जब से आयुः 
( जीवन ) का प्रारम्भ हुजा ओर जवसे जीवको इान हभ तभीसे आयुर्वेद की 
सत्ता प्रारम्भ होती हे। सुश्चुतने यदौ तक कहाकरिं ब््याने खष्टिके पूर्वही 
आयुर्वेद की रचना कीर जिससे प्रजा उत्पन्न होने पर इसका उपयोग कर सके । 
इससे भी आयुवेद का अनादित्व सिद्ध होता है। सभी संहिताकारने जह्यासे 
आयुर्वेद का म्रादुभाव बताया है तथा यह भी कहा गया है कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद की 
रच्षश्लोकमयी संहिता का निर्माण करिया । यह सव भी सृ्िकारु से ही आयुर्द्‌ के 
अस्तित्व की सुचना देते है । 

चरक के केथनानुसार ब्रह्मा से आयुर्वेद का ज्ञान दन्त प्रजापति ने प्राप्त क्रिया; 
प्रजापति से अधिनीकुमारो ने ओर उनसे इन्द्र ने उस क्ञानको ग्रहण किया ।3 दन्त 
ग्रजापति, अधिनीकुमार तथा इन्द्रं रेतिहासिक व्यक्ति थेया केवर मिथकीय इस संबन्ध 
मे अनेक विद्वानों ने विभिन्न विचार भ्यक्त कयि किन्तुजो भी हो, इतना अवश्य 
प्रतीत होता है कि संभवतः इन्द्र की परम्परा तक वह देवरोक तक ही सीमित था; 
उसका रूप प्रारतिहासिक था । प्रायः भारतीय परम्परा मे विद्याओं का दखोत ब्रह्मा 
से प्रारम्भ कर इन्द्र तक क्रमश्शः मानाजातादहे। इन्द्रकेद्वारा इसक्लान का प्रसार 
जव भूमण्डल मे हुआ तच से इतिहास की श्ुला का प्रारम्भ माना जा सक्ता है । 





१. सोऽपमायर्वेदः ज्ाश्वतो निदिश्यते, अनादिववात्‌ स्वभावसंसिद्धलन्तणत्वात्‌ भाव- 
स्वभावनिस्यत्वाचच--च. सू. ३०।२५ 
२. इह खलु आयुर्वेदो नाम यदुपांगमथर्वेदस्या नुर्पादेव प्रजाः श्लोकश्तसहखरम- 
ध्यायसहखं च कृतवान्‌ स्वयंभूः-सु. सू. ५।२ 
३. ब्रह्मणा हि यथाभ्रोक्तमायुरवे दं प्रजापतिः । जग्राह निखिरेनादावधिनी तु पुनस्ततः ॥ 
अश्चिभ्यां भागवाब्शक्रः प्रतिपेदे ह केवरम्‌ 1 ऋषिप्रोक्तो भर द्राजस्तस्माच्छक्रमुषागतः॥ 
च. सू. १ । ४-५ 


( २) 

विविध रोर्गोसे आक्रान्त सभी वर्गोके प्राणिर्योके कष्टमय जीवनसे दुःखी 
होकर दय. महर्षिर्यो न हिमवत्‌ पाश्वं मे सभा की जिसमें यह निर्णय लिया गया 
किइन्द्रसे इस ज्ञानको प्रप्त किया जाय। इस दुष्कर काथंके रिष भरद्वाज 
स्वेच्छया नियुक्त हुये ओर वट; जाकर इन्द्र मे कहः किं भूलोक मे भयंकर व्यःधियौ 
उत्पन्न इई हे इनके शमन क उपाय वतलायें । इस पर इन्दर ने भरद्वाज को सूत्ररूप 
म ब्रह्म-परम्परा से प्रवाहित दाश्वत, त्रिसूत्र तथा स्वस्थातुरपरायण आयुर्वेद का 
उपदेश करिया । भरद्वाज ने यह ज्ञान आत्रेय आदि महपिर्यो ङो करिया। आच्रयने 
पुनः अपने चुः शिष्यो--अग्निवेडः, मेर, जतूकर्ण, पराशर, हारीत, कारपाणि- ङो 
दिया जिन्होनि अपनी-अपनी संहितायं बनाई । इनमें अग्निवेश्य-संहिता सर्वप्रथम 
बनी । ये संहितायं ऋषि-परिपद्‌ द्वारा अनुमोदित होने पर लोक मे प्रचलित इदं । 
इस आल्यान से तीन वःतं स्पष्ट दोती हे- 

१. आत्रेय के काल म अनेक भयंकर व्याधियौ फटी थीं जिनका कोह उपचचार 
उस समय तक क्तात न था जिससे सुधीसमाज चितित था । 

२. आयुर्वेद का क्रमवद्ध॒ विचार उसी समय से आरम्भ हआ किन्तु वह सूत्ररूप 
मे थः, विकसित नहीं था। 

३. त्रिस्कन्ध आयुर्वेद के विचार लिपिवद्ध होकर संहिता्ओं के रूप मे निबद्ध 
हये । इस प्रकार की संहिताओ। मे अग्निवेश्चसंहिता का स्थान प्रथम था । 

चरकसंहिता फे एक अन्य स्थर पर भरद्वाज का नाम नही दहै। आत्रेय आदि 
महरषिर्यो ने इन्द्र से साक्तात्‌ ज्ञान प्राच क्रिया ।- दस अंश को अधिक प्रामाणिक मानते 

क्योकि भरद्वाज का कोई उल्लेख इसके वाद्‌ नहीं आता जौर न इनकी कोड 

रिष्य-परम्परा का ही उर्टेख है । संभवतः भरद्वाजवाला प्रसङ्ग प्रतिसंस्कर्ता हरा 
बाद्‌ मं जोडा गया हो) 

सुशुतसंहिता मे भी आयर्वेदावतरण का रेखा ही क्रम वर्णित है केवल आत्रेय 
के स्थान पर धन्वन्तरि का नाम च्राया है) इन्द्रं से धन्वन्तरि ने आयुर्वेद का ज्ञान 
प्रास्त कर अपने जियो सुशरुतप्रश्ठति को इसमें िक्तिति क्रिया ।2 








१. च, सू. १।६-३४ 
हिमवन्तममराधिपाभिगु् जग्मृ्टग्वङ्गिरोऽत्रिवशिष्टकश्यपागस्स्यपुलस्यवाम- 
देवासितगौतमप्रष्धतयो मटर्पयः--च. चि. १।४।३ 

३. (अथ खलु भगवन्तममरवरणपिगगपरिव्रृतमाश्रमस्थं काशिराजं दिवोदासं धन्वन्तरि. 
मौपधेनववेतरणौरभ्रपौप्कलावतकरवीरयगोपुररक्ितसुश्रतपरश्तय ऊचुः--म्रश्ठति- 
ग्रहणान्निमिकाङ्कायनगाग्यगालवाः--डल्हण 
ब्रह्मा प्रोवाच ततः प्रजापतिरधिजगे, तस्मादश्िनावश्विभ्यामिन्र इन्द्रादहं मया त्विह 
प्रदेयमथिभ्यः जाहितहेतोः-- सु. सू. १।२; १६ 


( ३ ) 


कश्यपसंहिता ( वि० १।१० >) म मी प्रायः इसी प्रकारका आख्यान हे! 
इसके अनुसार स्वयं ब्रह्मान खृष्टिके पूवं ही आयुरवेद्‌ की रचना की । उनसे कमः 
यह ज्ञान दन्त प्रजापति, अधिनीकुमार ओर इन्द्रो प्राप्त हुजः। कश्यप, वशिष्ठ, 
अत्रि ओरश्चगु इन चार छऋषिर्यो ने इन्द्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राक्च किया ओर पुनः 
अपने प्रो ओर शिरप्यो को दिया । 

अष्टांगसंग्रह (सू. १।६-९ ) मे भरद्वाज का दूसरे रूपमे उल्टेख है । वहां 
आत्रेय पुनवंसु को नेता वनाक्र धन्वन्तरि, मरद्वाज, निमि, काश्यप, आदि महषिं 
तथा जाल्वायन आदि महास्मा इन्द्र के पास गये ओौर उनसे आयुवेद का ज्ञान 
प्राप्त छया) 


अष्टागद्दय (सू. १।३-४) के अनुसार बह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण कर 
ग्रजापति को दिया, प्रजापति ने अश्िनीकुमारो को, अश्विनीकुमार्यो ने इन्द्र को, 
इन्द्र ने आत्रेय आदि सुनिर्यो को तथा इन मुनियों ने अग्निवेक्ञ आदि शिष्यो को 
शिक्तित करिया जिन्होनि पृथक्‌-पृथक्‌ अनेक त्रो की रचना की । 
भावप्रकाश ( पूर्वं० १।१७ ) में आत्रेयप्रसुख सुनिर्यो का इन्द्र के द्वारा अध्यापन 
कहा गया दै । अच्रेयने इन्द्रस आयुवेंद्‌ का ज्ञान प्राक्च कर अग्निवेश आदि शिर्प्यो 
कोदिया। इन्द्रकं पास भरद्वाज के गमन ओर आयुवेदशिक्षण वग बात भी आई 
है जिसने भरद्राज स्वयं दीर्घायु हुये ओर अन्य छऋषिर्यो को दीर्घायु बनाया । आत्रेय 
के शिष्य अग्निवेश आदि युनिर्यो के तर्त्रोको संकलित तथा प्रतिसंस्छरृत कर चरक 
के द्वःरा चरकसंहिता के निर्माण का भी आल्यानात्मक वर्णन दहै। इसी प्रकार 
धन्वन्तरि ओर सुशुतके प्रादुर्भाव न्म विवरण दिया गया हे) इस प्रकार भावमिश्र 
ने प्राचीन तर्थ्यो को एकत्रित कर पौराणिक हैरी में उन्हें उपस्थित किया हे । 


चरकसंहिता तथा सुश्चुतसंहिता मे वणित आयुरवेदावतरण के कम क्रमश्ञः आत्रेय- 
संप्रदाय तथा धान्वन्तर-सग्रदाय कहरते दै । ब्र्मवेवर्तपुराण (अ. ९६ ) मे एक 
ओर संग्रदाय का उल्लेख है जिसे भास्कर-संप्रदाय कह सकते है! इसके अनुसार 
ग्रजापति ने चारो वेदो को देखकर आयुवेद का पञ्चम वेद्‌ बनाया जौर उसे भास्कर 
को दिया । भास्कर ने उख आधार पर अपनी स्वतन्त्र संहिता ८ भास्करसंहिता ) 
का निर्माण क्षिया ओर आयुर्वेद का ज्ञान अपने १६ शिष्यो मे वितरित करिया जिन्होनि 
पुनः अपनी-अपनी संहितायं वनाई । इन शिर्प्यो तथा उनकी रचनार्घो का विवरण 
इस प्रकार हे- 








१. ऋग्यज॒ः सामाधरवाख्यान्‌ दृष्टा वेदान्‌ प्रजापतिः । 
विचिन्त्य तेषामर्थञ्ेवायुर्वेदं चकार स॥ 
कृत्वा तु पद्मं वेदं भास्कराय ददौ विभुः। 
स्वतन्त्रसंहितां तस्माद्‌ भास्करश्च चकार सः ॥ 


( ४ 


१. धन्वन्तरि-चिङिरसातसवविज्ञान 
२. दिवोदास--चिकित्सादपंण 

३. कारिराज--चिकिस्साकौमुदी 

४. अशिविनीकुमार-चिकित्सासारतंत्न 


) 


८. च्यवन--जीवदान 

९. जनक--वे्यसन्देहभंजन 
बुध-सवेसार 
जाव्ालट-तन्त्रसार 


१०. 
११. 








५, नकुल--वद्यकसर्वस्व १२. जाजलि--वदागसार 
६. सहदेव--ग्याधिसिधुविमेदन १२. पैल-निदान 
७. यम--क्तानाणव १४. कवथ--सवध्र 
१५. अगस्त्य घनिर्णय 
= 
आयुवद्‌-परम्परा 
ह्या 
प्रजापति 
अश्विनीकुमार भास्कर 
इन्द धन्वन्तरि प्रश्ठत्ति 
( भास्कर संप्रदाय ) 
अत्रि धन्वन्तरि 
आत्रेय पुनवंसु सुश्वुतग्रश्ठति 


८ धन्वन्तर संग्रदाय ) 
अभ्भिवेशग्रश्धति 
( आत्रेयसंग्रदाय ) 


इन विभिन्न आख्यार्नो से स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद ( जीवनरक्ता-सम्बन्धी 
ज्ञान ) अनादि एवं परम्पराप्राक्च है। इस परम्पराप्राप् ज्ञान को समय-समय पर 
आचार्यौ ने छिपिबद्ध कर संहिता्ओं एवं अन्य अर्न्थो की रचना की जिनमे इस बात 
का निरदैश कर दिया कि परम्पराघ्राक्च ज्ञानको हीमं अपने थमे निबद्ध कर रहा 
द्र । संहिताओं मे “इति ह स्माह भगवानात्रेयः यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः" यथोचु 
रात्रेयादयो महर्षयः आदि वचन जो अध्यार्यो के प्रारम्भ में आते ह उनका अभिप्राय 
यही ह । इसे तिहास' शब्द्‌ के संदर्भ मे दतिहाहः कह सकते है । इतिहास जव 
कि परम्परागत अस्तिरव का श्योतक हैं, इतिहाह परम्परागत ज्ञान का बोधक है। 
परम्पराप्रास्त ज्ञान मौलिक प्रमाण माना जाता है जिसे “आ्षोपदेक' की सक्ता दी गद 


( ४ ) 


है किन्तु इससे यह निष्कर्षं नहीं निकारुना चाहिए कि यह क्तान स्थावर है तथा 
उसी रूप में प्रवाहित होता रह! है । जिस प्रकार गङ्गा प्रारम्भ में स्वल्प धाराके 
रूपमे प्रकर होकर कऋमशः अन्य खरोतो के मिरने से उपबंहित हो जाती है उसी 
भ्रकार क्तान-गङ्गा का भी उपलरंहण होता रहता हे। मौरिक ज्ञान (वेद्‌) को 
इतिहास ओर पुराण से उपहित करने का उपदे है ( इतिहासपुराणाभ्यां वेदं 
समुपञ्ंहयेत ) । इस उपच्रंहण की स्वाभाविक प्रक्रिया से भारतीय वाङ्मय विकसित 
होता रहा हे । आयुवेद का परम्परा प्राक्च क्वान भी समय-समय पर उपञ्ंहित होकर 
विकसित होता रहा है जिससे इसके विश्षाल वाङ्मय का प्रादुभाव संभव हो सका 1 


अष्टांगविभाग 


यद्यपि वैदिक वाङ्मय मे आयुवेद के सभी अङ्गो के विषय उपरन्ध होते रै 
तथापि उनका स्पष्ट उल्रेख नहीं द । इससे प्रतीत होता है किं अष्टंग-विभाजन 
वादमें हुआ । आयुवेंदिक संहिताओं मे जो यह ङ्खा हे कि मनुष्यो के अल्पायु 
तथा अल्पमेधस्त्व का विचार कर जायुरवेद को आठ अङ्गो मे विभक्त कर दिया इससे 
भी यही पता चल्ताहे किं यह कायं बादमें हुभा। पुराणो मे यह निर्देशहेकि 
द्वापर मे अङो का विभाजन हआ ओर धन्वन्तरि आयुवेद के अष्टङ्गोका विभाग 
करेगे ।* इससे स्पष्ट हेता हे कि वैदिक काल (इन्दर्‌) के वाद्‌ यह कायं हुजा। 
संभवतः चरकसंहिता मे इसका आरंभिक रूप आयाजो बाद मे ओर परिस्कृत 
होता गया । 





भास्करश्च स्वक्िप्येभ्य जायुरवेदं॑स्वसंहिताम्‌ । 
परददौ पाठ्यामास ते चक्रुः संहितास्ततः ॥! 
वासुदेवश्ञरण अग्रवालः मस्स्यपुराणानुक्षीखन 
२. आयुवें दविकर्पश्च अंगानि अयोतिषस्य च । 
अर्थश्ञाखविकल्पश्च हेतशासनविकरपनम्‌ ॥ 
स्छृतिशाखप्रभेदाश्च प्रस्थानानि पथक्‌-षुथक्‌ । 
दरापरेष्वभिवतन्ते मतिभेदास्तथा नृणाम्‌ ॥ --वायु. ४०।२३ 
वेदद्रुमं विटपशो विभजिप्यति स्म--भागवत २।७।३६ 
आयुवेदश्च सकलस्त्वष्टांगो यो मया ततः--माकण्डेय. ५५।५३ 
कािराजगो ्रेऽवतीयं त्वमष्टधा सम्यगायुरेदं करिष्यसि--विष्णु. ४।८।७।११ 
वायुपुराण ( ५४।२२ ) मे उर्रेख है कि भरद्वाज ने आयुवेद का अष्टीरविभाग 
कर रिष्या को दियाः-- 
आयुवेद भरद्वाजश्चकार सभिषकक्रियम्‌ । 
तमष्टधा पुनच्यस्य शिष्येभ्यः भ्र्यपाद्यत्‌ ॥ 


( & ) 
वैदिककालीन आयुर्वेद 
वेदिक वाङ्मय 


संप्रति वैदिक वाङ्मय का पूर्णरूप उपरुन्ध नहीं है \ वैदिक वाडमय वरन्त 
के समान विशार ह ओौर समस्त ज्ञान-विक्ञान को अन्तभत किये है । यह वाङ्मय 
सामान्यतः संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ ओर वेदांग इन चार खण्डां मे विभक्त दै। 
संहिताओं की अनेक ज्ञाखायें है ओर प्रस्येक शाखा की अपनी विशिष्ट परम्परा है । 
इन शाखाओं के विशिष्ट ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद्‌ है । चरणव्यूह मे इनका 
विस्तार से विवरण है । चिकिस्साश्चाख्र का उपजीव्य मुख्यतः अथर्ववेद्‌ हे जिसकी 
९ शाखायं ईै--पैप्पकाद्‌, तौद, मौद, शौनदीय, जाजर, जख्द्‌, बह्मवद्‌, देवद 
ओर चारणवेद्य । इनमें अनेक पदंजरि के कार ( दूसरी शती ई० पू० ) तक उपरुब्ध 
थीं एसा महाभाष्य के वचर्नो से प्रमाणित होता हे 1; संप्रति शौनकीय तथा पैप्पलादं 
शछाखायें उपलबन्ध ईँ 1 अथववेद ॐे पाच कल्पसूत्र ई :--कौरिक, वेतान, नक्तत्रकर्प, 
आंगिरसकल्प तथा शान्तिकल्प । इसका ब्राह्मण गोपथव्रादह्यण तथा उपनिषद्‌ प्रश्न, 
मण्डूक तथा माण्डूक्य ह । अथववेद का महत्व इसी से प्रतिपादिते कि इसे 
ब्रह्मवेद की संज्ञा दी गङ् । यहां तक कहा गया है किं जो बह्यवेद मे उपनीत है वह 
सव वेद मे उपनीत हे ओर जो इसमे उपनीत नहीं हे वह सभी मे अनुपनीत है । 
अन्य वेदौ का अध्ययन कर जो अथर्ववेद का अध्ययन करना चाहे उसे पुनः उप- 
नयन कराना होगा 1 बह्म शब्द्‌ यहां ज्ञानविज्ञान परक हँ जर वेद्‌ ऊ सभी प्रयोजन 
की सिद्धि इसके द्वारा होती ह । म्यावहारिक उपादेयताके कारण यह समाजमें 
मी प्रतिष्टित हुआ ओौर अथववेद के ज्ञाता राजकाज मं अपेच्छित होने लगे! गुर 
पुरोहित ओर मन्त्री अथर्वविद्‌ होने चाहिए एेसा उल्रेख भिल्ता हे 3 


भ चिरो ववे [ 
आयुवेद का विशेष सम्बन्ध अथववेद्‌ से स्थापित किया जाता ह । इसका कारण 
यह है किं इसमे रोर्गो की चिकित्सा का अन्य संहितां की अपेता विस्तार से क्रिया 


१. उदगान्‌ मौदपेप्पलादम्‌--पा० म० २।४।३, ४।१।१, ४।२।६६ 
२. यो वै ब्रह्मेदेषूपनीतः ख सर्ववेदेषूपनीतः, यो चै ब्रहमवेदेष्वनुपनीतः स सर्व॑वेदे- 
प्वनुपनीतः ॥ अन्य वेदे द्विजो यो ब्रह्मवेदमधीतुकामः स॒पुनरुपनेयः । देवाश्च 
ऋपयच ब्रह्माणमूचुः, को नो ( स्तौ ) अयेष्ठः, क उपनेता, क आचार्यः, को 
ब्रह्मरवं चेति । तान्‌ ब्रह्माऽवीत्‌--अथ्वां वा ञयेष्टोऽधरववोपनेताऽथर्वाऽचार्योऽथर्वां 
ब्रह्मरवं चेति ।॥--चरणव्यूह 
३. यस्य राज्ञो जनपदे अथवां शान्तिपारगः। निवसत्यपि तद्‌ राष्ट वर्धेत निरूपद्रवम्‌॥ 
तस्माद्‌ राजा विशेषेण अथर्वाणं जितेन्द्रियम्‌ । दानसंमानसत्कारे निस्यं समभिपूजयेत्‌॥। 
अण प० ४।६।१, ३ 


( ७ ) 


गया हे ओर मेषजके द्वारा अरतव्व की प्राप्ति का भी विधान है जो वस्तुतः ब्रह्मपदं 
ही है । इससे भी अथर्ववेद्‌ का ब्रह्वेद्त्व सिद्ध होता हे । 


अथर्ववेद, श्वग्वङ्गिरस तथा अथर्वाङ्गिरस के रूप में प्रसिद्ध रहा हे । 


अथर्वाङ्गिरस की उत्पत्ति का आख्यान गोपथब्राह्मण मे अत्यन्त स्पष्ट रूपमे 
मिता है ।२ अश्विनौ के समान यह युग्म भी चिकित्सा की दो प्रचरित पद्धतिर्यो 
का संत करता है । धावर्वन्‌ मुख्यतः दैवव्यपाश्रय चिकिसा करते थे ओर आंगिरस 
ञज्ञोके रस से सम्बन्ध रने के कारण युक्तिव्यपाश्रयसे सम्बद्धथे। रएेसीभी 
मान्यता ह किं अथं शा निनक पौष्टिक आदि सौम्य कमे करते थे जव कि आंगिरस 
घोर कर्मो मे प्रवृत्तये; भ्यवहार मे वस्तुतः वे क्रमकः सोम ओौर अग्नितत्व का 
प्रतिनिधित्व करते थे 

वेदांग ६ है-- शिक्षा, ८ ल्प, व्याकरण, निरतक्त, चछन्द ओर उयोतिष । कल्पसूर्त्रो मे 
श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्म॑सूत्र, मितृमेधसूत्र, तथा शुस्वसूत्र इस प्रकार विभक्त विस्तृत 
वाङ्मय उपलब्ध है । ऋ,ग्वेद्‌ यज्ञ, साम ओर अथर्वं इन वेदो के धनुर्वेद, गान्धववेद, 
स्थापत्यवेद्‌ ओर आयुर्वेद उपवेद ह । 


आयुर्वेद 

आयुर्वेद उपवेद के रूप मे प्रसिद्ध हे । कु रोग इसे ऋग्वेद का तथा अधिकांश 
अथर्ववेद का उपवेद मानते है । छन्दोम्य उपनिषद्‌ मे जिन विद्याओं का निरदंश्ञ दै 
उनमे आयुवेद का नाम नहीं हे । चरणव्यूह (३८ ) तथा प्रस्थानमेदं (४) में 
आयुवेद शब्द प्रयुक्त दुआ है ओौर बह ऋग्वेद का उपवेद माना गया है । चरक; 
सुश्त, काश्यप आदि आयुरवेदीय संहितायं जायुवद्‌ का संबन्ध अथववेद से मानती 
है । समस्त ज्ञान का आदि खोत वेद है! आयुर्वेदं वेदं का ही अंग है अतः प्रत्यक्त- 
मूलक शाख होने क कारण इसके आधार पर वेद्‌ का प्रामाण्य सिद्ध क्रिया जाता है 1 


वैदिक वाद्य का काल 


वैदिक वाय मे ऋर्वेद्‌ प्राचीनतम तथा रेतिहासिक दृष्टि से महर्वपू्णं 
अभिरेख हे । इसके कारु के संबन्ध मं विद्धानां मे मतभेद है, कुं इसे बहुत आगे 
तथा कुछ बहुत पीद्ये ठे जाते है! रोकमान्य तिरुकने ज्योतिषके आधार पर 
इसके कारुनिर्णय का प्रयास करिया हे । कृत्तिका नक्षत्र के आधार पर शतपथन्राह्यण 








१. यदभेषजं तद्‌ असतं यद्‌ अग्रत तद्‌ ब्रह्म--गो० ब्ा० १।३।४ 
ओषध के द्वारा ब्रह्मपद की प्राति काही चरम उस्कषं रसेश्वरदक्श॑न मेँ दुभा । 

२. एतद्‌ वे भूयिष्टं ब्रह्म यद्‌ शटग्बङ्गिरसः । येऽङ्गिरसः स॒ रसः, येऽथर्वाणस्तद्‌ 
भेषजम्‌ । यद्‌ भेषजं तद्‌ अग्रृतम्‌ । यद्‌ अतं तद्‌ बह्य ।--गो० ना० १।३1४ 










॥ 
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अश्विनौ सुरथारूढी मधुवि्याविारदौ 
( भयुर्वे द-अनुसन्धान पत्रिका, काशी हिन्दू विदवविद्याल्य 
से साभार, किचित्‌ परिवर्तित ) 


( ६ ) 


क्रम से अपनी उपादेयता क कारण समाज तथा वेज्ञानिक क्तेत्र मं महत्वपूणं स्थान 
खना लिया। 

कश्यप इमे अथर्ववेद से उत्पन्न होने पर भी पञ्चम वेद के रूपमे सभी वेदो 
का उपजीव्य मानते इसका रहस्य भी यही हे। 


कुद विदधान पुराणो के आधार पर अथर्ववेद का कार १५०० ई° पू० निधारित 
करते ह । परीक्षित का उल्रेख अथर्ववेद मे हुआ हे। विष्णुपुराण ( ४।२४।३२ ) 
के अनुसार परीक्षित के जन्म तथः मगधसच्राट्‌ नन्द्‌ के बीच की जवधि १०१५ वर्षों 
की है। भागवतपुराण ( १२।११।२६ ) के अनुसार यह १११५ वर्षो की ओर 
वायु, मत्स्य तथा बह्याण्डपुरार्णो के अनुसार १०५० वर्षो की हे । इस प्रकार परीक्षित 
का काल ठगमग १५०० ई० पू० ठहरता है ।२ 


वेदां मेँ आयुर्वेद 


वेदो म रुद्र, अग्नि, वरुण, इन्द्र, मरत्‌ आदि देभ्य भिषक्‌ कहे गये ह किन्त 
सर्वाधिक प्रसिद्धि अधिनीकुमार्ो को हे जो देवानां भिषजौ के रूप मे स्वीकृत दै । 
इनके चमकार जो ऋग्वेद म वणित दं उनसे अगुमान किया जा सकता हे कि 
उस कारु में आयुर्विद्या की स्थिति अस्यन्त उन्नत थी । अशधिनीकुमार आरोग्य, दीर्घायु, 
शक्ति, प्रजा, वनस्पति तथा सखद्धि के प्रदाता कहे गये । वे सभी प्रकार की 
ञओषधिर्यो के क्ताताये। आथर्वण दधीची से उन्न मधुविद्या जर प्रवग्यंविद्या 
की चित्ता प्राक्च फी जिससे वे मघुविद्याविश्ारद्‌ हुये । उदाहरणाथं, उनके कुचं 
चमस्कारौ का वर्मन यह किया जा रहा है जिससे तत्कारीन स्थिति का संकेत 
मिलता हेः 


कायचिकित्सा 


१. जल र इवे हुए रेभ को बाहर निकार कर स्वस्थ बनाया । 
२. वन्दन को केद्‌ से चुडा कर पुनयुंवा बनाया । 





१. कं च वेद्‌ श्रयति ? अथर्वेवेदमिस्याह, `` ` सर्वान्‌ वेदानिस्येके, पद्यगद्यकयथ्यगेयविचा- 
श्रयादिति; न चैतदेवं, आयुवे दमेवाश्रयन्ते वेदाः \ तद्यथा-दक्तिणे पाणौ चतस्णामं- 
गुी नामंगुष्ट आधिपस्यं कुरते, न च नाम ताभिः सह समतां गच्छंति, एकरिंमश्च 
पाणौ भवति, एवमेवायश्धगवेदयजवे दसामवेदाथववेदेभ्यः पञ्चमो भवर्यायुवेद्‌ इति । 

-वि० ५।१० 
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८ ~ ~) 


. अन्तक को गदे से निकार कर स्वस्थ वनाया 1 

. पच्चकुलोस्पन्न कक्तीवान्‌ को पुनर्युवा बनाया 1 

„ बद्ध करि को पुनयुंवा कर उसकी सुन्दरी पत्नी कं उपयुक्तं बनाया । 
, वर्म ऋषि को मदात्यय से बचाया । 

. राज्ञा पथवं को शक्तिशाली ओर विजयी वनाया } 

. वृद्ध च्यवन को पुनयुंवा तथा दीर्धायुःवनाया । 

. वधिमती का वन्ध्यासव दूर कर हिरण्यहस्त नामक पुत्र दिया । 

. जहनु की प्रजा को शक्तिमान्‌ , दीर्घायु तथा सन्ततिवान्‌ वनाया । 


दुवः तथा अशक्त राजा व को एक ही दिन में युद्ध करने योग्य बनाया । 
राजा कक्तीवान्‌ की कन्या घोषा जो कुष्ठ से जर्जर थी उसे नीरोग कर 
सुन्दर रूप तथा पति दिया । 

श्राव का कुष्ठ दूर कर उसे पुनयुंवा बनाया । 

राजा मान को पुत्र दिया) 

उचथ्य के पुत्र दीर्घतमा के दौवंल्य एवं अन्धस्व को दूर कर दीर्घायुष्य 
प्रदान किया । 

सहदेव--पुत्र सोमक को दीर्घायु बनाया | 

भरद्वाज को वचाया | 

वामदेव को माता के गभ॑ से निकाला] 

बृहस्पति के पुत्र शंयु कौ परिचर्यां की । 

सोम के राजयच्मा को दूर किया ! 


इसॐे अतिरिक्त, वे गभं का पोषण करते है जिससे गभपात नहीं होने पाता । 
कष्टप्रसव मे सहायता कर सुखपूर्वंक प्रसव कराते ह । 


शाल्यकमं 


¶ 
॥: 
> 

२२. 


9. 


. अत्रि कं कटिन अग्निदग्ध की चिकित्सा कर उन्हें युवा वनाया। 
„ अन्ध कण्व को ओँखें दी । 


पराक्‌ ऋषि अन्धे ओर रगड़े थे । उनक्र रोर्गो का निवारण क्रिया । 
राजा खेरकी कन्या विज्ञाल्ाकी रयोग टूर गडईथी। उसे रोहेकीर्यौग 
देकर युद्ध के योग्य बनाया । 


. शम्बर के साथ युद्ध मे अतिधिग्व, कञ्चोज्जव तथा महादिवोदास की 


रक्ता की] 


६. वन के पुत्र परथि घोड़े पर से गिर गया था, उसे बचाया) 
७. युद्ध मे शर्याति की रक्ता की) 
८. युद्धम ङ्रशानु को बचाया । 


( ११) 


९. दुधीची के शिरको हटाकर वहीं घोडेका शिर प्रयारोपित क्रिया आौर 
पुनः उसे हटा कर उनका शिर गाया 1 

१०. ऋज्राश्व अन्धे हो गये थे, उन्हं अच्छी आंखें दीं । 

११. चद्‌ के पुत्र का वाधियं दूर किया। 

५२. श्याव घायरु हो गया था, उसे दीक कर दीर्घायु बनाया । 

१३. सोमरि दी युद्ध मंरक्ताष्ी। 

१४. शरीरके टूट अंगो का संधान क्रिया । 

१५. ऋषि श्रोण के जानुसंधिगन दौबंल्य का निवारण श्रिया 1 

१६. कर्ीवान्‌ के अन्धस्व एवं वाधि को दूर क्रिया 1 

4७. यत्त के कटे र्िरं को जोडा । 

१८. पूषन्‌ के ट्टे दतो को ठीक किया । 

१९. भग के विदीणं नेत्रो को ठीक करिया । 

२०. इन्द्र के स्तम्भ की चिक्रिस्ा की । 

अधिनौ अंग-प्रस्यारोपण तथा संजीवनी विद्या में कुशः थे । इसके अतिरिक्त, वे 
पशचिकित्सामे भी दकहथे। गौके चन्ध्यात्व को दूर कर उसे सन्तान तथा प्रभूत 
स्तन्य दिया । 

अश्िनौ क प्रतीक की व्याख्या अनेक प्रकारसे की गर्ह हे । आयुवंदीयद्शिसेये 
आदृ भिषक्‌ के प्रतीक है जिनका युग्म रूप शल्य एवं चिद्धिस्सासंप्रदायों का अथवा 
विधान के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक परतो का प्रतिनिधिरव करता है । अश्विनौ पत्ती 
के दो पंर्खो के समान कहे गेह; ज्ञान ( सिद्धान्त ) एवं कमं ( व्यवहार >) भी 
आयुवेद के दो पक्त कटे ग्ये है! इनमे एक भी चुटित हो तो गति नहीं हो सकती । 
अतएव भिषक्‌ को उभयक्त दनि का उपदेश क्रिया गया डे 1; 

अधिनौ के अतिरिक्त, इन्द्र के चिकित्सा-चमत्कार के प्रसंग ऋग्वेद मे दृष्टिगोचर 
होते हं । यथा अपाला क चमंरोग तथा उखकं पिताक खालित्य रोग का निवारण, 
अंध पराच्रज को दृष्टिदान, जादि पंगु श्रोण को गतिदान । 

राजयच्म, ग्राहि, प्रष्टयामय, हद्रोग आदि रोगो का भी उल्छेख दै तथा इस 
ग्रसे में सरीरांग-मत्यर्मो का निर्दश्च मिर्ता हे । विभिन्न अ्गोकेरोर्गो का नाश करने 
का भी उररेख हे । (१०।१६४) प्रसूतिसवन्धी क्तान भी स्पष्ट था (१०।१६२।१-४) 1 

ओषधिर्यो के संबन्ध मे ऋम्वेद्‌ का ओपधिसूक्तं ( १०।४७।१-२३ >) महत्वपूर्ण 
३! इसमे ओषधि्यो ऊँ स्वरूप, स्थान, व्गीफिरण तथा उनके कर्मो एवं प्रयोर्गो का 
स्पष्ट उल्खेख हे 1 यह भी उल्खेख हे कि किंस प्रकार ओपधिर्यौ रेने के बाद अंग-अंग, 





9. उमयन्ञो हि भिषक्‌ राजाहों मवति-- सु° सू° ३।४५ 


2. 


पर्व-पर्व मे फेल कर अपना कर्म करती ह । आभ्यन्तर प्रयोग ॐ साथ साथ ओषधिर्यो 
का मणिधारण ( हाथमे बौधना) भी किया जाता था। ओषधिर्योके प्रयोगमें 
युक्तिव्यपाश्रय तथा दैवन्यपाश्रय दोर्नो तथ्य सन्निहित थे । भिषक्‌ ओषधयो का ज्ञाता 
होता था जिनके द्वारा वह राक्षसो का नाश तथा रोर्गोका निवारण करता था, 
वह रक्लोहा तथा अमीवचातन दोनो था । रोर्गो के समवायिकारण (दोष) तथा 
निमित्तकारण ( क्रिमि) ओर दोषप्रत्यनीक तथा व्याधिग्रस्यनीक चिकिसा का स्पष्ट 
संकेत हे ।* त्रिदोषवाद्‌ का भी संकेत (त्रिधातु श्म॑वहतं शुभस्पती ( १।३६४।६ ) 
तथा “इन्द्र त्रिधातु शरणे" (४।७।२८) इन मंत्रो मं ह 1 पशचिकिर्सा, सूर्यचिकित्सा, 
जखचिकिच्सा, अग्निचिकित्सा, तथा वायुचिकिव्सा का भी उ्खेख ऋम्वेद्‌ में 
उपलब्ध है । 
ययुर्वेद 

शक्छ यजुर्वेद में ओषधिर्यो की अशस्ति मिलती है तथा उनके द्वारा बरस, 
अश्च, श्वयथु, श्छोपद्‌, हृद्रोग, कुष्ट आदि रोर्गो के निवारण का उकर्रेख मिलता हे । 
पशुओं तथा मनुष्यो के शरीरांगो का भी उक्ङेख हे 1: तैतिरीय संहिता ( २।१।१।१, 
२।४।१४।५ ) मे दष्िप्रा्चि तथा यच्मा ओर उन्माद के निवारण के लिए मंत्र जये 
है, राजयद्मा तथा जायान्य रोर्योका भी वर्णन मिक्ता हे । त्रिदो षवाद्‌ का स्पष्ट 
संकेत मिलता ड ।* 
अथववेद 

अथर्ववेद मेँ आयुरवेदसवन्धी विषय विस्तार से मिलते ह इसी कारण अन्य 
वेदो की अपेन्ता अथववेद से आयुवेद का संबन्ध जोड़ा जाता ई । ऋष्वेद्‌ मे जो तथ्य 
सूत्ररूप से संकेतित है उनका विद्वादीकरण अथर्ववेद मे हुआ है । विषयक्रम से इन 
पर विचार करना उपयुक्त होगा । 
मोिक सिद्धान्त 

आयुद्‌ का मौर्कि सिद्धान्त त्रिदोष है जिस पर उसके सभी चंग जाधारित 


हे 1 इसके अतिरिक्त, शरीरक्रिया तथा द्रव्यगुण के संबन्धमे भी आयुर्वेद की मौलिक 


१ 1 





१. यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । विग्रःस उच्यते भिषग्‌ रक्तोहामीवचातनः। 
( क० १०।९७।६ ) 
कु ओषधि्यौ भी रक्तोहा ओर अमीवचातन दोनो थी यथा पदु ( ८।२।२८ ) 
२. साकं यच्म प्रपत चाचेण किङ्किदीविना। 
साकं वातस्य ध्राज्या साकं नश्य निहाकया ॥ ( ऋ० १०।९७।१३ ) 
३. १२।७५-१०१; १९।८१- ९३, २०।५-९, २५५१-९ इव्यादि 
यकृत्‌ क्लोमान वरूगो भिषज्यन्‌ मतस्ते वायन्येनं मिनाति पित्तम्‌-१९।८५ 
चाषान्‌ पित्तेन-२५।७ 


¢ 


( १३ ) 


विधारधारा है । ये सव पुनः पञ्चभूतवाद्‌ पर अवलंवित है । वेद सभी ज्ञान का 
आदिखरोत है अतः इन सिद्धार्न्तोका मूल भी वहीं प्रतिष्ठितदै। ऋण्वेद्मे इन 
सिद्धान्तो का अच्यन्त सुच्म रूप से उल्लेख है । कालक्रम से आयुर्वेद के सैद्धान्तिक 
पृष्ठभूमि का भी विकास हुआ जिसका निदक्ञन अथववेद मे दु हे । 


तिदोषषाद्‌ 
भ्य एकमोजस्त्रेधा विचक्रमे ( १।२४।१ ) इस मंत्र मे जीवनीय भ्यापार 
( ओज >) क संचालक तीन द्र््यो का स्पष्ट उद्टेख हे । सायणाचायं ने त्रेधा" शब्द्‌ 
की व्याख्या करते हुए किखा हे--“वातपित्तश्रेष्मलक्षणदोषत्रयकारिदेवतात्मनाः । 
“इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवहूथं स्वस्तिमत्‌ । 
छर्दियेच्छं मघवदूभ्यश्च मह्यं च यावया दिदुमेभ्यः ॥ २०।८३।१ 
यह ऋग्वेद का मंत्र डे। इस मन्त्र मे भी त्रिधातु ( वातपित्तकफ ) का स्पष्ट 
उर्रेख हे । 
यो अभ्रजा वातजा यश्च युः्मो वनस्पतीन्‌ । ( १।१२।३ ) 
मंत्र की भी व्याख्या त्रिदोषपरक की जाती है । अश्न' शब्द्‌ से कफ तथा शुष्मः 


शब्द्‌ से पित्त का भ्रहण क्रिया जाता है। इसमे वनस्पतिर्यो के त्रिदोषनाकत्व की 
चचां हे । 


नव प्राणान्‌ नवभिः संमिमीते दीघोयुत्वाय शतशारदाय । 
हरिते त्रीणि रजते ब्रीण्ययसि त्रीणि तपसा वेष्टितानि ॥ 
इस मंत्रमे भी हरित ( स्वर्णं ), रजत तथा अयस के द्वारा क्मच्चः पित्त, कफ 
ओर वात का संकेत है जिनके प्राकृत रहने से प्रार्णो का धारण होता है तथा पुरुष 
शतायु एवं दीर्घायु होता है । इससे पुनः इन दोषो के प्रथक्‌ तीन-तीन विभार्गो का 
संकेत मिता है जो आगे चरु कर पँच-्पौच हो गये । 
“त्रयःपोषाखिवृति श्रयन्तामनक्त पूषा पयसा घृतेन"--५।२८।३ 
इस मंत्र म भी यही भाव ध्वनित होता है, 
सुश्वुतसंहिता के एक प्रसिद्ध॒ शोक ( सू० २१।६)मे सोम, सूयं जौर वात के 
प्रतिनिधि शरीरस्थ कफ, पित्त ओर वात कहे गये हैँ । रसा संकेत निम्नांकित मत्र 
मे मिरुता ह :-- 
तुभ्यं वातः पवतां मातरा तुभ्यं वषन्त्वमृतान्यापः । 
सूयेस्ते तन्वे शं तपति त्वां मृत्युदंयतां मा प्रमेष्ठाः ॥ ८।१।५ 
यहो आपः" शब्द्‌ "चन्द्रमा" के बदरे जीय कफ का बोधक है । 
'यत्राग्निश्वन्दरमाः सूरयो वातः' ( १०।७।१२ ) मं स्पष्टतः इन तीनो का एकत्र 
उल्रेख हे । 
प्रथक्‌ थक्‌ दोर्षो का भी स्पष्ट उल्लेख अथर्व॑वेद्‌ मे मिरूता है । वात के पर्चो 


( ‰ ) 


ग्रकारो का नाम आया है । पित्त का "पित्त तथा (मायुः शब्दसे निर्देश ह । 
'वरखास' दब्द जो परवर्ती प्र्न्था ने कफःका पर्याय दहै, वरदो मं संभवतः कफ, आस 
ओर दौर्बल्यजनक आमज या कफम्रकःपजन्य विकार का बोधक है । 
चातविकारक लि्‌ 'वातीक्रतः या बवातीकार' शब्द प्रयुक्त हय दँ । पिप्पली 
वातीक्कतमेपजी ( ६।१०९।३ ) तथा विषाणक्ता वातीकरुतनाश्चनी ( ६।४४।३ ) कही 
गरई्‌ हे 1 इसी प्रकार वटासनाश्ञनी ओषध्यो का उल्टेख हे ( ८।७६९० 9 जीहि जर 
यव “वलास कहे गये ह--'शिवौ ते स्तां व्रीहियवाववलासावदामधौ । एतौ 
यच्मं वि बाधेते एतो मुञ्छत। अंटसः (८।२।१८ ) । *अघ्रेष्माणो अधारयन्‌ः 
(२।६।२) मे श्रेन्माः शब्द से कफ का ग्रहण करिया गया हे । सायणाचायं ने इसकी 
व्याख्या मे ट्वा हे--छष्मोपलक्ठितत्रिदो पदूपितशरीररदिताः 
पाचन पव धातुव्यापार | 
जग्नि कध स्थिति जडचतन समी पदार्थों मं बतलायी रई ह :-- 
अभ्निभूम्यामोषधीप्वभिमापो चिभ्रत्यप्निरश्मसु । 
अभ्रिरन्तः पुरुषेषु  गोष्वश्वेष्व्नयः ।॥ १२।१।१६ 
शरीरस्थ अग्नि को व्वेश्वानर' "विश्वंभर" “विश्वशंभू' आदि शब्दो से कहा गया 
है । ( ७।८३५-४ आदि ) सायणाचार्य ने व्याख्या मे इन्हें निभ्नाकरित रूप मे स्पष्ट 
करिया ह एप परमात्मा अभिः ननु वेश्वानरात्मना पोपका भोक्ता खलुः 
“विश्वान्‌ जन्तून्‌ अरः प्रतिगतः प्रविष्ट इति विश्वानरः तेन जन्यमानः 
अभिः वैश्वानरः" 
“विग्धं सवं प्राणिजातं विभत्ति अनुप्रविश्य अशितपीतादिकरिपचनेन 
पोषयतीति विश्वंभरो जाटराभिः 
निम्नांकित मंत्र मे भी पाचन व्यापार का स्पष्ट उल्लेख हे :-- 
अभ्रिः पचन्‌ रक्षतु त्वा पुरस्तादिन्द्रो रश्चतु दक्षिणतो मरुत्वाद्‌” 
१२।३।२४ 
यदन्नमदूम्यमूृतेन देवा दास्यन्नदास्यन्नुत संगरणामि । 
वेश्वानरस्य महतो महिम्ना शिवं मह्यं मघुमदस्त्वन्नम्‌ ।।° ६।७१।३ 





१, इस संवन्ध मं २।१६।५; ६।४१।२; ११।८।२६ मंत्र देखं । 

२. तस्य त्वं पित्तमासिश्--१।२४1१); अग्ने पित्तमपामसि--१८।३।५ 

त्रीन्‌ घर्मानभि वावज्ञाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः--९।१।८ 

ओर देखं श्रीमदुभगवदगीता मे :-- 

अहं वैश्वानरो भूवा प्राणिनां देहमाश्रितः 1 

ग्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥ १५१४ 

“वेशानर उद्रस्थः अभिः मूल्वाः अयं अभ्निर्ैश्वानरो योऽयमन्तः पुरषे येनेदमन्नं 
पच्यते" ( चह ० उ० ५।९।१ ) इत्यादिश्चुतेः-शांकरभाप्य 


८५ 


( १५ ) 
पुरुष के अन्ति धातु रेतस्‌ या शुक्र तो स्पष्ट ही था जो सन्तानोर्पत्ति के लिए 
आवश्यक था-- (पुंसि वै रेतो भवतिः तत्‌ खियामनुपिच्यते । तद्‌ वै पुत्रस्य 
वेदनम्‌ ( &६।११।२ ) । सभी धातुओं का सारभाग ओज भी स्पष्टतः ज्ञात था जिसके 
कारण क्लरीर मे बल होता हेि। जिस प्रकार पुरषो का सारमधुहे उसी प्रर 
दारीरस्थ धातुर्न का सार ओज है जो जीवन का धारक है :-- 
"ओजः प्रथमजं ह्येतत्‌? १।३५।२ 
यथा मघु मघुकरेतः संभरन्ति मधावधि ।, 
एवा मे अशिना वचं आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥ 
यथा मक्षा इदं मधु न्यज्ञन्ति मधाबधि। 
एवा मे अशिना वभरिस्तेजो बलमोजन्च धियताम्‌ ।॥ ६।१।१६-१७ 
अन्नम पाचन द्वारा उद्भूत रस तथा अन्तिम धातु शुक के बीचमें अन्य 
धातुजं की शला भी व्यवस्थित इई । “सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्र सिन्धवः 
(२०।६२।६ ) मे (सक्त सिन्धुः सप्त धातुर्जो का प्रतीकं माना जा सकता हे। 
सिरागत रक्त ( १।१७।५ ) तथा रक्त, मांस, मलना, अस्थि ( ४।१२।१-७; १०।९।१८; 
११।८।११ ) का पृथक्‌ भी स्पष्ट निर्दंश ह । 
शरीर स्चना 


शारीर के अंगप्रव्यं्गो का उर्रेख अनेक संदर्भो मं कियागयादहै। रोयाधिष्टान 
कखूपमे अश्जि, नासिका, रूण, दुक, शीर्षन्‌ , मरितष्क, जिह्वा, मरीवा, उष्णिहा, 
कीकसा, अनुक्य, अंस, वाहु, हृदय, कोम, हटीच्ण, पाश्वं, मतसना, ष्टीहा, यक्न, 
आन्त्र, गुदा, वनिष्टु, उद्र, क्ति, प्टाशि, नाभि, उरु, अष्ठीवत्‌, पार्थणि, प्रपद्‌, 
भसद्‌, श्रोणि, अस्थि, मज, स्राव, धमनी, पाणि, अंगुलि, नख, रोम, पर्व, व्वचा 
प्रश्ूति का उल्रे हे ( २।३६२।१-७ ) । गुल्फ, जानु, जंघा, कफोड, पृष्टी, पेशनी, 
भरतिष्ठा, उच्छूटङ्क, ककारिका तथा सखोर्तो का भी निदश्च हेः (१०।२।१-८) । धमनिय) 
जौर सिरार्जो का स्पष्ट वर्णन उषरुब्ध होता है - 


अमूयो यन्ति योषितो हिरा लोदितवाससः। 

अशध्रातर इव जामयस्ति्ठन्तु हतवचसः॥ 

शतस्य धमनीनां सहसखस्य दिराणाम्‌। 
अस्थुरिनमध्यमाः इमाः साकमन्ता अरंसत ॥ १।१७।१-३ 
इमा यास्ते शतं हिराः सहस्रं धमनीरुत । 

तासां ते सवोसामहमश्मना बिलमप्यधाम्‌ ॥ ५।३६।२ 





~~~ 


१. तुलना करे --त्रमरः एलयुष्पेभ्यो यथा संभ्रियते मघु । 
एवमोजः स्वकर्मभ्यो गुणैः संभ्रियते रणाम्‌ 1! च० सू० १७।७७ 
२. इसके अतिरिक्त, देखें १ ०।९।१५-२४; ११।८।११-१७ 


( १६ ) 


हृदय का वर्णन निम्नांकित रूप मे मिर्ता है -- 
पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिशणेभिरवृतम्‌ । 
तस्मिन्‌ यदू यदममात्मन्वत्तद्‌ वै ब्रह्मविदो विदुः । १०।८।४३ 
मूत्रनिर्माण से संबद्ध अंगो का वर्णन निम्नांकित मन्त्र से स्पष्ट हे -- 
यदान्त्रेषु गवीन्योयेद्‌ बस्ताबधि संश्ुतम्‌ | 
एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिबौलिति सवंकम्‌ ॥ १।३।६ 
रोग ह 
अधर्ववेद में रोगदोप्रकारकं कहे गये हँ शापथ्य ओर वर्ण्य 1; इनमे एक 
आहारादिनिमित्त तथा दूसरा श्ापादिजन्य हे । केडशवपद्धति मे सी न्याधि्यौ दो 
प्रकार की बतलाई गई ईै--आहारनिमित्त तथा अन्यजन्मपापनिमित्त। निज तथा 
आगन्तु रोगो का भी क्रमः रोग एवं आखाव शब्द्‌ से अभिधःन डे) रोग दोष- 
श्रकोपजन्य विक्रार है तथा आखाव ( रक्तखाव आदि ) जभिधात आदि से व्यथापूर्वं 
उच्पन्न होता ह । रोग ओर “आस्रावः शाब्दो का साथ साथ प्रयोग महत्वपूर्णं हे 1२ 
अधिष्ठानभेद्‌ से रोगो का उर्खेल ऊपर क्रिया गया है 1 इसके अतिरिक्त, कास, 
हृदद्योत, हरिमा, किलास, केत्रिय, कुष, हृदयामय, बलास, पर्वमेद्‌, गंडमारा, 
अपचित, विद्रधि, विसस्यक, जायान्य, दुर्नाम, मूत्राघात, वातीकार, वाजि, उन्माद, 
राजयच्मा, उद्रदार, उरुषात, अश्मरी, अचंद, छदि, मदमूच्छा, देव्य आदि रोर्गो 
का उर्ेख हे 13 
तक्मन्‌ ( संभवतः विषमञवर ) का वर्णेन विस्तार से करिया गया है! यह 
बाहीक, गंधार, सुञ्जवान्‌ , महाचरषः, अंग तथा मगध प्रदेर्ञो मे अधिक होता था तथा 
वर्ह जाने वारे रोग इससे संकान्त होते थे! बलास इसका भाई तथा कासिका 
इसकी बहन कही गहं ह । बलास कफ, जाम तथा तजन्य रोगविशेष का बाधक हे । 
सन्तत, तृतीयक, अन्येद्युप्क, शीताभिप्राय-उष्णाभिप्रायः तरैष्मिक, वापिक, शारद्‌ आदि 
विभिन्न प्रकारो का उल्रेख करिया गया हे । ( ५।२२।१-४ ) 
क्रिमि 
क्रिमिर्यो का विस्तृत वर्णन अथर्ववेद मे मिता हे ! इनका वगींकृरण रष्ट-अटष्ट; 
वणंमेद से, आक्रतिभेद्‌ तथा अधिष्टानमेद से किया गया हे 1 क्रिमिनारन क प्रसंग में 





मुञ्न्त॒ मां शपथ्यादथो वरुण्यादुत--सौ ० ६।९८।२ 
२. एवा रोगं चाखावं चान्तसि्तिष्ठतु मुज्ञ इत--ौ ० १।२1४ 
तदाखावस्य भेषजं तदु रोगमनी नङ्त--शौ० २।३।४ 
१. इस प्रसंग मे ९।८।१-२२; १ १।३।२९-१०; ७1७६।४-०; ७।७४।१-४, ६,१२५७ 
१; ६।१४।१-३; ५।४।१-१०; १।१२।३; १।२२१-४; १।२३।२४ प्रश्ति मन्त्र 
दरष्व्य है । 


( ७ ) 


क्रिमिपरिवार ( राजा, माता, भ्राता, स्वसा ) तथा वेश-परिवेख का उर्रेख किया गयां 
हे । बीजरूप ( 98 ) सूच्म एवं दुलंचय क्रिमिर्यो को छर्रक कहा गया हे । क्रिमि 
ॐ ककुद्‌, शीर्ष, ङ्ग, कुषुम्म आदि अंगो का भी निदेश है । बालकों मे क्रिभिरोग 
विकेष रूप से मिरुता था । अतप्व कुमार के क्रिमयो का विशिष्ट उर्रेख दे :- 
"कुमारस्य क्रिमीन्‌ धनपते जहि" ( ५।२३।२ )। इस सम्बन्ध मे २।२१।१-५; 
२।३२।१-६; ४।३७।१-१२; ५।२३।१-१३ मन्त्र अवरोकनीय ह! सूयं दष्ट एबं जष्टं 
करिमियो का नाश्य करते ह ( ५।२३।६ ) । इसके अतिरिक्त, अग्नि ( १।२८११ ) भी 
करिमिष्न दे 1 क्रिमियों की चिकिस्सा की परंपरा अस्यन्त प्राचीम्‌ थी जिसका उर्रेख 
निम्नांकित मन्त्रो में इजा है - 


त्वया पूर्वमथवौणो जघ्नू रक्षांस्योषधे । 

त्वया जघान कश्यपस्त्वया कण्वो अगस्तः ।॥ ४।३७१ 

अत्रिवद्‌ क्रिमयो हन्मि कण्वचञ्नमदग्निवत्‌ । 

अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ । ५।२३।१० 

रस्‌ , पिज्चाच आदि शब्द्‌ अदृष्ट सूच्म क्रिमयो के रिष्‌ प्रयुक्त हये दँ । जग्नि 

रदोष्न माना गया हे । इन्दर्‌ से प्रार्थना कीगहं हैकि चि्योके श्रोणिमें शूर 
उस्पन्न करने वारे राक्तसों का नाड करे--“खीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रच्ांसि नारयः 
( ८।६।१३ ) 1 स्पष्टतः यह सूतिकारोग उत्पन्न करने वारे जीवाणुभो का निरदश हे । 


क्िमिष्न ओषधयो मे अजश्च॑गी, गुग्गुल, पीका, नदी, ओकषगंधि, प्रमन्द्नी 
अश्वत्थ, महाब्रक्ष, आदि प्रमुख कही गई रै ( ४।३७।३-४ ) । 


चिकित्साविधियों 


पाश्रास्य विद्वान द्वारा यह भ्रम फेलाया गया हे कि आयुर्वेद्‌ का प्रारंभिक रूप 
केवर जादू-योने का था । यह सही हे किं आधिदैविक दृष्टिकोण से विभिन्न देवतामां 
की प्रार्थना रोग-निवारण के किए की गह हे किन्तु मात्र यही प्राचीन चिकित्सा नहीं 
थी । दैवम्यपाश्रय के अतिरिक्त, जोषधिरयो के द्वारा युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा भी होती 
थी । सौषधिर्यो का आभ्यन्तर प्रयोग के अतिरिक्त बाह्य प्रयोगमभी होता था। 
ओषधिर्यो के मणि का धारण भी कियाजाताथा। 


आदहारादिनिमित्त मै युक्तिव्यपाश्रय तथा शापादिनिमित्त मँ देवभ्यपाश्रय 
चिकित्सा होती थी । केशव ने क्लि हे कि आहारनिमित्त व्याधि की चिकित्सा 


आयुर्वेदीय विधिर्यो से तथा अन्यजन्मपापनिमित्त रोगो में अथर्ववेदोक्त चिकित्सा 
की जाती है :- 


तत्र द्िषिधा व्याधयः, आहारनिभित्ता अन्यजन्मपापनिमित्ताश्च । तत्राहार- 
२आ० 


( १८ ) 


निमित्तेषु चरकबाहटसुरुतेषु ` “““व्याध्युपशमनं भवति । अश्ुभनिमित्तेषु 
अथर्ववेद विहितेषु शान्तिकेषु व्याध्युपशमनं भवति-के. प. 
देखं--अथर्ववेदभाष्य ( होशियारपुर ), भाग ५, पृ०२२ 

कौरिकमूत्र मे अनेकं उपचारो का वर्णन हे यथा वातिक तक्म रोग म मांसमेदः 
पान, वातपित्तज मे तेरपान, श्रैप्मिक मे मधुपान; वातरो्गोमे घृत का नस्य, 
हृद्धोग ओर कामकाम हरिद्रौदन भोजन, श्वेतकुष्ट मे कण्डे से रगद्कर भङ्गराज, 
हरिद्रा, इन्द्रवारुणी ओर नीलिका के पुष्प पीसकर खेप, कतज रक्तल्नाव मे राकतोदक- 
सेक, राजयच्म-कुष्ट-शिरोरोग-सर्वा गवेदना मे नवनीतमिधित कुष्ठ का रेप, शसखा- 
घात मे छाच्ताश्चत दुग्धपान, गंडमाखा मे शंख धिसकर रेष, जलौका से रक्तलाव, 
मूत्रपुरीषरोध में हरीतकी आदि भेदनीय दर्यो काग्रयोग, मूत्ररोधमं शिश्न में 
रोष्टशराकाप्रवेश्न आदि 1 


इसके अतिरिक्त, यान्त्रिक उपायो का अवरुम्बन भी होता था यथा मूत्राघात में 
शङाका से मूत्र निकारुते थे ( १।२।१-९ ) । अनेक शल्यक्रियार्जो का भी प्रयोग 
होता था यथा अपची मेश्लकाका द्वारा वेधन ( ७।७८।१-२ ); प्रसवविकार में 
योनिमेदन (१।११।१-६) आदि । सूयंकिर्णो के द्वारा क्रिमिनिवारण ( २।३२1१-६), 
हृदोग, कामरापाण्डु आदि रोगों का निवारण ( १।२२।१-४); जर्चिकिस्सा 
( &।९२।३ ) तथा वायुचिकित्सा का भी वर्णन हे । सस्वावजय का भी तत्कालीन 
चिकिरसा में प्रमुख स्थान था । धैर्य, खान्स्वना आदि के द्वारा रोगी के मनोबरूको 
ऊँचा रखते थे जिससे रोग के निवारणमें सुविधा होती थी। इस सम्बन्ध में 
निम्नांकित मन्त्र अवरोकनीय रईै-- 


मा बिभेनैमरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि त्वा | 
निरबोचमहं यददममङ्गेभ्यो अङ्कज्वरं तव ॥ ५३०८ 
(५ (५ अ क [नर (~ 9 

यदि क्ितायुयदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एब । 

तमाहरामि नि्रतेरुपस्थादस्पाशंमेमं शतशारदाय ॥ २०।६६।७ 

सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिे->।२।२४ 
अर्थात्‌--'डरो मत' तुम मरोगे नही, मेँ तुर्दे नीरोग कर दूंगा । 

दर्ष्या, क्रोध आदि मनोविकारों को शान्त करने का उपाय भी विहित ह । दर्भ 

मन्युशमन कहा गया दै ( ६।४२,१-३; ६।४३।१-२ ); ईष्यामेषज ८ ७।४६।१; 
६।१८।१-३; ७1४५।१-२ ) का भी वर्णन हे । 


प्रसूति 
खी प्रजनना्गो में योनि, गवीनिका आदि शर्ब्दो का भ्रयोग हुभा है । "गीनिके' 


( १६ ) 


इस द्विवचनान्त शब्द्‌ से ग्भाशयसंबद्ध डिम्बनटिकाओं ( 81107190 ॥०९९४ ) 
काबोध होता है। गर्भाधान से इनका सम्बन्ध बतराया गया है :- 
धातः श्रेष्ेन श्पेणास्याः नायौः गवीन्योः । 
पुमांसं प्रथमाधेहि दशमे मासि सूतवे ॥ ५।२५।१० 
मूत्रवह नटिकाओं के रए भी "गवीनी" शब्द्‌ व्यवहृत इजा है -- 
यदान्त्रेषु गवीन्योयेद्‌ बस्तावधि संधितम्‌ ( १।३।१) 
सुखध्रसव के किप्‌ अनेक मन्त्र आये हँ! ( १।३१।१-६ ) 
वि ते भिनद्धि मेहनं षि योनिं वि गवीनिके। 
वि मातरं च पुत्रं च वि कुमारं जरायुणाऽवजरायु पद्यताम्‌ ॥ १।११।५ 
इस मन्त्र में गभांशयमेदन के द्वारा प्रसव का संकेत मिरुता है! गर्भाधान क 
सम्बन्ध मे भी अनेक मन्त्र हँ ( ५।२५।१-१३; ६।८१।१-३ ) । गर्भ॑दोषनिवारण के 
सिए ८।६।१-२६ मन्त्र द्रष्टव्य हे । इनमें गभपात तथा गर्भ एवं गर्भिणी को भाषन्त 
करने वारे अनेक जीवाणुर्भो के निराकरण की चचां है। गर्भृहंण के लिए 
६।१७।१-४ मन्त्र है 1 
विषविन्ञान 
अथववेद में विर्षो का महत्वपूर्णं स्थान है । क्िमियो जौर दोषो के अतिरिक्ष 
विष भी रोर्गो के उत्पादकं कारण ह । अतः निर्विषीकरण के सम्बन्ध मे अनेक मन्त्र 
उपरुन्ध होते हैँ । अन्न के निविषीकरण का निम्नांकित मन्त्र देखें :- 


यदश्नासि यत्‌ पिबसि धान्यं कृष्याः पयः । 
यदाद्यं यदनाद्यं सवं ते अन्नमविषं कृणोमि ॥ ८।२।१६ 
इसके अतिरिक्त ८।७।१०, ६।१००।१-२, ७।५६।१-८, ४।६।१-८, ४।७।१-७, 
विशेषतः सर्पविषनारन के किए ५।१३।१-११, ६।१२।१-२, ७।८८।१, १०।४।१-२६ 
मंत्र जवरोकनीय है । स्थावर एवं जागम विषो का विस्तृत वर्णन मिता हे । निम्ना 
कित मंत्रसे ज्ञात होता है कि चिषविद्या अव्यन्त प्राचीन तथा परम्परागत थी :-- 
यदू ब्रह्मभियंद्‌ ऋषिभिर्यद्‌ दवेः षिदितं पुरा । 
यद्‌ भूतं भव्यमासन्वत्‌ तेना ते वारये विषम्‌ ॥ ६।१२।२ 
अपामार्ग, तौदी, धृताची, वरण आदि ओषधिर्यो विषध्न की गई है । 
चस्यश्ाठाक््य † 
अपचीवेधन, ( ७।७७।१-२ ), गभा शयमेदन (१।११।५), विद्रधि (६।१२७।१), 
रक्तलावनिदृत्ति के छि धमनीबन्धन ( १।१७।१-३ ), चणचिकित्सा (२।३।१-६ ) 
आदि का वणेन अथर्ववेद्‌ म मिलता है किन्तु अपेच्चाकृत इसका उल्खेख कम हि । 


( २० ) 


सम्भव हे, अथर्ववेदीय परम्परा चिकित्साप्रधान हो ओर शस्यप्रधान परम्परा के 
तस्काखीन अन्थ अघुना उपर्न्ध नहीं है । 
यह भी सम्भव है कि छग्वेद्‌ कार मे देवासुरसंग्राम के कारण शल्यतन्त्र की 
आवश्यकता अधिक होनेसे उसका रूप विकसित हुआदहोजो बाद में धीरे-धीरे 
शान्तिकारु्मे कम हो गया) 
शृष्णे ते हरी वृषणा युनभ्मिः ( २९।३७।६ ) में इन्द्र के वरषर्णो के प्रत्यारोपण का 
प्रसंग ध्वनित होता है । इसी प्रकार निम्नाकित मन्त्रम संधानीय कमं का संकेत 
मिरुता हे ~ 
यथा नकुलो विच्छिन्नो संदधारयदहि पुनः । 
एवा कायस्य विच्छिन्नं संघेदि वीयौवति । ( ६।१३६।५ ) 
६।१६।१-४ में अक्तिरोगभेषज का वर्णन है। अन्धत्वके निवारणके र्षि 
निम्नीकित मन्त्र हे - 
यः कृणोति प्रमोतमन्धं कृणोति पूरुषम्‌ । 
सवं शीषण्यं ते रोग बहिर्निरमन्त्रयामहे ।! ६।८।४ 
अज्ञन का विधान भी है जिषसे नेन्न मघु के समान स्वच्छं हो जाते ह - 
स्वाक्तं मे द्यावाप्रथिवी स्वाक्तं मित्रो अकरयम्‌ । 
स्वाक्तं मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता करत्‌ ॥ ५।३०।१ 
अच्यौ नौ मधघुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम्‌ । 
अन्तःकृणुष्व मां हदि मन इन्नौ सहासति ॥ ५।३६।१ 
आज्जनमणि ( ४।९।१ >) चद्धुष्य एवं नेत्ररोगप्न कदा गया है । 


भूतविद्या 

अथववेद भूतविद्या का जआकरग्रन्थ है! इसमे विविध मूर्तो, पिज्ञाचो ओर 
रासो का वणन एवं उनके निराकरण के विविध उपाय मिलते । आगे चरु कर 
तन्त्रविद्या के विकास म यह पृष्ठभूमि बड़ी सहायक सिद्ध इद । त्या एवं करयानाशन 
उपायो का भी वर्णन है 1 अन्य उपार्यो के अतिरिक्त, ओषधि्यो का मणिधारण भी 
इसके लिषु विहित हे । दशवृक्त, प्रररिनपर्णी, अपामार्ग, जेगिड, शतवार, कुष्ट तथा 
आञ्जनमणि का प्रयोग रक्षोध्न कहा गया हे । अग्नि ओर सू्यं॑रक्तोध्न कहे गये है । 
रास क्रव्याद्‌, रक्तपायी तथा मनोहन तीन प्रकार के होते है । इनका उपसं अन्न, 
छीर, मन्थ, जल, शय्यासन आदि के द्वारा होता हे (५५ २९।१-१५) । जनपदोदध्वंस 
काभी संकेत मिलता है जिसमे गौव के गोव साफ हो जाते ई।१ 


१, यं ब्राममावित इदुग्रं सहो मम। 
पिशाचास्तस्मान्निश्यन्ति न पापमुप जानते ॥ ५।३६।८ 





( २१) 


रसायन 
देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीयंति ( १०।८।३२) 
यह संसार विधाता का कात्य दै जो अजर-अमर हे । पेसी स्थिति में यह दष्क 
होना स्वाभाविक हे कि क्या मनुष्य भी अजर-अमर हो सकता है! इसी प्रश्न के 
समाधान मे आयुर्वेद के ^रसायन' अंग का विकास इजा । मनुष्य अमर नटीं षो 
सकता क्योकि वह मरणधर्मा है किन्तु उसे अजर, नीरोग एवं दीघांयु बनायाजा 
सकता है । यही रसायनः का उद्देश्य है--रसायनं च तज्ज्ञेयं यजराव्याधि- 
नाशनम्‌ । 
वि देवा जरसाघरृतन्‌ बि त्वमग्ने अरात्या । 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यदमेण समायुषा ॥ २।६।३१ 
इसके अतिरिक्त, निम्नांकित मन्त्रो में रसायन का भाव स्फुट इजा है - 
आहाषमविदं त्वा पुनरागाः पुनणंवः। 
सवोगं ते चक्षुः सवं मायुख्च तेऽविदम्‌ ॥ २०।६६।१० 
अपलिता केशा अशोणा दन्ता बहू बाहोबेलम्‌ । 
ऊर्वोरोजो जंघयोजंवः पादयोः| 
प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सबोत्मानिथष्टः । १६।६०।२ 
नीरोग एवं शक्तिशाी रहकर हभ दीर्घायु हो यदी भावना इससे भ्बक्त होती 
हे । जीवन्ती, सहमाना, द्भ, शतवार आदि प्रमुख रसायन ओषधियौँ है । इनके 
सेवन से पुरुष जरदष्टि हो जाता है--श्रस्यक्‌ सेवस्व भेषजं जरदष्टिं भोमि त्वा" 
( ५।३०।५ ) । इस सम्बन्ध में दीर्घायु्य प्रकरण के मंत्र व्रस्य दै । 
चाजीकरण 
कामज्ञक्ति को बढ़ाने तथा सन्तानोस्पत्ति के किए वाजीकरण का उपयोग चिर- 
कार से चला जा रहा है ब्रषरोगशमन के मंत्र ( ५।१६।१-११ >) अवलोकनीय हे। 
शोपदर्षणी ओषधि का प्रयोग वाजीकरण के किए विदित है ( ४।४।१-८)। 
क्षिश्नबद्धि का भी विचार किया गया हे । निम्नांकित मंत्र देखं - 


अश्वस्याश्चतरस्याजस्य पेत्वस्य च | 
अथ ऋषभस्य ये बाजास्तानस्मिन्‌ धेहि तनूवशिन्‌ ।। ¢।९।८ 
यावदंगीनं पारस्वतं हास्तिनं गादभं च यत्‌ । 
यावदस्य च वाजिनस्तावत्‌ ते बधैतां पसः ॥ ६।५२।३ 
येन कशं वाजयन्त येन हिन्वन्त्यातुरम्‌ । 
तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानयां पसः ॥ &।१०९।२ 
इसके विपरीत कटीबकरण का भी विधान है (६।१२८।१-५) । चक्रव नाद्यो 





८.९.) 


का मेदन कर निर्वींषं बनाने काभी उद्छेखदहे जो आधुनिक ५5९९०0४ का 
अद्य रूप हैः- 


ये ते नाड्यौ देवकृत ययोस्तिष्ठति व्रष्ण्यम्‌ । 
ते ते भिनद्भि शम्ययामुष्या अधि मुष्कयोः | ६।१३८४ 


ब्राह्मणञरन्थो तथा उपनिषदे म भी आयुर्वेद की प्रचुर सामग्री मिती ह । 
ेतरेय ब्राह्मण मेँ ओषधिर्यो के रोगनिवारकत्व ( ३।४० ); अज्ञन से नेत्ररोगनिवारण 
(१।३), वरणकोप से जलोदर रोग की उत्पत्ति (हरिश्वनद्रोपास्यान) आदि । इसी प्रकार 
शतपथब्राह्मण सें भी अनेक संदर्भ मिरूते ई । गो पथनब्राह्यण मे यह महव्वपूणं उल्टेख 
हे कि ऋलुसंधियो मेँ रोग होते है ओर छतुसंधियो मं ही यज्ञ किये जाते ह * 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे मथुविद्याप्रसंग ८ ५।१७ ), हद्यनाडीवर्णन ( ८।१।६ ), 
आहार का रसमर-विवेचन ( ६।५ ), पामारोग ( ४।१।८ ), दीर्घायुप्य ( ३।१६ ), 
जहदारण्यक उपनिषद्‌ मँ शरीरांगो का वर्णन ( २।४।११ ), हृद्यव्णेन ( २।१।१९; 
४।२।२, ४।३।२० ), नेन्नरचना ८ २।२।३ ) इत्यादि विषय उपरूब्ध होते है । 
करपसूत्र म भी प्रभूत सामग्री मिरूती हे । 


ओषधि-विज्ञान 


वैदिक कारु में खोक का जीवन वनरपत्तिमय था । वन्य प्रदेशो मे तो वनस्पतिर्यो 
बाुर्य था ही, प्रामीण शत्रो मै भी उनकी अधिकता थी । इस कारण मनुष्य अपनी 
दै नन्दिनि आवश्यकताओं की पूर्तिं उसी के माध्यम से करता था । दन्तधावन से रेकर 
आहार तक तथा शय्यासे रेकर रथ तक समी मेँ वनस्पति काही प्रयोग था। 
वख एवं आच्छादन भी इन्दी से प्राप्त होतेथे। स्नान, अनुरेपन, अंगराग, तैर 
आदि भी इन्हीं से बनते थे । सियो अपने श्ङ्गार-प्रप्ाधन मे इनका उपयोग करती 
थीं तो पुरूष अपना शर-साधन इससे करते ये । गृहनिमाण मे वनस्पतिर्यो का प्रभूत 
उपयोग था तो गृह के नाना उपकरण, पात्र आदि इन्हीं से बनते थे । रेखनका्यमे 
भी पेद की महीन दाल काकागजके रूप में तथा अनेक रंजक वनस्पतिर्योकेरस 
कास्याहीकेरूपमेप्रयोग होता था। 


यज्ञो म वनस्पतिर्यो का विष उपयोग था। यज्ञश्षाा के निर्माण से 
केकर यज्ञ की परिधि, यूप तथा विविध पात्र तक मे विभिन्न वनस्पतियों का 
म्यकहार था। सोमतो यतो मे एक प्रधान दभ्यथा ही जिसके कारण इसे 





१. सैषज्ययक्ञा वा एते । तस्मादतुसंधिषु प्रयुज्यते । ऋतसंधिषु वे भ्याधयो 
जायन्ते । २।१।१९ 


( २३) 


ओषधिराज का विशेषण प्राप्त द्ुजा हे । इसके अभाव में प्रतिनिधिभूत अन्य द्रव्यो का 
भी प्रचरुन था। 

इन प्राङ्ृत प्रयोजनों के अतिरिक्तं विकार के निवारण के रिष भी वनस्पतियोका 
प्रयोग होता था । यक्त के रिए्‌ निर्दिष्ट अजा, अश्व आदि पशुर्ओंके श्ण होने पर 
उनकी चिकित्सा करनी पडती थी जिसमें इन द्रव्यो का उपयोग होता था क्योकि 
खण पश्चुका याग में प्रयोग निषिद्ध था। मनुष्य स्वयं भपने रोगो के निराकरण के 
ष्‌ इनका प्रयोग करता था। इस प्रकार वैदिककारीन मानव के योगदान 
वनस्पतिर्यो का महस्वपूर्णं स्थान था । यही कारण है किं वैदिक वाङ्मय मे जोषधि- 
वनस्पतिर्यो की स्तुति मं अनेक मन्त्र उपरन्ध होते है । छग्देद्‌ फा ओषधि सुक्त तो 
प्रसिद्ध हेही, अथर्ववेद म भी पेसे अनेक स्थल आते है जर्हौ मन्त्रद्र्टा महर्षि 
वनस्पतियों की स्तुति करते नहीं अधाते । वनस्पतियो का ठोक-जीवन में महर्वपूणं 
होने के कारण अनेक स्थानो एवं जनपद के नाम वनस्पति के भाधार पर प्रचरित 
इये यथा वरणावती, जवान्‌ › कारस्कर, शिग्र आदि । 

वैदिक मानव ने प्रकृति के साहचर्य से वनस्षतिर्यो का ज्ञान प्राह्तक्िया। 
सभ्यता के विकास के साथ जेसे-जेसे उसकी आवश्यकताये उभरने गीं वैसे-वेसे 
वनस्पतियो के प्रयोग का क्त्र विस्तृत होता गया । इस कार्य मे सर्वाधिक सहायता 
उसे पशुओं से मिटी। पशु-पर्षी अपनी आवश्यकताओं की पूर्तिं केरिएु जिम 
वनस्पतियो का उपयोग करते थे उनका प्रयोग मनुष्य ने अपने शिष्‌ भी करना 
प्रारम्भ किया । पशुर्जो की प्रयोगज्ाला मे वह अनेक वनस्पतिो का भनुसन्धान कर 
उन्हे प्रकादा में टाने म सफल हुआ । यद्यपि उस समय आज के समान तकनीकी 
यन्त्र-उपकरण नहीं थे तथापि सूदम पर्यवेष्णराक्ति ( दिव्य दृष्टि ) के ब से उन्होने 
सब कुच लिद्ध॒ किया । इस ज्ञान-साधना मे पश्-पचियो के धनिष्ठ पवं मह्वपूरणं 
योगदान होने कै कारण ही हम :खते है कि अनेक जोषधियो के नाम पश-पदियों 
पर ही जाधारित दई । 
ओषधियों का वीकरण 
वैदिक वाड मय मे ओषधियो का वर्गीकरण विस्तृत रूप मेँ मिर्ता हे। 


१, वराहो वेद वीरुधं नकुरो वेद॒ भेषजीम्‌ । 
सर्पा गन्धवा या विदुस्ता अस्या अवसे हुवे ॥ 
याः सुपणा जांगिरसीरदिव्या या रघो विदुः 1 
वर्पांछि हंसा या विदुर्याश्च स्वे पतत्रिणः ॥ 
मगा या विदुरोषधीस्ता अस्मा अवसे हुवे । 
यावतीनामोषधीनां गावः प्रारनन्त्यध्ना यावतीनामजादयः। 
तावतीस्तुभ्यमोषधी : रामं यच्छन्तवाग्टताः ॥ क्षौ. ८।७२३-२५ 





( २४ ) 


जिखसे उनके स्वरूप तथा गुणकर्म पर पूरा प्रकाश पडता हे 1१ प्राचीन महर्षयो ने 
यणे, पत्र, पुष्प, फरु, कांड आदि अचयर्वो, अन्य रचनात्मक विरोषतार्जो, उद्धव - 
स्थार्नो तथा गुणकर्म का सूच्म निरीक्षण कर उनके आधार पर वनस्पतयो को 
विभिन्न वर्गौ में स्थापित किया है। सामान्यतः स्वरूप के अनुसार ओद्धिद्‌ द्भ्य 
वनस्पति, वानस्पस्य, वीरुध्‌ तथा ओषधि इन चार वर्गो मे विभाजित श्रिये गये ह । 
श्वरकसंहिता मे भी रेसा ही वीकरण उपरन्ध होता है 1 ऋग्वेद में 'वानस्प्यः शब्द्‌ 
नहीं मिरूता, इसके स्थान पर वनिन्‌ शब्द प्रयुक्त हुजा है । सायण ने इसका अथं 


9. इस सम्बन्ध में देख छभ्वेद का ओषधिसूक्तं ( १०।९७।१-२३ >) तथा अथवे- 

वेद्‌ के सम्बद्ध स्थल ( ८।७1१-८, ११।६।१६-१७ ) विशेषतः निम्नांकित मन्त्र - 

या फङिनीयां अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 

हस्पतिप्रसूतास्ता नो मुंचन्त्वहंसः ॥ ऋ० १०।९७।१५ 

ओषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । 

अश्वा इच सुजिस्वरी वीरधः पारयिष्णवः ॥ ० १०।९७।३ 

या बभ्रबो याश्च शुक्रा रोहिणीरुत परश्नयः। 

असिक्नीः कृष्णा ओषधीः सर्वा अच्छावदामसि ॥ कौ० ८।७।१ 

प्रस्तृणतीः स्तम्बिनीरेकशुगाः प्रतन्वतीरोषधीरावदामि । 

अंशुमतीः काण्ड नीयां विशाखा इयाम ते । 

वीरः वेश्वेदेवीसग्राः पुरुषजीवनीः ॥ शौ० ८।७।४ 

पुष्पवती प्रसूमतीः फङिनीरफलखा उत । 

संमातर इव दुद्ामस्मा अरिष्टतातये ॥ श्लौ ° ८।७।२६ 

या रोहन्त्याङ्किरसीः पर्वतेषु समेषु च । 

ता नः पयस्वतीः सिवा जोषधीः सन्तु शं हदे ॥ ज्ञौ ° ८।७।१७ 

आथर्वणीराङ्गिरसखीरदेवी मनुष्यजा उत । 

ओषधयः प्रजायन्ते यदा व्वं प्राण जिन्वसि ॥ ज्ञौ० ११।४।१६ 

न त्वा तरन्स्योषधयो वाद्याः पर्वतीया उतत । शौ० १९।४५1६ 

अवकोरूवा उदकात्मान ओषधयः 1 व्युषन्तु दुरितं तीचणश्छंगयः ॥ को ० ८।७९ 

वनस्पतीन्‌ वानस्पर्यानोषधीरुत वीरुधः । 

द्विपाच्चतुष्पादिष्णामि यथा सेनाममू' हनन्‌ ॥ शौ ° ८।८।१४ 

अग्नि रमो वनस्पतीनोषधीरुत वीरुधः ॥ शौ० ११।६।१ 

वनस्पतीन्‌ वानस्प्यानोषधीरत वीरूषः ॥ इतौ ° ११।९।२४ 

तं मूमिश्चाग्निश्चौषधयश्च वनस्पतयश्च । 

वानस्पत्याश्च वीरुषश्चानु व्यचलन्‌ ॥ शौ १५।६।२ 


( २५ ) 


पलाश आदि वृद किया हे । अथर्ववेद मे उपयुक्त चारो विभाग स्पष्ट रूप से मिलते 
ड । आह्यणमरन्थो मे ओषधि, वनस्पति ओौर वानस्पत्य शब्दं मिरूते ह किन्तु कण्वेद 
का “वनिन” शब्द्‌ नहीं मिक्ता तथा वीद्ध्‌ भी नहीं है। शः शब्द मिरुता 
है। इसी प्रकार उपनिषदो मे “ओषधिः ओर “वनस्पति तो भिर्ते है किन्तु 
“वानस्पस्य' भौर "वीरुध" नदीं है । (टकः का प्रयोग इजा है । सामान्य रूप से छोटे 
पौर्धो के लिए "ओषधि" तथा बडे वक्ता क किष "वनस्पतिः चशब्द का प्रयोग प्रारम्भ- 
कारुसे होता रहा है तथा इनका युग्म रूप (ओषधि-वनस्पतिः समस्त ॒वानरपतिक 
जगत्‌ का बोधक रहा ह 1* एसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ से वनस्पतिर्यो के यही 
दो विभाग रहे हेगि जो जागे चरुकर पुनः दो-दो मे विभक्त होकर चार हो गये होगे । 
ओषधि का ही गुरुम, लता जादि विशिष्ट संस्थान का बोध कराने के रिष वीर्‌ एक 
वर्गंहो गया 1 उसी प्रकार वनस्पति का एके चिभाग वानस्पत्य हो गया जो अपेक्ता- 
कृत छोटे वृता का बोधक दे 1 
वनस्पवियां का नामकरण 


च नस्पति्यो के नाम अस्यन्त प्राचीनकारु से चरे आ रहे है । निरुक्त मे इन 
संक्ञाओं की निरुक्ति देकर उनका आघार स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गयादहे। 
वस्तुत्तः आदिम मानव ने इन वनस्पतिर्या को जो नामदे दिया वही प्रचल्तिहो 
गया होगा । सम्भव है, एेसा करते समय उसके स्वरूप ओौर कम॑ का ध्यान रक्खा 
दो किन्तु अनेक संज्ञाय रूढ मी हुं । जो यौगिक थीं वह भी कारान्तर में रूढिग्रस्त 
हो गद्धं । विद्वानों की मान्यता है कि वनस्पतिर्यो के नामकरण पर अन्तराष्रीय प्रभाव 
भीक्मनथा। प्राचीन सभ्यताओं ने स्वभावतः परवर्ती खभ्यताओं को प्रभावित 
किया । भारतीय वनस्पतिर्यो के अनेक नाम॒ असीरयन नार्मो से मिरूते-जुरुते है 1: 
किसने किसको प्रभावित किया यह निश्वयाव्मक रूप से कहना करिनदहे किन्तु 
अतिग्राचीन काठ मँ भारत से इन देशो का सम्पकंथा ओर भारतीय सभ्यतासेये 
सभ्यतायें प्रभावित थीं । अतः इसमे कोद सन्देह नहीं किं ओषधिर्योकेनाममभी 
उनके व्यवहार के साथ-साथ वहां भारतसे ही गये 13 


4. तमोषधीश्च वनिनश्च-ऋ० ७।४।५ 
ओषधिवनस्पतयः--ज्लौ ° ४।१५२ ( सा० ) 
ओषधिर्यो को रोम तथा वनरपतिर्यो को केश कहा गया हे ।-जरु° ३।२।१३ 
य ओषधीषु वो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥ श्वे २।१७ 
ओषधीषु शाल्यादिषु वनस्पतिष्वश्वस्थादिषु--दाकर 
२, ९. ७. प्रभ । 31९8४०88, 0४0तण्लना, 08४८ आ --ना 
३. पिणोपण 28 ४00क्ञाा 20009 अलोक त लंरीद्कनण 9 


( २६ ) 


वेदिक कालम जो नाम मिरुते ह उनमें ङ तो ्उ्योके स्यो अव तक चरेआ 
रहे है यथा उदुम्बर, अश्वत्थ आदि । ऊद नामरेषे रहै जो कालक्रम से परिवत्तित 
हो गये यथा गुल्गुध-गुग्गु्, काष्म॑यं-काश्मयं आदि । तीसरी कोरि में एेसे नाम दै 
जो आगे चरु कर छुघ्ठ हो यये ओौर उनके स्थान पर नये नाम प्रचङ्ति इये यथा 
जद्भिड, खल्कुर आदि । 


अनेक शब्द्‌ जो आजक्रर वनस्पतिर्यो के नाम में प्रचुक्त हो रहे है वेदिक 
वाङ्मय में उपरुन्ध होते द किन्तु जन्य अर्थं मे यथा द्रवन्ती, ( ऋ० ५।४१।१८ ), 
उयोतिष्मती (ऋ० १।४६।६), त्रिघत्‌ (० १।१४०।२ ); विश्वमेषज 
( ऋ० १०।६०।१२, १०।१३७।३ ), इसी प्रकार जाथवेण शान्तिकल्प मे जखता, 
ब्राह्मी, गायत्री, वेन्द्री, अपराजिता, अभया महाश्ञान्तियो का उर्रेख है जिनके भाघार 
पर आगे चलकर संभवतः तत्तद्‌ ओषधि्यो की संक्ञायं निर्धारित इं, (अतसः शण्दं 
ऋग्वेद मे काष्ट के जं में प्रयुक्त है जिससे अतसी शब्द बना । अरणी शब्द्‌ अग्नि- 
मन्थनके काष्ट की संक्ञाथीजो बादुमें एक ओषधि का नाम हुआ । करंज ओौर 
अरत ऋग्वेद मेँ रचर्खो के नाम दहै जो बाद में वनस्पतिर्यो के नाम हुये । इती प्रकार 
“कतव्यधनी, (करतवेधन' इजा ओर धृताची लान्ता का पयाय बना । (जीवन्ती! को 
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( २७ ) 

जथचवेद्‌ में भषधित्व प्राप हुआ । 'रास्नाः श्षब्द्‌ जो रशना ( मेखसखा ) क अर्थ मे 
पयुक्त होता था बाद्‌ में जषधिविशेष का वाचक वना । "इटः ऋण्वेद्‌ (१०।१७१।१) 
एक ऋषि का नाम है जो वनस्पतिविदोष का भी बोधक है! महावखा अथर्व॑परिशचिष्ट 
( ७9११७१५७ ) मे देवताविशेष का बोधक है जो बाद मे जोषधिषिरेषमे सदृ हई । 
इसी प्रकार सुचडङ़न्द्‌ एक महाञुनि थे (सि० २।१।७ ) जो काछान्तर मे एक 
दृष हुये । 

जेसा कि पदे कहा जा चुका हे, पशपह्ठियो से जओषधि्यो के ज्ञान मे प्या 
सहायता प्रात इई हे अतः स्वाभाविक हीथा कि उनके नामकरणे भी इनका 
योगदान हो । निभ्नांकित उदाहरण इस सम्बन्ध में पर्याप होमे- 


१, वाराही ६. हंसपदी 
२. नाकुली ७. श्रगाद्नी 
३. सपंगन्धा ८. अजश्रंगी 
४. गन्धर्वहस्त ९. मेषश्डेगी 
५५. काकमाची १०. जश्चवःर 


वेदिक जौषधि्यो के नामकरण का आधार भी वैक्लानिक ह ;--भिसके ङु 
उदाहरण यर्हौँ दिये जा रहे ह :-- 
¶--स्वरूप--जणु, जाण्डीक, तीचणश्ंगी, नितत्नी, न्यग्रोध, पुनर्नवा, विषाणका 1 
२-अचयव्‌- 

पणे--उत्तानपर्णा, चित्रपणी, पणं, पृरिनिपर्णी, चाणपणीं, सहखपर्णी, स्ेकपर्ण, 

दिरण्यपण । 

फठढ---फटवत्ती । 

पुष्प--दहिरण्यपुष्पी, विषयुष्प, शंखपुप्पी । 

कन्द्‌-कान्दाविष । 
२--उद्भवस्थान--स्याम्बू , शीतिका, मण्डूकी, वर्षाहू 1 
४-~-गुण- 

रूप--अज्ञंन, असिक्नी, पीतदार्‌ 1 

रख--अज्ञन, मधुक, मधुला, रसा । 

गन्ध--अरश्मगन्धा, जौक्तगन्धि, पूतिरज्छु, स्पसुगन्धा, सुगन्धितेजन । 
+-कमे--सामान्य-अपामार्, अमला, उवोजख, ऊरजयन्ती, सहमाना, जीवा, 

त्रायमाणा, रोहिणी, विकंकत । 

विशिष्ठ-केश्हली, केशवर्धनी, क्टीबकरणी, मक्षकजंभनी, सुभंगकरणी, 

संवननी, रोषहर्षणी, सरूपंकरणी । 


( रत ) 


रोगमूलक-रदष्याभेषज, किकासभेषज, रेत्रिय नाशिनी, विषद्‌ षणी, हरितभेषज, 
वकासमभेषज । 


६--प्रहस्तिमूलक--पूतदु, भद्र, अकं । 


वनस्पति के अवयव 


वनस्पति के विभिन्न अवयव यथा काण्ड, शग, पर्व, पत्र, पुष्प, फलू ओर मूर 
का उर्केल वैदिक वाङ्मय मे उपबन्ध होता है । प्राचीन महपिर्यो ने अपुष्पा तथा 
सपुष्या जौर अफला तथा फलिनी ओषधि्यो का विभाजन अत्यन्त सूच्मता से किया 
था। पत्रकी विश्षिष्ट रचना, आरति आदिं पर भी उनका ध्यान गयाथा। फर 
तथा मूर की प्रधानता के अनुसार क्रमशः फलिनी तथा मूरिनी जोषधिर्यो कामी 
निर्धारण हुजा था । श्चेगमाकार फर को देखकर "तीच्णश्चंगीः आदि विशेषर्णो का प्रयोग 
इथा । फर के रिष्‌ पिप्परु शब्द्‌ प्राचीन वोड.सय में प्रयुक्त इजा है ओर सपिप्परा 
ओषधिर्यो की प्रशस्ति की गई है । 


अथर्ववेद्‌ मे ( ८।७।५२ ) सुन्दर ही मे सभी अवयवो का उल्रेख हे । 
पयस्वतीरोषधयः से ओषधिर्यो के वीर का संकेत होता है! श्तपथन्राह्यण 
८ १०।३।२।३ ) मेँ अर्क के प्रसंग मे विभिन्न अवयवो का निर्देश किया गयाहै 
यथा प्ण, पुष्प, कोशी, समुद्र, धाना, अष्टीला, मूक 1 मुक के सम्बन्ध मँ अन्यत्र 
स्ख हे कि ओषधिर्यो के अग्रभाग यद्यपि श्युष्क हो जाते है तथापि उनके मूल आद्र 
रहते ह 


न केवर वाद्य रचना का भपि तु आभ्यन्तर रचना का भी वर्णन उपर्न्ध होता 
हे। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ३।६।१-६ ) मे पुरुष के अवयवो एवं धातुओं के 
समानान्तर वनस्पतियो तथा क्तो की रचना का वर्णन निम्नाकित मिलता है - 


पुरुष वनस्पति 
१. रोम १. पणं ( [४४८ 8०0 12778 } 
२. व्वक्‌ २. बहिरूपाटिका ( ९८०५7 } 
२. रक्त ३. निर्यास ({ 1.४6 } 
४. मांस ४. शकर ( ४0९8०त॑शा प ) 
५. स्नायु ५. किनाट { 2०१०५५7 ) 
&. अस्थि ६. आभ्बन्तरकाष्ट ( ८३7८ ००५) 
७. मजा ७. मज्जा ( ४ ) 


तना कार देने पर मुर से पुनः प्ररोह निकलरूते है किन्तु मूक काट देने पर 


( २६ ) 


वच्च का पुनस्द्‌भव नहीं होता । बीज से उस्पन्न होने वारे वरहो को "धानारुह कहा 
गया है । बाह्य स्वक्‌ से वनस्पतिर्यो की रक्ता होती है ।' 


वनस्पति्यां का उद्भव एवं विकास 


अथर्ववेद मं कष्टा गया हे किं वनस्पतियो का पिता अन्तरिक्त तथा माता प्ष्वी 
है जौर इसके मूर समुद्र मेँ रहते दै 1 इससे अन्तरिक्ठ म फेरुनेवारी ( दिष्य 
ओषधिं ), पृथ्वी पर होनेवाखी तथा समुद्री वनस्पति्यो का संकेत होता हे । पृथ्वी 
पर होनेवाली वनस्पतिर्योकेभीदौो वग हो गये--णए्क पर्वतीय प्रवेशभे होनेवाी 
दूसरी समतल भूमि में होनेवाखी? । अथर्ववेद्‌ मे एक स्थर पर इन्दं करमशः प्ंतीय 
ओर बाद्य कषा गया दै" । त्रिकङ्कद्‌ पव॑त पर अंजन की उत्पत्ति बतङाई गई हे । 
इसी प्रकार बिष की उत्पत्ति भी पर्वत पर कही गई है^1 वातबहुर ( जागर ) 
प्रदेज्च मे होनेवाली वनस्पतिर्यो का भी उक्रेख है । जल मे होनेवारी वनस्पतिर्यो 
कामी निर्दड जो शेवारु से आब्रृत रहती ह° । ऋग्वेद के ओषधिसुक्त में टीक 
१. मधुमन्मूकं मयुमदग्रमासां मधुमन्मध्यं वीरूधां बभूव । 
मधुमस्प्णं मघुमस्षुष्पमासाम्‌ ॥ --शौ० ८।७१२ 
यद्यपि शुप्काण्यम्राणि भवन्त्याद्राण्येव मृलानि भवन्ति-्च० १।३।३।४ 
ओषध्यो मूरिन्यः --श्च० २।३।१।१० 
इय्यो वा जोषधयः पुष्पेभ्योः न्याः फलं गुहणन्ति, मृरेभ्योऽन्याः 
-से० ब्रा० ३।८।१७।४, 


एतद्रे तासां सग्द्धं रूपं यत्‌ पुप्पवत्यः सुपिप्पराः--श्ञ ० ६।४।४1१७ 
तेजो ह वा एतद्‌ बनरस्पतीनां यद्‌ बाह्या शकरः, तस्माद्‌ यदा बाद्यश्चकल- 
मपतच्णुवन्त्यथ शुभ्यति 1 --श्० २।७।१।८ 
२. यासां च्योष्िता पृथिवी माता समुद्रो मूं वीरुधां कशी ० ८।७।२ 
३. या रोहन्स्यांगिरसीः पर्वतेषु च । 
ता नः पयस्वतीः शिवाः ओषधीः सन्तु शं हदे ॥-- जौ ° ८।७।१७ 
४, देवा्ञन त्रेककुद्‌ परि मा पाहि विश्वतः 
न श्वा तरन्व्योषधयो बाह्याः पर्वेतीया उत ॥--शलौ ° १९।४४।६ 
५५, सवे ते वध्रयः कृताः वधिर्विषगिरिः कतः ।--शौ० ४।६।७ 
वधिः स पर्व॑तो गिरि्य॑तो जातमिदं विषम्‌ ।(--सौ° ४।६।८ 
६. देखें बिभीतक--ऋ० १०।२४।१ 
७. अवकोल्वा उदकात्मान ओषधयः । व्युषन्तु दुरितं तीच्णश्छ्यः ॥। 
ज्ञौ ८।७1९ 


( ३२० ) 


ही कदा हे कि जओपधि्यो ॐे सैको उद्भवस्थान ह° । इनमे भूमि सर्वोत्तम मानी 
गह है 1 

वनस्पतियो का चिकास मुख्यतः जर जर अग्निइन दो त्वौ वे होता हे। 
अग्नीषोमीय सिद्धान्त के अनुसार जीवजगत्‌ के संचालक येही दो प्रमुख तत्व हैः । 
इनी के आधार पर ओषधियां सौम्य जौर आग्नेय कही गईष्ै। शीत ओर उष्ण 
वीयंका निर्धारण भी आगे चल्कर इसी आधार पर हुआ । जरू पोषक तत्व का 
भ्रतीकदटै जो अग्नि के द्वारा रूपान्तरिति होकर वनस्पति-शरीर को विकलित्त 
करता है । 

पयस्वतीरोषधयः ( शौ० १८।३।५६ ) ओषधिर्यो के सौम्य स्वरूप का संकेत 
करता है 1 शत॑ पथव्राद्यण मे अनेक स्थो पर जोषधियोमे जल की स्थिति का 
निरदैशच हआ है" । इसी श्रकार वनस्पतिर्यो मे जगनि की स्थिहि का भी उरक हे ।* 

वनस्पतिर्यो के विकास का सुन्दर वर्णं उपनिषदो मे मिरुता है । 

वनस्पतिर्यो मेँ चेतना की उपस्थिति का भी निर्दश्ञ उपरुब्ध होता है । 


. श्तं वो अम्ब धामानि सहमत वो रुहः ।--ऋ० १०।९७।२ 
„ इमा या स्तिखः एथिवीस्तासा ह भूमिरुत्तमा । 
तासामधि त्वचो अहं भेषजं समुजग्रभम्‌ ॥-- लौ ० ६।२१।१ 
३. श्लौ ° ३।१३।५, राजानौ वा एतौ देवतानां यद्‌ अग्निषोमौ । 
--ते० २।६।२।१, २, शौ ° ६।५४।२ 


९ ~ 


४. आपो हि युतासां रसः --श ० १।२।२।२, ३।६।१।७, 
ओषधयो वा अपामोद्ूमं यत्र द्या उन्दन्त्यस्तिष्ठन्ति तदोषधयो जायन्ते-~ 
७ना२।४७, सौम्या ओषधयः--१२।१।१।२, अपां रसाः सरोषधिभिः 
सचन्ताम्‌--शौ ° ४।१५।२ 

५, य आ विवेज्ञौषधीर्यो वनस्पतीस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्थ्वेतत्‌ 

---शौ ० २।२१।१, 

अग्निर्भस्यामो षधीष्वग्निमापो बिभ्रत्यग्निरश्मसु । 
अग्निरन्तः पुर्षेषु गोप्वश्वेष्वग्नयः ॥--शौ ० १२।१।१९, १९३।२ 
अग्निर्वनस्पतीनामधिपतिः स मावतु--सौ° ५१२४।२ 

६, व° ३।२।१३, एषां भूतानां एथिवी रसः प्रिथिव्या आपो रक्तः, नपामोषधयो 
रसः, ओषधीनां पुरषो रसः--ची° उ ० १।१।२, तै० उ० २।१।१, 

७, ऋ० १०।९७।२१, शो० ११।६।१० 
शिरीषोऽधः, स्वपिति, घ्ुवच॑खा आदित्यमनुपर्येवि--पा० म० ३।१।७ 





५ ३१ ) 


वनर्पतियां का उपयोग 

शतपथब्राह्मण में जो यह कहा कि वनस्पतिर्यो न होती तो यज्ञ केसे होते वह 
नितान्त अर्थपू्णं हे ! जैसा कि पहरे कहा गया हे, शारा के निर्माण से रेकर मनुष्य 
को आहार एवं ओषध तथा विभिन्न उपकरणा एवं पत्रो! के रङ्ए्‌ वनस्पति्योका 
ही सहारा छेना पदता था । यज्ञ में यूप, परिधि, दण्ड आदि तथा स्मय, सक्‌, सुव 
आदि उपकरण चनस्पतिर्यो से वन्ते थे तथा इनके रए विशिष्ट वनस्पति निर्धारित 
थे । उदुस्बरे की चार सामभ्रिर्या होती थीं जिन्हे चतुरौदुम्बर कहते ईँ यथा सुव 
चमस, दध्म ओर उपमन्थनी । सुवा विकंकत की बनती थी । उपनयन मेँ दण्ड 
वणा नुसार विभिन्न बृ्तो के स्यि जते थे । यन्न मेँ उपयोगी दृरखो मे निर्व, खदिर, 
पाश्च, रोहीतक, उदुम्बर, कारमयं, रज्जदारू, सुगन्धितेजन आदि प्रसुख ई । षि 
के उपकरण भी बनस्पतिर्यो से ही चनतेथे । हर का फार खदिर से बनता था१। 


ओषधीय प्रयोग 


आहार तथा अन्य लौकिक उपयोग के अतिरिक्त ओषधि-वनस्पति का जौषधरूप 
मेँ प्रयोग महर्वपूणं था । जवसे मनुष्य ने शरीर धारण किया, रोगो का प्रादुर्भाव 
हजा जओौर तभी से इस विध्न के निराकरण के छि जौषध का प्रयोग प्रारम्भ हा । 
यह स्वाभाविक ष्ीथाक्रि चन्य प्रदेशमे रटने वारे महर्षियों का भ्यान भपने 
वाताघरण मे वर्तमान वनस्पतिजगत्‌ की ओर आङ्ष्ट होता जिससे पश्प्षी भी 
रूणावस्था मे राभ उठते थे। 


पाश्चास्य मनीषिर्यो की देसी धारणा हे कि वैदिक काल मेँ केवर न्धविरषास 
के आधार पर जादू-टोनेकेसरूप मेही आषधियों का भ्यवहार था उनका कों 
वैश्षानिक प्रयोग महीं था किन्तु यह तथ्यके विपरीत है। वेदम आयुर्ेदु के 
मौखिक त्व निहित ई भौर चिकित्सा का जाधार भी सूच्ररूप मेँ निर्दिष्ट है 1 विरोषतः 


- अथर्ववेद के कारु सक तो यह षुत कुं रूप धारण कर चुका था । ध्रिदोष के स्वरूप 


भी निर्धारित हो रहे थे जिनके द्वारा शरीर के प्राकृत एवं वैकृत प्रकिया की 
व्याख्या की जा रही थी । वैश्वानर अग्नि, वायु तथा जरः के मानवेक्ञरीरस्थ काथका 
भी अध्ययन हो रहाथा। शरीरान्तर्मत अग्नि्योके कायं के अतिरिक्त अग्मि के 


१, बौधायन धम॑सूत्र ( १।८।३०-३४ ) मे तीन प्रकार के पत्रो का उक्रेख है- 
दारव, वेष्णव जौर फलमय । 

२. चतुरौदुम्बरो भवस्योदुम्बरः खवः ओदुभ्बरश्चमस शओौदुम्बर दध्म जओौदुम्बयां 
उपमन्थन्यौ ।--ज्° ६।३।१२ 

३. श्लौ ० १०1६८ 


( ३२ ) 


रदलोप्न स्वरूप की भी प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इतना होते हुये भी मनुष्य देवी 
शक्तियो के प्रति भी विश्वास बनाये था । इस प्रकार रोगनिवारण के रिष वह दोर्नो 
प्रकार ॐ उपाय कामम राता था, ओषधिर्यो के द्वारा दषो का शामन करताथा 
तथा साथ-साथ राक्षसं का भी विनाश्ञ॒ करताथा। तत्कालीन भिषक्‌ रच्लोहा तथा 
अमीवचातन दोनो था । यही दोनो परम्परायें आगे चरूकर क्रमशः दैवव्यपाश्रय 
एवं युक्तिग्यपाश्रय चिकिसा कहलाई' । 


अथर्ववेद मे अनेक ओषधिर्यो का प्रयोग रूपसाधम्यं (20५117८ ग ऽहणणाल) 
के आधार पर इुजा हे यथा हरिद्रा का कामखा मे, खाच्ता का रक्तसाव मे जदि किन्तु 
यह प्रयोग परम्परा से भी परिपुष्ट इजा होगा इसमे कोहं सन्देह नहीं । परम्परा में 
प्रयुक्त ओषधिर्यो को ही शाख मे समय-समय पर॒ निबद्ध किया गया हे । मरतरो का 
- ताप्य यह नहीं हे कि केवर मन्त्र पने से ही रोगी अच्छे हो जति थे प्रत्युत 
ओषधि-सेवन के साथ मन्त्र पढने से उसकी शक्ति बढ़ जाती थी ओर रोगी पर 
मनोवेज्ञानिक प्रभाव भी पडता था । उदाहरण के किए कामला में हरिद्रोदन का 
(जौ १।२२ ) तथा शित्र में नीकी आदि का ( शौ० १।२२) प्रयोग । इस संबंध 
में कौरशिकसुत्र का मेषञ्यभ्रकरण अवलोकनीय है । जिन चकते मणिकेधारणका 
विधान ह बह भी प्रतीकमान्र है । उसका अर्थं यहदहै कि बह द्रव्य परम्परामें 
तत्तद्‌ रोग के किए ओषधरूप मेँ व्यवहृत था । 


ओषधिर्यो के खनने के समय तथा प्रयोग के सम्य मन्त्रोच्चार होता था।१ 
अथर्ववेद म एक बढ़ ही रोचक प्रसंग है कि कैरातिका कुमारी ओषधि खनती ह 
ओर युवा भिषक्‌ आकर उसका विनियोग करता हे । ओषधि-खनन के वाद्‌ भूमि 
ॐ त के शीघ्र रोहण के रिष प्रार्थन! की जाती है ।3 


ओषधिर्यो की संख्या हजारो में थी ओर उसके जानकार भी बहुत ये । कानपूवेक 
१, इमां खनाम्योषधिं वीरुधां बरूवत्तमाम्‌ । 
यया सपत्नीं बाधते यया संविन्दते पतिम्‌ ॥-सौ ० ३।१८।१ 
ओर देखं-- लौ ° ६।१२७।१, ७।२८।१ 
२. कैरातिका कुमारिका सका खनति मेषजम्‌ । 
हिरण्ययीभिरचिमिर्गिरीणासुप सानुषु 
आयमगन्‌ युवा भिषक्‌ पृरिनिहापराजितः। 
श्च चै स्वजस्य जग्भनः उभयो्धैशिचकस्य च ॥-- शौ ० १ ०।४।१४-१५ 
३. यत्‌ ते भूमे विखनामि सविप्र तदपि रोहतु । 
माते ममं विद्ग्वरि मा ते हृदयमर्पिपम्‌ ॥--शौ ° १२।१।३५ 


( ३३ ) 


ओषधिर्यो का जो प्रयोग करता था वही योग्य भिषक्‌ माना जाता था 1\ इसके बाद 
भी बहुत-सी ओषधियौं अल्ञात रह जाती थीं ।२ 

भ्रयोगमेद्‌ से जोषधिरयौं वार प्रकार की मानते ये--आयर्वणी, आंगिरसी, दैवी. 
ओर मनुष्यजा । शान्ति-पौषटिक कर्मौ मे उपयुक्त जोषधिर्थौ आथर्वणी कराती थीं । 
उच्चाटन, मारण आदि घोर करव्यो मं प्रयुक्त जषधिर्यौ आंगिरसी थीं । देवौ के समान 
अजर-अमर बनाने वारे रसायन आदि ओषध-प्रयोग दैवी तथा सामान्यतः रोग-~ 
निवारण के किष प्रयुक्त मनुष्यजा कहलाती थो ।ग 

द्धं भारतीय विद्वान कौ भी धारणा है कि अथर्ववेद मे जादू-टोना ( (भप 
8४580९0 } था जौर कौर्िकसूत्र से ओषधप्रयोग ( 27४8 3४5१७7 } प्रारंभ ` इञ ।* 
यह यथाथं नहीं हे । जसा कि ऊपर कषा गय! हे, अथनवेद्‌-कार मेँ युक्ति-ग्यपात्रय. 
चिकिस्सा प्रचरति थी 1 


द्रव्यगुण के मोरिक सिद्धान्त 
भ्या ओषधयः सोमराज्ञोचंह्धीः शतविचक्षणाः 1 


चृहस्पतिग्रसूतास्ता नो मुञखन्स्वंहसः ॥° ज्ञौ ° ६।९६।१ 
शतविचक्षणाः" शब्द्‌ की व्यार्या करते हपु सायण ने ङ्िखा है--शतदशंनाः- 





१, अधीतीरध्यगादयमधि जीवपुरा अगन्‌ । 

श्तं द्यस्य भिषजः सहस्रमुत वीरुधः ॥ 

देवास्ते चीतिमबिदन्‌ ब्रह्माण उत वीरुधः । 

चीति ते विश्वे दैवा अविदन्‌ भूम्यामधि ॥ 

यश्चकार स निष्करत्‌ स एव सुभिषकूतमः 1 

स एव तुभ्यं मेषजानि कृणवद्‌ भिषजा शुचिः ।-- ज्ञौ ° २।९।५ 

यावतीषु मनुष्या भेषजं भिषजो विदुः । 

तावतीर्विश्वमेषजीरा भरामि स्वामधि ॥--श्षौ° ८।७।२६ 

ओषधयः सं वदन्ते सोमेन राज्ञा) 

यस्मे कृणोति बाह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि ।-ऋ० १०।९५७।२२ 
२. याश्वाहं वेद्‌ वीरुधो याश्च पश्यामि चन्घुषा 1 

अन्ताता जानीमश्च या यासु विद्म च संतम्‌ ॥ 

सर्वाः समभ्रा ओषधीर्बोधन्तु वचसो मम 1 

यथेमे पारयामसि पुरूषं॒दुरितादधि ॥--शौ  ८1७।१८-१९ 
२. आथर्वणीराद्गिगरीदैवीम॑नुष्यजा उत । 

ओषधयः प्रजायन्ते यदा स्वं प्राण जिन्वसि ॥-शौ० ११।४।१६ 
४. 239 : ¶0€ 4 {09र०९०५8 8१ 116 ^$णा१८०8, 2 51-59. - 


३ आ 


( ३४ ) 


-रसवीयं विपाकेन नानाविधत्ञानोपेता इव्यर्थः ।› इससे ओषधिगत रसवीयंविपाक जदि 
विशिष्ट गुणो का संकेत मिरूता ह । न्यो वः शिवतम रसः (शौ० ५।५।२ ) तथा 
“अपां रसाः जोषधीभिः सचन्ताम्‌” (शौ ० ४।१५।२) से रस आप्य है इसका निर्देश 
होता है । “अपां तेजो ऽ्योतिरोजो बलं च वनस्पतीनासुत वीर्याणिः (शौ १।३५।३) 
मे स्पष्टतः ओषधिगत कार्यकारिणी शक्ति को वीर्यं कहा गया हे ( वीर्याणि उपकार- 
जननसामर्थ्यानि-सायण) “शीतहदा हि वो भुवोऽग्निस्करृणोतु भेषजम्‌ (शौ ० ६।१०६।३) 
म शीतवीर्यं तथा उष्णवीयं का संकेत हे । “नानावीर्या ओषधीयां बिभत्ति पृथिवी 
नः प्रथतां राध्यतां नः (कलौ ०१२।१।२) तथाग्वीरद्‌ वो विश्वतो वीर्यां यमेन समजीगमत्‌? 
.(कषौ० ६।६२।२) मे अनेकविध वीर्यं का उररेख हे । ओषधियो मे अग्नि ओर रुद्र का 
निवास बताया गया है जो उनकी कार्यकारिणी शक्ति का मूल हे |» 


ह 


कम 
निम्नांकित कर्मो मे जोषधियो के प्रयोग सुख्यतः मिर्ते है :-- 
१. मूत्रजनन ( शौ० १।३।१-९ ), फौ० सूु० २५।१० ( प्रमेहण ) 
, गर्भप्रसावन ( ज्ञो° १।११।१-६ ) 
„ ग्माधान ( कौ० ५।२५।१-१३, ६।८१।१-२, ६।१८।१-४, ३।२३1६ 
. गर्भदोषनिवारण ( श्लौ ° ८।६।१-२६ ) 


. वाजीकरण ८ क्लौ० ४।४।१-८, ६।१०१।२, ६।७३।३, जे० बा० १।१६१, 
५६९, ३।१५१, २९९ । 


„ विषध्न ( शौ० ४।६।१-८) 1७1१-७) ६।१००।१-३, ७।५६।१-८, ८।७।१० । 
. सर्पविषनिवारण ( शौ ० ५।१३।१-११, ७।८८।१, ६।१२।१-३, १०।४।१-२६) 
ररोध्न-८ शौ० ५।२९।१-५ ) 

, केदवर्धन ८ शौ० ६।२१।२ ) ६।१३७।१-३ 1 

१०. केशदंहण ( शौ० ६।१३।१-३, ६।२१।३ ) 

११. वज्ञीकरण ( शौ० १।१३९१-५ ) 

१२. मदाकजम्भन ( शौ ० ७।५६।२ ) 

9३. क्रिमिनाह्न ( शलौ ° ४।३२७।१-१२, २।३२।१-६, ५।२३।१-१३ ) 

१४. कासहर ( हौ ० ६।१०५।१-२ ) 

१५. मेधाजनन ( ज्ञौ ° ६।१०८।१-५, कौ० सू० १०।१, ५७।३१ ) 
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१. ये अग्नयो अपृस्वन्तर्य चतरे ये पुरे ये जर्मसु । 
य आविवेशौषधीर्यो वनस्पर्तीस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्स्वेतत्‌ ॥ क्षौ ० ३।२१।१ 
यो अग्नौ रुद्रो योऽष्स्वन्तयं ओषधीर्वीरुध आविवेज्ञ । 
य इमा विश्वा मुवनानि चाक्ट्पे तस्मे रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥ शौ० ७।८७।१ 


( ३५ ) 


३६. क्टीबकरण ८ शौ ० ६।१२८।१-५ ) 

१७. सौभाग्यवधन ( क्ञौ ° ६।१३९।१५ ) 

१८. रसायन ( शौ० ४1५18, ३।११।१-८, १९।६०।१-२ ) 
१९. निद्राजनन ( ज्ञौ ° ४।५।१-७ ) 

२०. कृत्यादूषणी ( शौ० ८1७।१० ) 

२१. बल्य ( शौ० १९।४६।१-७ ) 

२२. दीपन ( शौ ° ४।१२।१-२ ) 

२३. रोहण, सन्धान ( जौ० ४।१२।१-७ ) 

२४. श्ठेष्मश्रेषण-शा० आ० २।१, ६।१२ ) 

२५. स्वस्वर्णकर--या० शि० ३६ । 


रयोग 


१. 


२. 


सुख्यतः निम्नांकित रोगो मँ जओषधिर्यो के प्रयोग मिरते है ~ 

9. पर्वश्ूर ( शौ० १।१२।२ ) 

२. शिरोरोग ८ श्लौ° १।१२।३ ) 

३. कास ( शौ० १।१२।३ ) 

४. इथ्ोत ८ शौ० १।२२।१ ) 

५. हृदयामय ( श्लौ° ५५।३०।९ ) 

&. हरिमा ( श्लौ १।२२।१ ) 

७. किङास ( शौ ० १।२२।१-४, १।२४।२ ) 

८. परित ( शौ० १।२२।१-२ ) 

९. तक्मन्‌) (कौ° १।२५।१-४, ५।४।१-१०, ५।२२।१-१४, ७।१२१।१.२) 
९०. देत्रियरोगः ( ञौ ० २।८।१५, ३।७1१-७, ४।१८।१-८ ) 
११. कुष्ट ( सौ० ५।४।१-१० ) 

१२. अंगज्वर ८ शौ ° ५।३०।९ ) 
१३. अक्िरोग ( जौ ° ६।१९।१-४ ) 
१४. रक्तस्राव ( शौ० १।१७।१-२ ) 
१५. जखोद्र ( शौ० ९।८।११ ) 





यह हरित रोग का जनक माना गया है--दृड्ुनामासि हरितस्य देव स नः 
संविद्वान्‌ परि बृङ्गिघ तक्मन्‌-( शौ० १।२५।२ ) 

दत्रे परेत्र पुत्रपौत्रादिशरीरे चिकिरस्यः चयकुष्टादिदोषदूषितपितृमात्रादि- 
शरीरावयवेभ्यः आगतः यकुष्ठापस्मारादिरोगः देत्रिय इस्युच्यते सेत्रियच्‌ 
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उपर्युक्त सूच्यो के अवरोकन से स्पष्ट हो जाता हे कि ऋग्वेद मेँ ओषध्यो की 
संख्या अट्प थी जो इनैः शनेः अथर्ववेद म अधिक हो गहं । अथर्ववेदीय जोषधि- 
चिक्ञान पर्याप्त उन्नतथाजो दीर्घकारीन अनुभव एवं प्रयोग का परिणाम था। 
ओषधि-वित्तान के अतिरिक्त, आयरवेद के अन्य अंगो का विकोषतः विलृति-विक्ञान 
तथा चिकित्सा का पर्याक्च विकास उस कारु तको चुकाथा) यही कारणहै कि 
परवत्ती आयुरवेदीय संहितां ने अथर्ववेद में ह अपनी भक्ति प्रदद्ित की हे । 


सिन्धुधारी सभ्यता 
सिन्धुघारी सभ्यता के अवशेष मोहनजोददो ओर ददषप्पा की खुदाई मे मिली 
है! इसका कारू रुगभग २५०० ईै० पू० माना जाता हे । यह ऋण्वेदं के पके की 
हेया वाद्‌ की इस सम्बन्ध मे मतभेद है । 
भग्नावरोष ॐ अवलोकन णवं अध्ययन से पता चरता हे कि वर्हौँ वैयक्तिक 
एवं सामाजिक स्वस्थदत्त की कामना अस्यम्त विकसित थी । पानी के निकास के 
रिण पक्की नािर्यौ, साफ-सुथरी चौडी सद्के, हवादार मकान इसके प्रमाण है । 
भरस्येक निवास गृह मँ कभा, नाखि्यौ तथा स्नानागार बने इये थे जिनसे पानी के 
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२. चतुर्णागरक्सामयज्रथर्ववेदानार्मनोऽथरववेदे भक्तिरादेश्या; वेदो द्यायवणो ˆ` 
चिकिस्सां प्राह । --च° सु० ३०।१९ 
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निकास के रिण नालिर्यौ बार सद्क की मुख्य नायो से संबद्ध थी । नगर के मध्य 
म एक प्रशस्त सार्वजनिक स्नानागार था जिसमे तेरने के किष ३९ फीट लंबा, 
२३ फीट चौडा ओौर ९ फीट गहरा जराशय था। जगह-जगह कदा डालने की 
श्यवस्था थी तथा गन्दे पानी एवं मलमूत्र के किए शोषक कूप बने थे । शस्यकमे के 
ङिष्‌ य॑त्र-श्सरो तथा जओौपधिर्यो के विषय में कोद विशेष जानकारी नहीं भिरूती 1 


सारश्च 

आयुर्वेद अनादि है । ब्रह्मा के मुख से निर्गत आयुर्वेद सृष्टि के साथ-साथ चरूता 
आ उसकी रक्ता कर रह। है ! भारतीय वाङ्मय के भ्रचीनतम ग्रन्थ ऋण्वेद 
तथा अन्य वेदौ मे जायु्वेदीय त्यो की उपरूब्धि इसका प्रमाण है 1 अथववेद के 
कार तक उसके सैद्धान्तिक एवं क्रियार्मक पक का पर्याप विकास हो चुका था जिसके 
आधार पर परवर्ती संहितां की रचना इई 1 आयुर्वेदावतरण के आख्यान में ब्रद्या 
से इन्द्र तक का कार वस्तुतः वैदिक काल ही है । उसके बाद्‌ संहिता्जं का कालल 
प्रारंभ होता ह । जायुवेद्‌ का जष्टांगचिभाग भी इन्दर के वाद्‌ ही इजा । 


द्वितीय अध्याय 


संहिताग्रन्थ 





प्रथम अध्याय म बतलाया गया हे किं आत्रेय-संप्रदाय मेँ अग्निवेश आदि ने 
तथा धान्वन्तर संप्रदाय में सुश्रत आदि ने अपनी-अपनी संहितायं बना । यदहींसे 
वस्तुतः संहिताभन्थो की रचना प्रारंभ होती हे । इसके पूं ब्रह्मसंहिता,» धान्वन्तर 
संहिता तथा भास्करसं हिता के अस्तित्व का भी उल्रेख मिरुता है किन्तुये 
संहितायं संभवतः अन्थरूप मे निबद्धं नहीं थी, मौखिक रूप से विषय का जो करमबद्ध 
चिवेचन परवती सन्तति को हस्तान्तरित इआ उसे ही संहिता" संक्ञा दी गहं । 
विषय के समस्त अंग जिसमे समाहित टो उसे "संहिता" कते है । रेसी एक संहिता 
क ही पढने से समस्त विषय काबोधदहो जाता है, इसके किए फिर किसी अन्य 
मन्थ की आवश्यकता नद्टीं पड़ती । यद्यपि सम्प्रदाय-विरदोष की संहिताओं मेँ विशिष्ट 
अंग का प्राधान्य होता है यथा आत्रेय-संप्रदाय की संहितार्जो में कायचिकित्सा ओर 
धान्वन्तर संप्रदाय की संहिताओं में शल्यतंत्र की प्रधानता देखी जाती है । 

भ्रारंभिक काल मे आयुवेद की अनेक संहिताओं ङी रचना विभिन्न महर्षयो 
दवारा इई जिनके अस्तित्व का ज्ञान परवर्ती मन्थो मे उपरुन्ध उदुधरणों दारा 


१. श्लोकश्लतसहश्रमध्यायसहसललच्च कृतवान्‌ स्वयभूः- सु. सू. ५।३ 
विधाताऽववंसर्वस्वमायुेंदं प्रकाशयन्‌ । स्वनाम्ना संहितां चक्रे रुष्षश्छोक- 
मयीसूलम्‌ ॥---भाव० 
२. शवन्वन्तरिस्तु त्रीण्याहः--अ. ह. शा. २।१६ शधन्वन्तरिसंत्तस्तन्त्रङृदस्थ्नां 
शतानि त्रीण्येवाह-अर्णद्‌क्त 
तथा चोक्तं धान्वन्तरे--“श्षारिपिष्टमयं सवं गुरुभावाद्‌ विदद्यते--अरुणदृत्त 
३. छृत्वा तु पञ्चमं वेदं भास्कराय ददौ विभुः । 
स्वतन्त्रसंहितां तस्माद्‌ भास्करश्च चकार सः॥ 
भास्करश्च स्वशिष्येभ्यः आयुर्वेदं स्वसं हिताम्‌ । 
प्रददौ पाटयामास ते चक्रः संहितास्ततः ॥ बरह्मवेवत्तं १९ अ. 
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होता है। उस समय ये संहितायं "तन्त्रः के नाम से प्रसिद्ध थीं । "तन्त्र" शब्द्‌ 
विस्तारश्ञीरुता एवं रक्ता का बोधक है । जिसमें विषयों का वर्णन संसिप्ठहो किन्तु 
भविष्य मे उनके विस्तार की संभावना हो तथा जिसमे समस्त विषय जपने रूपमे 
सुरदठित रहे वह "तन्त्रः हे ! संहिता की अपेक्ा तन्त्र का रूप संरक्त होता दे । 
अग्निवेश्च की रचना मूरूतः जग्निवेशतंत्र थी जो चरक दारा उपद्ंहित एवं प्रति- 
संस्कृत हौकर चरकसंहिता के रूप मे श्रसिद्ध हुई । 


संहिता-ग्रन्थो की रचना वर्तमान कारु तक चरी आईं है यथपि उनके समा- 
नान्तर विशिष्ट विषयों पर भी अन्थ निबद्धं होते आये । समास एवं व्यास की चेरी 
पर मर्थो का निर्माण प्राचीन कारुसे होता आ रहादै। वेदम समा्ित सूत्ररूप 
ज्ञान को वेदज्यास ने विस्तृत रूप करिया 1 उ्योतिष आदि ज्ञाखों मेँ भी शरहव्संहिताः 
आदि संहितार्ओ कौ रचना इदं । इन संहितां का कालक्रम से विवेचन करगे । 


श्राचीन काठ 


प्राचीन संहिताओं मे चरकसंहिता, सुश्चुतसंहिवा, मेलसंहिता तथा काश्यप- 
संहिता संप्रति उपरुन्ध है । प्रथम दो संहितायं पूर्णरूप मे तथा अन्य दो संहितायं 
खण्डित रूप मे भिरूती ई । हारीतसंहिता का भी एक अन्थ भ्रकारित हे जिसकी 
मौरिकता सन्दिग्ध दै! इनके अतिरिक्त, वाग्भट की रचनायें अष्टागसं्रह तथा 
अष्टाग्टदय भी संहिताओं म मानी जाती ईँ । इन उपरढ्ध संहिताओं पर सर्वप्रथम 
-विचार किया जायगा । 


सुश्चुतसंहिता 
सुश्ुतसंदहिता के उपरे्टा धन्वन्तरि हैँ जिन्होने सुश्वतभ््डति शिष्यो को शर्यन्तान- 
मूलक उपदेश दिया 1 सुश्ुतसंहिता में “धन्वन्तरि के साथ (काशिराज दिवोदास" शब्द्‌ 
भ्रयुक्त होने से यह घन्देह किया जाता हे कि धन्वन्तरि उपदेष्टा हँ या दिवोदास ! 
ङ विद्वान धन्वन्तरि को उपदेष्टा मानते हँ जोर ऊषु काशिराज दिवोदास को । एेसी 
स्थिति में सर्वप्रथम धन्वःतरि के सम्बन्ध में विचार करना समीचीन होगा । 


धन्वन्तरि 
वेद्‌ ॐ संहिता तथा व्राह्मण भाग मे धन्वन्तरि का उल्टेख नहीं हे। 
महाभारत तथा पुराणो मं इनका वर्णन मिलता है 1 धन्वन्तरि भगवान्‌ विष्णु के जं 
माने जाते ई जो समुद्रमन्थन से निर्गत कर्शसे अण्ड केरूपमें प्रादुभूत हये! 
समुद्र से निकलने पर विष्णु से उन्होने कहा कि खोक मेरा स्थान एवं भाग 
निर्धारित करदं) इस पर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि देवताओंमें यत्तका 
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अमरृतक्रलराधारी धन्वन्तरिं 
( धन्वन्तरिमन्दिर, जामनगर मे स्थापित प्रतिमा) 


( ७ ) 


विभाग तो परे ही हो चुका अतः अब संभव नहीं है. देवो के अनन्तर होने से तुम 
ईश्वर ( देव >) नीं ष्टो । हौ, दूसरे जन्म मे तुम्हें सिद्धिर्या ्राप्त होगी सौर तुम रोक 
म प्रस्थात होगे । उसी शरीर से तुम देवत्व भी प्राक्च कर रोगे ओौर द्विजातिगण 
तुम्हारी सव प्रकार से पूजा करेगे । तुम आयुर्वेद्‌ का अष्टागविभाग भी करोगे । 
द्वितीय द्वापर में तुम पुनः जन्म रोगे इसमे सन्देह नहीं! इस वर के अनुसार 
पुत्रकाम काशिराज धन्वं की तपस्या से सन्तुष्ट होकर अब्जि भगवान्‌ ने उसके पुत्रके 
रूप में जन्म लिया जौर "धन्वन्तरि" नाम धारण किया । वह सभी रोर्गो के निवारण 
मै डडर थे । भरद्वाज से आयुवेद का हण कर उसे जटंग मे विभक्त कर अपने 
शिर्प्यो को दिया । धन्वन्तरि के पुत्र केतुमान्‌ , उनके पुत्र भीमरथ तथा मीमरथ के 
युच्र दिवोदास हुये जिन्होनि वाराणसी का जाधिपत्य ग्रहण किया । यह वंशपरम्परा 
इस प्रकार हे - 


कालल 


दीर्घतपा 


धन्वं 


धन्वन्तरि 


| 
केतुमान्‌ 


| 
मीमरथ ( भीमसेन ) 
# 


प्रतर्दन 
| 
वस्स 


९ 
अरुक 


यह आख्यान हरिवंशुराण ( पवं $ अ० २९) म वभित है। वायुपुराण 
( उत्तरकाण्ड ज. ३० ) तथा ब्रह्माण्डपुराण <{ ३ उपोद्धातपाद्‌ अ. ६७ ) मे भौ यही 
मिरुता ह 1 विष्णुपुराण ( अंशा ४, अ. ८) मे वंशपरम्परा थोदी भिन्न है! इसके 
अनुसार धन्वन्तरि दीर्घतपा के पुत्र कहे गये हे । यह परम्परा इष प्रकार ई :- 
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काञ्च 


काशेय 


श्ष्र 


दीर्घतपा 

धन्वन्तरि 
केतुमान 
भीमरथ 


दिवोदास 
श्रीमद्‌भागवत ८ स्कन्ध ९, श. १७ ) म भी रेली ही रवंशपरम्परा मिलती है) 
कु्च॑स्थलों मेँ, समुद्र-मन्थन से आविभूत असरतकलशा लिये श्वेताम्बरधर 
धन्वन्तरि का वर्णन भिरुता है 1 इन वणेन में धन्वन्तरि के “चतुमुज' होने का कोई 
उकलरेख नहीं है । बाद मँ विष्णु-स्वरूप को आरोपित कर धन्वन्तरि फे चतुर्भुज रूप 
की कर्पना की गद । इन आख्यारनो मेँ धन्वन्तरि को “आयुर्वेद्‌-प्रवतंकः 'आयुर्वेवदक्‌? 


कहा गया हे । द 
गरुड ओर माकंण्डेय पुरार्णो मे कथानक मिल्तादहे किएक बार गालव ऋषि 


वन मे भयकते हुए बहुत थक गये ओौर प्यासे हो गये । उस समय जंगरू से बाहर 
निकलने पर उन्हे एक कन्या दिखी जो एक धड़े जल खियि जा रहीथी। उस्ने 
इनं पूरा धड़ा दे दिया । इससे प्रसन्न होकर गार ऋषि ने आज्ञीवांद्‌ दिया कि 
जुम योग्य पुत्र की मौ बनो । किन्तु जब उसने सूचित किया कि वह तो कुमारी हे 
ओर वीरभद्रा नामक वेश्या है तच उसे वह ऋषि संव मेरे गये) वर्हौ ङक्षकी 
पुरुषाकृति बनाकर उसकी गोद में रख दी गईं जओौर अभिमंत्रितं कर उसमें प्राणप्रतिष्ठा 
कर दी वही धन्वन्तरि हूये। वेदमंत्रो से अभिमंत्रित होने के कारण वह व्य 
कहराये । स्कन्दपुराण में चित्‌ परिवर्तित रूपमे यही कथानक हे । वषँ चीरभदा 
के पिताने उसे ऋषि गाख्व को पतनीके रूपके देना चाहा किन्तु उन्हेनि उसे इस 
रूपमे स्वीकार नहीं किया किन्तु जपने जआश्ञीवांद से पुत्ररूप में धन्वन्तरि को प्रदान 
किया! अर्थरोद्धुपता तथा पृदिसंपकं के कारण वैद्यसमाज जो धार्मिक समाज में 
गर्हित हो रहा था उसी प्रतीक की अभिग्यंजना इस आख्यान मे हुई । 


१. विष्णुपुराण ( जज्ञ १, ज. ९ ); भागवत (स्कं ८, अ. ८); अग्नि. (अ. ३ ), 
महाभारत ( आ. प. अ. १६)। 
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वैदिक कारुमे जो महत्व ओर स्थान अरिवनों कोप्राप्तथा वही पौराणिक 
कारु मे धन्वन्तरि को मिला । अशरिवनौके हार्थोमे जीवन ओर योग का प्रतीक 
मधुक्टश था तो धन्वन्तरि के हाथो मे अमृतकरश् आया । विष्णु संसार की रशा 
करने वारे देवता ई अतः रोगो से रक्ता करने वारे धन्वन्तरि विष्णु के अश्च माने 
गये । देवता ऊ रूप में धन्वन्तरि के पूजन का उरे प्राचीन संहिता्जमें 
मिरुता हे । 


इन आस्यानां से यह भौ स्पष्टहोता है कि धन्वन्तरि केवल श्र्यतंत्रज्ञ न 
होकर समस्त आयुवेद के ज्ञाता थे । विषविद्या के संबन्ध म काश्यप ओौर तक्षक का 
जो संवाद्‌ महाभारत में आया हे वेसा ही संवाद धन्वन्तरि ओर नागदेवी मनसा का 
बह्यैवर्तपुराण (२.५१ ) में आया है! अपने त शिष्यो को पुनर्जीवित तथा 
सर्पौ को मूच्छिति कर धन्वन्तरि ने अपना चमत्कार दिखाया । इससे धन्वन्तरि की 
विषचिद्या मे निपुणता सिद्ध होती है उन्हे गरुद का शिष्य कहा गया है-- 
“सर्ववेदेषु निष्णातो मन्त्रतन्त्रवि्लारदः । शिष्यो हि वैनतेयस्य हंकरस्योपशिप्यकः ॥' 
(ज. वे. ३.५१ ) 1 इस आख्यान मे म॑त्रशाख्च की परमुखता दिखाई गई है । 
धन्वन्तरि अश्वाख तथा गजक्षाख मेँ मी निष्णात कहे गये ई । 

इनके वाद्‌ ही आयुवेद के भाट अंग पृथक्‌ हुये अतः क्षल्यतंत्र का भी 
विकास एक विशिष्ट अंगकेसूपमेंबादमेष्टी हा जौर दिवोदास के काल तक वह 
पयां विकसित हो चुकाथा। रेखी स्थितिं शरयक्तानमूलके सुश्च तसं हिता का 
उपदेष्टा धन्वन्तरि की अपेक्ता काशिराज दिवोदास को मानना अधिक युक्ति 
संगत है ।र 

धन्वन्तरि ने भरद्वाज से आयुर्वेदं का ज्ञान प्राक्त किया यह वात भी विचारणीय 
हे । चरकसंहिता मेँ भी आायुरवेदावतरण के प्रसंग में निष्टित भरद्वाज-प्संग को रोग 
प्रषिक्च ही मानते ह । भरद्राज एक दीर्घायु महषिं थे जिन्होंने नियमपूर्वक जीवनचर्यां 
का पालन कर दीं आयु प्राक्च की थी । स्वभावतः दीर्घं जीवन प्रदान करने के उदेश्य 
से कोड ग्रन्थ किखने के पूवं आचायंगण उनसे दीय का रहस्य पृद्धने जते हों । यह 
भी सम्भव है कि कायचिकित्सा की प्रधानता दिखाने के लिए तत्सम्प्रदायगत किसी 
साचायं ने धन्वन्तरि को भरद्वाज का शिष्य बना दिया ¦ मानवजन्म रेकर धन्वन्तरि 








१, च. चि, ८।१० 
२. गणनाथ सेन ने “धन्वन्तरिपञ्चक' का उररेख किया है-- 
-सु° भानुमती, उपोद्धात, घृ० ४ 
३. भरद्वाजो ह॒ वा ऋषीणामनूचानतमो दीर्धजीविततमस्तपस्वितम आस 
-एे० ब्रा १।२।२ 
¢ अ19 
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ने किसी गुड से परंपरागत ज्ञान अजित किया यह भी दिखराना इसका उद्देश्य हो 
सकता है । यह भी सम्भव है कि भरद्वाज नामक अनेक भ्यक्तिदहोया य्ह किसी 
अरद्वाजगोत्रीय व्यक्ति का संकेत हो । वस्तुतः चरकहिता के समान इस संद में 
आया भरद्वाज का प्रसंग मी अप्रासंगिक एवं प्ररिप्त मालूम पडता दे । 


दिवोदास 


धन्वन्तरि से पार्थक्य करने के रिष काशिराज दिवोदास को धन्वन्तरि द्वितीय 
भी कष्ट सक्ते ईह। इन्होनि ही शदयप्रधान जआयुवेद्‌-परम्परा प्रचक्ति की जिसे 
धान्वन्तर सम्प्रदाय कहते है । धन्वन्तरि एक प्रस्यात चिकित्साचा्यं॑हुये जिनका 
निर्दश् अनेक ग्रन्थों म मिरुता है । * धान्वन्तरीय आचार्यौ का शल्यविरेषल्त के रूप 
भँ उक्रेख संहितार्जो मँ भिरुता हे । कालक्रम से धन्वन्तरिः शग्द॒श्चलयविदोषक्त के 
रूप मे होने रगा ( धनुः शर्यशास्त्रं तस्य अन्तं पारमियत्ति गच्छतीति धन्वन्तरिः ) । 
इस प्रकार धान्वन्तरषृत आदि मेँ सामान्यतः जरह धन्वन्तरि' शब्द का प्रयोग इभा 
शो बहौ धन्वन्तरि प्रथम ओर जहौ शर्य विशेषक्ञ॒ आचार्यं का प्रसंग हो वर्हौँ काशि. 
राज दिवोदास का रहण करना चाहिए । 


दिवोदास वाराणसी नगर के संस्थापक थे । महाभारत के अनुसार दिवोदास 
शुदेव या भीमसेन ओर ययातिकन्या माधवी के पुत्र थे। इन्द्र की आज्ञा से दिवोदास 
ने वाराणसी नगर वसाया ।२ एक वार यदह अपने प्रबरु शत्रु हैहय राजकुमारो से युद्ध 
भ श्रस्त होकर भाग निकरे जौर भरद्वाज की शरण में गये जर्हौ पत्रे्टि यज्ञ से इन्द 
प्रतदंन नामक पुत्र हुजा 1 


काशिराज की वंश्चपरम्परा में आयुर्वेद कीरा जौर प्रचार-प्रसार का कायं 
भ्रारंभसे दी ष्टोता आया हे ।3 दिवोदास ने उसे एक व्यवस्थित एवं विशिष्ट रूप 
दिया । संभवतः वह एक गुरुङकल या विद्यापीठ का संचारुन करते थे जरह शल्यप्रधान 
शयुरचेद्‌ की शिदादी जाती थी। वह एक प्रकार का तत्कालीन चिकित्सा-विश्व- 
विद्यारुय था जहो दूर-दूर से छात्र शिका अहण करने आते थे । उसी विद्यापीठ ढे 
खाश्रम मे बेठकर* दिवोदास ने सुश्रत आदि शिष्यो को पदाया । सुश्रुत के अतिरिक्त 
दिवोदास के शिष्ये मे जौपधेनव, वैतरण, ओौरश्न, पौष्कलावत, करवोयं, गो पुरदधित 





१. भिरिन्दषन्ह, अयोधरजातक, आ्य॑श्रूरीय जातकमाला । 
२, दिवोदासस्तु विक्ञाय वीयं तेषां यतार्मनाम्‌ । 

वाराणसीं महातेखाः निम॑मे शक्रदासनास्‌ ॥ म० भा० अनु° ३०।१६ 
३. खरकसंहिता मे भी काशिपति वामक ओर वार्योविद्‌ के प्रसंग आये है । 
४. जाश्रमस्यं कारिराजं दिवोदासं धन्वन्तरिम्‌-सु° सु° १।२ 
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की गणना की गई है । श्रखति' शब्द्‌ से इरुहण निमि, काकायन, गाग्बं जौर मरू 
का अ्रहण करते ह । इस प्रकार दिवोदास के ५२ शिष्य हुष्‌ ।९ 


दिवोदास का काल 


ऋग्वेद के प्रथम मण्डल ( ११६।१८ ) में एक राजा दिवोदास का उष्रेख भाता 
है जिसकी सष्टायता अश्विनौ ने धनसे की । यह संभवतः कोहं अन्य ग्यक्ति है। 
छकूसर्ानुक्रमणी,२ कौषीतकी ब्राह्मण, तथा कौषीतकी उपनिषद्‌" मँ दैवोदासि 
प्रतर्दन का उक्रेख हे । काठक-संहिता” के ब्राह्मणभाग मेँ आरुणि के समकालीन 
भीमसेन-पत्र दिवोदास का उल्रेख हुआ हि । 

महाभाष्य ( ररी शती ई० पू० )९, वार्तिक (ण्यी शती ई० पू०)° मं 
"दिवोदासः शब्द्‌ का प्रयोग ह । पाणिनि ( ७वी क्षती ई० पू० ) ने जनपद्‌ के अर्थ 
मे "काजी ( ४।२।११६ ) तथा नगरवाचक "वाराणसी" ( ४।२।९७ >) शब्द्‌ का 
प्रयोग किया ह । इससे स्पष्ट होता है किं उस समय तकं दिवोदास द्वारा बाराण्षी 
की स्थापना हो चुकी थी! सुश्चतसंहिता में तच्वशिला का उर्रेख नरी मिरता । 
इससे अनुमान होता है कि सुश्वत तथा उसके उपदेष्टा दिवोदास तद्क्षिला की 
प्रसिद्धि ( «वीं चती ई० पू०) के पूवं इये ये । 

कौषीतकी ब्राह्मण का उक्रेख पाणिनि ( ५१।६२; ४।४।१२४ ) तथा यास्क 
निरुक्त ( १-९ ) मँ होने के कारण उसका समय «वौ शतीसे पूरवंकाीहि। वेवर 
ने इसका कारु २५०० ई० पू० ओर शकरबारकृष्ण दीदित ने २९००-१८५० 
ई० पू० माना हे। 

चरकसंहिता में अनेक स्थो पर धन्वन्तरि का मत उद्‌ त हुजा हे तथा षर्व 


१. ओौपधेनववैतरणीरश्रपौष्कलावतकरवीयं गो पुरर्धितसुश्चतग्रष्टतय उचुः । 
-स॒° सु° १।९ 
प्र्तिग्रहणाच्निमिकाद्कायनगाम्यंगारुवाः, एवमेतान्‌ द्वादश्च क्िष्यानाहूः ॥ 
-डरदण 


[4 


. श्रसेनानीश्चु्विंशषतिरदेवोदासिः प्रतद॑नः 
-रास्यायनीय ऋकसर्बानुक्रमणी, सू० ५३ 
३. जथ ह स्माह दैवोदासिः प्रतर्द॑नः--कौ० जा २६।५ 
४. भ्तर्द॑नो ह बे देवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम--कौ ° उ ० ३।१ 
५. दिवोदासो मैमसेनिरारुणिुवाच--काठकसंदहिता ७।१।८ 
६. दिवश्च दासे 
७, दिवोदासाय गम्यते <: 2 2 ४, & 
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प्रधान रोगावस्था मेँ धान्वन्तरीर्यो का ससम्मान अधिकार विहित दहै । इसके विपरीत, 
सुश्व॒तसंहिता मेँ आत्रेय का कों उरे नहीं है । इससे स्पष्ट होता ह किं दिवोदास 
आात्रेय-अग्निवेश के कुदं पूर्ववत्ती थे। अग्निवेश का कार १००० ई० पू० माना 
जाता हे, अतः दिवोदास का कारु १०००-१५०० ई० के बीच मानना चाहिषए । 

इसके समर्थन मे निग्नांकित युक्तियों जओौर दी जाती दै - 

१. सुश्र॒तसंहिता में पोच वर्षोकाएक युग माना गया हे।\ रेसी मान्यता 
वेदांग उयोतिष की थी जिसका काट श्री्चंकर बारुकृष्ण दौक्तित १५००-५०० ई० पू० 
मानते ई । 


२. सुश्रुत संहितामे वारगणना भी नहींहै। भारत में वारगणना का प्रचार 
१००० द° पू० से पहछ्ेहो चुक्रा था देसी श्री दीकिति की मान्यत्ता है) 

३. सुश्रुतसंहिता म शिशिर से ऋतुगणना प्रारंभ होती है जबकि पाणिनिने 
वसन्त से प्रारंभ करिया है (वसन्तादि गण ४।२।६३) । इससे भी दिवोदास का काट 
पाणिनि से बहुत परे सिद्ध होता ह । 


दिवोदास का एतिहासिक व्यक्तिः ब्राह्यण--उ पनिषद्‌ कार में मुत्तं अस्तिस्व में 
रहा हो ओर वाद में पुराणो में प्रसिति के रूप में इन्दं भगवान्‌ विष्णु का अश्च मानकर 
देवरव प्रदान किया गया हो जेसा किं वैदिककारीन अनेक संदर्भो मे हुजा ह 1 


सुभरुव 

दिवोदास धन्वन्तरि के उपदेशो को सुश्चुत ने अपनी संहिता मे निबद्ध किया जो 
ज्रेयतंत्र का उपजीन्य अरन्थ वनी । सुश्रुत दो कहे जाते है एक वृद्धसुश्चुत ओर दूसरा 
सुश्रुत । कषटी-कहीं सुश्रुत ओर बृद्धपुश्रुत दोनो के उद्धरण एकत्र दृष्टिगोचर होते है । 
पेसा प्रतीत होता हे कि दिवोदास का किप्य जाद या बद्धसुश्रुत था जिसने मूर 
सौश्रुत तन्त्र की रचना कौ । यह सम्भवतः अग्निवेशातंत्र से पूर्वं की रचना थी । 
उसके वाद्‌ सुश्रुत द्वितीय या सुश्रुत ने उसे प्रतिसंस्कृत कर नवीन रूप दिया 1 एक 
ओर प्रतिसंस्कार दव के वाद्‌ हुआ जो नागारजुनङृत माना जा सकता ह । इसमे 
चरकसंहिता ( दृदव्ररपूरित अंशसदहित >) के अनेक मतो को पूर्वपक्त ॐ सूप में 
रखकर उनका खण्डन किया है । अन्तिम पाटशुद्धि चद्रर द्वारा १० वीं शती में इई । 
अतः वत्तंमान सुश्रतसंहिता १० वीं शतीकेवादकीही हे, 


सुशुत विश्वामित्र के पुत्र के गये ई 1२ विश्वामित्र नामक अनेक आचाय इये ई 





१. सु० सू० ६।९ 
२. महाभारत, अनुशासन, अ० ४; गरुडपुराण, अ० १३९।८-११, 


चित्र सं०३ 





सुश्रत 
( शत्मशाखाक्य विभाग, चि० वि० सं०, काशी हिन्दू विद्वविद्याल्य से साभार ) 
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उनमें एक का सम्बन्ध भायुरवेद्‌ से है । इनके उद्धरण यत्रतत्र मिरते है । बहुत संभवं 
है किं इसी विश्वामित्र के पुत्र सुत दहो) शारिहोत्नके पुत्रके रूपमे भीसुश्रतका 
उरुरेख मिरुता हे! । सुश्रुत का गवायुरदेद, अश्वायुवेद से भी सम्बन्ध बताया गया 
हेः । संभवतः इसी कारण प्रस्यात सश्चत के नाम को शारिहोत्र से संबद्ध कर दिया । 
यायहभीहो सकताहे कि अश्वशाखवित्‌ शाटिहोत्रुत्र कोई भिन्न सुश्रत ष्टौ 
जिन्दोनि वाजिलाख पर कों मन्थ छ्खिादहो जिसका निर्देश दुरंभगणक्रृत सिद्धो- 
पदेशसंग्रह नामक अश्वेवयक के अन्य में हुआ हे 3 । 


खुश्रुत का कट 


आद्य या बृद्धवुश्च॒त का कारूतो वही होया जो काशिराज दिवोदास का निश्चित 
किया गया हे अर्थात्‌ १०००-१५०० ई ० । किन्तु सुश्रुत का कालनिर्णय अभी 
विचारणीय हे । निम्नांकित तर्थ्यो पर ध्यान देना चाहिए : - 

१. होरा शब्द्‌ का प्रयोग सुश्ुत्रंहितामें हुजा दहै । यह शब्द्‌ ग्रीक भाषाक 
“होरस' से निष्पन्न होकर भारतीय वाङ्मय में आया है । युनानि्यो से विशेष 
संपकं श्थी शती ई० पू० हुआ था । अतः इसका कार उसके वाद ही का होगा। 

२. नागार्जुन ने 'उपायदृदय' मेँ सुशुत का उल्टेव करिया दै । नामाञ्ञंन कनिष्क 
सभ्रा्‌ ( पहरी शती ) के समकाङीन था । 

४. युक्तसेनीय अध्याय, दुन्दुभिस्वनीय अगद्‌ तथा अन्य राजकीय प्रकररणो से 
क्तात होता हे कि सुश्रुत का सम्बन्ध किसी सच्राट्‌ से था। 'सौश्चुतपार्थिवाः" शब्द्‌ से 
भी यही ध्वनित होता है । यद सम्राट्‌ सम्भवतः शातवाहन था । 

५. “महेन्द्ररामङ्कप्णानां ब्राह्मणानां गवाभमपिः ( चि० ३०।२६ ) इख श्लोक में 
रास ओर कृष्ण का नाम आने से वासुदेवे धमे की प्रसुखता सूचित होती है। इसके 
उत्थान का काट पहली शती से चौथी शती माना जाता हे । 

६. श्रीपर्वत, सद्याद्वि, देवगिरि, मलयाचल आदि पर्वतो का उर्रेख हुभ। है । 
चन्दन के रिष्‌ 'मल्यजः शब्द्‌ का प्रयोग सुश्रुतने ही क्रिया । ऋतुचया-प्रकरण भें 
वसन्तसमीर के किण "मलये वातिः वाक्य रेखक के मरुयस्थान का संकेत करता हे । 
इनमे अधिकांश दक्षिणभारतीय स्थान हे । दङिणि भारत से विष संपकं शातवाष्न 
राजार्ओं के कार में हुजा। 

१. शारिहोत्रद्धपिशरेष्टे सुश्वतः परिष्कछति । एवं पृष्टस्तु पुत्रेण शारिहोन्रोऽभाषत । 
शाटिदहोत्रमपृकन्त पुत्राः सुश्रुतसंगताः ।--शाकिहोत्रीय 

२. अग्निपुराण ( अ० २७९-२९२ ) 

१. शारिहोत्रेण गर्गेण सुश्रुतेन न भाषितम्‌ । 
तसं यद्‌ वाजिशाखरस्य तवसवंमिह संरिथतम्‌ ॥ 


~~~ 
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७, अहौ के संबन्ध में विशेष वर्णन मिरुता है । उनके नाम, उस्पत्ति आदि की 
जानकारी दी गईं हे । नवग्रहपूजा का भी उल्रेख है । षष्ठीपूजा का उर्रेख नदीं हे 
जो गुक्चकारु मे प्रचणित बतला जाती है । अतः यह गु्तकाल के पूं की रचना है । 

९. कणवेध संस्कार वाद्‌ म प्रचलिति हुआ । चरकसंहिता मे इसका उल्रेख 
नहीं हे । 

इस प्रकार सुश्रुत का कार \सरी शती माना जा सकता हे । 

यान्ञवर्यस्मृति इसी कालम या इसके कुदं बाद्‌ बनी । यह ध्यानदेने की 
बात है कि चरक मनुस्ख्ति के कार में इजा ओर सुश्रत या्वल्क्यस्यृति के कल मे। 
सुश्रुत के १०७ ममे याक्ञवल्क्यर्ति में निर्दिष्ट है 1 अस्थि आदि के संबन्ध मे घरक 
का मत दिया हे । अतः याक्ञवस्क्यस्छति के कुं॑ही पूवं सुश॒ुत इजा होगा । याक्ञ- 
वरक्यस्मरति का काल इरी शती माना जाता है ! 


सुश्वुतसंदिता के ऋतुचर्याध्याय (सू° ६) मं दो प्रकार का ऋतुविभाग मिलता हे । 
प्रारंभ में छः ऋतु शिशिर, वसन्त, ग्रीपष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त कहा जौर फिर इह तु" 
करके वर्षा, शरद्‌, हेमन्त वसन्त, म्ष्म ओर ्राव्रर्‌ बतलाया । पहर मं शीतकाल 
केदो ओर दूसरेमें वर्षाकाल के दो ऋतुदहै। कद्ध लोग देशभेद के आधार पर 
इसकी व्याख्या करते हँ । उनका कथन है किं गंगा के उत्तरी प्रदेश ( हिमालय ) में 
पहला ओर दक्तिण भागम दूसरा विभाग लागू होता है। एकेन्द्रनाथ घोषने गणित 
के आधार पर इन दो प्रकारके ऋतु विभागो में १५०० वर्षो का जन्तरारु बतलाया 
है। इस प्रकार यदि काशिराज दिवोदास के काल का पहरा विभाग मानाजायतो 


दूसरा विभाग प्रतिसंस्कतां सुश्वुत का होता हे । इस आधार पर भी सुश्वुत का उप्यक्त 
कार समर्थित होता हे । 


दस कारु में सुश्रुत ने आद्य संहिता का उपत्रंहण एवं प्रतिसंस्कार किया । उत्तर- 
तन्त्र किसने जोडा इसका निर्णय कठिन हे किन्तु अधिक संभावना है कि इसके वाद्‌ 
के कारु म नागाजुंननामधारी किसी जाचायं ने यह कार्यं किया । वाग्भट ने उत्तरत्र 
सहित सुश्रुतसंहिता का अनुसरण किया दे, अरबी भाषा मे जो अनुवाद हुआ हे वह 
भी उन्तरतंत्रसहित का है । अतः यह कार्यं वाग्भट ( टी शती ) के पूवंदो चुका 
होगा । सुशरुतसंहिता मेँ तन्त्रयुकतिर्यो का प्रकरण कौरिल्य के आधार पर है अतः 
उन्तरतन्तर कौटिल्य ( इरी शती ) के बाद्‌ ही जोडा गया होगा। केवरु इद्हण ने 
लिखा है ढि सुश्र तसंहिता का प्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन ही दै, अन्य कहीं देसा संकेत 
नीं मिरूता अतः अनेक विद्वानों को इस पर विश्वास नहं होता । किर भी इससे 
तना तो पता चरुता्ठी हे कि डरुहण के कारु मे रेसी विचारधारा प्रचरित थी 
भतः परंपरा का जाग्रह रखते हए उख प्रतिसंस्कतां को मँ नागार्जुन ही करटहगा । अव 
इस पर भी विचार करना चाहिए कि नागार्जुन कौन था? 


चित्र सं० ४ 


मरा ज = मा च प्यायय "काभ = 


नामाजंन या नागराज 
( नालन्दा संग्रहालम से साभार ) 





( ५५ ) 


नागान 

नागार्जुन नाम के अनेक आचार्यौ का उल्ङेख मिर्ता हे । इनमें निम्नांकित 
भुल ह - 

१, उपायह्द्य के रचयिता दाशंनिक नागान । इनका समय कनिष्क का कार 
(१ टी शती) माना जाता है) 

२. श्ञातवाहन सम्राट्‌ गौतमीपुत्र शातकणीं या यज्ञप्री ( १७८-२०७ ईं० ) के 
मित्र जौर गुर नागान जिनका उदढेख हर्षचरित आदि म आता है । इसका समय 
दूसरी जौर तीसरी शती (११३-२१३ ई ०) ड । इनके शिष्य आर्यदेव हये । बौद्धो के 
१२ वें धर्माध्यक्त नागाञ्गंन तथा १४ वें आयंदेव इए । 

नागान की प्रमुख रचनायें दै--माध्यमिककारिका, विग्रहम्यावत्तंनी, रटना- 
वरी, सुहररेख । द्रादश्चमुखशाख तथा महाप्रक्ञापारमिताश्ाख भी उनकी रचनायं 
कही जाती रै । यह श्ञातवाहन सामाञ्य ( आन्ध्र ) मेँ जनमे ओर उनका अधिकांश 
जीवन अमरावती ओर श्रीपर्वत पर म्यतीत हुआ । महाप्रज्ञापारमितान्ञाख् में 
वनरपति या खनिज रसवित्तानः जादू ओर समाधिबेरा की शक्ति से स्वणं बनने की 
बात आरद है । रसोपनिषद्‌ में निर्दिष्ट किसी विधि से केरल में स्वर्णयुक्त चहो का 
उत्लनन क्रिया गया था । रसरस्नाकर की एक प्रति हंग ने तीसरी या चौथी कती 
के एक रसशाख्नी को दी थी यद्यपि इसका वतमान संस्करण ७-८ वीं शती का हे । 


२. गुक्षकालीन नागार्जुन जिनका काल 9्थी या वीं शती मानते दै । 

४. सरहपा के शिग्य सिद्ध नागाज्ुनजो ८ वींशतीकेदै। 

५, अरुवरनी ( 9१ वीं शती ) ने अपने याद्राविवरणमे र्लिादहै कि उससे 
१०० सार पूर्वं कोद नागाजुन इभा । १० वीं शती मं एक नागाज्चन का आख्यान 
मिरुता है जिसने नारोपा नामक एक ग्वार युवक को अपने आशीर्वाद से राजा 
बना दिया जो अन्त में नालन्दा चिश्वविद्याख्य का अध्यच्च भी चना। विक्रमशिला 
विश्वविद्यारुय के जघ्यक्त मार-पा (१०१२-१०९७) के गुरु मे से एक नारोपा भी भे। 

६. रसवैशेषिक के रचयिता भदन्त नागाज्च"न । 


इसमे कोन सा नागाज्ैन सुश्चतसंहिता का प्रतिसंस्कतां हुभा यह निर्णय करना 
कठिन हे । कौरिस्य ( इरी शती ) से तंत्रयुक्तिथो का प्रकरण सुश्रुतसंहिता के उत्तर- 
तंत्रमे लिया गया है तथा वाम्भट ( दटीं शती ) ने उत्तरतं्रसहित सुश्रुतसंहिता का 
उपयोग किया ई अतः अत्यधिक सम्भावना है कि ५वीं शती के नागार्जुन ने संहिता 
का प्रतिसंस्कार किया तथा उसमे उत्तरत्र जोड़ा । यही संभवतः रसवैरोषिक का 
भी रचयिता था क्योकि सुश्रुत ओर नागा न के मत समान ह । दब (४थी क्षती) 
के वाद्‌ यह हुआ अतः दढबरङृत भ्रकर्णो की चर्चां भी इसमे आई है । रसन्नाख्र 


( ५६ ) 


का अधिक विकास उस समय तक नहोनेके कारण रेसे विषय संहितामेंनञआा 
सके । फिर भी खनिज द्रव्यो तथा रसशाख्च की स्थिति चरक की अपेत्ता इसमें 
विकसित है । 

यह भी सम्भव हे कि सुश्रुत ओर नागाजुन (ररी ह्यती) का कार एक होने 
तथा दोनो का श्ातवाहन सम्राट्‌ से सम्बन्ध होने के कारण सुश्चत-नागाञजन का नाम 
एक दूसरे से जड़ गया जीर कालान्तर भं नागार्जुन सुश्ुत के प्रतिसंस्कर्ता मनि जाने 
रगे जिस प्रकार कालक्रम से चरक ओर पतन्जलि एक हो गये । 


छुभरुतसंहिता का विषयविभाग 
भूरसंरिता की विषयवस्तु का विभाजन इस प्रकार है :- 


सूत्रस्थान - ४६ अध्याय 
निदानस्थान- १६ अध्याय 
हयारीरस्थान - १० अध्याय 
चिकिस्षार्य-- ४० अध्याय 
करपस्थान - ८ अध्याय 

१२० अध्याय 


इस प्रकार ऊर १२० अध्याय ह) । प्राचीन संहितां की व्यवस्था प्रायः इसी 
प्रकार थी । चरकसंहिता म भी इतने ही अध्याय दै। इससे भी सिद्धहोतादै कि 
उन्तरतन्त्र वाद्‌ में जोड़ा गया । उत्तरतन्त्र मे ६६ अध्याये । 

विषयवस्तु की दष्ट से, सूत्रस्थान मे मौलिक सिद्धान्त, श्ञधकर्मोपयोगी साधन 
यंत्र-शाख, त्तार-अग्नि-जरौका आदि, अरिष्टविज्ञात तथा द्रव्यगुणविन्ञान वणित है । 
निदानस्थान में प्रमुख रोगो का निदान है । शारीरस्थान मे शारीरा का व्भेन हे । 
चिकित्सास्थान में मुख्यतः शस्यचिकिस्सा, वाजीकरण, रसायन ओर प॑चकमं का वणंन 
ह । कदपस्थान मे विषो का प्रकरण है । उत्तरतन्त्र मे श्ाराक्य, कौमारगरत्य, काय- 
चिकित्सा तथा भूतविद्या का वर्णन है । इससे स्पष्ट होता है कि मूर संहिता शर्य 
भधान थी जिसमें बाद्‌ मेँ अन्य अंगो का समावेश कर अ्शंगपू्णं वना दिया गयाः । 








9. प्रागभिहितं सविंशयभ्यायजतं पञ्चसु स्थानेषु--सु° सू° ३।२ 
तस्मात्‌ सविश्ञमभ्यायश्चतम्‌ ` ˆ` `ˆ" अनुश्रोतभ्यञ्च-सु° सु° ४।४ 
१. शाराक्यतंत्रं कौमारं चिक्रिस्सा कायिकी च या । 
भूतविद्येति चत्वारि तन्त्रे तृत्तरसंतिते ॥ 
वाजीकरञ्िकिव्सासु रसायनविषिस्ततः । 
विपतन््रं पुनः कल्पाः च्लयक्ताने समन्ततः ॥ 
हत्यष्टाङ्गमिद्‌ं तन्त्रमादिदेवप्रकारितम्‌ ।-सु° सूु० ३।४२-४४ 


( ५७ ) 


फेसा रुगता है कि मध्य मेँ अष्टंगविभाग की जो व्यासद्ैरी प्रचक्ित हुं उससे 
विभिन्न अंगो पर म्रन्थ ख्खि जाने रगे जिसका परिणाम यह हज कि चिकित्सकों 
का ज्ञान एकांगी होने र्गा ओर वे सव प्रकारके रोगोके निवारणे असमर्थं होने 
खगे । गुक्चकारु म जब जनसेवा के रिण अनेक जातुरार्यों की स्थापना होने रमी 
तो इस उुटि की जोर रोगों का ध्यान गया ओौर पुनः समासङेखी पर संडिता्ो का 
प्रतिसंस्कार हुआ । सुश्रुतसंल्ि में शल्यतंत्र के अतिरिक्त अन्य अगो का समावेक्ञ 
इभा ओर चरकसंहिता मे दडकर ने शस्यज्ञालाक्य आदि विषयो की स्थापना की । 
इसी शेी पर वाग्भट ने पुनः युगानुरूप अपने ग्रन्थे की रचना की । यह युगधम 
का प्रभाव था। 
सुतसंहिता मे निमण के विभिन्न स्तर 
जसे पुरातव्व की खुदाई में निकरे सँडहरो मे निर्माण के विभिन्न स्तरोका 
्रव्यकीकरण किया जाता है वैसे ही प्राचीन संहिता मे भी सृुच्म पर्यांरोचन से 
रचना के चिभिन्न स्तर दृष्टिगोचर दोते देँ । जिस प्रकार चरकसंहिता म अग्निवेश, 
चरक तथा दृढबरु के तीन स्तर हँ; उसी प्रकार सुश्रुतसंहिता मे आचसुश्रत, सुश्रत, 
गाज्ञन तथा चन्द्ट के चार स्तर दहै । इसी कारण वत्त॑मान सुश्रतसंहिता का रूप 
चरकसंहिता की अपेक्ञा अवांचीन मालूम होता ह । इन विभिन्न स्तरो ढे प्रमापक 
त्यो का विश्टेषण आवश्यक है जिन पर यद्य विचार किया जायगा । 


आचसुश्॒त 
आच्यसुश्रुत उपनिपत्कारीन द अतः तस्काटीन सामघ्री मूल ।सुश्रुतसंहिता की 
ही मानी जानी चाहिए । इनमें निम्नांकित तथ्य महव्वपूर्ण ह - 

१. शिव्योएनयनीय--यह अध्याय प्राचीन प्रतीत होता है यथपि विषयवस्तु मेँ 
किंचित्‌ परिवत॑न कालक्रम से सम्भव ह बाह्मण, चत्निय ओर वैश्य ऊ ही उपनयन 
का विधान है। यदि शूद्र कुल्युणसंषन्न हो तो उसे विना उपनयन के जायुरवेद्‌ 
पदावे । अन्तिम विधान इत्येके" करके दिया है; सम्भवतः यह वाद्‌ मे जोदढा गया 
हो । चरकसंहिता म भी त्रिवर्ण को. ही आयुरवंद्‌ पढ़ने की अनुमति दे । 

२. दाशैनिक तथ्य--श्वेताश्वतर उ पनिषद्‌ के अनेक दाशंनिक विचार सुश्च॒त- 
संहिता मे मिरते है । कुद उदाहरण यहाँ दिये जा रहे ई - 

१. स्वभावमीश्चरं कालं यच्छा नियति तथा । 

परिणामं च मन्यन्ते प्रकृतिं प्रथुद्शिनः ।॥' सु° शा० १।७ 
यह श्लोक श्वेताश्वतर के निभ्नांकित श्लोको के आधार पर है- 
(कालः स्वभावो नियतियदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । (१।२) 


(भ्म ) 


(स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथाऽन्ये परिमुद्यमानाः । (६1१) 
२. निम्नांकित श्छोक हरी मे बिरङकक भिरते-लल्ते है :- 


“पच्चस्रोतोम्बुं पच्चयोन्युप्रवक्रं पच्नप्राणोर्मिं पञ्चवुद्धयादिमूलाम्‌ । 
न्ते भश, 4 ५ ष [= 
पच्नावत्तो पत्चदुःखौघवेगां पञ्चाशद्‌ मेदां पच्चपवोमधीमः? ॥ शवे० १।५ 


"पञ्चाभिभूतास्त्वथ पञ्कृत्वः पञ चेन्द्रियं पच्चसु भावयन्ति । 
पञचेन्द्रियं प्सु भावयित्वा पच्चत्वमायान्ति विनाशकाले ॥' 

सु° शा० ९।९ 
जलारीरस्थान ( प्रथम अध्याय) का आधिदेवत प्रकरण भी उपनिषदों से 


भ्रभावित हे । 


सुश्रुतसंहिता मं निर्दिष्ट सांख्यदरशन ईश्वरङृष्ण की सांस्यकारिका में प्रतिपादित 
विचारो खे साम्य रखते हुये भी किंचित्‌ भिन्न है यथा ईश्वरहृष्ण ने तत्वों का 
वर्गीकरण तीन में किया गया ह मूलप्रकृति, भ्रकृतिविङृति तथा विङृति किन्तु सुश्रुत- 
संहितामेंदोही वग हैं प्रकृति ओौर विकृति । आठ प्रकृतिर्या माभी गह है जिनमें 
अव्यक्त के साथ प्रकृतिविकृति भो सम्मिर्ति दै । 


्रकृति-पुरुष के साधर्म्यवेधर्य की चचां करते दुष्‌ सुश्रुत ने प्रकृति ओर पुरुष को 
सर्वगत कहा है जव कि आगे पुनः पुरुष अनेक माना है । वस्तुतः यह श्वेताश्वतर के 
्रित्ववाद्‌ का प्रभाव है जिसके अनुसार परमात्मा ८ ईच ), जीवारमा ( जनीच्च ) 
तथा प्रकृति ( अजा ) ये तीन तत्व प्रमुख ई :- 


ज्ञाज्ञो द्रावजावीशनीशावजा द्य का भोक्नृभोग्याथयुक्ता । 
अनन्तश्चात्मा विरूपो ह्यकन्तो चयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ श्वे° १।९ 


सुश्चत 

जेसा कि पले कहा जा चुका दे, सुश्रत श्ञातवाहन साम्राज्य के कार मे हये 
थे 1 शातवादन राजा बराह्मण थे तथा ब्राह्यणधघरम का पुनरूथान उनके द्वारा इजा । 
गौ, देवता, ब्राह्मण की पूजा का प्रसार इभा तथा वैदिक धर्मं की रहर पुनः बढ़ 
वली । चारो भोर यज्ञ होने रुगे जौर वेदध्वनि से वातावरण गुक्ञित होने लगा } जञेव 
जौर भागवत धमे का विशेष प्रचार उस समयथा। कृष्ण की पूजा होती थी। 
शिव की पूजा का भी प्रचार अधिक था ओरं उनके वाहन नन्दी तथा हारस्वरूप 
नाग की पूजा भी होती थी । वर्णाश्रम जो बीच में शिथिल हो गया था, उसका पुनः 
संघटन इजा । चारो वर्णो में ब्राह्मण का सवांधिक सम्मान था । कन्तु साथ-साथ 
बौद्ध ओर जैन धर्मो काभी समाद्र था। नग्नः सौर “मुण्डः शब्द क्रमशः जेन 


( ५६ ) 


ओर बौद्ध भिं के रिण प्रयुक्त होते थे 1 राजनीतिक दृष्टि से राजा सबका अधिपति 
था किन्तु स्थानीय स्वशाखन ग्राम, नगर ओर गर्णो में प्रचरित थे। 

उपयुक्त पृष्ठभूमि के अनुकूल जो तथ्य सुश्रत संहिता मेँ उपरुब्ध है वे सुभ्रूत 
कालीन समश्च जाने चाहिए 1 इनमे उदाहरणार्थ, निभ्नांकरित तर्यो का उक्रेख किया 
जाता सकता है - 


धार्मिक स्थिति 

१. मव (उ० ५७१४); ईलान (उ० ३९।२४८; चि० २९१३ ), शूली 
(उ०३७।२); शब्दो से शिव का अभिधान किया गया हे । (जम्बिका' 
(उ०३९।२४८ ) की पूजा का भी विधान हे जिसका सर्वप्रथम उररेख याज्ञवल्क्य 
स्शृति मे किया गया हे । 'उमाः शब्द्‌ भी जाया हे ( उ० ३७२ ); नागपूज्ञा का भौ 
उर्रेख है ( उ० ६०।३३ ), नागो का अनेक स्थ्लो पर निर्देश हे ( उ० ६।२३; 
क०४।२, सू० ५।१६ )। यक्ञपूजा का भी प्रचार इस कार मँ था। कुबेर 
( सू० १९।२३१ ) अर्काधिपति यन्न ( क० ७।५९ ) की अभ्यथेना की गद है । 
क्ष्ण ओौर राम ( संभवतः बलराम ) का भी उकर्रेख है ( चि० ३०।२६ ) । शंख- 
चक्र-गदा-पाणिधर अच्युत का मी निर्देश हे । ( चि० १३।२४ ) ! सरस्वती के छि 
"वाग्देवी शब्द्‌ का प्रयोग हुआ हे ( चि० २८।३ ) । देवताओं की प्रतिमां मन्दिर 
मे स्थापित कर उनकी पूजा होती थी 1 द्देवतायतनः ( चि० २४।९०; ९८ ) तथा 
'देवताप्रतिमा' ( श्ा० ३।२० ) शब्द्‌ ध्यान देने योग्य है! अश्वत्थपूजा भी प्रचकिति 
थी (कण ३।४३ ) 1 

किन्तु धार्मिक सहिष्णुता के कारण बौद्धो के चैव्यमी ये (चि० २४1९०; 
शा० १०।१ >) । (जीर्णा च भिह्संादी' बौद्धो के चीवर का बोधक हे । 

रहो, कस्या ओर रासो पर विश्वास था तथा इसके निवारण के ङिष्‌ मन्त्र, 
बरि आदि का प्रयोग होता था। सुश्रुतसंहिता का एक पूरा अध्याय ( अमाचुषो- 
पसगंप्रतिषेध, उ० ६० ‡ इसी विषय पर दै 

सांगोपांग चारों वेद ओर पौराणिक ( उ० ५७।१४ ) का उदरेख होने से यह 
स्पष्टे किवेदौ कापूर्णं अस्तिव्वहो चुकाथा तथा पुराणो की कथा-वात्ताभी 
प्रचकिति थी । यज्ञ मेँ उद्गाता, होता, ब्रह्मा जौर अध्वयु होते थे जिनमे ब्रह्म प्रधान 
माना जाता था ( सू° ३७1६; १५)। सोम के भेदो मे गायत्री, जेष्टुभ, पाक्त आदि 
वेदिक नाम आते है ( चि० २९।५-६ ) जिससे वेदिक धम का प्रचार सूचित होता 
है । समाज मे देवता, बाह्मण, गुर, गौ जौर अग्नि की पूजा की जाती थी 
( उ° ३९।२४८; चि० २४।९०, ९८ ) । श्रीसूक्त का पाठ एवं जप किया जाताथा 
(चि० २२।८ ) 1 


( ६० ) 


संस्कारो मे जातकमं, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, विवाह (क्षा० अ० १०) 
का उर्ङेख हे । विवाह २५ वष के पुरुप ओर १२ वषं कीखीमे विहित दहै किन्तु 
गर्भाधान १६ वषं कीजञायुके पूं नहीं होना चादिषु 1 कणैवेध ( सू० १६।१)का 
स्वतंत्र वर्णन मिरुता है । इस संस्कार का प्रवेशय वादे हुभादै। 


राजनीतिक स्थिति 


सुशरुतोक्त त्यो से उस समय किसी सम्राट्‌ रा आधिपस्य चोतित होता है। 
न्नृपः शव्द्‌ का वदहुक्ञः प्रयोग ( चि० १५।३; सू० ८।४ ) चृपकी प्रशस्ति (सू° ३४) 
उसके ए चिकित्सा का विशिष्ट विधान (चि० ३१।४६; ३।६५); राजाको 
विषो से बचाने की सावधानता का विस्तृत वर्णन, अन्न की रक्ता के रिष्‌ वेय, महान- 
साध्यत, परिकर्मी, माहानसिक वोढा, सौप, ओदनिक, पौपिक आदि का निर्दे 
( क० १1११-५ ); युक्तसेनीय अध्याय ( सू० ३४) अध्याय में सैनिक चिकिस्सा- 
सेवा का वर्णन; शर, शक्ति, कुन्त, परश आदि आयुर्धो तथा वार्वाण का उल्लेख 
( चि० १।१; सू° ३६१ ); विपनिवारण के उपाय दुन्दुभिस्वनीय, जरूगत शोधन 
( क ३।११-१५ ) आदि वर्णन उपयुक्त कथन की पुष्टि करते ई ! ९रिपवो विक्रमा- 
क्रान्ताः (क० ५।२) मे शविक्रमः शब्द्‌ सम्भवतः विक्रमादित्य का संकेतक है जो 
गौतमीपुत्र डातकी्णं की उपाधि थी । 


भौगोलिक स्थिति 

शातवाहन सम्राट्‌ गोतमीपुत्र शातकणि को प्प्वतो का अधिपतिः कहा गया 
है 1१ अतः अस्वाभाविक नहीं कि सुश्रता संहिता मँ भी अनेक पर्वतो के नाम आये 
ह तथासोमगिरि, ( सोमनाथया जूनागद़ ) अदुदगिरि (चिञ ३०।३७); सद्य, 
मख्य, पारियात्र, हिमवान्‌ ( सू० ४५।१३ ) । इस प्रकार उत्तरसे दक्तिण तक के 
पर्वतो का उल्रेख यहो हुजा है । दकिण भारत ॐ किष "दक्षिणापथः ज्ञब्द प्रसिद्ध था 
८ हैमवता दक्तिणापथगाश्च गन्धाः--चि० ७।१७ )। काश्मीर काभी उर्छेख दहे 
किन्तु “केर के लिए "काश्मीरजः शब्दनं आया है "वाहीक' ओर कुङ्कुम शब्द 
जने हँ । संभवतः उस समय तक केशर की खेती कश्मीर में प्रारंभ नई हो। 
नदियों म देवसुन्द हद, सिन्धु महानद्‌, कौशिकी ( आधुनिक कोशी) ओर 
सन्जयन्ती का उ्छेख है 1 जोका के चेतरो का उररेख करते हुए यवन, पाण्ड्य 
सद्य ओर पोतन मादि नाम जाये है ; पश्चिमोत्तरवत्तं यवनराभ्य सम्भवतः प्यवन 
शब्द्‌ से अभिप्रेत हे, शेष प्रदेशा दरणि भारतीय रह। दक्षिण भारतीय नामोंकी 
अधिकता के कारण एेसा अनुमान होता ह कि सुश्रुत दक्षिणभारत से विरेष परिचित 





१. नासिक रुहारेख 


( ६१ ) 


थे । सन्भवतः वह शातवाहन सन्राट्‌ से सम्बद्ध थे या उसी ल के कोई आचाय थे । 
खी स्थिति मे वहं इनका निवास स्वाभाविक दी है) रेतरेयब्राह्यण मे आन्धदेश 
की उस्पत्ति विश्वामित्र से मानी जाती हे ।* क्या इसी कारण सुश्रुत को "विश्वामित्र 
पुत्रः कहा गया इख तथ्य पर भी विचारं करना चादिषु । एक स्थर (क ० ८।८८-९१) 
मे वरिष ओर विश्वामित्र का प्रसंग देकर वरिष के कोप से ता की उस्पत्ति बतराई 
गईं है! यदि इन्दं क्रमश्चः बाह्मण जओौर क्षत्रियका प्रतीक मान र तो तस्काीन 
स्थिति का स्पष्ट चित्रण हो जाता है । गौतमीपुत्र बाह्मण था तथा परशुराम के समान 
त्रियो का दन करनेवाखा कहा गया हे \" 


सुश्रुत ने शोमाञ्नन के किए भुरंगी' शब्द्‌ का --योगक्रियादहै चि. १६।२ ओ 
दक्िणमारतीय ह । 


सामाजिक स्थिति 

वर्णाश्रम म्यवस्था पर जोर दिया जताथा। चारो वर्णो का उल्रेख सुश्चत- 
संहिता मे हे । उपनयन का अधिकार बाह्मण, चन्निय ओर वैश्य इन तीन वर्णोको 
था, शूद्र को बिना उपनयन के ही विद्याध्ययन की अनुमति दी गई है (सू. २।१-३); 
सोम का उपयोग करने की अनुमति केवर त्रिवणं कोटे, शूट को नहीं (चि, 
२९।१३ ) 1 इससे शूदर की हीन स्थिति सूचित होती फिर भी अध्ययने 
अनुमति प्रदान करना किंचित उदारता का सूचक हैजो चरकमें नहींहै। वर्णं 
अतिरिक्त, "जाति" शब्द्‌ का प्रयोग सुश्रुत में इ है जिससे जाति के आधार पर 
चर्णो की व्यवस्था का प्रारंभ सूचित होता है सू. १०।४, २९।२२ )। गोत्र काभी 
महत्व था, सगोत्र विवाह निषिद्ध था( सू० २९।२२, चि. २४।१२० ) आश्रम ओर 
वर्णं के साथ 'पाखण्ड' शब्द्‌ का भी प्रयोग हुजा है (सू. २९।३ >) 1 विभिन्न धार्मिक 
सम्प्रदार्यो की बहिरंग आचारप्रणारी पाखण्ड कहराती दै । उस समय चौद्ध, जेन 
आदि तथा सेव, भागवत आदि धामिक सम्प्रदाय भ्रचक्ति थे! ङिगिनीः शब्द्‌ 
( चि° २४।१२० ) सम्भवतः अविवादिता साध्व्यो के रिण प्रयुक्त हुआ है । ग्रमेद- 
चिकिव्सामें छ्खिाहे कि ब्राह्मण रोग शिलोन्हुचृत्ति करें ओर शत्रिय आदि 
गोचारण करं ( चि० ११।८ >) जेस राजा दिलीप ने गोचारण क्रिया था संभव ह, 
वह भी प्रमेह रोग से प्रस्त हे जिसके कारण सन्तान न होती हो। 

गृहस्थ लोग प्रम, नगर में रहते थे ( चि. २४।९१ >) किन्तु आश्रम भी थे जरह 
विद्याप्ययन एवं साधना की जाती थी (शा. ३।२०) । एसे ही एक आश्रममें 
काशिराज ने सुश्रत को उपदेश दिया था । गृहस्थो में कदं खोग अनेक पलिनर्यो भी 





----- 


१. राजवटी पाण्डेय : प्राचीन भारत, प° २१० 
२. अपरपरशुराम इव, खतिपदपमानमद्‌नस-- नासिक गुहारेख 


( ६२ ) 


रखते थे विरोषतः राजा ओर आद्यजन ८ चि० २६।३ ) । वे्य-शिष्टाचार में लियो के 
साथ बैठना, रहना, हँसी मजाक वर्जित है ओर अन्न के अतिरिक्त ओर कुचं उनसे 
खेनाभी निषिद्धहै। उसी प्रकार रोगी को खिर्यो से पथक्‌ रहने का उपदेश 
हे ( सु० ५९।१२ ) 1 

प्रतिभू , साित्व, समाह्वान, गोष्टी, वादित्र निषिद्ध किया गया हे। 
(चि० २४।९८ ) । इससे तत्कालीन सात्विक विचारधारा प्रकट होती है तथा 
गु्तकालीन स्थिति से इसका वैलच्तण्य स्पष्ट होता है । 
सांस्कृतिक स्थिति 

सांस्छृतिक दृष्टि से वह युग समुन्नत था । दैहिक प्रसाधन मेँ फेनक, जुखारेष, 
केशप्रसाधनी तथा दन्तशोधन वर्णं का उर्रेख है ( चि. २४ ) । वर्खो मेँ कौम, 
दुकूल, कार्पास, आविक, कौरोय, पत्रो्ण, पट का निर्देश हे । चीनप का उर्छेख 
विरोष महस्वपू्णं हे (सू० १८।१०) । उप्णीष, चत्र ओर उपानत्‌ धारण का भी विधान 
ह ( चि० २४।८७ >) वास्तुकला उन्नत थी । इसके विशेषज्ञ द्वारा ्रणितागार ८ आतु- 
राख्य ) के निर्माण का उपदेश किया गया है। श्रासाद्‌' ( सू० ३०।१५ ) शब्द से 
ऊंची ऊँची अद्रालिकार् का संकेत मिलता ह । प्रेङ्खा (ला) जौर पय॑स्तिका (पठंग) 
का भी उल्खेख दै (चि० २४।९०; ९२) । बाहर्नो मेँ घोड़ा ओर हाथी (चि० २४।८९) 
तथा यानं में गोयान ओर रथ ( सू° २।४ ) है । जरू के यान नौका (जा० ५।२९) 
तथा “विमानयान' का भी उर्छेख हे ।3 एसे ही विमान का संद्भं काछिदासकृत 
अभिक्तानजशाङ्न्तर मे भी भिरुताहै। संभवदहै उख कारम रेखा कोर यान 
विकसित किया गया हो या पूर्णतः कारपनिक हो। 

अच्रपान के प्रकरण में घृतपूर, पूप, मोदक, सक, विस्यन्द्न, सामित, फेनक, 
शष्ुरी, पूर्णा, वाव्य, राजा, प्रधुक आदि तथा अनेक सामिष कल्पो का वर्णन भिर्ता 
हे जिससे दोनो प्रकार के भोजन प्रचरित थे यह ज्ञाव होता है 1 अनेक पान तथा 
अनुपार्नो कामी व्णनदै। आहारचिधि का विस्तार से वर्णन क्रिया गया ह। 
यह कहा गया है कि विषभ्न अगदं से स्पशं करा कर, ष्यजनोदक से प्रोक्तित कर 
तथा सिद्ध मंत्रों से विष नष्ट कर अन्न परोसे। सुश्रुत ने श्रिपुरक का सर्वप्रथम 
उल्खेख किया हे जो सेसाद़ी हे । 

खानपान के पात्रा का राजसी वर्णन मिक्ता है जो इस प्रकार ह :-- 

लौह--ृत 
रजत--द्रवपदार्थं 





१. इससे पता चरता है कि उस समय खी परिचारिकायें नहीं थी । 
२. याक्ञवस््य स्ति में इन वार्तो का विस्तार से वर्णन दै । 
३. विमानयानप्रासादै॑श्च संकुरुमम्बरम्‌-सु° ३०।१५ 





( ६३ ) 


वंश--फख, भ्य 
सुवण--शष्क एवं स्निग्ध दव्य 
पतथर-अभय 
तान्र--गाय 
मिरी- जल, पानक, मद्य 
काच, स्फटिक, वेदूर्य--राग, पाण्डव, सरक 
विमरू पात्र--सूपौदन 
इसी प्रकार जलपात्र सौवर्ण, राजत, ताख, कास्य, मणिमय भौर भौम होते थेर । 
तस्काखीन कटा की स्थिति समुन्नत थी । वेणु, वीणा, गीत ( चि० ३४।९१ ) 
सौर वादित्र (चि० २४।९८ ) का उल्केख सुश्ुत में मिरुता है । वमनविरेचन- 
व्यापत्‌ भ्रकरण मे बतलाया गया है कि यदि रोगी बेहोकश्च हो जायतो वेणु, वीणा 
ओर गीत सुनावे । देवजष्ट के रक्षण में कदा हे कि वह संस्कृत मे भाषण करता 
हे इखसे संकेत मिरूता है कि उस समय उच्च स्तर के रोगो मे संस्कृत भाषा का 
प्रयोग बातचीत मे था) अनेक विदेशी शब्दा को संस्छृतीकरण कर अपना लिया गया 
था यथा होरा । सुश्व॒त स्वयं संस्कृत के अच्छ क्ाता एवं कवि थे । उनके गद्य ओर 
पच के नमूने देखं ~ 
'उदयगिरिशिखरसंस्थिते प्रत्तकनकमिकरपीतलोहिते सबितरिः 
-चि. ३१।१६ 
(मलये चन्दनलता परिष्वंगाधिवासिते । 
वाति कामिजनानन्दजननोऽनङ्गदीपनः ॥ 
दम्मप्योमौनभिदुरो बसन्ते दक्षिणोऽनिलः। 


दिशो वसन्ते विमलाः काननेरुपशोभिताः। 

किं्ुकाम्भोजवजुलचूताशोकादिपुष्पितेः ॥ 

कोकिलैः षटपदगुणेरुपगीता मनोहराः । 

दक्षिणानिलसंबीताः सुमुखाः पल्लवोञ्ज्वलाः ।॥।-सू० ६।२३-२७ 
राजवैध् की एक गवोक्ति देखें -- 

“षड्विधः प्राक्‌ प्रदिष्टो यः सद्योत्रणविनिश्चयः। 

नातः शक्यं परं वक्तुमपि निश्चितवादिभिः॥ 


१, सूु० ४६।४-९। 
२, सौवर्णे राजते ताम्र कांस्ये मणिमये तथा । 
युष्पावतंसं भौमे वा सुरयधि सिलं पिवेत्‌ ॥ सू° ४५७ 


( ६) 


उपस्र्निपातैश्च तत्त॒ पण्डितमानिनः । 

केचित्‌ संयोऽय भाषन्ते वहुधा मानगर्विताः ॥ 

बहू तदू भापितं तेषां पट्स्वेस्वेवावतिष्ठते । 

विशेषा इव सामान्ये पर्वं तु परमं मतम्‌ ॥-चि. २।६४-६६ 
यौन जीवन के संबन्ध मे भी संकेत भिरुते है । उपदंश्च रोगके वर्णने कहा गया 
दकि योनिरोगसे उपसृष्टखी फे साथ संपकं करने से नख, दत, विष ओर शूक 
के रुगने से, हस्ताभिघात से तथा पञ्मेथुन से यह रोग होता है ( नि° १२।३।७ )। 
इससे पता चरता है किं रिगवरद्धि के दिए शूक, विष जादि का प्रयोग होताथा 
जिससे अनेक विकार भी होते थे जिन्हें “शूकदोषः कहा गया है (नि° १४)1 इस 
रोग की चिकित्सा मं हरिताट, मनः शिला का उपयोग किया गया हे (चि०१६।४४)) 
तिथंक्योनि, अयोनि मे प्राक्त शुक का धारण तथा उस योनिम शुक का विसर्ग 
वर्जित कछ गया हे । कछ आसर्नोकाभी संकेत मिख्ताहे।) गणिकाकाभी 
उर्लेख है, सदुवृत्तप्रकरण मे इससे दूर रहने का उपदेश्च किया गया हे (चि° 
२४।९६ ) । वलेव्य का वर्मन द्‌ स्थल पर दो प्रकार से मिता है ( श्ा० २।३४-४० 
ओर चि० २६।९-१२ )। वाजीकरणप्रसंग { चि० २६।२ ) मेंटिखा हे कि वृध 
खोगजो कामी हौ इसका प्रयोग करं! इन सव वर्तो का उद्रेख वास्स्यायनङ्ृत 
कामसूत्रमे है जो गु्त-कालीन रचना मानी जाती हे किन्तु ये तथ्य उसके पहले से 
ही परंपरामे व्यवहृत होंगे जिनका निवन्धन ग्रन्थ मे किया गया । 


नागाज्ुन 

सुश्वुत के प्रतिसंस्कतां नागार्जुन गुक्चकाटीन थे अतः गुक्चकालीन तथ्य नागाजज॑नौय 
समन्षने चाहिए । इनमें निम्नांकित तथ्य प्रमुख हे 

१. इस काल म पाशुपत धर्मं तथा कापाछ्कि एवं तान्त्रिक संप्रदायो का 
उदय हो चुका था ओौर रोक भें उनका प्रभाव स्थापित हो चुका धा । 
मूढगभं के निर्हरण के लि्‌ प्रयुक्त शसुक्ताः पको इख मंत्र से पाशुपत धर्म 
का संकेत मिलता है। रात्तस पशुपति, कुबेर ओर कुमार के अनुचर के 
गये दि (सू० १९।२१ )। कापाछ्किं के र्षु (वामाचार शब्द्‌ का प्रयोग 








१. तियंग्योनावयोनौ च प्राक्तश॒क्रविधारणम्‌ । 
दुष्टयोनौ विस्गं॑तु बलवानपि वर्जयेत्‌ ॥ 
रेतसश्चातिमात्रं तु मूर्धावरणमेव च। 
स्थितावुत्तानशयने विदरोपेणेव गर्हितम्‌ ॥--चि° २४।११७-१८ 


२. मुक्ताः पशोर्विपाश्ाश्च मुक्ताः सूर्येण रश्मयः। 
सक्तः सर्वंभयादू गभं एद्यहि मा चिरं स्वाहा ॥*--चि० १५।५ 


( &४ ) 


इ दै, ये ऋरकम में उद्यत रहते थे ओर अग्निम पाक (मांखका?) करतेथे 
( सू० २९।१२-१३ ), ये कारे कपड़े पहनते थे (असिताम्बर सू° २९।४५), कपारू- 
भूमि कामी निर्देश है ( चि० २४।८७ ), तान्त्रिक की रहस्यमयी सिद्धिर्यो का भी 
उदरे मिरुता है यथा वज्ीकरण, सौभाग्यकरण (चि० २८।१८-१९ ) तथा 
खेचरी सिद्धि ( चि० ३०८ ) आदि । वाग्भट ने जिस तान्त्र सर्वाथंसिद्धाजन का 
वर्णन किया है उसका मृ रूप ॒चूणाञ्जन' सुश्रत द्वारा निर्दिष्ट है (उ० १८। 
८९-९१ ) । उस समय २४ बुद्धौ ङी धारणा प्रचलित थी संभवतः उसी आधार पर 
२४ चर्यो की कल्पना की गई हे । वर्धमानः का उल्रेख मांगलिक द्र्ग्योमें किया 
गया है ( सू० २९।२६ ) । पनामा परती यदि वाम भागमेंहोंतो शुभ मनेगयेर्है 


( सू° २९।३४ ) । 


२. उस समय ज्योतिषद्ाख की भी उन्नति थी। अरहो-नत्रो के प्रभाव से 
जनपदोद्ध्वंस की उस्पत्ति कही गहं है (सू० ६।१७) । नत्र तथा तिथिर्यो के नाम 
मिरते ई (सू० २९।१६-१७) । प्रस्त तिथिकरणसुहूत्तं नकतत्र मे मांगलिक कायं करने 
का विधान है (चि० २९।८ ), नज्त्रजन्य व्याधि कार्क्मसे दूरहो जाती दै। 
८ नद्षत्रपीडा बहुधा यथा कालाद्‌ विपच्यते--सू° २८।४ ), वराहमिहिर का प्रादुर्भाव 
रुगभग इसी कारमं हुजा था। 

३. “विषकन्या का प्रयोग मिलता हे ८ क० १।४ ) । विश्ञाखदन्त ने मुदारादषः 
मे इसका स्पष्ट उषयोग किया हे। 'विकशिखानुप्रवेशः मे "विशिखाः शाव्द्‌ नगर के 
केन्द्रीय स्थान के रिष्‌ हुभा है जो कौटिर्य अथंशाख मे भी प्रयुक्त हुआ हे । 

४. नागाञ्जन एक ्रमणशीरु व्यक्ति थे अतः एेखा प्रतीत होता है कि भौगोकिक 
नामो में ङु का सन्निवेश उनके द्वारा इभा हो । कोश्ली नदी के जिसक्तेत्र का वर्णन 
क्रिया है वह संभवतः नेपाल काकेत्र हे जहौ बौद्ध एवं तान्त्रिक संप्रदाय फर-फूक 
रहा था । श्रीपर्वत, जावू भी एेसे ही प्रसिद्ध स्थर हैँ । 

५. इन्द्रजारु का कुहक" शाब्द से अभिधान हुजा है (सू १०।२ ), रहस्यमयी 
भाषा में विचारो की अभिग्यक्छि भी होने र्गी थी । एक उदाहरण देखें :- 


“षण्मूलोऽष्टपरिप्रादी पच्चलक्षणलक्षितः । 
षष्युपक्रमनिरदिश्चतुभिः साध्यते व्रणः ॥ ( चि० ११४४ ) 
६. अनेक खनिज द्र््यो, धातुओं तथा रत्न-मणि्यो (सू° ४६ र्वणवगं १५-१९) 
का समावेश नागार्जुन के द्वारा हुआ प्रतीत ह्येता है । अयस्छृति का वर्णन सुश्रत में 
सर्वप्रथम मिरुता है । मूषामे धातुओं कापाक करनेकाभी वर्णन दहे (उ० १८. 
८३-८५ >) । ठोहमल तथा कास्यमल का उक्रेख है ! फेणास्मभस्म तथा हरिताल 





१. तुरना करं काकिदिास~--घामश्वायं वदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः"--मेषदूत 
५ आः 


( ६& ) 


की धातुविरषो मे गणना है । यदि फेणाश्म संखिया है तो यह बहुत बाद्‌ काहोगा 
संभवतः चन्द्र द्वारा समाविष्ट हो । हरतारु ओर मनः शिला का प्रयोग उपदंश ओर 
कासश्वास में विहित है। पारद ( चि० २५।३८ ) ओर माक्षिक (चि० १४।१५ ) 
का भी उर्टेख हे । 

इनॐे समय मेँ अग्निवेश आदि हुः आचार्यो के कायचिकिर्सा के तन्त्र प्रचक्िति 
थे ।* विदेहाधिप ( निमि) के शारक्यज्ञाख्च काभी निर्दश् किया ह । 
चन्द्र 

चन्द्रर तीसटाचार्य के पुत्र थे । इनका कार १०वौ शती है 1 इन्दोनि सुश्रुत की 
पाट्शद्धि जेनर की टीका के आधार पर की ठेसा उर्लेख मिरूता है । रेखा ख्गता हे 
कि चरक के कश्मीरपार की तरहसुश्र॒त का भी कोई कश्मीरपाठ धा जिसका अनुसरण 
जेज्जटने कियाथा।जोभीहो, पार्शुद्धिके क्रम मे चन्द्ररने भी अवश्य ही पूववर्ती 
अन्थ का चिचित्‌ उपद्र हण किया है जिसके कारण वतमान संहिता का रूप अर्वाचीन- 
सा प्रतत होता है । रेसे सभी तर्थ्यो का संचयन एक कठिन कार्य दहे तथापि कृद 
-उदृाहरण यर्हौ प्रस्तुत कयि जा रहे हँ :- 


१. सूत्रस्थान (२४ अ०) में दोर्षो के कारणत्व की चचांकेप्रसंग में सुश्च॒तने 
एक सिद्धान्त “सर्वेषां च व्याधीनां वातपित्तश्रेष्माण एवं मूलम्‌” दिया दै ( २४।२ ); 
पुनः अध्याय के अन्त में “भूयोऽत्र जिद्तास्यम्‌' करके जो विवेचन दिया गया हे वह 
-सम्भवतः चन्द्रट का अंश है । इसकी भाषा मध्यकालीन शाखार्थसौरी की हे । इसका 
^तरंगबुद्‌ वुदादयश्च उदकविरोषा एव' भवभूति ( ८ वीं शती >) के 'आवतंबुद्‌ बुदतरंग- 
मयान्‌ विदोषानम्भो यथा सखरकिरुमेव हि तत्‌ समग्रम्‌” का स्मरण दिकाता है 1 

२. भ्यापन्न जर का शोधन, निद्धेपण ओर शीतीकरण विस्तार से सुश्रुत मे दिया 
है जो वाग्भट में नदीं मिरुता । यदि यह नागाजनङृत अंश भी होता तो वाग्भरमं 
अवश्य मिरुता । अतः यह अनुमान है कि यह उसके वाद्‌ सन्निविष्ट हुआ है । 

२. कुष्टं उवरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द्‌ एव च 1 

जओपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्ररम्‌ ॥ ( नि० ५।३० ) 

इस श्छोक म “ओपसर्मिकः शब्द 'संक्रामक' अर्थ मे प्रयुक्त हुभा है । इरहण ने 
इसकी व्याख्या की है “जोपस्गिकरोगा शीतरिकादयः' इससे भी इसका समथन 
होता है जब कि इसके एवं सुश्रुत ने “ओपसर्भिकः मे “उपसर्ग शब्द्‌ का ग्रहण 
(उपद्रव के अथं म किया दै (सु० २५१०) । संक्रामक रोगो की यह्‌ धारणा संभवतः 
चन्द्रट के कालम प्रादुभूत हुईं थी । 





१. षटसु कायचिकित्सासु ये चोक्ताः परमर्षिभिः । उ० १।४; जर देखं--उ० २९।५ 
२. श्षाराक्मद्याख्ाभिदिता विदेहाधिपकीत्तिताः-उ० *।३ 


( ६७ ) 


ङं जौपसर्भिक रोग महामारी के रूप में फेकते ये । चरक ने इसके रिष्‌ जन- 
पदोदुध्वंसः शब्द्‌ का प्रयोग क्रिया हे । सुश्रुत में इसके अतिरिक्त “मरक शब्द 
मिलता है ओ महामारी का चोतक है । इसमे होनेवारे विकारो का भी उल्लेख हे 
यथा - 

कासश्वास--( न्यूमोनिया ? ) 
वमथु--( विसूचिका ? ) 
प्रतिश्याय, शिरोरक्‌ , ज्वर-( इन्फ्टएञ्ञा ? ) 

इसे उपचार मँ ^स्थानपरिव्यागः का निर्देश है। यह सब अंश चन्द्ररक्रृत 
मादस होता हे । 

४. सुश्रुत ने एक स्थर पर॒ “शोणितचतुर्थैः दोैः" ( सू. २१।१ ) के द्वारा रक्त 
के दोषर्व की ओर इंगित किया है जो चरक आदि संहिता्ओं तथा सुश्रुतङे दी 
अन्य स्थो में प्रतिपादित सिद्धान्त से मेर नहीं खाता । रक्त को चतुथं दोष युनानी 
पद्धति म मानते है । यह बहुत संभव है कि इस धारणा का सन्निवेश एक्‌ स्थर पर 
निदक्च॑ना्थं चन्द्रटने कर दिया हो क्योकि उस कारु तक उस पद्धति का प्रसार 
पर्याक्च हो चुका था। 


५. अश्ववरा का वर्णन केवरु सुश्रुतसंहिता (सू० ४६।२५६, २६१; 
चि० १।११२; ६।८ >) मेँ मिता है । र्हण ने इसे तुरुष्कदेक्षीय "हिसिफस्थाः नामक 
वृहव्पत्रा मेथिका क्लि है। इख प्रकार मेथिका की यह अग्रजा तुकिस्तान से भारत 
भ आईं है+ । इसके य्ह आने का समय मध्यकार से पूवं नहीं हो सकता भर्योकि 
अन्य तस्काटीन अर्थो मेँ इसका उक्रेख नहीं है । सम्भवतः इसका सन्निवेश्च चन्द्र 
केकालमेंहञादहो। 

इनके अतिरिक्त अन्य भी जो मध्यकारीन तथ्य सुश्रतसंदहिता में मिरे वे चन्द्रट- 
कार के ही समश्षने चाहिए । 

सुश्रुतसंहिता की एक प्राचीन पाण्डुरपि उदयपुर के प्राच्यविद्यापुस्तकाख्यमें हे 
जो चन्द्ररटग्रतिसंस्करृत प्रतीत होती ह । 


सुश्रुत का महच एवं शास्ीय अवदान 


चरक ओर सुश्रत ये दो अन्थ जायुरवेद्‌ के जआकरथरन्थ हँ । इन्हीं के आधार पर 
परवती मन्थ निर्मित इये । वाग्मर ने स्पष्टतः इन दोनो का ऋण स्वीकार किया हे । 
मध्यकालीन नैषधीयचरित मे भी इनका उक्रेख आता है जिससे वैद्यवर्म तथा रोक 
भ इनके प्रचार का अनुमान होता हे। कम्बोडिया के राजा यशोवमन्‌ ( ८८९- 


१. विस्तृत विवेचन के रिष देखं-श्री बापारारु जी का ङेख “अश्ववरा शौर मेथीः 
यादव अभिनन्दन ग्रन्थ, उन्तराधं प° १०८-११४ 


( क्ष) 


९१० ई० >) के शिराखेख मे सुश्रुत का ससम्मान उल्लेख हे । ९०० ई० के रगभग 
अरबी चिकित्सक रेजस की कृतिरयो म सुश्च॒त के उद्धरण है । सनकः नामक विषविद्या 
का ग्रन्थ सुश्रतसंहिता के करपस्थान पर आधारित दै । बरमक खीफा यहिया इग्न 
चाकिद्‌ ( ८०५ ० ) ने सुश्चुतसंहिता के अरबी अजुवाद्‌ के रिष्‌ आदेश दिया था । 
प्राचीनतम उपरुन्ध चिकित्साग्रन्थ (नावनीतकम्‌' मं सुश्रुत का प्राधान्यतः उर्रेख 
हे जव किं चरक कानामही नहीं हे इससे भी सुश्वुत की स्याति का पता चलता 
हे । सम्भवतः उस्र युग भं चरकसंहिता की अपेन्ञा सुश्चुतसंहिता अधिक रोकप्रिय थी । 

सुश्रतसंहिता शल्यग्रथान अन्थ हे जो शल्य-संप्रदाय का पूण॑तः भ्रतिनिधिस्व 
करता है । इससे तत्काटीन चिकिर्साविक्ञान विशेषतः शल्यतंत्र॒ की समुन्नत स्थिति 
का पतां चरता हे । इसके कुच प्रमुख शाख्रीय अवदानों का उक्रेख यर्हो करगे -- 

१. विषय के शिक्षण मे अध्ययन, अनुवणंन. अनुश्रवण तथा कर्मं इन सभी का 
महत्व प्रतिपादित क्रिया गया ह । योग्याकेद्वारा विविध शस्त्रक्मौ का प्रशिक्षण 
दिया जाता था तथा पुस्तमय पुरूष ( 1००९8 } पर अंगप्रव्यंर्गो का ज्तान कराया 
जाता था। 

शवच्छेद्‌ का वर्णन भी सुश्वुत मे संरिक्त रूपमे मिलता है किन्तु यह अंश प्रर्िक्त 
ही लगता हे, सम्भवतः चन्द्रटने कियाहो; क्योकि इस आधार पर शारीर का 
वर्णन नहीं मिरुता । अगो को काटकर देखा जाता तथा उनकी आभ्यन्तर रचना का 
भी वर्णन किया जाता; हृदय को काटकर उसके चार प्रकोट का ज्ञान प्राप्त किया 
जाता; दो फुष्छुर्ो का भी स्पष्ट वर्णन होता; किन्तु यह सव नहीं होने से सन्देह 
हेतादैकि सुश्रुत ने शवच्छेद्‌ कर उसे आधार पर शरीरसर्चना का वणेन 
क्रिया दे। 

२. बणितोपासनीय मे आतुराल्य ( बणितागार-सू० १९) का विधान वर्णित 
हे । रोगी के रिष विहित आचारिक पर सर्वत्र जोर द्विया गयादहे (सू० ५।३०; 
२५।२४ आदि ) कुमारागार तथा सूतिकागार भा भी निर्दँश ह। 

३. यन्त्रशखो का विश्चद्‌ वर्णन करिया है । शखखकमं की विधिर्यो का विस्तार से 
वणन हे । अश्मरी, मुदगभं, अचं आदि में शखक्मं का विधान है। मूत्रवृद्धि जौर 
दकोदुर मेँ वेधन कर जर निकारते थे । बद्धगुदोद्र ओौर परिखाग्युदर के रखक्मं के 
बाद पिपीलिकार्दंश से अर््त्रो के सीवन काविधानदह। ब्रगके साठ उपक्रम कहे 
गथे हे, बणरोपण के वाद्‌ भी वेङृतापह उपचार का विधान हे । बणबन्धकाभी 
विस्तृत वर्णन हे । 

४. शल्यकमं के अतिरिक्त क्तार, अग्नि, जलौका का वर्णन मिख्ता है 1 सम्भवतः 
इनक प्रथक्‌ विशिष्ट संप्रदाय प्रचलित धे । ^्तारतंत्र' का निर्देश चरक में मिरुता दे । 
अग्निकमे करनेवाले विशिष्ट चिकित्सक थे । रक्त निकालने के लि! सिराग्यध, जलौका, 


( ६& ) 


शग, जङावृ , प्रच्छान ( जशा० ८।२५ ) इन विधिर्यो का प्रयोग विहित हे! रेसी 
मान्यता है किं दूषित रक्त निकार देने से विकार की ज्ञान्ति हो जायगी! यह एक 
प्रकार की संदोधनचिकित्सा ही थी । सिराव्यघ को शस्य का चिकिरसार्थं कहा गया है 
जेसा बस्ति कायचिकिस्सा मे (ज्ञा ८।२२) । 

ख, सन्धान-शल्य ( ?195४५ 5४12८ ) भी सम्पन्न थी । नासासन्धान तथा 
कर्णपारी-सन्धान की विधिरयं सुश्रुत की अनुपम देन है । 

&. आस्ययिक ({ ८7678600 ) चिकिस्सा के सन्द्भं मेँ निम्नांकित अवस्थार्ओं 
का वर्णन उल्टेखनीय है -- 


9. दग्ध--उष्णवातातपदग्ध, शीतवषांनिरुहत, इन्द्र वच्रद्ग्ध, धूमोपहत 
( एणा75 )--( सू. अ. १२) 

२. उदकपूर्णोद्र ( 01०01०४ }--( सू. २७१० ) 

३. बाहुरज्जरुतापाश्च ( प्रिशाष्ट४ 8० $30हणश70 }--( सू. २७।११ ) 

७. शल्यतंत्र का प्रमुख ग्रन्थ होने के कारण क्लारीर का वर्णन विस्तृतरूप में 
मिलता हे । स्वचा जओौर कला का विज्ञद्‌ वणेन सुधुत की सूच्म दृष्टि का परिचायक 
ह । प्रकृति का भी विस्तार से वर्णन है, अस्थि्यो की संख्या, प्रकार, संधि-स्नायु- 
वणेन भी नये दंगसरे किया गया) मर्मका वर्णन अस्यन्त मौखिक) दटसेभी 
शर्यविषयाधं कहा गया है । रक्त का सिराओं मे संचरण ( शा० ७।१२ >) तथा 
उसके वणं के अनुसार सिरा्ओ का अरुणा, नीरा जओौर गौरी में विभाग भी नवीन 
मान्यता है । किरा, धमनी जर स्रोतो मे पार्थक्य स्पष्ट कर दिया दहे जो इसके पूर्व 
रान्ति का विषय था। योनि, गुद्‌, गर्भाय, बस्ति का भी विशद वर्णन किया गया 
हि 1 "नाभिस्थाः प्राणिनां प्राणाः ( शा० ७।६) में नाभिमेंप्ाणों की स्थिति मानी 
सई दै 1 

८. मौखिक सिद्धान्त के चेत्रमे भी सुश्चुत की महस्वपू्णं देन है । दोषविवेचन 
के ऋरम में पित्त ओर अग्नि का विचार तथा पाचक, रन्जक आदि उसके मेद्‌ मौलिक 
कल्पना है (सू० २१।७)। रक्त के महत्व की ओर भी सुश्चुत ने ध्यान आङृषट 
किया उसे चतुर्थं दोष मानकर ( सू० २१।१)। दोषो केदः करियाकारो का वर्णन 
केवर सुश्र॒तसंहितामें ही मिरूता है । ( सू० ९१।१५-३२ ) । स्वस्थ का आदु 
रक्षण समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः । प्रषन्नात्मेन्द्ियमनाः स्वस्थ इव्यभि- 
धीयते ॥° सुश्रुत की ही देन डै। 

९. कायचिकित्साकेत्तेत्रमे भी सुश्रुत ने महत्वपूर्णं कायं किया । व्याधिर्यो का 





१. संभवतः यही श्लोक शाङ्गधर के प्रसिद्ध श्लोक (नाभिस्थः प्राणपवनः' का 
खरोत रहा होगा । 


( ७० ) 


वगींकरण विस्तारं से किया गया ( सु ज० २४) । ङ नये रोगो कामी वणन 
मिक्ता है यथा छाघरक ( उ० ४४।१० ) । शूर का विस्तृत वर्णन कियागयादहे 
( उ० ४२।७४-१४१ ); पद्चकमं, शिरोबस्ति का वर्णन विस्तार से है ।* तैर्द्रोणी 
में रोगी को सुराने का विधान है ८(चि० १४।५; ३।२८; २।७७ ); एक स्थरु पर 
चृतद्रोणी भी है ( चि० १४।५ ), वातव्याधि में तथा जीवाणुसंक्रमण से बचने के 
लिए इसका प्रयोग करते थे । दृष्योदर मेँ वानस्पतिक विर्षो का प्रयोग विदित दै। 
वानस्पतिक विषो के जौषधीय प्रयोग का स्रोत यहीहे। रो्गोके ्षएि ऊचु विशिष्ट 
ओौषर्धो का निर्धारण किया गया यथा ङृष्ट के लिए तुवरक, खदिर ओौर बीजकः; अर्ष 
के किए कुटज ओर भरुलातक; भ्रमेह के रिषि हरिद्रा, आढ्यवात के ङिष्‌ गुग्गु्ध 
आदि । नवायस ओौर रोहारिष्ट का विधान प्रमेहपिडका-प्रकरणमें हे । 


१०. अगदृतंत्र मे विषोका वर्गीकरण विस्तार से किया गया हे । फेणारम, 
हरिता, वस्सनाम आदि का वणेन यहीं से मिलता हे । 'जलसंत्रास' का वर्णन अरकं 
विष में किया गया है ( क० ७।४०-६३ ) । विर्षो की चिकिस्सा मे मन्त्र एवं ओषधि 
दोनो का प्रयोग विहित है किन्तु इन दोनो मे मन्त्र की प्रधानता है। मन्त्रसिद्धि 
कटिन ओर सर्वसाध्य नहीं है जतः जगद का विधान किया गया है ।° दुन्दुभि- 
स्वनीय केद्वारा वायुगत विष तथा विशिष्ट विधि द्वारा जल्गत विष के शोधन का 
विधान मौलिक है । शिर पर छत बनाकर ओौषध देने का विधान है ( क० ५।२२ )। 

११. सैनिक चिकित्सा ( पाडा [भल्मने०८ } का प्रारंभ युक्तसेनीय अध्याय 
से मानाजा सकता है । इसमे अनेक प्रकार की बातें बतराई्‌ गई ई । 

१२. भैषञ्यकल्पना के तेत्र मे भी अनेक कल्पनां का विधान किया सया है। 
पुटपाक विधि का वर्णन विस्तार से है (उ० १८।३१-३५) । ^त्वकपिण्डं दौधबृन्तस्यः 
( उ० ४०।७८-७९ ) यह श्योनाक या अरलु का पुटपाक जो आगे चक्रदत्त जादि 
अर्थो मे भी वर्णित हे संभवतः नागान या चन्द्र की देन है । इसके अतिरिक्त, 
स्तेहपाक ( चि० ३१।७।१५ ); सुरा, मन्थ, आसव, अरिष्ट, रेह, चूर्णं, जयस्कृति, 
चूणक्रिया का वर्णन मिर्ता है । इनमें अधिकांश कल्पनायें सुश्च॒त की मौरिक ड । 
किसी द्भ्य के चृ्णं को उसी के स्वरस से भावित करना वूर्णक्रिया कहराता है जैसे 
आमकरकीरसायन बनाते है । अरिष्टनिर्माण की विधि भी सर्वप्रथम यहीं मिलती 
हे । कौटिल्य ने भी इसका उर्रेख किया हे । 





१. बसितिकम में द्त बरितविशारद्‌ कहकाते थे ( चि० ३८।५; उ० ४३।८ ) 
२. विषं तेजोमये्मन्त्रे सध्यवद्यतपोमयैः । 
यथा निवार्यते रिप्रं प्रयुक्तेन तथौषधः॥ 
मन्त्रास्तु विधिना प्रोक्ता हीना वा स्वरवर्णतः। 
यस्माच्च सिद्धिमायान्ति तस्याद्‌योऽ्योऽगद्क्रमः ॥ --क० ५1८; १9 


( ७१ ) 


१३. दभ्यगुणविज्ञान के चेत्र मे भी सुश्रुत जओौर नागाञ्ज॑न एक संप्रदाय केरे ।. 
सम्भव हे, सुश्चुतप्रतिसंस्कतां नागाज्ुन ने ही रसवेशेषिक की रचना की हो । रसः. 
गुण, वर्थ, विपाक का विचार विस्तार से किया गया है । प्रभाव का अन्तभांव वीयं 
मेही दे भूभिप्रविभाग के अनुखार द्रव्यो केक्मकी व्याख्या की गद हे। दर्यो 
के संग्रह ओर संरक्षण का भी विचार हे) द्रव्यो का वर्गीकरण प्रधान द्रभ्यके नाम 
र कर्मानुसार किया गया हे । खनिज दर्यो के भ्रयोगबाहस्य के कारण उनका एक 
गण ( त्रप्वादिगग ) पृथक्‌ दिया गया है} पद्छपञ्चमूल आदि गर्णो की नवीन 
कल्पना की गईं हे 1 एरण्डतेल ८ सू° ४४।७३ ) तथा चतुरंगुरुतेल ( सू० ४४।७२ ) ` 
का नवीन प्रयोग मिरूता है । रसोन जौरं पलाण्डु को आगे कने का श्रेय सुश्रुत को 
ही दहै जिसे वाग्भट ने ओर बढाया) 

ओषधद्रभ्यो के कत्र मे भी मौलिकता मिरुती है । अनेक रसे दव्य है जो चरक 
मे नहीं है केवल सुश्रुत ओर वाग्भरमें है) यहौँ यह मानना उचित होगाकि उस 
दन्य का समावेदा सर्वप्रथम सुश्रुत ने किया जिसका रहण वाग्भटने भी करिया। जो 
द्रव्य केवल सुश्रुतमें है जौर वाग्भट मे नहीं ह उसके सम्बन्ध मँ यह अनुमान किया 
जा सकता हे ङ्किवे वाग्भट के बाद्‌ सुश्रुतमे प्रतिसंस्कर्ता द्वारा सन्निविष्ट क्य 
गये हा । 


बृहत््रयी मे से केवल सुश्रुतसंहिता मे उपरग्ध जओषधद्‌व्य निम्नांकित हँ - 


१. रुताकस्तूरिका १४. त्रिपुरक २७. सितसिन्धुचार 
२. चम्पक १५. द्राविडी ( एला ) २८. सुवहा 
३. सोम के भेदं १६. पारिजात २९. स्थुरुकन्द्‌ 
४. विर्षोके मेदं १७. पुत्रजीवक ३०. हरिमन्थ ( चणक )` 
५. अकंपर्णीं १८. भिद्लोट ३१. अमृताद्य 
६. अश्ववला १९ महानिम्ब ३२. अलसान्द्र 
७. कुरबक २०. महाश्यामा ३३. आमिष ( गुगुङध )` 
८. केतक २१. मुचुङन्द ३४. चर्मवृच्च 
९. क्ीरपरूण्डु २२. मोक्तक ३५. तल्कोट 
१०. गिलोड्य २३. मोदयन्ती ३६. नदीभररातक 
११. गुडशकरा २४. वन्दाक ३७. माणक 
१२. चक्रमदं २५. शाखोट ३८. मूषिका 
१३. तिमिर २६. सिद्धक ३९. रक्तवर्त 
४०. वेणुपत्रिका 


निम्नांकित जौषधद्रव्य सुश्रुत जौर अष्टांगहृदय दोर्नो मे मिते ई किन्तु चरकः 
म नदींहैः- 


3. वाङची 
२. अगस्त्य 
३. वन्यकुरुत्थ 


४. इन्दव (कुज) 


५. उत्परुसरिवा 
£. केस्चक 

७, करञ्ञिका 
८. काम्बोजी 


९. कीटारि (विडंग) 


१०. कुरुह्ट 


११. कोकिलान्त (इदरक) 


१२. गिरिकदम्ब 
१३. गुधनखी 
१४. नागकेदार 


(चरक मँ नागपुप्प) 


१५. घोण्टा 
3६. चुक्र 
१७. चूत 


(-७द)ः 


१८. चोच 
१९. तापसन्र्त 
२०. ताश्रवज्ञी 
२१. ताख्पत्री 
२२. तुगाक्तीरी 
२३. दीधं्रन्त 
२४. देवदारी 
२५. पारिभद्र 
२६. पिचुक 
२७. पिप्पर्‌ (अश्वस्थ) 
२८. पुन्नाग 
२९. बन्धूक 
३०. भल्टक 


३१. भूतकेशी 


३२. मरुयज (चंदन) 
३३. मरिठिका 

३४. सुरा 

३५. सुरंगी (शिच) 


३६. मोहनिका 
३७. यावश्रूकज 
३८, राजिका 
३९. रामर 
४०. रेणुका 
४१. विषमुर्टक 
४२. वीरतस्‌ 
४३. वृद्धि 
४४. वैजयन्ती 
४५. शारपुखा 
४६. शिवारिका 
५७, हाीर्णवृन्त 
४८. शुकनसा 
४९. श्गाख्विन्ना 
५५०. शोफालिका 
५१. सर्प॑गन्धा 
५२. सुरसी 
५३. हस्तिकणं 
५४. कङ्कट 


खनिजद्रव्यो तथा मणि-रस्नों में मुख्यतः निम्नांकित अवरोकनीय ईद :- 


१. पारद 


२. हरताल 
३. मनःशिला 


छ. फेणाश्म 
५, वच्च 

न, (५ 
£. वदूय 
७. स्फरिक 
८. काच 
९. कुरुविन्द 


"--------------------------- 


१०. गोमेद 


११. मुक्ता 
१२. प्रवार 


१३. इन्द्रनीरः आदि 
१४. स्वर्ण 

१५. रजत 

५६. तान्न 

१७. त्रपु 

१९. सीस 


१९. खौह 


२०. रीति 
२१. कांस्य 


२२. टौहभस्म 
२३. कास्यभस्म 
२४. माक्तिक 
२५. शिराजघु 
२६. कासीस 
२७. तुत्थ 





१. इन दर्यो के वने भोजनपार््रो का उल्लेख हो चुका हं। वस्तिनेन्र बनाने ॐ लि्‌ 
अयस्‌ , रीति, दन्त, मणि दिका उपयोग होता था (चि० ३५।६) तथा 
अञ्जनपात्र दन्त, स्फटिक, वैदूर्यं, शंख, रोख, असन, स्वर्ण, शरंग, रजत, ताञ्न, 
कास्य, अयस तथा खदिर के वनते धे ( उ० १७।२०; १८।५९; ९०) 


( ७३ ) 


इस सूची से स्पष्ट है कि नये-नये ओषधद्र््यों का समावेश सुश्चुत ने किया। 
वत्सनाभ के अनेक मेदो का वर्णन सर्वप्रथम यदीं मिलता हे । किन्तु दिभ्य ओषधियां 
अन्ञात हे रही थी, सोम का वर्मन पूर्णतः काल्पनिक हे, कहीं कन्द्‌, कहीं वद्टी 
कहीं प्रतान ओर कहीं छप क्खिादहै। आगे चलकर यह प्रकरण वाग्मरमेद्ृट हौ 
गया । 


१४. खुश्रुतकाटीन वेक व्यवसाय 


शाख एवं कर्म ॐ कुशरु वै ही योम्य तथा राजाहं माने गये दै। एक 
पत्त भी ुटिन या दुब हो तो वह कायं मँ समर्थं नहीं होता । अध्ययन पूरा करने 
पर राजा की अनुज्ञा ( 28181801. } सकर चिकरित्साकायं म रोग प्रवृत्त होते धे । 
बड़े-बड़े शाखकर्मो मे मी अधिपति का आदेश्च रे स्या जताभा। वैके दि 
खद्‌ दत्त णवं आचार का विधान था जिसका पाटन करना वश्यक था।किरिभी 
नीमहकीम उख समय भी थे जिनङे किए वेधविद्ग्ध ( सू० १०।७ ), कुथ ( सू 
२५।२७ ), भूख ८ वैय )-( सू० २५२९ ) तथा तस्करचरत्ति (सू° १७।६) इन 
शब्दो का प्रयोग हुआ है । ये श्चासन की क्षिथिरूताके कारण ही सर उठते े। 
योग्य वेय की पूजा होती थी ( सू° ५५४ ) । 


चरक क काल म चिकित्सा धमार्थ थी, अर्थं ओर काम उसङे उदुदेश्य नदींथे 
किन्तु सुश्रुत के कारु में वैयो के रिण अपनी प्राणयात्रा का मी साधन आयुवद्‌ बना । 
शधनलाभ', (दरव्यराभ' का स्पष्ट उल्लेख है ८ सू० २९।७५-७८ ); चिकिसा के |. 
श्रयोजन घर्म, आर्थ, कीति जादि कहे गये हैँ ( सू° २५।४२ ) 


चिकङ्किस्खा मे ओषध ॐ साथ-साथ मर्न्त्रोकाभी प्रयोग होता था अत एव राजा 
ॐ साथ रसविद्यारद्‌ वैद्य तथा मन्त्रविशारद्‌ पुरोहित के रहने का उपदेश है जो 
क्रमशः दोषज तथा आगन्तुज व्याधिर्यो से उसकी रहा करते थे); 


व्याभि विक्षतः संकामक रोग होने पर उसकी सूचना देनी पड़ती थी । ्याधि 
सोपक के रिष्‌ दण्ड का विधान दहै। यह शब्द्‌ सुश्चुत (१० 1७) मं प्रयुक्त इभा हं। 
इन तथ्यो से स्पष्टे कि सुश्चनसंहिता आयुर्गेद्‌ काएक महत्वपृण ग्रन्थ रहा हे तथा 
इसने शल्य, चिकित्सा आदि विभिन्न अंगो के विकास मे महत्वपूरण योगदान स्या 
हे । विरोपतः शल्यतंत्र ऊे चेत्र मे इसके अवदान अपूभं एवं एतिहासिक दं । 





१. दौोपागन्तुज्युभ्यो रसमन्तरवि्ारदो । 
रतां नृपतिं निस्यं यत्नाद्‌ नै्यपुरोहितौ ॥ सू° ३४।५ 


( ७४ ) 
सुभरुतोक्त आचायं 


सुश्चुतसंदिता में निम्नांकित ऋषियों एवं आचार्यो का निर्देश मिरुता हे - 


१. शौनक ४. माकंण्डेय ७. ओपधेनव 

२. कृतवीर्य ५. सुभूत्तिगौतम ८. ओरभ्न 

३. पाराय ६. धन्वन्तरि ९. पुष्करावत 
५०. विदेहाधिप 


सुश्र॒तसंहिता का कार 


पहले यह कहा गया है कि सुश्चुतसंहितामे निर्माण के चार स्तर है--वृद्धसुश्चत, 
सुश्चुत, नागाज्ञन ओर चन्द्रट जिनके कारु भिन्न-भिन्न दहै रेसी स्थिति मे यह 
आसानी से समाजा सकताडहै कि सुश्चुनसंदिता का समष्टिरप से एक कार 
निशित करना संभव नहींहै। इस संवंध मे केवर विभिन्न रचनास्तरो काकार 
पृथक्‌-पृथक्‌ बतराया जा सकता दे। यदि कोड नारन्दा के भग्नावज्ेष के किसी एक 
निमांणस्तर को देखकर कालनिर्णय का प्रयास करेगातो उसे धोखा दही दहोगा। 
श्राचीन संहिदायें गैसे ही भगनावजेष दहै जिनमें समय-समय पर उपञ्रण ओौर 
संशोधन का कार्यं होता रहा है। खेद है कि इस वेज्ञानिक एवं विश्रेषणार्मक पद्धति 
से जायु्वदीय संहितार्थो का रेतिहासिक अध्ययन न होने के कारण इनके संबन्ध में 
काटनिर्धारण प्रायः रामक रहा दहै। स्तररोका विचारन होने के कारण विभिन्न 
मर्तो मेँ समय में पर्याप्त अन्तर है ओर उनमें सामञ्जस्य स्थापित करना कठिन कार्य 
दे । इन विभिन्न मर्तो का उपयुक्त स्तरो के अनुसार निभ्नकित रूपमे वर्गीङृत 
किया जा सकता है :- 


१--१००० ई० प०--हेसरर 
मुखोपाध्याय 
२--१-५ शती- क्टिड ( ५ शती ) 
मैकडोनरु ( थी शती ) 
न्युवर्गर ( “वीं शती ) 
२-९-१२ शती-- जान्स ( र्वं जती ) 
विरुसन ( १ण्वीं शती ) 
होस ( १ रची शती ) 
पहले, दूसरे ओर तीसरे वगं के मत क्रमशः आचमुशरुतत; सुश्रुत - नागार्जुन ओर 
चन्द्रट के स्तरों का स्पशं करते ई । अतःये आंशिक रूप से ठीक होने पर भी सर्वा 
शतः इनमे से कोई भी ग्राद्य नहीं है । दो विचित्र मत इस सम्बन्ध मे जर हैः एक 
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हानंखे का तथा दूसरा हवर्ं गोवेन का 1 हारने सुश्वुत को ६०० हईं० पू० रखते है । 
यद्यपि वह ब्राह्मण-उपनिषद्‌ कार मे सुश्रुत को रखने के पक्ठमे है किन्तु शतपथ 
ब्राह्मण का कार ही &०० ई° पू० मानकर उस समय या कुं पूर्वं उसे रखते ई । 
६०० इ० पू०में बुद्ध का आविभाव हुजा था ओौर उसके बहुत पूवं ब्राह्यण-उ पनिषद्‌ 
बन चुके थे अतः इस आधार पर सुश्चुत का कारु ६०० ई० पू० रखना उचित नहीं 
है । हवं गोवन किखते है कि कु रोग सुश्रुत क अस्तिष्व कोही स्वीकार नहीं 
करना चाहते ओर कुद रोग कहते हँ कि सुकरात का ही नाम सुश्रुत हो गया जर 
कोस ( 05 ) काशी । जो विदेश्ञी विद्वान यह कहते है कि चरक ओर सुश्रुत दोनों 
संहिताओं के प्रणेता एक ही व्यक्ति थे उनका भी भीतरी मन्तव्य इसी प्रकार काहे 
किन्तु परंपरा ओौर संप्रदाय भेद्‌ को देखते हण यह स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
सुश्वुत का नामनिरदेज्ञ सुकरात के बहुत परे से बाह्यर्णो-- उपनिषदं म उपरुब्ध हैँ 
तथा संहि ग के उद्धरण भी भराचीन प्रथो मे मिर्तेडहे। 


सारांश्च 

१. कारिराज दिवोदास धन्वन्तरि तथा आदय या बद्धसुश्रुत उपनिषत्कारीन 
दै । इनका काक १०००-१५०० ई ० पू° डे । 

२. सुश्चुत का कारु ररी शती है । इसने मृलसंहिता का प्रतिरंस्कार किया । 

३. नामाजुन ने ५ वीरं शती मे इसका पुनः प्रतिसंस्कार किया ओौर उसने उत्तर- 
तन्त्र जोड़ा । यह स्मरणीय है कि गुक्तकारु म ४-६ ई० के वीच चरकसंहिता ओर 
सश्तसंहिता दोनों का प्रतिसंस्कार इभा तथा वाग्भट की रचनायें भी इसी 
कार कीरै) 

४. सुश्वतसंहिता की पुनः पारशद्धि चन्द्र ( १० वौं शती ) द्वारा हृद जो एक 
प्रकार का प्रतिसंस्कार टी था । इस प्रकार वत्तमान सुरुतसंहिता का कार 9१ वीं 
शती हे । इसमे गिम्नांकित चार स्तर ई -- 

१, बृद्धसुश्वुतं ( ० ००-~१५९७५० ० पूण ) 

२. सुश्रुत (२ री डती) 

३. नागाञ्ैन ( वीं शती ) 

४. चन्द्र ( १ण्वीं शती) 


सुश्रतसंहिता की टीकाये ओर अनुवाद 
शरुतसंहिता पर अनेकं विद्धा्नोने टीका लिखी दहै जिनमे निम्नांकित 
प्रमुख है :-- 
१. जेजट 
२. गयदास ( पञ्जिका या न्यायचन्द्रिका ) 


( ७६ ) 


३. श्रीमाधव ( रिप्पण ) 
४. बह्मदेव ( रिप्पण ) 
५. भास्कर ( पञ्जिका ) 
६. गृढ़पदभंगरिप्पण 
७. सुश्रुतश्लोकवात्तिक, प्रश्नविधानाख्यटीका ( मधुकोश्च मे उदुत ) 
८. सुवीर ` 
९, सुधीर 
१०. सुकीरं 
११. नन्दि 
१२. वराह 
१२. कात्तिकङकण्ड 
१४. वङ्गदत्त 
१५. चक्रपाणिदत्त ( भानुमती ) 
१६. डल्हण ( निबन्धसंग्रह ) 
१७. गदाधर 
१८. हाराणचन्दर ( सुश्वुता्थसन्दीपन ) 
हिन्दी ीकार्जो मे निम्नांकित प्रसिद्ध ई - 
१. भास्करगोविन्द्‌ घाणेकर कृत 
२. अम्बिकादत्त श्ाखीकरत 
३. अत्रिदेव वि्यारुकारङ्त 
मरादी, बैगाटी आदि भाषार्ओं मे भी इसके अनुवाद्‌ हुये 1 
सुश्चुतसंहिता रोकमप्रिय एवं महस्वपूं न्थ होने के कारण अनेक विदेश्ञी भाषार्जं 
मे भी इसङे अनुवाद हुये जिनमे निभ्नांकित उल्रकेलनीय ईै-- 
अंगरेजी--१, हारने ( १८९७ ई०, सूत्रस्थान 51१४ तक ) 
२. यू° सी० दत्त ( १८८३, सूत्र १।४२ तक ) 
३. ए. सी. चो पाध्याय ( १८९१, सूत्र १।४६ तक ) 
४. कुञ्जोलार भिषगुरस्न ( १९०७-११; पूणे ) 
"५, जी. डी. सिवर ( प्रकाश्यमान ) 
रेटिन--देसरर ( १८४४ ई ० ) 
जमन--वेरलसं 
अरवी--किताव-शरसूुन-अर-हिन्दी या किताब-ए्‌-सुसर्‌ड ८ र्वी शती » 
( इब्न अविर्टसाइवार द्वारा निर्दिष्ट तथा रेजस द्वारा बहुधा उदुषृत >) 
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विभिन्न संस्करण 

9. मधुसुदन गु ( कर्कन्ता, १८३५ ) 

२. जीवानन्द्‌ ( कलकत्ता, १८७७ ) 

३. हेमचन्द्र चक्रवती ( करकत्ता, १९१ ०-१८ ) 

४ खंड म संस्छरतग्यास्यासहित 
४. बोरकर ( पूना, १९३४ ) 
मराटी अनुवादसदहित 

५. वीरस्वामी ( मद्रास ) 

६. निणयसागर, बम्बईं ( १९३८, वृतीय संस्करण; १९१५, प्रथम संस्करण ) 

उर्हणम्याख्यासहित तथा गयदासपन्जिकान्वित आचार्य याद्वकी दारा सम्पा- 
दित यह संस्करण सर्वोत्तम हे । 

चरकसंहिता 

वर्तमान कारु मे उपरञ्ख चरकसंहिता को यह रूप अनेक परिवतंनों के बाद्‌ 
प्राक हज हे 1 संहिता के प्रारंभ मँ जयुंद्‌ के अववरण का जो वर्णन क्रिया गया 
उसके अनुसार ब्रह्मा से प्रजापति, प्रजापति से अशिनीकुमार, अध्िनीकुमार से इन्द्र 
तथा इन्द्र से भरद्वाज ने आयुवेद प्राक्च करिया जिखका क्तान उन्होने ऋषि्योको 
दिया । पुनर्वसु आत्रेय ने पुनः यह कान अपने छः सिर्प्या को हस्तान्तरित किया । 
ये शिष्य थे-- अग्निवेश, भेर, जतूकर्ण, पराशर, हारीत ओर क्तारपाणि)। इनमें 
सर्वप्रथम आत्रेय के उपदेशो को तन्त्ररूप मेँ निबद्ध करने वारे अग्निवेश थे । उसके 
बाद्‌ मेल आदि ने भी अपने-अपने तन्त्र बनाये 1* इन जाचार्यो ने अपनी-अपनी 
रचनायें ऋषि-परिषद्‌ के समक्त आत्रेय को सुनाई जिनके द्वारा अनुमोदित होने पर 
खोक मे श्रतिष्ठित हुईं ।* इससे स्पष्ट होता हे किं आत्रेय के उपदेशो को सर्वभरथम 
निबद्ध करने वारे अग्निवेश्य थे ओर उनकी रचना (अग्निवे्-तन्त्रः इस कत्र की सर्व- 
प्रथम कृति थी । उपर्युक्त आख्यान से पता चता है कि ये रचना मूलतः चन्त्र ॐ 
नाम से प्रसिद्ध थीं ओौर इनमें विष्यो का प्रतिपादन सू्ररूप मेँ हुआ था ।3 

यह सूत्ररचना का ही काल था जिसमे संस्छृत वाड मय में वैदिक ज्ञान के आधार 
पर अनेक सूर््रो का निर्माण हो रहा था) सूत्ररूप अग्निवेश्षतन्त्र पर आगे चरुकर 
चरक ने संग्रह तथा माप्य ङ्खिा जो चरकसंहिता के नाम से प्रसिद्ध हई । कालान्तर 





१. च० सू० ५।४-५; २७ कीं कीं भरद्वाज जीर आत्रेय की एकता भी सूचित होती 
हे । देखं--“आत्रेय भरद्वाजे भरद्वाज आत्रेयेः--पाणिनीय गणपाठ ४।१।१० 

२. च० सू० १।३०-४० 

३. चण० सूु० १।३४; ३०।२९; च० चाः ६1१८ 
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म दद्वर ने इसका पुनः प्रतिसंस्कार किया । इन तीनों स्थितिर्यो का संकेत सूत्रमाघ्य- 
संग्रहक्रम+ कै द्वारा किया गया ह । अग्निवेशतन्त्र सूत्र, संग्रह तथा भाष्यकेक्रमसे 
परिणत होकर अद्यतन चरकसंहिता के रूपमे विद्यमानदहे। कारुकी दश्ि से 
वर्तमान चरकसंहिता मेँ तीन स्तर भिरे हुये है :-- 

१. उपदेष्टा आत्रेय तथा तन्त्रकतां अग्विवेश् 

२. भाष्यकार चरक 

३. प्रतिसंस्कर्ता दद्व 

अतः इसङे संगोपांग अध्ययन के किए इन तीनो का विवेचन आवश्यक हे । 

पुनवैसु आत्रेय 

पुनर्वसु आत्रेय ने भरद्वाज से साक्तात्‌ आयुरवंद्‌ की शिक्त प्राक्त की या परम्परया 
यह कहना किन हे क्योकि मरद्राज से ऋषिर्यो ने ज्ञान प्राक्त किया इतना ही निर्देश 
मिक्ता है; किन्तु इस परम्परा का कोई स्पष्ट उकर्रेख न होने से यह निष्कषं निकारा 
जा सकता दहै कि भरद्वाज से ज्ञान प्राक्च करने वारे ऋषिर्यो मे पुनवंसु आत्रेय भी ये; 
किन्तु चरक-संहिता के आयुर्वेदससुस्थानीय रसायनपाद्‌ ( च० चि० १।४।३-५ ) में 
जो आख्यान है उसके अनुसार श्चगु, अंगिरस , अत्रि, वरि, कश्यप आदि महर्षि 
स्वयं इन्द ॐ पास हिमाख्य प्रदेश्ञ मे गये थे जौर उनसे आयुर्वेद प्राक्च किया । वर्ह 
भरद्वाज की मध्यस्थता का उल्रेख नहीं हे । काश्यपसंहिता मे र्गभग यही आख्यान 
प्रकारान्तर से दिया दे 1 इसके अनुसार अत्रिने इन्द्र से ज्ञान प्राप्त कर अपने पुत्रो 
तथा श्िर्ष्यो को दिया 1 पुनर्वसु आत्रेय अत्रिके पुत्र तथाश्िष्य दोनों थे। अतः 
अधिक उपयुक्तं यही प्रतीत होता हे कि पुनवंसु आत्रेय ने भरद्वाज से साक्लात्‌ रिक्ता 
न रेकर अत्रिके माष्यमसे छखिया। उपनिषर्कारु मेंपितासे मी विद्याध्ययन की 
श्रथा थी ।" इसके अतिरिक्त, भरद्वाज चरकसंहिता की अनेक परिषदो मँ भाग रेते हये 
दिखाये गये ई 1“ एक स्थर पर आत्रेय ओर भरद्वाज में लाखरच्चा भी इई हे जर्हौ 
१. च० वि० ८।३; च० सू° २९७ 

व्याकरणज्ञाख मे पाणिनि, कात्यायन तथा पतज्ञलि की तियो को क्रमश्चः सूत्र, 
संग्रह तथा भाप्य कहते रै । 

(शोभना खलं पाणिनेः सूत्रस्य कृतिः । शोभना खलु दाक्ञायणस्य संग्रहस्य कतिः ॥? 
( महाभाष्य २।२।३६ ) 
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भरद्वाज आच्रय के विष्ती ह ओर अन्तमं आत्रेय ने उन्हे रिच्वादीदहै।* यह भी 
सम्भवं है कि वह कोई भिन्न भारद्वाज हो । इसके अतिरिक्त, एक कुमारशिरा 
भरद्वाज का भी उल्रेख आता है !* वह भी कोई भिन्न आचार्यं प्रतीत होते ई । 
आत्रेय के साथ अनेक विशेषणं का प्रयोग होने से यह शंका होती हैकि यह एक 
ही व्यक्ति थे या भिन्न-सिन्न ? पुनवंसु आत्रेय, कृष्णात्रेय तथा भिह्ध॒ अआत्रेयये तीन 
शब्द्‌ संहिता में मिरुते है । वस्तुतः मूर ग्रन्थ में सर्वत्र पुनर्वसु अश्रेय काही प्रयोग 
हुआ है । चरकसंहिता में केवर एक स्थान पर सं्रहश्छोकों मे छष्णात्रेय शब्द्‌ का 
प्रयोग हुआ है (त्रि्वेनाष्टौ समुदः कृष्णात्रेयेण घीमता--च० सू० ११।६३ ) 
ङ्िन्तु संभवतः प्रतिसंस्कतां द्वारा प्ररिक्च होने से उस आधार परर कोई निणेयं छेन 
उचित नहीं प्रतीत होता । अतः चरक के आधार पर कोई भ्रम नहीं है 1 मेटसंहिता 
मे दो-तीन स्थर्छो षर छष्णात्रेथ का उस्छेख है, महाभारत मे मी छ्रन्णात्रेयश्चिकि- 
ग्सितम्‌' कहकर कायचिकित्सा के जाचायं कष्णात्रेय का उल्टेख किया है । संभव है, 
खुनर्व॑सु आत्रेय संग्रदायविशेष मेँ कृष्णत्रेय के नामसे प्रसिद्धो गये हों! किन्तु 
इतना निश्चित हे किं चक्रपाणि, इन्दु आदि की ग्यास्याओं में निदिष्ट कृष्णात्रेय भिन्न 
आचाय हँ । श्रीकण्ठदत्त, शिकदाससेन आदि की भ्याख्याओं मे मी कृष्णात्रेय का 
उर्ङेख मिलता है जो शालाक्य के आचार्यं है अतः कोई भिन्न ही व्यक्ति प्रतीत होते 
है । पुनर्वसु के प्रसंग मं जात्रेय शब्द्‌ गोत्रवाचक न होकर अत्रिपुत्र काटी बोधक 
है ।* पेसी स्थिति में संभावना यह मी है कि पुनर्वसु नचत्र-नाम हो तथा छ्ृष्ण पुकार 
का नाम हो ।* भिच्ध आत्रेय जाघ्रेयगोच्रोरपन्न कोई बौद्ध भिद्या परिवाजक प्रतीत 
होता है जो पुनवेसु से भिन्न व्यक्ति है क्योकि पुनर्वसु ने इस मत का खण्डन किया 
हे । यजःपुरूषीय परिषद्‌ ( च० सू० २५।२४-२५ ) मेँ इसने काख्वाद्‌ का समर्थन 
किया है । पुनर्वसु आत्रेय के ङिएु श्चान्द्रभागिः तथा "चन्द्रभाग" विशेषण से पता 
चरता है कि उनकी माताका नाम चन्द्रभागा था। पुनर्वसु केलिए (महर्षिः 
ब्रह्मषिं तथा “भगवान्‌, विशेषण आये ह । बह्मपि" पद्‌ से संकेत होता कि वह 
ब्राह्मण थे । उन्हं अग्निहोत्री कहा गया है* तथा वह आयुवेदविदों मे श्रेष्ठ एवं भिष- 
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भिविदयाश्रवतंक थे? । चन्द्रभागा नदी के आसपास निवास के कारण उनका विजेषण 
न्चान्द्रभागि' हे, रेसा कु रोगो का मत है! रखी स्थित्ति में हिमाचल ग्रदेक्ठारमे 
स्थित चम्बा नामक स्थान पर ध्यान जाना स्वाभाविक है । 

जत्रेय नामक किसी जाचा्यं का तक्तरिटा विश्वविद्याख्य से भी सम्बन्ध बत- 
दाया जाता है जिससे जीवक ने शि्ञा महण की थी किन्तु यह विवरण प्रामाणिक 
नहीं प्रतीत होता है । कहीं यह भी मिरुता है कि जीवक ने काशी में रिक्ता रहण 
की । यदि यह वात मान भीखी ज्ञाय तो वह आत्रेय इाल्यतंत्र में क्त कोई अन्य ही 
व्यक्ति होगे क्योकि पुनर्वसु आत्रेय तो कायचिकित्सा के विरोषक्त थे ओर इस विरि 
संप्रदाय के प्रवरतंक भीये। 

चरकसंहिता मे कहीं भी तक्शिका का उररेख नहीं मिरूता । यदि पुन वंसु आत्रेय 
का सम्बन्ध वहां से रहता तो अवश्य उसका कोई उनल्छेख या संकेत होतः 1 

अग्निवेश्च 

पुनवसु आत्रेय के रिप्यों में सर्वप्रथम अग्निवेक्ञ का नाम आता हे जिन्होने 
आत्रेय के उपदेशो को तन्त्ररूप मँ निबद्ध किया ।र सुशरुतमें भी दुः कायचिकित्सा 
का उरक है जो संभवतः अग्निवेश आदि द्यः तन्त्रकारों के किए अभिप्रेत है ।* 
उपलब्ध चरकसंहिता में गुङ-रिष्य के प्रश्नोत्तर रूप म विषयो का प्रतिपादन किया 
गया है । इस अतिरिक्त, कहीं-कहीं तृतीय व्यक्ति के व्चनमभीर्दु। इस प्रकार 
विषयवस्तु को गुरसूत्र, शिष्यसूत्र, प्रतिसंस्ट्वृसूत्र मे विभक्त किया गया है ।* परि- 
षद का विवरण चन्त्रकार द्वारा उपस्थापित्त प्रतीत होता ह क्योकि अग्निवेश विचार- 
विमक्षं मे सवयं भाग नहीं रेना अतः वह विवरणकार केरूपमे कायं कर सकता हे । 
प्रश्न है कि आत्रेय तथा अग्निवेश कै प्रश्नोत्तर कोउसरूप मे स्वयं अग्निवेश्लाने 
उपस्थित किया ह या प्रतिसंस्कर्ता ने १ कौरिरीय अर्थश्ञाख्में भी यह हेरी मिलती 
1 जो लोग यह मानते कि कौरिल्यने ही अर्थश्लाख् की रचनाकीवे इसी चेरी 
को आक्च मानकर य्ह भी इसका उपयोग करते है । चक्रपाणि इसी मत के समर्थक 
ह । किन्तु अधिक स्वाभाविक यहे प्रतीत होता है कि अग्निवेश ने अपने तन्त्र मं 
आत्रेय के उपदेश का जो निबन्धन किया होमा उसका पञ्चवन कर तथा प्रश्नोत्तर 
कारूप देकर चरकने बाद्‌ म उसे उपन्रंहित किया होगा। इष प्रकार यह निष्कं 
निकाला जा सकता हे कि मरुतः जग्निवेकातन्त्र सूत्ररूप मं होगा जिसमें विपर्यो का 
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प्रतिपादन संदेप में किया गया होगा । ऋषि-परिषदो के विवरण भी इसमें संहेपमें 
हगि सैवे कि कौटिल्य अर्थ॑जञाखर में आचार्यो के मत-मतान्तरो का उल्छेख किया हे । 
चरक ने भाष्य करते हुए इन विष्यो का विस्तार क्रिया होगा ओर इसे संवाद का 
रूप दिया होगा । इसका स्पष्ट प्रमाण है सिद्धिस्थान का फलमात्रासिद्धि ( अ० 4१ ) 
का प्रकरण जिसमें अनेक ऋषिर्यो का सवाद्‌ दद़बर ने नियोजित किया है । इसके 
अतिरिक्त (तत्र श्छोकाः' करके अध्यार्यो के अन्तमेंजो अंशा दिया हे चह भी प्रति- 
संस्कर्ताओं द्वारा ही समाविष्ट किया गया प्रतीत होता हे! 


चरकसंहिता की रचना के बाद्‌ अग्निवेशतन्त्र का अस्तित्व रहा या नहीं यह 
प्रशन भी विचारणीय हे । दूसरे शब्दो मे, अग्निवेश-तन्त्र ने ही परिष्कृत एवं उपलर'हित 
होकर चरकसंहिता कासूपटरे ल्या या चरकसंहितारूप भाष्य वनने केवाद्‌ भी 
अग्निवेशञतंत्र अपने मूररूप में बना रहा । शिवदास सेन ( १५ वौं शती ) तक के 
टीकाकार अग्निवेश का उद्धरण देते आये ई । वाग्मट ने भी अग्निवेश को उदृष्त 
कियाद 1 इससे स्पष्ट दै कि अग्निवेशातन्त्र अपने मूररूप मे बाद तक प्रचरित रहा 
यद्यपि चरक का भाष्य बनने के बाद्‌ इसी का प्रचार अधिक हुआ जैसे पातंजर 
महाभाष्य बनने के वाद्‌ भी पाणिनि के सूत्रों का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ । 


अग्निवेश्च का काल 


पाणिनि ने शाङ्गरवादि (४।१।७१), अश्वादि (४।१।१०), ग्गांदि ( ४।१।१०५). 
तथा तिककितवादि (२।४६८) गणो मे अग्निवेश तथा उसके समकालीन आचार्यौ 
का उदरे क्रिया है। इसके अतिरिक्तं पाणिनि ने तक्तशिखा का भी वरुणादि 
( ४।२।४२ ); मध्वादि ( ४।२।८६ ) तथा तक्तशिरादि ( ४।१।९३ >) गर्णे मे उल्लेख 
किया हे जिससे यह प्रतीत होता है कि उस कारमे तदश्चिरा की प्रसिद्धि थी। 
पाणिनि का कारू ७ वीं शती ई० पू० मानते है । तक्षशिला का कोई संकेत चरक- 
संहिता में नहीं मिरूता अतः मूल रचना उसकी प्रसिद्धि के पूवंही हुई होगी एेसा 
प्रतीत होता है । जैसा कि परे कहा गया है उपलब्ध चरकसंहिता मे निर्माणी 
दृष्टिसे तीन स्तर दहै -अग्निवेक्ल, चरक तथा द्द्बरु । इनके कारुका निर्णय 
विषय-वस्तु के आधार पर करना होगा । निर्माण के तीन स्तरों के अनुसार विषयवस्तु 
को तीन स्तरो म विभाजित करना होगा । जो प्राचीनतम विषयवस्तु होगी उसका 
सम्बन्ध अग्निवेह से माना जायगा। इसी प्रकार मध्यम विषयवस्तु का सम्बन्ध 
चरक से तथा अपेन्ञाङृत अवां चीन विषयवस्तु का सम्बन्ध दढबर से स्थापित होगा । 
चरकसंहिता ङी भराचीनतम विषयवस्तु का यदि विश्लेषण किया जाय तो बह 
उपनिषस्कारीन प्रतीत होती है। इसमे निन्नांकित तथ्य विदोष ध्यान देने 
योग्य दै- 


६ आ 
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१. शैली एवं भाषा- “इति ह स्माह भगवानात्रेयः" के द्वारा अध्याय प्रारम्भ 
करने की चटी वाद्यणकाट के अन्तम तथा उपनिषल्काल मे देखी जाती हं । प्रथम 
शब्द्‌ के आधार पर अध्यार्यो के नामकरण की होली भी प्राचीन दहै 1 उपनिषदे 
प्ौम्यः शव्द से शिप्य को सम्बोधित किया गया है उसी प्रकार चरकसंहितामे भी 
अग्निवेद्य के रिष “सौम्य' शव्द आगरा हे 1 स्कन्धः शब्द्‌ उपनिषदो मे जाया हे यथा 
त्रयो घर्मस्कःधाः' (कछ्ा० उ० २।२३1१); उसी प्रकार चरकसंहिता म आययर्वेद्‌ के 
खिर त्रिस्छन्ध विशेषण आया है तथा अन्य स्थरो म भी इसका प्रयाग हुजा दे यथा 
मधुरस्कन्ध, अम्लस्कन्ध आदि । उङते हुये पत्ती की उपमाका सादृश्य अवरेक- 
नीय हे :-- 

“स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतिस्वान्यत्रायतनमरर्ध्वा बन्ध नमेवो- 
पश्रयते 1' ( छा० उ० ६।८।२) 

'तद्यथास्मिन्नाकाले श्येनी वा सुपर्णो वा विपरिपस्य श्रान्तः संहत्य पक्तो सल्य।- 

व त्रियते ।* ( ब्रु० उ० ४।३।१९ ) 
भ्यथा हि शकुनिः सर्वां दिशोऽपि परियन्‌ स्वां छायां नातिवतंते ।' 

(च० सू० १९।५ ) 
निम्नाकित वाक्यो की भी तुकना करं :- । 
विपापो विरजो विचिकिर्सो ब्राह्मणो विपापं विरजः शान्तं परमन्तर- 

भवसरेष ब्रह्मरोकः । ( व° उ० ३।४।२३ ) मव्ययम्‌ । अगतं ब्रह्म निर्वाणं पर्यायः 
श्ान्तिर्च्यते ॥ ( च० क्ञा० ५२२) 
तिरेषु तेर दधनीव स्पिरापः खरोतः रस दृक्तौ यथा दध्नि स्पिस्तेकं 
स्वरणीषु चाग्निः ॥ ( श्वेता्वतर० ५।१५ ) तिरे यथा । ( च० चि० २।४६ ) 
जौ तक भाषा का सम्बन्ध है, उपनिषदो की भाषा प्राचीन वेदिक भाषास 
भिन्न गद्य-पद्य मिश्रित हे, परवती उपनिषदो यथा श्वेताश्वतर आदि में पद्याप्मक 
शली हे । अध्यायो के अन्तमें (तप श्छोको भवतिः करके पद्यात्मक उपसंहार करते 
ड । इसी प्रकार चरकसंहिता की भाषा गद्य-पद्य मिश्रित है । सम्भवतः मूर अग्निवे- 
हातन्त्र की ज्ेी अधिक गद्याव्मक रही होगी किन्तु स्तत्र श्लोकाः, से अध्यायो के 
उपसंहार की होली उपनिषत्कारीन हैर 1 सम्भव हे, इस शाटी को सुरङिति रखते हये 
प्रतिसंस्कतांओं द्वारा इसमे बाद मं भी कुदं श्लोक जोड़े गये हों । 

चरकसंहिता मेँ “उपनिषद्‌” शब्द्‌ का प्रयोग भी हुजा है :--"विस्तरेण कल्पोप- 
निषदि व्याल्यास्यामः ( च> सु० ४।४ ) 

२. देश-जात्रेय के उपदेश काजो स्थर है वह उपनिषदो के कारमं प्रसिद्ध 
रा है । पांचालेत्र तथा काभ्पिस्य का उल्खेख उपनिषदे मे बहुशः हुजा है । उप- 
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निषत्काङीन परिषदो म भाग रने वारे अनेक षिर्यो के नाम इसमे मिते है यथा 
जनक वैदेह, काशिपति आदि । गाग्यं बालाकि उशीनर, मस्स्य, कुर, पांचारू, विदेह 
का रमण करता हुजा काशी के राजा अजातश के पास पर्चा था ।' 

३. चतुष्पाद सिद्धान्त - यह सिद्धान्त वैदिककारीन हैजो बाह्यणकार में 
विरोष विकसित हअ! 1 बह्म चतुष्पाद्‌ माना गया हे ।, गायत्री भी चतुष्पदा होती 
हे ।3 माण्डूक्य उपनिषद्‌ में वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ जौरं तुरीय ये चार पाद्‌ बह्म के 
कहे गये ह ( २-७ ) । मनुस्ति तथा चरक में धर्म भी चतुष्पाद्‌ कहा गया हे । 
इसका आधार सम्भवतः पशुओं की चतुप्पाद्‌-रचना है जिनका यज्ञ मे तथा दैनिक 
जीवन मे विरोष सम्पकं थाः । गौ, मेड बकरीये सुख्य पश थे । सम्भवतः इसी 
सिद्धान्त के आधार पर चिकिस्खा चतुष्पाद्‌ बताई गईं हे 1 पाणिनिकृत अष्टाध्यायी 
की चतुष्पाद्‌-योजनां का भी सम्भवतः यही आधार हो । 

४. पोडशकल पुरुष- १५ दिनो तक उपवास करने पर मी पुरुष नहीं मरता 
इसका कारण पुरूष की सोरहवीं कला मानी गई है 1 अतः पुरुष को 'षोडशकर' कहा 
गया है ।* चिकित्सकों के चतुष्पाद मेँ भी भ्र्येक पाद्‌ के चार-चार गुण होतेह इस 
प्रकार कुल सोह गुण हो जाते ईह ।८ इसका जाधार चन्द्रमा की करयं रही्ोजो 
पन्द्रह कलाओं के लुक्च होने पर भी सोलहवीं कलः से पुनर्जीवित हो जाता है 1* 
सोमः नामक ओषधि का स्वरूप भी इसी आधार पर निर्धारित हुआ दै । 

५. प्राचीन सांख्ययोग दर्शन--आद्य सास्य दर्शन मं चौबीस तस्व ही माने 
जाते थे।< किन्तु आने चरुकर इनकी संख्या पचीस हो गं । कपिलक्रत षडध्यायी या 
षष्टितन्त्र जो सांख्यकारिका का मूर माना जाता है उसमे भी पचीस तस्व दी निर्दिष्ट 
ह ( १।६१ ) । इससे स्पष्ट है कि उसके भी पूवं चौबीस तस्व की मान्यता प्रचरित 
थी तथा उसी कारु में अग्निवेदातन्त्र की रचना इई होगी । महाभारतम इसी 
प्राचीन साख्य दान का उररेख है ।* भूतो के अनुप्रवेश की जो मान्यता है'° बह 
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भी प्राचीन दै । सांख्यसक्तति की माटरवृत्ति जिखका कारु ईस्वी सन्‌ का भारम्भ 
माना जाता है इसका समन करती हे ।१ 


इसी प्रकार चरकसंहिता योग के जो विषय मिरूतेहवे भी वर्तमान योग- 
दक्षन से कुं भिन्न है यथा योग तथा मोक्त की परिभाषा, योग की सिद्धिर्यौ आदि । 
सन्भवतः यह भी योग की प्राक्तन स्थिति का द्योतक हे। 


£. त्रिदोषसिद्धान्त- वेद में प्रभ्वी, अन्तरिक्त ओर चयौ ८ भूः, भुवः, स्वः) के 
देवता क्रमशः अग्नि, वायु ओर आदित्य बतराये गये है । सोम अन्न माना गया हे 
जिसकी आहुति अग्नि मे की जाती है ।२ इस प्रकार यह पोषक तत्व का प्रतोक दै 
जो शरीर में रस का संचार करता है । उप्यक्त त्रिदेव मे अग्नि ओर आदित्य तेज 
केहीदो रूप ह अधिष्ठानभेद से एक की स्थिति पृथ्वी पर दहै ओर दसरेकाद्ौमें। 
आ1दिव्य कात्र जग्निसे भ्यापक है, अग्नि आदित्य के अभाव में उसका प्रतिनिधस्व 
करता है इस प्रकार वह आदित्य में अन्तभूंत हो जाता है। रेसी स्थिति्मे जग्निके 
स्थान पर सोम को प्रतिष्ठित किया गया जौर इस प्रकार सोम, सूयं, वायु के आधार 
पर कफ, पित्त, वात इस त्रिदोष की स्थापना हदं । अग्नि का उपयोग वश्वानर अग्नि 
के रूपमे किया गया तथा सोम के साथ मिखाकर उससे अग्निषोमीय सिद्धान्त की 
स्थापना इदं । शुक्र सौम्य तथा आर्तव आग्नेय है इस प्रकार अग्नितथा सोम के 
संयोगसे ही गभ का निर्माण एवं यौन जीवसृष्टि का प्रारम्भ होता है । पाचन तथा 
धातुनिर्माण के स्तर पर सोम पोषक तत्व का प्रतीक है जिसका पाचन-परिणमन अग्नि 
केद्वारा होकर शरीर का योगकछेम चलता रहता है । दोषो के स्तर परसोमकफका 
तथा अग्नि पित्तकारूपहे, वायु तो योगवाही दहे जो दोनो के गुणो का ग्रहण करता 
दे । त्रिदोष में सर्वप्रथम वायु पर विचार हु । उसमे भी प्राणवायु जो जीवन से 
साक्लात्‌ सम्बद्ध है उस पर सर्वप्रथम मनीषियो का ध्यान जाना स्वभाविक था। 
उसके बाद्‌ कमः अपान ओर भ्यानर तथा वाद्‌ मे समान ओौर उदान का निर्धारण 
हआ । उ पनिष्कार के अन्त तक इन पांचो वायुर्जो के स्वरूप, स्थान तथा कार्य का 
सान हो गया था।* किन्तु कफ एवं पित्तके प्रकारो का निर्धारण वाद्‌ में इञा । 
चरकसंहिता में वातकराकलीय मे वात की दही महिमा का विज्ेष वर्णन ई, पित्त जौर 
कफ का विशेष विवरण नहीं मिरुता, उनके प्रकारो का भी उल्रेख नहीं किया गया । 
सुश्रुत ने पित्तरूप अग्नि के पांच +कारों का निर्धारण किया तथा आगे चलकर वाग्भट 
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ने कफ के पांच प्रकारो का नामकरण किया । उपनिषर्कारोन तेजोबन्न ( तेज, अप्‌ 
अन्न ) इस त्रिवरृद्करण! से भी त्रिदोषसिद्धान्त का सम्बन्ध हे! दोषोके वर्णका 
निरूपण इसी आधार पर किया गया यथा कफ क। श्वेत, पित्त का रक्त तथा वायु 
का कृष्णवर्णं ।२ इसी आधार पर दोषानुसार सिराओ क वणं निर्धारित किये गये है ।3 
इसके अतिरिक्त अन्न के पाचन तथा धातुनिर्मांण की प्रक्रिया के समन्नने में भी इलसे 
विशेष सहायता मिली । अन्न-जर का हम ग्रहण करते हैँ जिसका परिणमन अग्नि के 
द्वारा होकर रस भादि धातुओं का निर्माण होता है। सृष्टि का बीजमूत अन्तिम धातु 
शुक्र" या रेत तो प्रव्यक्त ही था ।" रस तथा शुक्र के बीच के अन्य धातुर्ओ की श्खला 
क्रमश्ञः स्थापित की गई । इस प्रकार सप्तधातु का सिद्धान्त निर्धारित इजा । इसी 
प्रकार पंचमहाभूत का सिद्धान्त” भी उपनिषत्कारु म निर्धारित हो गया था जिसका 
स्पष्ट निरूपण सांख्य तथा न्यायवैशेषिक आदि दर्शनो ने किया । 

त्रिवृत्करण से त्रिदोषसिद्धान्त की स्थापना में भी सहायता मिखी होगी 1 जयु- 
वेद्‌ का त्रिचिधात्मक वर्गीकरण. तथा त्रेधा विभाग ( पोषक, पोष्य, मरू ) भी 
इसीसे प्रभावित प्रतीत होता हे। 

७. इन्द्रियं--्पौच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कर्मेन्द्रिय इनका निरूपण प्राचीन काल में 
हीदहो गयाथा। इनके कर्मो काभी स्पष्ट निर्धारण उपनिषत्कारु के अन्त तक हो 
गयाथा1 मन के विषयमे पर्यासत विचारहोचुकाथा। मनका रकण जो चरक- 
संहिता ( श्ा० १।१८ >) में दिया गया है वह उपनिषत्कालीन विचार पर दही 
आधारित है ।“ 

८. हृदय--उ पनिषदो की रेसी मान्यता थी कि आत्मा पुण्डरीकाकार हृद्य में 
रहता है ओर दिता नामक सहस्रं नाद्िर्यौ जो हदय से निकलकर सम्पूणं रीर मं 
फैली रहती है चेतना का संचार करती हैँ । सुषुिकारु मै आत्मा हृद्य के दृष्र 
नामक आकाश में विश्राम करता हे ।* चरकसंहिता में भी एेसा ही विचार है ।१° 
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६. दश प्राणायतन- शरीर के पेसे अवयव जिनमें विरोष रूप सेश्राण की 
स्थिति मानी गड हे श्राणायतनः कराते है । उपनिषदो मे इस पर पर्याप्त विचार 
इ दे ।* चरकसंहिता मेँ दस प्राणायतन माने गये ई ।२ 

१०. भूतविद्या-- अह, गन्धवं आदि का विश्वास उपनिषल्काल मं प्रचरति था। 
जरृहदारण्यक उपनिषद्‌ में एक गन्धर्वगृहीता खी का वर्णन आया है । 

११. मधुविद्या-समस्त पदार्थौ मे जो सारभूत है उसे "मधुः कहा गया हे 
क्योकि मधु पुर््पो के सार से बनता है । इस मधघुविद्या का सुन्दर वर्णन बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ८ २५ ) मेँ किया गया है 1 चरकसंहिता मे धातुओं का सारभूत होने के 
कारण ओज को मधु माना गया दे1" 

१२. रसोत्पत्ति- चरकसंहिता मे यह विचार आया है कि आन्तरिक्त जल के द्वारा 
जाङ्गम-स्थावर द्र््यो मे चुः रसो की उस्पत्ति होती है ।* इसका मूर भी उपनिष- 
व्काखीन विचार हे ।८ ` 

१३. एषणा-- चरकसंहिता के तिसेषणीय अध्याय ८ सूत्र १५) मे प्राणेषगा, 
धनेपणा, परलोकेषणा इन तीन एषणा का वर्णन करिया गया है 1 बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ ( २।५)१, ४।४।२२ ) मे ये तीन एषगायें सुतरेषणा, वित्तेषणा ओर रोकेषणा 
है । अग्निवेश्च ने इसे कंचित्‌ परिवर्तित कर ग्रहण किया । ( च० सू० ११) 

१४. सदसत्‌- चरकसंहिता मे ङ्खा हे--द्विविधमेव खलु सवं सच्चासच्च 
८ सूत्र ११।१७ ) । यह विचार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के निम्नांकिंत विचार से साम्य 
रखता है । 

दे एव ब्राह्मणे रूपे मूर्तं चामूतं च मस्यं चातं च रिथतं च यच सच्च त्यच !-- 

( ° उ० २।३।१ ) 

१५. परलोक--पररोक का निर्दैल उपनिषदों मे मिरुत्ता है !* तत्कारीन अनेक 
नास्तिक मतो का उरे भी शेतारवतर उपनिषद्‌ में मिरता है ८ चरकसंहिता मेँ 
भी इन मर्तो का खण्डन कर पररोक की स्थापना की गई है ।\ 





१. च्रु० उ० ३।९।४ 

२. च० सु° २९।३ 

* च्रु० उ० ३।७१ 

च० सू० ¶१७।७७ 

च० सू० २६।२७ 

" ्रु० उ० ६।२।१६, छा० उ० ५।१०1६ 
„ च्ञ उ० ४।३।९ 

८. श्वेता० १।२, ६14 

९. च० सुर ११।६ 
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१६. ऋषिपरिषद्‌ तथा शाखावतरण-ऋषिपरिषदो का जो आयोजन हम 
चरकसंहिता मे देखते ह उसका मूल उपनिषद मँ ही हे 1 भरद्वाज, अत्रि, विश्वापरित्र,. 
आत्रेय, अग्निवेश, पाराशर्य, जातूकण्यं आदि ऋषियों के नाम उपनिषदे मे आये हे । 


ब्रह्मा से कमः शाख के अवतरण की परम्परा उपनिषदो सें दृष्टिगोचर होती हे । 
छन्दस्य उपनिषद्‌ के अन्तमं कहा ग्याहेकि यह व्रा केद्वारा प्रजापति को, 
प्रजापति के द्वारा मनु को, मनुकेद्भारा प्रजा को प्राक्त हज । इसी प्रकार ब्रहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के मघुविद्या-प्रकरणमें निर्दिष्ट दै कि यह विद्या इन्दर्‌ से दध्यङ. जाथवेण 
को तथा दध्यङ. जाथ्वण से अरिवनीकुमार को प्राप्त इदं ।' इसी प्रकार का प्रसंग 
मुण्डकोपनिषद्‌ मे आया हे जहौ ब्रह्मविद्या बह्मा से करमशः अयवा अगिरस्‌ , भारद्वाज 
सत्यवह, आंगिरख तथा ज्ञोनक को प्रात हई ।२ 


१७. मनुष्य की परमायु--ान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ३।१६।१-७ ) मेँ मनुप्य की 
परमायु ११६ वर्प कही गी है--र४ वर्षं वास्यावस्था, ४४ वपं युवावस्था तथा ४८ 
दर्घं दृद्धावस्था । इसी के ववं अध्याय के ९, ९०, ५१ खण्डमें प्रजापति के पास 
ब्रह्मविद्या की प्राक्चि करिण इन्द्र के १०१ वर्षो तक निवास का उसर्टेख है। इससे 
पता चल्ता है नि अपवादस्वरूप देवीशक्ति-सम्पन्न व्यक्तियों की अधिकतम आयु 
इतनी होती होगी किन्तु सामान्यतः १०० वषं की जायु थी जेसा कि “जीवेम शरदः 
हतम्‌" इस मन्त्र से स्पष्ट होता हे । उपनिषदो में भी यही दहै चरकसंहितामे भी 
यही स्थिति है ।* 


१८. वेद्य की तृतीया जाति--विद्यासमासि के बाद्‌ वैद्य की तृतीया जाति कही 
गड हे 1“ रेतरेय उपनिषद्‌ मे पुरुष को त्रिज कहा गया है ! गर्भे स्थिति जन्म,. 
गर्भाय के वाहर निकख्ना द्वितीय जन्म तथा मृ्युकेबाद्‌ पुनजेन्म वृत्तीय जन्म 
कहा गया हे ।४ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ मँ नारद्‌ ने जिन विधार्ओ का उल्लेख किया दै उस सुचीरमे 
आयुर्वेद का नाम नीं हे केवर भूतविद्या भौर सविया है ।° रसा प्रतीत होता हे 
१. चु० उण रच्‌ 
२. मृण्डक० १।१-३ 
३. शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ बृणीष्व--कट० १।१।२३; ओर देखं--शतायुवें पुरुषः 
पे° ब्रा० २।२।१७}; ज. बा. २,९९, ईशावास्य. २ 
च० वि० ८।१२१ 
च० चि० १४1५२ 
एेतरेय ब्रा ० २।१।१-४ 
* द्र उ० ७।१।१ 
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किं उस समय जायु्वेद्‌ का स्वरूप पूणंतः बन नहीं पाया था, परम्परा मेँ भूतविद्या 
तथा सर्पविद्याके रूपम इसके प्रयोय प्रचरति होगे । इससे यह भी निष्कषं निकाला 
जा सकता हे किं दैवव्यपाश्रय चिकित्सा उस समय प्रमुख रही होगी । अथवंवेद्‌ 
अस्तित्व मे आ चुका धा जौर आथवंण उपचार समाज में प्रचलति थे यह स्वाभाविक 
ही है । इससे यह भी संत मिरुता है कि आत्रेय के उपदेशो द्ःरादही आयुवदका 
वास्तविक प्रवतेन रोक भें इजा! जर उसकी सर्वप्रथम रचना अग्निवेङतन्त्र हुई ।* 

उपनिषदो के कार के सन्बन्ध में बहुत मतभेद हे । कुद विद्व(न इसे वहत पी 
तथा कुचं बहुत आगे रे जाते हैँ । वस्तुतः आरण्यक ओौर उपनिषद्‌ ब्राह्यण के ही अंग 
ह ओर उन्दी मे समाविष्ट होते ह यथा चरृहदारण्यक उपनिषद्‌ शतपथब्राह्मण का ही 
एक अंश हे । एसी स्थिति मे उनके बीच कोई रेखा खीचना कठिन है तथापि विचारो 
के विकास की द््टिसे कुदं अन्तर कियाजा सकतादहै ओर इसी आधार परे इसके 
कारनिणेय का प्रयास विद्वानों ने कियाहि। आयुका शाख परम्परया जीवन के साथ 
ही प्रारम्भ हआ जेला कि सुशुतसंहितामें दिया हे किब्रह्मानेसष्टिकपूवहीआयु- 
वेद की रचना की ।3 इस प्रका, परम्परा के रूपमे यह आदिकाल से रहा भौर अन्त 
मँ इसे तन्त्रके रूपमे निबद्ध किया गया । यह प्रारम्भिक स्थिति का अन्त एवं 
मध्यम स्थिति का प्रारम्भ था । इसी को कुं खोग क्रमशः दैवयुग तथा मानवयुग 
भी कहते! विकासक्रममें यह वात स्पष्टदै कि अथर्ववेद्‌ की रचना होने पर 
आयुेदीय विकास को प्रेरणा मिरी होगी जो उपनिषदो के कारु तक परिपकहो 
गया । इसी बात का संकेत काश्यपसंहिता ने किया है ।* 


यह निश्चित है कि भगवान्‌ बुद्ध तथा महावीर के आविर्भाव के पूवं वैदिक 
वाङ्मय पणं हो चुका था जिसकी प्रतिक्रिया मेये धमं उदित इये थे। भारतीय 
वाङ.मय के इतिहास के प्रख्यात विद्धान्‌ विण्टरनिज का कथनहैकि वेदों काकार 
२००० या २५०० ई° पूर से प्रारम्भ कर ७५०-५०० ई° पु० होना चाहिए ।* इस 
दष्ट से उपनिषद्‌ कार १००० ० पू० होना चाहिए जीर वही कारु अग्निवेश का 
भी होगा । 


आत्रेय पुनवेसु तथा अग्निवेश्य गुर-रशिष्य होनेके कारण समकाटीन ईहै। 








१, चण० चि० १३।४ 

२, चर चि० १२४ 

३. सु. सू. १।६ 

४. अथवेवेदो पनिषस्सु प्रागुर्पन्नः ( काश्यप० पर० ६१ ) 

५, -~--#(10€ाण112 : 4 पाशा ० 1094149 11ला्पा€, ४०. 1. 9.1. 
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वासुदेवदारण अग्रवार का मत है कि नाकत्रिक नाम उपनिषदों में नहीं मिरुते, पाणिनि- 
कारु में भिरते ई । उपनिषदो म गोत्रवाचक नाम ही अधिकांश मिर्ते दें ।* इससे 
भी बह प्रतीत होता है कि उपनिषत्‌ काल के अन्तमं तथा पाणिनिकारूसे कु पुवं 
इनकी स्थिति है । यह भी सम्भावना हे कि आत्रेय नाम उपनिषस्कारीन हौ तथा 
पुनर्वसु ओर कृष्ण ये संज्ञाय करमशः पाणिनि या मध्यकारु तथा पौराणिक कार मे 
ग्रतिसंस्कर्तां्जं द्वारा रक्खे गये हो। 


चरक 


चरक द्वारा भाप्यारमकं प्रतिसंस्छार होने पर अग्निवे्नतन्त्र चरकसंहिता के रूप 
ञं परिणत हुआ किन्तु उसका मूलरूप भी अग्निवेशतम्त्र के रूप भ सुरक्तित रहा ओर 
काषी दिनो तक समानान्तर चरता रहा । उपर्ब्ध चरकसंहिता म जो मध्यकारीन 
८ अग्निवेश्य तथा दृद़बर के बीच का ) अंशा है बह चरक कीदेन हे इस काकी 
भरसिद्ध घटना हे बुद्ध का आविर्भाव तथा बौद्ध दशन का प्रसार किन्तु चरकसंदहितामें 
बौद्ध दशन का निर्देश यत्र तत्र तो मिरृता है किन्तु चह अधिक विकसित अवस्था मे 
नदीं हे । इसके अतिरिक्त उसमे ब्राह्मणघमं की प्रञुखता दृष्टिगोचर होती दे क्योकि 
सर्वत्र गो, ब्राह्मण, देवता आदि की पूजा का विधान है! अवरोकिंतेश्वर आदि 
चौद्‌ध देवी-देवताओं का उर्रेख नहीं हे । शिव, विष्णु, कातिंकेय जादि देवतार्ज की 
पूजा का भी विधान किया गया है 13 ज्वर, महेश्वर के कोप से उत्पन्न वतराया 
गया हे जिसके र्षु शिवार्चन का विधान हे )° पुराण की कथा^ का नि्दंश मिरने 
से पेसा पता चता है कि पुराण अस्तिव्व मे भा चुके थे ओर रोक मेँ प्रचल्तिथे। 
चरकसंहिता का सद्वृत्त धर्भ॑सूत्रोौ पर आधारित है; चरकसंहिता (वि०८)मे 
धन्वन्तरिं को आहुति देने का निर्देश हे । इससे स्पष्टहोता हे कि चरक केकारमे 
धन्वन्तरि देवरूप में पूजित थे ।* उपलब्ध चरकसंहिता मे निम्नांकित अंज संभवतः 
चरक कीदेन डे :- 


१. आयुरवेदावतरण-- चरकसंहिता कै श्रारम्भ मेँ जो आयुरदेदावतरण का प्रसंग 





9. पाणिनिकादीन भारतवष, ० १८१-१८५ । 

२. च० चि० १।४।३१, १।४।३८, १।१।२३, ८।१८८, ९।१०१; च० श्ञा० १२।८४, 
च० वि० ८।११, १३, च० सू० ८।२६ 

च. शा. ८।४१. च. चि. ३।३११-३१४, ९९८, २३।९१-९५ 
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हे वह चरक द्वारा प्रतिसंस्छत प्रतीत होता हे। इसके अन्त मेँ जो पौराणिक छाया हे» 
उससे भी यही प्रतीत होता है । जयुर्वेद्ससुस्थानीय रसायनपाद्‌ ( च. चि. १।४ ) 
म जो आयुर्ेदावतरण का विवरण है वह मृरुतः अग्व्विश का माल्म होता हि) 
काश्यपसहिता के चिवरण से यह मिरुता-जुरता भी हे । 

२. शेली--अग्निवेश्तंत्र की भाषा एवं जोली सरल होगी जंसी किमेरुकीहे 
किन्तु चरक की भाषा एवं शरी प्रौढ है। इस सम्बन्धमे मेरु ओर चरक द्वारा 
वणित वातकलाकटीय प्रकरण के तुखनासमक अध्ययन से अन्तर स्पष्ट हो जायेगाः । 

इसते अनुमान होदा है कि चरक एक उच्करृष्ट कोटिके कविभीषथे। न केवर 
गद्य प्रस्युत पद्य मे भी उनकी प्रतिभा श्लाघनीय है31 

यौद्धघम का प्रचार हाने के कारण अनेक रसे शब्द्‌ चरकसंहिता दृष्टिगोचर 
होते दं यथा जेन्ताक," खुड्डाक, ^ खुडडीका* आदि । कुं खोग "निदान" का पर्याय- 
वाची शव्द ्रस्ययः तथा 'जआयतनः भी बौद्धकाटीन मानते हैँ । गर्भावक्रान्ति, जाति, 


= ७ 


वेदना आदि शब्द्‌ भी इसी कोरि के हैँ । 

:. क्षणिकविज्ञानवादं तथा स्वभावोपरमवाद्‌--वौ्धौ दवारा प्रतिपादित कणिक- 
विज्ञानवाद तथा स्वभावोपरमवाद्‌ का वणन चरक द्वारा किया गया हे: 

%. नास्तिकमत ---उस कारु में नास्तिको के मत अनेक रूप मे प्रचलति थे। 
नास्तिकता अनेक अर्थो मेथी । कुदं लोग आदमा की नित्यता एवं पुनर्जन्म नहीं 
मानते थे ओर कुं खोग वेद्‌ को नहीं मानते थे ! बौद्ध जौर जनवेद्‌ को नदीं मानते 
थे 1 अतः स्थार-स्थान पर उनका खण्डन कर नास्तिको से बचने तथा वेद्‌ एवं वेदा- 
नुक शाख मे श्रद्धा रखने का -उपदेश किया गया है । इसी कारण आप्तप्रमाग तथा 
१. च. सू. १।३६-३९ 
२. भेरुसू. १६।२-१२,च. सू. 
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७. 
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शिष्टपरम्परा पर भी जोर दिया गया हे 1* यज्ञ तथा मोष्क्ञाखर की प्रसुखता थी अत- 
एव चरक ने तीन प्रकार का समय बताया हे ।? 

५. वाद मागे तथा संभाषापिधि -- नास्तिको को शाखां मे पराजित करने 
के रिए संभाषाविधि को विकसित किया गया तथा वादमार्म की स्थापना की गई ।3 

&. तकं तथा प्रमाण :- चरक ने तीन प्रमाण माने दहै प्रस्य, अनुमान, 
आसोपदेश तथा इनके अतिरिक्त पदार्थो की परीन्ता के किण "युक्ति" को भी माना हे" 
युक्ति परादि गुर्णोमे भी निर्दिश दै।* 

७, पद्‌ाथ--वेशोषिकोक्त दुः पदार्थं मन्थ के प्रारम्भ म चरक द्वारा ही समाविष्ट 
क्षिय प्रतीत होते ईै९ । परी्ता मे न्यायदक्शनोक्त चावयव वाक्य का भी निरदश चरक 
ने किया दहे ।° 

८. अष्टागविभागः- चरक में सूत्रस्थान के ञन्तमेअष्टर्गो केजोनामरै वे 
सुश्च॒त से कच भिन्न ई । दुसरे, सुश्रुत ने इसे ग्रन्थ के प्रारम्भ सही दिया जबकि चरक 
नेअंतमें) सा ख्गता हे कि मूर अग्निवेशतंत्र मे यह विभाग नहीं था, चरक ने इसे 

अन्य संहिता्जं से, सम्भवतः सुश्रुतसंहिता से, किंचित्‌ परिवततंन के साथसखेकरटिखा। 
अष्टांग के क नाम यथा भूतविद्या उपनिषद्‌ मे मिर्ते है । शल्य, शाराक्य आदि 
अंगो से सम्बद्ध कम भी वेदिक वाङ्मय मेँ दृष्टिगोचर दोतते है किन्तु प्राचीन कारम 
सवको भिरा कर अष्टंग का विभाग सम्भवतः नहीं हुजा था । महाभारत, रामायण 
मे शस्यकोविदें का उर्रेख ह । पुराणो मे यह भी निर्देश है कि धन्वन्तरि जायुरवेद्‌ 
के अष्टगो का विमाग करेगे ।< इससे प्रतीत होता है कि पौराणिक कारु मे यह कार्य 
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(२ ) 
इआ ओर चरक मँ उसका आरम्भिक रूप जाया 1» अगे चलकर सुश्चुत मे इसके 
नाम परिष्कृत हो गये ।* भूयोऽष्टा प्रणीतवान्‌” सुश्रुत के इस वाक्य में "भूयः" शब्द्‌ 
से भी यही ध्वनित होताहे। 

६. आतुरालयः--इतिहास में य प्रसिद्ध है कि मौयंकारूमें ही देश मे आतु- 
रारो की श्ं्ठा स्थापित हुईं । चरक के उपकरुपनीय अध्यायमें जो आतुराख्य 
का वर्णन हे वह सम्भवतः मौर्यकारीन आतुराख्य के आधार पर है। यद्यपि यह 
आजकल के सशुल्क आतुराल्यो के समान राजार्जं, राजपुरुषो तथा धनी व्यक्तियों के 
ङि ही होता थाः तथापि आतुराल्य कं विकास की दृष्टि से इसका महत्त्व दै। 
इसका विवरण यद्य दिया जा रहा हे - 

भवनः- वास्तुविधयकुशर द्वारा निर्मापित जिसमे उदपान, उद्टूखर-मुश्चर, 
वर्चःस्थान, स्नानभूमि तथा महानस हो । 

कम चारी :--इसमे निम्नांकित कर्मचारी हो :-- 

१. पाचक । २. स्नापक । ३. संवाहक । ४. उत्थापक । 

५. सवेश्यक । ६. ओौषधपेषक । ७. परिचारक । 

इसके अतिरिक्त मनोरंजनकुशकू, भित्रगण तथा पारिषदध- 


उपकरण :- 
१. जलपात्र । २. पाकपात्र । 
३. शयनासन ( आस्तरणप्रच्छुदो पधानसहित ) । ४. ङ्गार-प्रतिग्रह । 
५. अनेक प्रकार के खरर । ६. शखर । ६. धूमनेत्र । 
८. बस्तिनेन्र । ९. उत्तरबसिति । १०. कुञ्चहस्तक । ११. तुला । 


१२. मानदण्ड । १३. स्नेहद्व्य, मधु, शकरा, रवण, मच, तक्र, गोमूत्र आदि । 
१४. शारिषष्टिकमुद्गमाषयवतिल ङरुव्थ-धान्य । 

१५. वद्रखद्धीकाश्मयं परूपक, त्रिफला । 

१६. विविध स्नेह-स्वेदो पकरणद्रभ्य । 

१७. वमन, विरेचन, उभयतोभागहर, दीपन, पाचन, ग्राही, संशमन, वातहरं 

षध । 
१८. अन्य उ्यापत्तिनिवारके आवश्यक उपकरण । ( च. सू. १५।६-७ ) 

इसके अतिरिच्छ, सूतिकागार तथा कुमारागार का भी वर्णन दहै ।* 
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१०. देश :--चरक ने पश्चिमोत्तर भदे के स्थानों का उर्रेख किया है । बाहीक 
का उररेख महस्वपूणं है । बाहीक देश के कांकायन भिषक्‌ का उर्छेल्ल अनेक स्थर्लो 
पर ह आ है । यञजःपुरुषीय जथ्याय ( च. सू. २५ ) मेँ उसके नाम से जो मत दिया 
गया है उससे प्रतोत होता है कि वह स्वभाववाद था। प्राग्बौद्धकाल्मे ही गान्धार 
कै माध्यम से बाहीक देश्य से सम्पकंथा जो बाद्‌ में निरन्तर बढता गया । बाहीक 
देश से वयो के साथ मधुयष्टी, हिंयु, केशर आदि जओषध-दव्य भी भारत मेँ आये । 
तक्तशिरा का महर्व तबतक समाप्त हो चुका था ओर पाटरिपुत्र उदीयमान स्थिति में 
था अतएव सम्भवतः चरक मँ उनका उल्छेख नहीं मिरुता । 

१९१. धार्मिक स्थिति- पुराणो का प्रणयन प्रारम्भ हो गया था जिसको अन्तिम 
रूप गुक्षकारू मेँ भिरा । रोक मेँ म पुराण प्रचलति थे ओर इसके विशेषज्ञ होते थे 
जो पुराणों की कथा-वातां करते थे । वायु भी विष्णु भगवान रूप में वर्णित दै, ओौर 
ओर वायु को नमस्कार कर "वातकराकरीयः प्रकरण का प्रारम्भ किया गयाहे।२ 
दससे संत होता है सि वायुपुराण भी प्रचङ्ति था जिते जन्तिमि खूप गुक्ठकारुमें 
मिला 1 अनेक पौराणिक आख्यान यथा चन्द्रमा को यच्मोत्पत्तिः, दक्लयक्तविध्वंस ^, 
ओर अनेक ओर्पातिक भार्वो का भी वर्णन है” जिससे तत्कालीन विश्वासो का पता 
चरता हे । “धन्ये यज्ञस्यमायुष्यं यह भी पौर।णिक शी है जो प्रायः सभी पुराणों 
मै मिती हे । 

१२. बणौश्रम-ठ्यवस्था :--यद्यपि वर्णाश्रम-व्यवस्था के बीज उपनिषदों मं 
भिल्ते ह किन्तु यह व्यवस्थित रूप में पुराणो एवं स्प्रतिर्यो के कामें दही निर्धारित 
इई । चरक मेँ सभी वर्णौ तथा आश्रमो के निर्देश मिलते दै ।* चरक ने ब्राह्मण, 
त्रिय तथा वैश्य को ही आयुर्वेदं दने का अधिकार दिया ।< 
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१३. संस्कार :-गृद्यसुत्रो द्वारा प्रतिपादित संस्कार स्षतिर्यो द्वारा सम्यक रूप 
से व्यवस्थित किये गरे । चरक मे जातकमं, नामकरण, उपनयन आदि संस्कारो का 
निर्देश मिरुता है। 


१४. सदुघत्त चरक मेँ प्रतिपादित सद्‌ दृत्त धर्मसूर्रो मे प्रतिपादित सदूृत्त 
के जधारपर हीदे। 


१५. राजनीतिक स्थिति :- चरक ने अनेक रथा पर राजा का उल्टेख किया 
है" जिससे पता चख्ता है कि उस कारम किसी सन्राट्‌ का शासन था। राजद्धि्ट 
व्यक्तियों की चिकित्सा करने तथा उन्हें प्ररय देने का निषेध किया गया हैर महा- 
जन संभवतः सामन्त कीकोटिके थे जो धनवान्‌ होने के साथ-साथ प्रशासनिक 
अधिकार भी रखते थे । चिकिर्सावृत्ति पर राञ्य का नियन्त्रण रहता था, राञ्य की 
शिथिलता से चुद्यचर वयो का समाजमें प्रसार होताथा।* रेसी मान्यताथी कि 
राजा के अघर्मसे ही जनपदोदष्वंस था मरक का प्रादुमाव होता है व्योकिं योग्य 
ग्रश्षासक अपनी दुता से लोक क रिष्‌ स्वास्थ्यकर योजनाओं को कार्यान्वित करते 
भरे जिससे रोगो का प्रादुर्भाव या प्रसार नहीं हो पाता था। इससे पता त्तर्ता हे कि 
चरक के काल मे राञ्य का शासन शिथिल या संभवतः साम्राज्य का अन्तिम चरण 
था । सम्राट्‌ अज्लोक के वाद्‌ मौयं साम्रःज्य की देसी ही रिथिति थी। अतः चरक की 
स्थिति संभवतः अलोक ओर पुष्यमित्र के बीच के काठकी रसि्थितिडे। साच्राञ्यके 
अतिरिक्त गणराज्य भीथे।^~ रामया नगर, निगम, जनपद्‌, राष्रये जासन की 
इकादयौ थी तथा इसके प्रधान कायंसंचालन करते थे ।£ 

१५. चि कित्साकमं :-अधिकांश वंशपरम्परा से यह विद्या चरती थी* जो गुप्त 
कारु में भी मान्यताप्राप्त इुई ।* अथर्ववेद का अधिक प्रभाव था, जौर इस कारण 
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दैवभ्यपाश्रय चिकिस्सा भी लोक-प्रचङ्िति थी ।! ग्रहो का भी उर्ङेख हे" जिसे पता 
चलता हे किं यह ज्ञान प्रारम्भिक स्थितिमें था। ह्वि्रणीय अध्याय में रोगिपरीक्ता 
त्रिविध > ( दन, स्पेन, प्रश्न ) बतलाई गड है जिसका खण्डन सुश्ुतने क्रिया 
हे 1 इसङे अतिरिक्त, चरक ने शकम षड्विधः तथा उपक्रम ३६ वतलाये हं 
जव कि सुश्रुतमें करमशः अष्टविध ओौर ६० ई । संमवहै, चरकने सुश्रुत कं अति- 
रिक्त किसी अन्यं तन्त्र से इसका प्रहणक्रिवाहो या ब्द्धसुश्चुतमेरेसा ही विचार 
हो जिसे सुश्चुत ने जागे चलकर परिमाजित क्िया। चणम बौधनेकंचिए पट्रीके 
सम्बन्ध मे चरक ने वृत, कम्वर तथा सूती व का विधान कियाडे)।ः 

१५. कु विशिष्ट द्रव्य एवं योगं धार्यो मै चणक का वर्णन चरकने किया 
हे।५ डा० गोडेका मत है कि यह ग्रीक टोगो के साथ इस देश्य मे जायाः । म्रीक 
सेनामें यह घोड़ोंकेखिलाने के काममे जाताथा इसटिएि इसे (हरिमन्थ भी 
कहते दँ । 

राजमाप चरकमें हे ।^ सुश्रुत ने इसके टिएु 'अरुसान्द्र ^ पर्याय दियाहेजो 
'अलक्जेण्ड्िया' का रूपान्तर प्रतीत होता दै। इसका वर्मन प्राचीन म्रन्थोमेडहैमी 
नहीं । अतः यह मी यवनदेश् से सम्बरद् प्रतीत होता हे। 

इसी प्रकार यवानी भी सम्भवतः यवनदेश से आई हो । 

चरक मे फलवर्गं का रम्भ मृद्रीकासे हुआ है, खजुर का भी वर्णन द । श्रमहर 
गण (च.सू. >) म भीरेसेहीफरु है! चरक के स्वयं पश्चिमोत्तर प्रदेश्च में विशेष 
रहने के कारण इसका वर्णन स्वाभाविक है । 

जाक या जाहारोपयोगी वर्ग में गृञ्जनक, पलाण्डु तथा शुन का वर्णन चरकने 





नि. ७4३, १९; ८।१२;च. वि. ३।४२ 
. चि. ९।२८, ६६ 
. चि. २५२२ 
. चि. २५५ 
. चि. २५१९ 
चि. २५।९६ 
सू. २७।२८ 
1. 0७०५० : 5एता€§ 10 [90181 (णाणा8) प्राभलता$, ४०). 1, 22९ 
216. 
च. सू. २७।२५ 
१०. 'स्वादुविपाङे मधुरोऽरुसान्दः"--सु. सू. ४६।३५; (अलसान्दरो राजमाषः'--ड० 
देखं 'अरुसन्दो नाम द्वीपः-मिलिन्दपज हो ३1७1३२३ 


¢ @ # £ ॐ & ~ ® 
4 4 4 


० 4 ५ 4 4 


य 


( ६६ ) 


किया है तथा चिकित्सा मे मी यत्र-तत्र इनका उपयोग है किन्तु धर्म॑शाख् मे इनके 
सेवन का निषेध किया है । पराण्डु शको का विशेष प्रिय था रेखा अष्टाङ्ग-संग्रहकार 
ने छिखिा ह+ । भावमिश्र ने भी परूणण्डु को "यवनेष्ट' छ्खिा हे । इससे प्रतीत होता है 
कि पर्णण्डु शको द्वारा इस देश में छाया गया । सम्भवतः यही बातत लशुन ओर 
ग॒ञ्जनक के सम्बन्धमें भी होगी । शको भर यवनो से सम्बद्ध होने के कारणही 
भारतीय आहार-विहार की रक्ता क उदुदेश्य से धर्म॑शाख में इनका निवेध किया गया 
हो । विदेशी यात्रि्यो के विवर्णो में भो इसका उल्रेख है । 

'आसव' शब्द्‌ सामान्य मद्य के किप्‌ प्रयुक्त होता था किन्तु "अरिष्टः शब्द्‌ ओौष- 
धीय मद्यके ल्प व्यवहृत दुआ। इसका प्रयोग चरक ने किवा दै ।* कौरिल्य 
अर्थशाख मे भी इ सका उर्रेख हे । 

चरफ़ कोन थे । 


चरक कौनये १ चरक शब्द्‌ से किसी व्यक्तिविशेष का ग्रहण क्रिया जायया 
सम्प्रदायविशेष का इस परं अनेक विद्वानों ने विचार क्रिया है । अधिकांज्ञ रोगो का 
यह मत हे कि चरक कृष्णयजुर्वेद की एक शाखा कानाम है ओौर इस सम्प्रदाय के 
रोग चरक करते भे । अतः इस वेदिक शाखा से सम्बन्ध रखनेवाखा कोड व्यक्ति 
चरकसंहिता का रचयिता होगा । कुच रोग इस शब्द्‌ का सम्बन्ध बौद्धो की चारिका 
से जोडते है" जर इसका अर्थं शन्रमणस्ीरु' करते ह । अथर्ववेद की एक शाखा का 
नाम भी "वेचचारण' है जो सम्प्रति उपरुञ्च नदीं हे । स्यात्‌ उखसे आयुर्वेद का 
विद्ठोष सम्बन्ध हो ओर चारणसे ही चरक की निष्पत्ति हो+। यह ध्यान देने की बात 
है कि चरक में म्राम्यवास अशस्त बतलाया है तथा परिषदो का आयोजन भी विरो- 
पतः वन्य प्रदर्शो मे हआ हे! ऋषियो के भी दोमेद्‌ कयि गये है--शारीन ओौर 
यायावर ° । प्रथम प्रकार के ऋषि कुटी बनाकर रहते थे ओर दूखरे प्रकार के घूमते 
रहते थे । इससे प्रतीत होता है किं चरक यायावर कोटि के महर्षिंथे जो किसी एक 
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हिमवति विचरन्‌ चरकः 
( रोरिक-चित्रावली, भारतकलाभवन, काडी हिन्दू विद्वविद्याख्य से साभार ) 


( ६७ ) 


स्थानें स्थिर नहीं रहते भे । एक मत यह भी है क्रि चरक शषनाग के अवतार थे 1" 
इस आधार पर कु विद्वानों का अनुमान है कि वह नागजाति के कोद आचाय थे 
ओर चकि पतंजलि भी हष अवतार माने जाते थे अतः कुष्धु लोग चरक का सम्बन्ध 
पतंजलि से जोदते है । इसॐे अतिरिक्त दोनो ही भाव्यकार रै एक व्याकरण के 
ओर दूखरे आयुर्वैद्‌ के । चरक ने स्वयं भी ्याकरणः शब्द्‌ का प्रयोग किया है यथा 
'ससंग्रहव्याकरणस्य' ( च. सू. २९) । इन कारणो से अनेक विद्वानौका कथने 
कि पतंजकि हौ चरक थे । इनरोगो की मान्यता है क्रि योगसूत्र, चरकसंहिता तथा 
महाभाष्य के रचयिता एक ही व्यक्ति पतंजरि थं 1२ 

इन तीनों कृतियो मे साम्य होने पर स्वभातः रेखा लोभ होता है कि तीनो 
तियो के रचयिता को एक मान किया जाय किन्तु सूचम अध्ययन करने पर इस 
विचार को छोड देना पडता है ।3 

जहौ तक महाभाष्य का सम्बन्ध हे, निभ्नांकित तर्थ्यो के कारण चरकसंहिता से 
उसका वेधम्यं स्पष्ट होता है :-- 

१. महाभाष्य की चतुष्पाद्--योजना चरकसंहिता में नहीं है। केवरु रसायन 
जौर वाजीकरण प्रकरण में ( च० चि० $-२) ही है। विषय-वस्तु के विन्यास की 
शटी मी भिन्न हे । महाभाष्य में जिस प्रकार आक्तेप, परिहार एवं कथोपकथन हे वेसा 
चरक में नहीं है । चरकसंहिता की शोी कौटिल्य अर्थ्याख की हेरी से कुच मिरूती 
हे । जिस प्रकार यजःपुरषीय मँ चरकसंहिता की संभाषा हे वैसे ही भरद्वाज, विशा- 
खात्त, परार, मिथुन, कौणपदन्त, वातव्याधि तथा बाडुदन्तीपुत्र के मर्तो का उर्रेख 
कर आत्रेय के समान ही “स्व॑सुपपन्नमिति कौटिल्यः" के द्वारा उपसंहार किया हे । 

( अर्थशाख ३1७ ) 

२. महामाप्य मे मथरा, पारकपुत्र का विशेष उचुखेल है इससे पता चरुता है कि 
उसके रचयिता उसी प्रदेश के निवासी थे । काश्मीर की चचां उतनी नहीं हे, संभवतः 
कारमीर मी वह गये हौ । इसके विपरीत, चरकसंहिता मँ इन प्रदेशो का उक्रेख न 
होकर परिचमोत्तरवर्तौ भ्रदेशो का उक्ेख है । “काशमीर' भी चरक मेँ नहीं हे । 





[1 


$. भावप्रकाश्च, पूवंखण्ड १।६०-६५ 
२. यश्चित्ते निश्चुनं निचाय्य बहिरप्यानन्दसुष्तोदयतं 
भक्तानामपि दशंयन्तञुरमप्राक्ताग्रहारं हरम्‌ 1 
वाचां व्याकरणेन शुद्धिमकरोद्‌ योगेन चित्तस्य य- 
स्तं वन्दे चरकं हिताय वपुषो व्याखूयातवेद्यागमम्‌ ॥ 
८ स्वामिङुमारविरचित चरकपंजिका ) 
३. विस्तृत विवेचन के किए देखं चरकचिन्तन प° २५-४२ 
७ अआ> 
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३. पुष्यमित्र तथा चन्द्रगुक्त के नाम चरकसंहिता मे नहीं मिरूते । 

४. शक-यवनो का भी उल्टेख चरकक्त अंश्च में नहीं, ददडबल्क्रुत अशमे हे) 
इससे पता चरुता है कि संभवतः राकां के आगमन के पूर्वं या समकालीन चरक की 
स्थिति हो । शको का आगमन भारतम २ सरी शती ई० पू०्मे हा था। 

५. विषयवस्तु की दृष्टिसे मी अन्तर है! महाभाष्य में वार्तिककार के अनुसार 
वात के शामन तथा कोपन दोर्नो, को "वातिकः कहा है किन्तु चरक म "वातिक शब्द्‌ 
से "वातवधेक' दर्यो काही अ्रहण होता है। सके अतिरिक्त, महाभाष्य में निदिष्ट 
“नड्वरोदकं पादरोगः” "दधित्रपुं प्रस्यक्तो उवरः' “उत्कन्दको रोगः" आदि का चरक मेँ 
उल्रेख नहीं हे । वादमागं तथा संभापाविधि का वर्णन भी महाभाष्य मे नहीं 
मिरुता। 

६ “अथ वैयाकरणः शरीरेण कृशो व्याकरणेन च शोभनः (८ म० ५।३४७ ) 
महाभाष्य के इस वचन से प्रतीत होता है कि पतंजरि शरीर को उतना मष्टर्व नहीं 
देते थे। 

इसके अतिरिक्त, नतो चरक में पतंजरि कारन महाभाष्यमें चरक का 
कीं नाम आता है यदि उनी एकता होती तो कदु संकेत होता या 
श्रतिसंस्कतां्जं मे से कों तो इसका उरुरेख करता । इन कारर्णो से चरकसंहिताकार 
तथा महाभाष्यकार पतंजलि की एकता मानना कठिन है 1 

इसी प्रकार चरकसंहिता तथा योगसूत्र मे निम्नाकित वैधम्यं हैः-- 

१. री नितान्त भिन्न है । चरकसंहिता संभाषा या उपदेक्ञकेरूप मं है जबकि 
योगसूत्र सूत्ररूप मे हे । माषा भी भिन्न है। 

२. प्रज्ताका स्वखूप चरक मे धीषटतिस्घरव्यात्मक बताया गया हे । जबकि 
योगसुत्र मे ेसा नहीं है । 

३. चरकसंहिता ( ज्ा० १।१३८ >) मे चित्तवृतिनिरोध के बाद वशित्वं की 
उस्पत्ति बताई गदं हे जवकि योगसूत्र ( १।१५ ) मे इसके कारणभूत वैराग्य के रूप 
म कहा गया है। 

४. योगसिद्धिरयो मँ अणिमादि तथा आकाश्ञगमन आदि का उल्लेख चरक मे 
नहीं है । 

५. चरक मे यद्यपि अर्हिसा, ब्रह्यचयं, इन्द्रियजय आदि का प्रथक्‌ उर्टेख हे 
किन्तु योगसूत्र के समान यम, नियम आदि योग के आठ जङ्ो का निर्दैश नदीं हे । 

इसी प्रकार योगसूत्रकार तथा चरक कीभी एकता नहीं मानी जा सकती । 
वस्तुतः चरकसंहिता मे सांर्ययोग की प्राक्तन स्थिति का विवरेण है जबकि योगसचर 


( ६६ ) 


की रचना नहीं इहै थी अतः दोनों की शैली एवं विषयवस्तु मे अन्तर होना 
स्वाभाविक हे। 
चरक तथा पतंजरि की एकता का अरम उस्पन्न होने का कारण संभवत उनक। 
समकारीन होना, भाष्य की रचना करना तथा नाग से संबन्ध होना रहा हे । भदटार- 
हरिचन्द्र तक इनकी एकता का अरम नहीं था । सवेप्रथम रेसा विचार उपस्थित करने 
वारे थे चरक-पंजञिकाकार आचार्यं स्वामिङुमार (शटी शती काया वीं शती ) 
जिसका अनुसरण परवतीं भर्तृहरि, चक्रपाणि, भावमिश्र आदि आचार्यौ ने किया । 
अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। इनकी दो प्रसिद्ध रचनायें हे उुद्धचरित तथा 
सौन्दरनन्द्‌ । दोनो रचनाओं मे पर्याप्त जायुरवेदीय सामग्री है । रेसा प्रतीत होता हे 
कि अश्वघोष स्वयं आयुवेद के अच्छ ज्ञाताथे। उस कार में आयुर्वेद का उपजीव्य 
ग्रंथ अग्निवेशतन्त्र था या चरकसंहिता यह विचारणीय है । ध्यान देनेी वात दहे कि 
चरकसंहिता की रचना के बाद भी अग्निवे्यतंत्र चरता रहा जर उसके प्रभुष्व को 
हटाने मेँ चरकसंहिता को प्र्याक्च समय र्गा । अश्वघोष के वर्णनोंसे र्गतादहैककि 
उसने चरकक्षंहिता का उपयोग किया हे) किन्तु चरक का उल्रेख न कर उसने मुर 
उपदेष्टा का उद्छेख किया है :- 
"वाल्मीकिरादौ च ससज पद्यं जग्रन्थ यन्न च्यवनो महर्षिः । 
चिकित्सितं यच्च चकार नात्रिः पश्चात्तदात्रेय ऋषिर्जगाद्‌ ॥ 
( बुद्धचरित १।४३ ) 
इससे प्रतीत होता हे किं चरक अश्वघोष के पूवं हुये धे । 


चरक ओर सुश्रुत 


चरक ओर सुश्चुत के पारस्परिक संबन्ध पर विचार करने के करम में निम्नांकित 
तथ्यो को ओर ध्यान जाता है -- 

१. अनेक वचन दोना संहितार्भो मे समान रूप से मरते है । 

२. अनेक समान तथ्य शब्दान्तर से दोनो संहिताओं में वर्णित ईह । 

३. सुश्च॒तसंहिता मे चरकसंहिता के अनेक मर्तो को पू्व॑पत्त के रूप में उपस्थित 
कर उनका खण्डन किया गया हे । 

४. चरकसंहिता में धान्वन्तर सम्प्रदाय का उर्टेख अनेक स्थला मे सादर किया 
गया है। 

इन बातो से यह निष्कषं निकाला जा सकता हे कि सुशच॒त. का आदि संस्करण 
तो चरकसंहिता के पूवं था किन्तु दूसरा संस्करण ८ प्रतिसंस्कृत ) उसके वाद्‌ हुजा । 





१. देखं चरकचिन्तन प° ४३-४५ 
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ह्मणो एवं उपनिषर्दो मे दिवोदास ओर उनके पुत्र प्रतर्दन का उर्रेख होना, 
मेटनिदिष्ट गान्धारराज नग्नजित्‌ का शतपथब्राह्मण मे निर्दैश होना सूचित करता है कि 
बृद्धसुश्चुत या आदिसुश्चुत संमवतः अग्निवेश आदि के समकाटीन या कुच पूवंवत्ती 
धे । आगे चकर सुश्रुत के अतिरिक्त अन्य भी सम्प्रदाय शल्यतन्त्र कँ प्रचलित हुये । 
चरक ने अग्निवेशतन्त्र क प्रतिसंस्कार करते समय इन सारी सामभ्यो का उपयोग 
किया तथा वह्ुवचनान्त श्वान्वन्तरीय शाब्द से उन्हीं संप्रदायः का उर्टेख किया हे 
एकक्तारतन्त्र का भी उल्ल आया हे। ° संभवतः विमानस्थान मे अनेक भिषक्शाखों के 
खोक मे प्रचलित होने कीजो बात कही गईं हैः वह भी इसी से सम्बन्ध रखती हो) 

सुशुत का प्रतिसंस्करण चरकं के वाद्‌ हुजा अतः सुश्रुत ने अनेक स्थरा पर 
चरकोक्त वचर्तो का यथावत्‌ या रूपान्तर कर उपयोग किया उनको पूंपक्षकेरूप 
मेँ मी उपरिथत किया । दृढवल के बाद्‌ भी सुश्च का एक प्रतिसंस्कार इजा हे अतः 
दडबलग्रतिसंस्कृत अंश की बहुत सी बातें सुश्चुतसंहिता मे आ गईदं। यदि पेसा 
माना ज्ञाय तो चरक बृद्धसुश्वुत तथा सुशुत के बीच ओर दढबलः सुश्रुत तथा उस्छके 
प्रतिसंस्कर्ता नागान कं बीच स्थापित करिये जा सकते हैँ । तब इसी आधार पर चरक 
ओर सुश्रुत के साम्यनिदेशक स्थो का सामंजस्य हो सकेगा । 


चरक ओर सुश्रुत के सम्बन्ध को निभ्नांकित प्रकार से दिखाया जा सकता है- 


अग्निवेश वृद्धसुश्रुत 
चरक सुश्रत 
दटवबर नागाज्ञ॑न 


चरकसंहिता ओर याज्ञवर्यस्दछति के अनेक स्थरो म आश्चर्यजनक साम्य 
भिर्वा है । इस आधार पर यह कहा जा सकता हे कि चरकसंहिता से यह सव विषय 
याक्ञवल्क्यस्मृति मे लिया गया है । सबसे प्रबल प्रमाण अस्थिर्यो तथा अन्य शारीर 
भार्वोकादहै। दारक्ञनिक तथ्य ही यदि केवल होते तो हम विपरीत भी सोच सकते थे 
किन्तु शारीरसम्बन्धी तथ्यो का वद्यक ग्रन्थसेही ग्रहण समीचीन एवं युक्तियुक्त प्रतीत 
होता है । इसके अतिरिक्त ३६० अस्थिर्यो का निर्धारण ब्राह्मणकाटसे ही चला 
रहा हे । ब्ाह्यणग्रन्थो में एेसा मी उल्छेख है किं यदि किसी मृत पुरुष का शारीर 
प्राक्तन दहो तो ३६० पाश्च के पर्ता से उखका पुतला बनाकर संस्कार करे ।५ 
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५. रेतरेय बराह्यण २।२ 
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इससे यह भी निष्कषं निकाला जा सकता हे किं अग्निवेश संहितामेंभीरेसाहो 
क्योकि मेरुसंहिता मे भी अस्थि्यौ की संख्या इतनी ही है । ध्यान देने की बात हे 
कि मनुस्मृति मेँ अस्थियो का रेखा विवरण नहीं मिता । यदि ब्राह्मणग्रन्था से लेने 
की बात होती तो मनुस्षति मेँ भी समान सूप से यह विवरण मिलना चाहिए था) 
इससे भी यद सिद्ध होता है कि चरकसे ही याज्ञवल्क्य ने लिया तथा चरक मनु 
ढे प्रायः समकारीन ( ररी शती ई० पू) थे। चरक तथामनुमेजा विपयगत 
साम्य दृष्टिगोचर होता ह बह समकारीन विचारधारा के कारण संभव हे । 

सुश्रुत कं भी ऊं तथ्य याक्ञवस्क्य मँ भिरे ईँ यथा १०७ ममं । इससे प्रतीत 
होता हे कि याक्ञवल्क्यस्छरति से पूर्वं सुश्रुत का प्रतिसंस्कार हो चुकाथा किन्तु 
अस्थिर्यो की संख्या याज्ञव ने सुश्चुतानुसार ३०० न देकर चरकानुसार ३६० 
दौ हे 1 क्या यह संभवदहे कि उस कार मेँ सुश्रुत भी ३६० ही अर्थियां मानतेये 
ओर बाद्‌ में नागञ्जुनने उसे ३०० कर दिया ? ४ 

चरक को स्पटतः उदु धत करने वाला प्रथम व्यक्ति वाग्भट दही है । वाग्भट प्रथम 
की रचना अष्टांगसंग्रह सुल्यतः सुश्रुत का अनुसरण करती हे तथा वाग्भट दवितीय की 
रचना अष्टांगहृदय चरक का अनुगमन करती है । इससे प्रतीत होता हे कि वाग्भट 
(ददी शती) तक चरक की प्रसिद्धि एवं मान्यता संहिताकार के रूपमे हो चुकी थी। 
रूगभग उसी कारुमे भट्टार हरिन ने उखकी व्याख्या का कायं अपने हाथमे 
लिया था, इससे भी यदी सुचित होता है 1 इससे पूर्वं की सभी रचनार्जो मेँ (चरकः 
शब्द्‌ यद्यपि आया है किन्तु वह चरकसंहिता के रचयिता महिं चरक के अर्थमन 
होकर अन्य अर्थों है ।' 

चरक का काट 

उपयुक्त विवेचन के आधार पर चरक का का निर्धारित क्रिया जा सकता हे। 
ऊपरी सीमा पर यदि विचार करं तो निन्नांकित वाते सामने जाती ईह -- 

4. पाणिनि ने यद्यपि (चरक शब्द्‌ का प्रयोग किया है तथापि "कटः तथा माग- 
वक शव्द के साहचयं से वह छृष्णयजुवंदीय श्ाखविदोष के रिष ही किया गया 
प्रतीत होता है चरकसंहिता के रचयिता के किए नटी, अतः चरक का कार पाणिनि 
के वाद्‌ होना चाहिए ! पाणिनि का कार ७वौं क्ती मानते है। 

२. बौद्ध ध्म ॑की छाया मिलने से तथा बौद्ध मर्तोका वर्णन दहोनेसे बुद्ध के 
आविभांव ( “वीं शती) के बाद्‌ मेँ चरक काकार होना चाहिए । 

निम्न सीमा पर विचार करने से नि््नाकित तथ्यो पर ध्यान जाता है :- 

9. वाग्भट प्रथम ( टी शती ) ने चरक को स्पष्टतः उद्‌टत किया है अतः चरक 
का कारू उसके पूवं होना चाहिए । 


१. विशेष सूचना के किप्‌ रेखक का "वाग्भट-विवेचन' देखें । 





( ६०२ ) 


२. यात्वरकयस्यति ८ तीसरी शती ) मे चरक के अनेक विषर्यो को जयो कार्यो 
उदुधत किया है अतः चरक उसके भी पूवं होना चाहिष । 


३. कनिष्क के समकालीन अश्वघोष ( प्रथम इती ) ने भी चरकसंहिता के अनेक 
विषयो को लिया दै । पौराणिक दाया होने से उसे उपनिषःकालीन अग्निवेद्य का अज्ञ 
नहीं माना जा सकता । इस प्रकार चरक का कार पाणिनि ओर कनिष्कके बीच 
हरता है । महाभाष्यकार पतंजलि से अनेक साम्य रखने, वेद को आप्षप्रमाण मानने 
तथा देवता, गौ, बाह्मण आदि की पूजा का बहुलः विधान होने के कारण चरक-कारः 
शङ्गकारु (द्वितीय शती ई° पू०) होना चाहिए । श॒ङ्गकाल में बौद्ध धमं रहते हुए भी 
वैदिक पुवं ब्ाह्मणधर्मं एक बार पूरे जोर पर आ गया था ! मनुस्ति की रचना इसी 
कार में हृद थी जव वर्णाश्रम-व्यवस्था निर्धारित हई । तरकारीन मनु क सद्दा अनेक 
विचार चरक मे मिरूते है यथा चतुष्पात्‌ धर्म॑ तथा आयु का युगो मे कमज्ञः हास । 
नावनीतक में चरक का उल्ठेख नहीं है, यद्यपि अग्निवेश्च आदि आचार्यौ के नाम ई। 
इससे प्रतीत होता है किया तो चरक का आविर्भाव ही उस समयतकनडहुजाहो 
जौर यदिहुभाभीहोतो छुं ही पूर्वं जिससे उनकी प्रसिद्धि न हुई हो । नावनीतक 
का काल लगभग ईस्वी सन्‌ के वादं दुसरी शती मानौ जाता हे किन्तु उसके अन्त- 
रंग अध्ययन से पता चलता है कि वह ओर पुर्वं काहो सकता हे। मिरिन्दपन्हो 
(ररी शती ईं° प्‌०) मँ भी चरक का उरखेख नहीं हे । संभवतः चरकसंहिता वनने 
के बाद भी बहुत वर्षो तक मूर रचयिता जग्निवेश के नाम पर जानी जाती थी । 
स्यात्‌ गुक्चकार मे चरक का नाम प्रसिद्ध इजा । उसके वाद्‌ से चरक का नाम स्पष्टतः 
मिलने रुगता हे । सुश्रुत क साथ रेसी स्थिति नहीं थी । आद्य सुश्चत तथा सुश्रुत 
दोनो का नाम एकहीहोनेके कारण सुश्चुत की प्रसिद्धि अग्निवेश्कालसे ही थी। 
कुठ विद्वानों का मते कि चरक कनिप्क का राजवैद्य था इसका आधारः बौद्ध 
त्रिपिरटक का चीनी अनुवाद बतलाया जाता है! किन्तु कनिष्कं बौद्धघर्मानुयायी था 
भौर उसके राजकवि अश्वघोष तथा नागार्जुन भी बौद्ध थे जब कि चरकसंहिता मे 
वेद्‌, बाह्यणधर्म तथा आस्तिकता का प्रतिपादन है । महपिं चरक जसा यायावर ओर 
स्वच्छन्द्‌ भ्यक्ति किसी राजा के द्रवार से सम्बद्ध हो यह भी स्वाभाविक नहीं मालम 
होता । अतः अन्तरंग साचर्यो के आधार पर चरक कनिष्ककारीन नहीं सिद्ध होता । 
यह बात दूसरी है कि चरक नामक कोटं अन्य व्यक्ति कनिष्क का राजवै्य हो किन्तु 
वह चरकसंहिता का प्रतिसंस्कर्ता नहीं मादस पदता । कनिष्क कुशान वंशका था 
जो श्षकोकीही एक्‌ त्रिष शाखा थी । शक मध्य एशिया की एक घूमने फिरने 
वारी ( चरक ) जाती थी । संभव है, शको के सम्प्रदाय मे चरक नाम प्रचकिति हो 
जौर उन्हीं मे से एक कनिष्क का वे हो । मिखिन्दुपन्हो ररी ई० पू० की रचना 
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मानी जाती हे । इसमे अन्य शाखं के साथ चिकिस्सा का भौ उर्रेख है ।* इसमे घुः 
प्रसिद्ध नास्तिक आचार्यौ का भी उद्रेख है जिसके मतो का खंडन चरक ने किया ।२ 
बौद्धो की चारिका का मी इसमे निदेश हे ।3 वाद्‌ तथा निग्रह कामी उर्लेख इजा 
हे ।* अतीत, अनागत तथा वत्तंमान वेदना प्र्येक २६ प्रकार की ओर इस प्रकार 
कुरु मिखाकर १०८ प्रकार की वेदना बतराईं गदं हे 1” रसका परिक्तान जिह्धा पर 
निपात के द्वारा चरक मे बतलाया दै, इसमे भीरेसाद्योहे।* एक प्रसंगमे कहा 
गया हे कि रेखा कोई वयह जो परथिवीगत सभी ओषध काक्ञान रखता दो ।° 
इसी प्रकार काणक प्रसंग चरक मै भीदै। चरकसंहिता के श्राज्ञः प्रागेव तत्‌ 
ऊरयाद्धितं विचयाद्‌ यदात्मनः । ( सू० ७।५७) की हाया इसके श्रतिगस्येव 
तस्छुर्याद्‌ यज्ानीयाद्‌ हितमारमनः ( ३।४।३ ) पर स्पष्ट रूप से मिरती हे । इस 
भ्रकार चरकसंहिता का कार इसके आसपास रखना चाहिए 1 डा० दासगुक्ठ ने दाशं- 
निक पृष्ठभूमि मे चरक ऊ काल का सूचम विवेचन किया है \ उनका कथन हि कि 
चरक मे चतुर्विंशतितत्वार्मक सांख्य का निरूपण है अतः यह ईरवरङृष्ण की सांख्य- 
कारिका ( २०० ई० ), जो पंचविशति त्वो का प्रतिपादन करती हे, से प्राचीन 
हे 1 गुणररन ने मौकिक्य तथा अपर दो साख्य-संप्रदार्यो का उर्रेख किया है जिनमे 
प्रथम २४ त्वो तथा दितीय २५ तत्व मानता ह । महाभारत में इनके अतिरि 
एक २६ तत्वौ वारा सम्पदाय भी निर्दिष्ट हे; चरकसंहिता में मीक्िक्य या आच 
सांख्य के अनुसार प्रतिपादन है जो प्राचीनतम दे । 


वेशोषिकसुत्र भी अव्यन्त प्राचीन संभवतः पराम्बौद्धकालीन है । चरकने पदार्थौ 
का वर्णन इसके अनुसार किया ह ^ संभाषाविधि एवं वादमागे का चरकसंहिता तथा 
न्यायसूत्र दोनो मे वर्णन है जिससे प्रतीत होता हे कि दोनो ने किसी पूवतीं समानं 
सरोतसे खिया हे किन्तु जाति का वर्णन चरक मे नहीं हे । अनुमान के त्रिविध मेद 
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का नामकरण भी नहीं है तथा विषय का स्वरूप सर है अतः यह निष्कषं निकारा 
जा सकता ह कि चरकसंहिता न्यायसूत्र ( २०० ई० ) की पूर्वव्तिनी है ।' षंचावय- 
वाक्य भी चरकसंहिता से ही भ्यायसुत्र में आया हे।* इन आधारो पर डा० दासगुक्त 
चरक को कनिष्ककारीन ( ७८ ई० ) मानते है । डा° दासगुक्च की उपयुक्त विवे- 
चना से सहमत होते हुए भी चरक का कनिष्क का समकालीन मानने के विचारसे 
मँ सहमत नहीं हूँ । धार्मिक परिस्थिति तथा अन्य तथ्य जिनका पहङे वर्णन किया 
जा चुका है इसके पक्त मे नहीं है । वस्तुतः चरक का कार शुङ्गकारु ( ररी शती 
द° पू० ) होना चाहिए जो पातंजल महाभाष्य तथा योगसूत्र का मी रचनाकार दहै 
अलिकं चरक को इन दोनों से कुष पूवं ही रख सकते है ¦ प्रव्यक्त मे बाधक जिन 
कारणो का उक्रेख महाभाष्य ने ओर पुनः सास्यकारिका ने किया है उस वचन का 
खत चरकसंहिता ही प्रतीत होता हे 13 श्रीगुरपद हाल्दार दो चरक मानते है एक 
वैशम्पायन का शिष्य तथा दूसरा कनिश्क का राजवे्य । दूसरे चरक का नाम वह 
कपिरुवरू भी वतरते है ।* उनका मत है कि मूर संहिता प्रथम चरक ने बनाई जौर 
दुसरे चरक ने उसका आंशिक प्रतिसंस्कार किया । इसके वाद्‌ उनका कथनदहैकि 
इस तथाकथित कपिल्वल के एुत्र ने वथा पुनः दृढबरू ने ओर अन्तमं चन्द्र ने-- 
इस संहिता का प्रतिसंस्कार किया किन्तु इसका क्या आधार है यह उन्होने नहीं 
बतलाया । फिर यदि वैदिक कार मे चरक को रक्खेगे तव अग्निवेश तथा आत्रेय को 
कहां खे जायेंगे ? वस्तुतः चरक एक ही है जिसे पतं्जाल फे कुच पूर्वं रखना चादिषए 
जैसा कि स्वयं श्रीहाल्दार ने ल्खि हे)" 

डा सी कुन्हन राजा की मान्यता हे कि "चरकः शब्द संस्कृत कान होकर 


पहटवी भाषा का प्रतीत होता हे । ईस्वी सन्‌ की प्रारम्भिक इाताब्दि्यो मे चरक- 
संहिता का पहल्वी भाषा मे अनुवाद भी हज है 





१. 085 0 : ०९५१६, ७०६€ 301--302; 380-383; 392--393. 

२. 1010, ६८ 400. 

३. डा० दासगुघ्ठ का मत है किं महाभाष्य ने यह वचन किसी सास्य ग्रन्थ से छिया 
किन्तु उसका नाम नहीं बतराया तथा इस सम्बन्ध मे चरकसंहिता का ध्यान 
उन्हें नहीं रहा अन्यथा संभवतः इस पर वह अवश्य विचार करते । 

देखं :-- 488५ :-- प्राशन ग [{तो६प० ९0110809, 
४०।. 1, 218-219. 

४. ब्रद्धन्नयी ( प्रु° ३१-३२ ) 

"%. संहिताकारश्चरकः पतंजलितः प्राचीन एव ( बृद्धत्रयी षू० १७ ) 

३. 70८ €81€४ ¶ट्डा8 ता (ह ऽप्य वाट € (0788 88 19 
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इस आधार पर भी चरक काकार रसरी शती ई० पू० रखने मेँ कोई आपत्ति 
नहीं हो सकती । एेसा ख्गता है कि जिस प्रकार श्स्यतंत्र मे धन्वन्तरि का एक संप्र 
दाय बन गया उसी प्रकार इस चरक का मी एक संप्रदाय प्रचङित हआ जो चिकित्सा 
मे एक विरोष प्रकार की दक्षता रखते थे । उञ्जयिनी के चस्टन परिवार से शकाधि- 
पति नहपान के दामाद ऋषमदत्त द्वारा चरकसमाज को दान देने का उल्रेख्‌ शिका- 
रेख में मिरुता है 1 वराहमिहिर तथा पूर्ववर्तीं व्याख्यातार्ओं ने भी इस संप्रदाय का 
उकरुखेख किया है ।° स्पष्ट है कि यह संप्रदाय कृष्णयजुर्वेद की चरकञ्चाखाः से नितान्त 
भिन्न है। 

अतः सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के जो संकेत चरकसंहिता मे उपरभ्ध 
ह उनके अनुसार चरक को शुङ्गकारुया मौर्य-शुङ्गकारु की सन्धि रेखा पर रखना 
चाहिए 1 








80811४19 89 {06 फला 1185 0८८0 20518166 1१६0 ४1८ 22018९1 
1978०886 10 {16 वश] (च्णध्णा९6 ग 06 (0118290 €. 48 8 
दला 9 8५, {06 0876 त € फला ५068 00४ 86670 ६० ९6 

9875711, 1 08४ 26 ४6 23014 ७०३ (भला 
-(. ६0018 रि8]8 ; ऽण८४९१ ना 5975 [तप्लश्ण९, 8९८ 277. 
फारसी मेँ श्चार' शब्द्‌ चिकिसा का बोधक है। च्क॑स एक तुर्की जाति है। 
८ उदू हिन्दी कोश, हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेशा ) 

१, विग 1086ा10४1098 विण. 10 ( 44०६६ {700 (89६35 10 10५18: 046 
86-98 ) 

२. शाञ्याजीविकभिवरद्धचरका निर््रन्थवन्याश्ना-बृहऽजातक १५-१; चरका योगा- 
म्यासङ्शला सुद्राधारिणश्िकिस्सानिपुणाःपाषण्डमेदाः--( खद्न्यास्या ) भधोत्पल 
ने श्चरकाश्वक्रधराः' रिखा है । 
रुलितरतिस्तर (अ० 9) के 'अन्यतीधिकश्रमणनाह्यणचरकपरि्ाजकानाम्‌' मे ब्राह्मण 
के साथ चरक का निर्दश होने से प्रतीत होता है कि इनका एक पृथक्‌ 
संप्रदाय था! 

३. डा० राधाङकमुद्‌ ुकजीं ने “चरक शब्द्‌ से ज्ञानप्राप्षि के उदुदेश्य से ्रमणश्ञीर 
विद्वानों का महण किया हे :-- 
ओर देखें :-वासुदेवशारण अग्रवा : पाणिनिकारीन भारतवर्ष, प° ३००; एेसा 
श्रतीत होता है कि पहर्वी “चारक” का अर्थं चिकिस्सक के साथ साथ अरमणज्ञीर 
भी था। एसी परम्परा पश्चिमम मीथी। 
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इटबट 
वत्तमान चरकसंहिता के अन्त में यह उल्रेख मिरूता हे कि चरकसंहिता का 
एक तिहाई भाग उस समय प्राक्च नहीं था जिसे दृडबरू ने अन्य तर््त्रोके आधार 
पर पूरा छ्िया। ये अंश है चिकित्सास्थान के १७ अध्याय, पूरा कल्पस्थान 
( १२ अध्याय ) तथा सिद्धिस्थान (१२ अध्याय); इस प्रकार कुरु १२० 
अध्यायो म ४१ अध्याय दटबरू के लिखि है । कुं लोग इसका अर्थं यह करते है कि 
चरक का कार्यं अपूर्णं रह गया था उसे दृढबल ने पूरा किया छिन्तु अधिक सम्भावना 
इस बात की हे कि चरक ने पूणं संहिता का प्रतिसंस्कारं क्याथाजो कारुक्रमसे 
राजनीतिक या अन्य कारर्णो से खण्डित हो गया था जिसकी पूति ढब ने की। 
इसका प्रबल प्रमाण यह हे कि स्वयं इढवर ने अपने द्वारा प्रतिसंस्कृत स्थानो के अन्त 
म "अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकसंस्कृते' रेसा दिया हे । यदि यह अंह चरक द्वारा प्रति- 
संस्कृत न होता तो चरक का नामन देकर दृढबरू अपना नाम देता । 
असिमनू सक्षदश्ञाध्यायाः कल्पाः सिद्धय एव च । 
नासाद्यन्तेऽग्निवेश्स्य तन्त्रे चरकसंस्छरते ॥ 
तानेतान्‌ कापिलबलिः शेषान्‌ दृढबरोऽकरोत्‌ । 
तन्त्रस्यास्य महार्थस्य पूरणार्थे यथातथम्‌ ॥ (च.चि. ३०।२८९-२९१) 
इसके अतिरिक्त, चरकसंस्करृत अशमे ही कल्पस्थान तथा सिद्धिस्थान का 
निर्देश हे - 
विस्तरेण कल्पोपनिषदि व्याख्यास्यामः 1 (च. सू. ४।४) 
व्यापन्नानां च भ्यापतूसाघनानि सिद्धिषूत्तरकालम्‌ । (च. सू. १५५) 
इन स्थानो तथा चिकित्सास्थान के परवर्ती अश्न की पूरी योजना का विवरण भी 
चरककृत अंशमेंदहीदहि।(च. सू ३०।३४, ६०-६९ ) 
करपस्थान तथा सिद्धिस्थान मे तो कोई सन्देह नहीं है किन्तु चिकित्सास्थान के 
कौन १७ अध्याय दृढवल छे द्वारा निर्मित दै इस विषय पर विद्वानों मे मतभेद है 
क्योकि उपलन्ध चरकसंहिता के विभिन्न संस्कर्णो मे अध्यायक्रम मं अन्तर मिरूता दे । 
वंगीय संस्करण तथा वम्बहईं संस्करणों मे कम भिन्न-भिन्न है ! अधिकांश टीकाकारो के 
उद्धरण के अनुसार कलकत्ता संस्करण का क्रम मान्य होना चाहिए ओर इसी के 


अनुसार पिदधे सन्रह अध्याय दृढवरू के द्वारा प्रतिसंस्कृत है । यह क्म निम्नां- 
कित है, :- 





9. चक्रपाणि की मी रेसी ही मान्यता है :- 
(ते च चरकसंस्छृतान्‌ यद्मचिकित्सितान्तानष्टावष्यायान्‌ , तथाऽ्ोऽतीसारविसपं- 
द्विब्रणीयमदात्ययोष्कान्‌ विद्ाय ज्ञेयाः ॥ (च. चि. ३०।२८९-२९०) 


चरकक्त 
अ० १. रसायन 
. वाजीक्रण 
. उवर 
. रक्तपित्त 
. गुल्म 
. प्रमेह 
कुष्ठ 
„ राजयस्मा 
अर्ल 
+, १०. अतिसार 
„„ ११. विसपं 
„ १२. मदाव्यय 
,, १३. द्विवणीय 
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खढबलठकृत 


अण 
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रसा प्रतीत होता है कि इन अंशो के अतिरिक्त सारे अन्थ का परिमार्जनभी 
उस्केद्वारा हुआ दै जो स्वाभाविक हे) 

दढबरू ने जो अपना परिचय दिया है उसके अनुसार उसका निवासस्थान पंच- 
नदपुर हे । कुद्धं रोग इसे काश्मीर, कुं रोग पंजाब तथा कुद रोग काक्लीका 
प॑चगंगा घाट बतल्ाते है । काश्मीर मे इनका निवासस्थान मानने मे अधिकां विदधान 
का हका हे 1 इनके पिता का नाम कपिवर था ।' अष्टांगसंग्रह मे कपिरुबरु का 
नाम आया ह । दढबरू शिवभक्त थे ओर अनेक तन्त्रो की सहायता से इन्दोने चरक 


के खण्डित अंश्च को पूणं किया २ 


द्टबट का काट 


अष्टांगसंग्रह मं कपिरुबर का निर्देश हैर जो दृठवल के पिता थे। अष्टंगसंम्रह 





१. ्रीगुरूपद हारूदार चडवर के पिता का कपिवर नाम वतरते है ओर कापिरुवलि 
से चरक ( कनिष्ककालीन ) का ग्रहण करते है जो निराधार है । 

२. अतस्तन्त्रोत्तममिदं चरकेणातिबुद्धिना । संस्कृतं तरवसंपूणं त्रिभागेनोपर च्यते । 
तक्चुङ्करं भूतपति संप्रसाद्य समापयत्‌ 1 अखण्डा्थं दबो जातः पंचनदे पुरे ॥ 
रवा बहुभ्यस्तन्त्रेभ्यो विशोषोन्छुशिरोचयम्‌ । 
सक्तदन्लौषधाध्यायसि द्धिकल्पैरपूरयत्‌ ॥ च. सि. १२।६६-६९ 

३. कपिरुबरुस्तेषां स्वरुरणानि रसतो निर्दिदेश् ( अष्टांगसंग्रह-सूत्र° २०।२१ ) 


। 


( १०८ ) 


चटी शती की रचना है अतः प्रसिद्धिकारू को देखते हुए दचढबरु चौथी शती मे रक्खे 
जा सकते रै ।' यह गुक्चसाम्राञ्य का कारु था। इस साम्राज्य का विस्तार कश्मीर 
तथा काञ्च तक था । गुक्तकार भारतीय वाड.मय के पुनरत्थान का युगथा। इस 
कारमं पुराणो को अन्तिम रूप दिया यया । नवीन स्तिर्यो के द्वारा आचारपद्धति 
्यवस्थित की गई, प्राचीन संहिता्ओं को प्रतिसंस्कृत कर उन्हें युगानुरूप बनाया 
गया । अत्यधिक सम्भावना है कि गुक्तकार में ही आयुरवैदीय संहितार्ओं को आधुनिक 
रूप मिला जो अद्यावधि चला आ रहा है । अतः चरकसंहिता में गुक्चकारीन जो तथ्य 
उपर्य होते है वे दढबल के द्वारा ही नियोजित माने जाने चाहिये । इनमे निम्ना- 
किंत मुख्य है-- 


१. शेली- मांगलिक दर्यो मे वधमान का प्रयोग गुपतकार में प्रचलित था। 
चरकसंहिता में मांगलिक द्भ्यो में इसका उल्लेख है 1* जलयन्त्र तथा वातयन्त्रयक्त 
धारागृहो का वर्णन है जो गप्तकाटीन सशरद्धि का चयोतक है, गद्य कील्चेटीनें 


प्रौढता है ।९ 


मेरी देसी धारणा है कि वातकलाकरीय अध्याय ( च. सू १६) कागद्यभी 
द्डबल द्वारा स्पष्ट हे इससे बाणम की रचनाओं का सहज स्मरण ह्यो जाता हे 1 


२, मद्यपान-गुक्षकार मे मद्यपान की परन्परा प्रचरति थी ओौर उसके विधान 
भी निर्धारित थे । जहो मद्यपान क्रिया जाता था वह स्थान आपान कहाता था ।> 
इन सबका वणन चरकसंहिता में मिक्ता ह । 


२. विष्णुसहसनाम--विषमजञ्वर से सुक्ति के स्प विष्णुसहखनाम क पाठका 
विधान है 1 उवर रद्रकोष से उत्पन्न ब्रतलाया गया है । भेटसंहिता मे उवरल्ान्ति के 








१. डा० हानंङे माधवनिदान की मधुकोशब्यास्या मे निर्दिष्ट चरक के काशमीरपाठ 
को दढवट-प्रतिसंस्छृत अंश मानते है ओर चँकि माधवने इसे अपने ग्रन्थमें 
स्थान नहीं दिया हं अतः वह माधव को द्ढबरू के पूं मानते है तथा इस 
आधार पर दृढबर को श्वीं शती मे रखने के पक्तमंदहै किन्तु इस आधार पर 
पेखा महस्वपूणं निणय लेना उचित नहीं प्रतीत होता । प्राचीन पाण्डुलिपियों मे 
देशभेद से भी कुच पाठभेद्‌ होते थे । माधव वंगदेश्ीय के अतः स्वाभाविक हे 
कि वह दूरवतीं काश्मीरदेश्ञीय पाठ से अपरिचित रहे हो । विस्तृत विवेचन के 
लिए मेरा वाग्भट-विवेचन देखें । 

२. च. ह. १२।७२्‌ 

३. देखं च. क. १।८ 

७. च. चि. २४।७९ 
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किए रुदरपूजा का बहुशः विधान हे । चरक में रदरपूजा का उरे हे किन्तु उपयुक्त 
प्रकरण >े विष्णुक्ठदस्रननाम का निदश्च विशेष महच्वपू्णं दे 1 

कुष् ठेतिहासिर्को का मत है कि विष्णुखहख नाम गुक्तकाल की रचना हे 1 यदि 
यह सत्य है तव यह अंश्ञ भी गुघकाीन दथा दृढबर द्वारा सन्निविष्ट मानना होगा । 
भगवत मे उवर के सम्बन्ध में एक बडी रोचक कथा हे जिसमे माहेश्वर ज्वर तथा 
वैष्णव ज्वर में युद्ध का वर्णन है ओर अन्त में वैष्णव उवर की विजय वतराई गई हे 
यह वैष्णव धमं की तत्कालीन प्रसुलता का द्योतक हे । गुक्च स्रा स्वतः परमभागवत 
कहे जाते थे । अतः दढवरू स्वयं शेव होते हुए भी संभवतः लोकम्रचकित परम्परा का 
उल्खेख करने मं पद्ध नहीं रहे । 

धार्मिक स्थिति :--वायु भगवान के रूपमे वर्णित हँ इससे प्रतीत होता है कि 
संभवतः वायुपुराण की रचना तवतक हो चुकी हो ओर उसका रोक में प्रचार हो । 
एक प्रसंग में चस्य, यक्लाश्रम, सुराख्य तथा पाषण्डायतन का एकन्र उल्ङेख हे)" 
इससे संकेत मिलता हे कि भागवतधमं के साथ-साथ वौद्ध तथा जेन धर्मं भी लोकें 
प्रतिष्ठित थे । वशीकरण आदि तान्त्रिक क्रियाओंका उल्लेख होने से तन्त्र की 
प्रारंभिक स्थिति की भी सुचना मिरूती हे ।* 

५. देश-देश-विभाग के प्रसंग ( च० चि० ३०।३१५-३१९ ) मे दढवल ने 
निम्नांकित देक्षवाचिर्यो का उद्रेख किया दहै :-- 


१. वाहीक ८. सैन्धव 

२. पहुव ९. अश्मक 

३. चीम ९१०. आवन्तिक 
४. शूलीक ,११. मख्य 

५. यवन १२. दुक्तिण 

8. शक १३. उत्तरपश्चिम 
७, प्राच्य १४. मध्य प्रदे 


१, इसके अतिरिक्त भी विष्णु, वासुदेव तथा कृष्ण का नाम आया हे । 
च चि. २२३।९०-९४ 
२. दैखं--वासुदेवक्षरण अग्रवारु : कादम्बरी सांस्कृतिक अध्ययन । 
चरककषंहिता का "विष्णुं सहस्रमूर्धा ने चराचरपति विभुम्‌” ( चि ० ३।३१२ ) यह 
श्छोक इसी रूप मे विष्णुधर्मोत्तर पुराण ८ २।११०।१२ ) में मिरुता है जो गुप्त- 
कारीन रचना हे । 
३. च० चि० २८।द्‌ 
४. च० चि० २३।१६०-१६१ 
५५, च० चि० २३।२३३ 
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विदेश्षी जातियों मं शर्को तक की सूचना इसमें उपर्न्ध होती है ।' गु्ठकार में 
शर्को की अन्तिम पराजय चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के हथो हुई जो शकारः 
की पदवी से विभूषित जा । देक्ञ मे उस समय अवन्ती ( उज्जयिनी ) का महस्व 
बद्‌ रहा था यह भी इससे सूचित दोता हे । 

६. तन्त्रयुक्ति--कौरिस्य अर्थज्ाख में ३२ तन्त्रयुक्तियां -गनी गड है, दढबरू ने 
४ जीर बदाकर ३६ तन्त्रयुक्तिर्यो का वणन किया हैः किन्तु उनका आधार कौटिर्य 
ही प्रतीत होता ह । इस अतिरिक्त, अन्नगत विष की परीन्ताविधि, वेर्यो के प्रकार 
आदि विषय अर्थज्ञाख में मिलते हँ । अर्थंशाख के कार के विषय मे मतमेद्‌ है । कुच 
छोग उसे मौर्यकार में तथा कुं गुक्षकाल मे रखते रै । 


७. कामशाख्च - कामक्ञाखरसम्बन्धी अनेक विषय चरकसंहिता मे मिरूते है यथा 
शूकदोष, ध्वजभंग आदि तथा अयोनि, वियोनिगमन आदि 1: यह सव्र तथ्य गुप्त- 
कारीन ही प्रतीत होते ह जिनका सविस्तर उल्रेख वास्स्यायन कामसूत्र मे हे । 

८. विशिष्ट ओषधद्रन्य--अनेकं नभ्य एवं द्रभ्यवाचक जञाब्द्‌ चरकसंहिता के 
केवर दढवर-गरतिसंस्कृत अंश में निर्दिष्ट है ज रेतिहासिक दृष्टि से महच्वपूर्णं है इनमें 
कु का उल्रेख यर्हौ करिया जा रहा हैः- 


१ उच्चटा ९ द्विमधूमः १७ यचतिका 

२ कपरः १० नागकेशर १८ रक्तचन्दन” 
३ कृष्णचित्रक ११ प्रसारणी" १९ ख्वंग" 

8 चविका १२ फेनिकाः २० वत्सनाभः 

५ दुण्डुक १३ बाहीक” २१ श्रीनिवासखक” 
& तालमूटी' १४ बीजक २२ श्वेतमरिच 
७ तुर्ष्कः १५ बोधिवृक्त २३ श्वेतवचा 

८ त्रिजातक १६ श्ठङ्गराज" २४ सहकारः 


उपयुक्त सूची में अधिकांश द्रव्य सुश्चुतसंहिता में निर्दि है अतः अधिक सम्भा- 
वनादहै कि दृढबल ने सुश्रुत से उरे छिया।* 





9. चरककृत अंश मं शक शब्द्‌ नहीं मिक्ता । 
२. इदमन्युनज्ञव्दा्थं तन्त्र दोषविवजितम्‌ । 
पटृत्रिशता विचित्राभिभूंषितं तन्त्रयुक्तिभिः ॥ ( च० सि० १२।६९-७० ) 
३. च० चि० २०।१३५, ५४-१५६, १६४-१६७ 
तारकित द्भ्य सुश्वुतमेंमभीरै। 
५. तन्त्रेभ्यः सुश्चुतविदेहादितन्त्रेभ्यः ८ च० सि० १२।३९ ) 


न्ट 
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९. दृदबरः ने अगस्त्योदय में विष की मन्दता का वर्णन किया है, उस कार 
मे यह विचारं लोकप्रचरित था । 

१०. सुश्रुत ने ६७ जुशरोो का वर्णन क्रिया है जब कि दृढवर ने ६४ सुखरोर्गो 
का चर्णन किया डे, इससे अनुमान होता हे कि संभवतः टढवरू ने सुश्रुत सै न रेकर 
अन्य प्रचित जरयतंत्र की विदेह आदि संहिता से ख्या तथा नागज्जैन ने वाद मं 
इसे ओर विकसित क्रिया 1 ददवर ने यह भी लिखा हे करि “पराधिकरेपु न विस्त- 
रोक्तिः' जिससे यह पता चरता है कि आयुर्वेद के विभिन्न अगो मे विकोषक्तता का 
अनुसरण किया जाता था ओौर एककेत्र के रोग दूसरे चेत्र मे अनावश्यक दरस्तक्तप 
नहीं करते थे। 

दडथरू के समय मे चरक संहिता के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था । स्वयं दढवरु ने 
अग्निवेक्षकृत न्थ के रिष्‌ (तन्त्र तथा चरकङ्त प्रतिसंस्कारे के रिष "संहिताः शब्द 
का प्रयोय किया हे । 

गुक्चकारु मे विश्वकोश के समान मन्थो कामी प्रणयनहो रहा था जिसे 
“संहिताः नाम दिया जादा था यथा वराहमिहिर की बृहत्संहिता । महाभारत भी उख 
समयत्तक पूर्णं हो गया था जो स्वयं विश्वकोश माना जाताथा ओर रेसखी मान्यता 
थीकरिजो यहां हे वही अन्यत्र है मौर जो यहं नहीं है वह कहीं नदीं है। दढबल 
मे इसी हरी से ग्रन्थ के अन्तम ङ्खा है -- 

'चिकित्सा वहिवेश्चस्य स्वस्थातुरहितं प्रति । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तच्‌ कचित्‌ ॥ 

इसके अतिरिक्त, अन्य पुराणो से भी यत्र तच्र साम्य दृष्टिगत होता हे । 

पौराणिक कारू मे धन्वन्तरि भगवान्‌ रूप मे पूजित थे । भागवत ( ६।८।१२ ) 
मे एक वचन आता शै--घन्वन्तरिभेगवान्‌ पात्वपभ्यात्‌ । माकंण्डेयपुराण मेँ धन्वन्तरि 
ॐ किण पूर्वोत्तर दिका मे बि देने का विधान है :--घन्वन्तरिं समुद्दिश्य प्रागु- 
दीच्यां वर चियेत्‌ ( २६।१९ ) । विष्णुधर्मोत्तर (२।९५।५) मे मी है । चरकसंहिता 
म भी धन्वन्नरि को आहुति देने का विधान है । च. वि. ८।१० 

वायुपुराण € ४३।१० >) मेँ संषितावादी ब्राह्णो को चरक कहा हे।* यहमभी 


9. च० चि० २३।८ 
२. च० चि० २६।१२३ 
३. कच्च छोग सिद्धिस्थान के इन तीन अन्तिम श्लोको ( १२।५२-५७ ) को प्रक्तिप्त 
मानते ह । इस पर टीका करते हए चक्रपाणि ने ङ्िखा हे - 
'यस्य दादश्षसादस्ीति श्छोकन्रयं केचित्‌ पन्ति, तज्चप्रस्तुतम्‌, इससे इतना तो 
पता चरता ही है पि चक्रपाणि के पूवं से ये श्लोक चङेजा रहे हे। 
8, इस्येते चरकाः प्रोक्ताः संहितावादिनो द्विजाः । वायु° ७२१० 





( ११२) 


कहा गया है कि विभिन्न युगो मे ऋषिगण उत्पन्न होकर परस्पर विचारविमशी कर 
संहितार्ओं की रचना करते ई । वैराग्पायनश्िष्यौ को भी चरक कहा गया हे ' । 

वराहमिहिर ( चटी शताब्दी ) की रचनार्ओ में चरक की वहत सी बातें मिती 
ड । आयुर्वेद को जेस चरक के त्रिस्कन्ध कहु है वेते ही ञ्योतिष त्रिस्कन्धं कहा 
गया हे । ( ब़ृहतसंहिता १।९ ) । चरक ने तेर, घृत, मथु का वातपित्तकफग्रशमन 
केखूपमे एकत्र उल्टेख छ्य हे । च्रृहत्संहिता ( ५।६० ) मे भी श्वृतमधुतैरुमक्त- 
णायः मे तीर्नो का एकत्र उक्रेख हे । 

यह कहना अतीव कठिन है किये सब तथ्य चरककृत है या दडवलङकृत किन्तु 
इतना स्पष्ट हे कि चरक पौराणिक कारुके प्रारंभिक चरणमेंथे जव कि दृडबर के 
समयमे यह युगभ्रौदि को प्राप्त कर रहाथा, अतः चरकने पुरार्णो कीजो ङ 
छाया यरहण की होगी उसका विकास दृठवङ ने किया होगा । 


दृटबल की देन 


च लोगो की मान्यता हे किं चरक आधी संहिता रस्खिकर ही दिवंगत हो गये 
ओौर रोष अपूणं अज्ञ को द्वकल ने पूरा किया जिस प्रकार कादृम्बरी का उत्तरां 
बाणभट्र के पुत्र ने छिखा?। किन्तु यह मत समीचीन नहीं प्रतीत होता, क्योकि :- 

१-च्ढबर ने स्वतः छिखा है कि उसने त्रिभाग ( वृतीयांश्च ) की पूर्तिं की, 
आधे की नहीं । 

२--खढबरु ने संहिता की पूति नहीं की, प्रतिसंस्कार किया । 


१, जावत्तमाना ऋषयो युगाख्यासु पुनः पुनः । 
र्वन्ति संहिता छेते जायमानाः परस्परम्‌ ॥ वायु. ४३।१२१ 
बरह्महत्या तु यैश्वीणां चरणाच्चरकाः स्मृताः ! 
वै्ञग्पाय नशिष्यास्ते चरकाः समुदाहृताः ॥ वायु. ४३।२३ 
२, चरक का अग्र प्रकरण ( सू० २५ अ० ) पुराणों के विदोषतः श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता 
के विभूतिवर्णन से प्रमावित प्रतीत होता हे। विष्णुधरमेत्तिरपुराण ८ १।५६ ) मेँ 
भी विभूतिवणन है । श्रीमद्‌भगवद्‌गीता का काल कुटु विद्वानों ने दूसरी शती 
३० पू० माना है। 
(देखें डा° भगवतडशरण उपाध्यायकृत गुप्तकारु का सांस्कृतिक इतिहास, प्र. १०) 
३. अत्रिदेव : चरकसंहिता का सांस्कृतिक अनुकीलन पृ० ३९ 
इसका आधार अष्टागसंग्रह के व्याख्याकार न्दु का निम्नांकित वचन हे :-- 
स्मेहपाकविधिस्तुक्तः स्वयं दढबखेन तु । 
चरकोऽधेकृते शास्त्रे ब्रह्मभूयं गतो यतः ॥ अष्टं गसं्रह कल्प० ८।२५ 


( ११३ ) 


२-जेसा परे का जा चुका हे, चरकट़त अंशो मे सम्पूणं संहिता की योजना 
दी इई हे। 

दृढबरू ने चरकसंहिता क खण्डित अंश की पूति अन्य उपरूब्ध तन्त्रो से 
आवश्यक सामग्रियों शिरोज्छवृत्ति से ग्रहण कर की । इसके अतिरिक्त, उन्दने ग्रन्थ 
को आद्योपान्तं संवारा भी । गुष्तकारु सांस्कृतिक पुनर्स्थान का युग था। तब तक 
चिकित्साजगत्‌ मे मी पर्याप्त विकास हो चुका था, दश्च के विभिन्न भार्गो मे उत्तम 
सर्वसाधनसंपन्न आतुराख्य स्थापित हो चुकेथे। इसमे निश्चय ही इस देत्रमे नये 
नये अनुभव हुये होगे । इन सबका उपयोग च्डबर ने संहिताके प्रतिसंस्कार में 
किया है । अनेक नवीन द्रव्यो का भी समावेश दडबल ने किया हे जिसका उर्रेख 
पहरे किया जा चुका है! इस प्रकारं तत्कालीन आयुवेदन्ञाखर की सामभ्यो से परि- 
पूर्णं एवे सुसजित कर चरकसंहिता को वैज्ञानिक जगत्‌ के समक्त उपस्थित करने का 
श्रेय दढबर कोदहीहै। 

सारांश्च 

१. चरकसंहिता मे निर्माण के तीन स्तर है--अग्निवेर, चरक ओौर ददबर्‌ । 

२. मूर तन्त्रकार अग्निवेय का कार १००० ई° प° हे । 

३. प्रतिसंस्कतां चरक शुङ्गकाल या मौयं-शुङ्गकारु की सन्धिरेखा पर रक्खेजा 
सकते दै । इनका काल ररी इती ई° प्‌० हे । 

४. दद्र गुप्तकारीन हे । इसका काठ थी शती है । इसके द्वारा चरकसंहिता 
का अन्तिम प्रतिसंस्कार इञा । 
= चरकसंहिता का विषय-विभाग 


चरकसंहिता का विषय आट स्थानौ तथा रु १२० अध्यायो में व्यव- 
स्थित है, :-- 





१, सूत्रस्थान ३० अध्याय 
२. निदानस्थान ८ अध्याय र 
३. विमानस्थान ८ अध्याय कै 
४. शारीरस्थान ८ अध्याय 
५. इन्दियस्थान १२ अध्याय 
६. चिकिस्सास्थान ३० अध्याय 
७. कल्पस्थान १२ अध्याय 
८. सिद्धिस्थान १२ अध्याय 
१२० अध्याय 





१. दे चिक्षके इादक्शकत्रयं च व्रीण्य्टकान्येषु समासिर्क्ता । 
शो कौषधारिश्विकस्पसिद्धिनिदानमानाश्रयसंज्केषु ॥ च० सू० ३०।६२ 


८ आण 


( ११४ ) 


चतुष्पाद कीजो वैदिके शटी थी उसके अनुखार पाणिनिने अष्टाध्यायी की 
रचना की । पातज्जक महाभाष्य म भी उसका अनुसरण किया गया ओर चरकसंहिता 
म भी उखकी छाया मिरूती है । चिकिस्सास्थान के प्रथम दो अध्यार्योसनं विषय का 
स्यवस्थापन उसी प्रकार चार पादो मे किया गया है । सूत्रस्थान मं भी चार-चार 
अध्यायो का एक-एक चतुष्क बनाया गया हे यथा-- 


१. आओषधचतुष्क ५. रोगचतुष्क 

२. स्वस्थचतुष्क ६. योजनाचतुष्क 
२. निर्दशचतुष्क ७. जन्नपानचतुष्क ' 
४. कठ्पनाचतुष्क 


अन्तिम दो अध्याय संग्रहाध्याय कहे गये है" । अध्यार्यो की अधिकतम संख्या 
सूत्रस्थान ओर चिकरिरसास्थान मे हे । इससे स्पष्ट हो जाता है कि चरक ने मौलिक 
सिद्धान्त तथा कायचिकिरसा का सुख्यतः प्रतिपादन किया दहै! सं्लोधन चिकित्सा 
पर भी विशेष बल दिया गया है जिसका वर्णन दो स्वतन्त्र स्थानों ( कर्प ओर 
सिद्धि ) मेँ किया गया है । अरिष्टलचर्णो का भी विस्तार से इन्द्रियस्थान मे वर्णन 
दे 1 शारीरस्थान में मुख्यतः दक्षन का प्रतिपादन किया हे, शरीरस्चना गौण हो गई 
है । इस प्रकार प्रतिपादित विषर्यो के अवरोकन से स्पष्ट हो जाता है करि चरकसंहिता 
सुखूयतः मीङिक सिद्धान्त एवं कायचिकित्सा का उपजीव्य ग्रन्थ है । 

संहिता के प्रतिपाद्य विषयो की सुची देने की शटी प्राचीन है । कौटिल्य अर्थ- 
शाख जीर कामसूत्र मे एेसी सूची ग्रन्थ के प्रारंभ मेँ हे । सुश्चतसंहिता मे भी प्रारम्भ 
के तृतीय अध्याय मे है किन्तु चरकसंहिता मे इसका उल्छेख सूत्रस्थान के अन्तः 
अध्याय मे किया गया हे । 

सिद्धिस्थान में एकं रोक है* जिसके आधार पर यह अनुमान किया जाता हे 
कि सुश्वुतसंहिता के समान चरकसंहिता मेँ मी उन्तरतन्त्र होगा जो संप्रति उपङ्ब्ध 
नही किन्तु यह श्लोक सभी प्रतियो मं नहीं मिरुता ओीर चक्रपाणि ने मी छ्लिादहे 
कि यह अनाषं है, फिर भी चक्रपाणि के कार ( ११बीं शती ) म इसका अस्तिर्व 





१. जौषधस्वस्थनिर्देश्ञकर्पनारोगयोजनाः । 
चतुष्काः षट्‌ क्रमेणोक्ताः सक्तमश्चान्नपानिकः । 
द्वी चान्त्यौ संग्रहाध्यायाविति त्रिशकमर्थवते ।--च० सू° ३०।४२-४३ 
२. तस्मादेताः प्रवच्यन्ते विस्तरेणोत्तरे पुनः। 
तर्वक्ञानार्थमस्येव तन्त्रस्य गुणदोषतः ॥--च० सि० १२।५० 
३. तस्मादेता इस्यधिकं श्लोकमुत्तरे तन्त्रे तन्त्रयुक्तिम्याकरणे प्रतिपादकं परन्ति, तं 
वानार्षं वृद्धा वदन्ति, अग्निवेक्षतन्त्रे उत्तरतन्तरस्येवानार्षस्वात्‌ 1-- चक्र ० 


( ११५ ) 


सिद्ध होता £ ¦ निश्वरु कर ( १३बवीं शती) ने भी अपनी टीका मे चरकोत्तरतन्त्र तथा 
चरकपरिङष्ट को उदुशत किया हे) 


चरकोक्त महपिं तथा आचार्य 


चरकसंहिता मं विभिन्न प्रसंगो में अनेक महर्षयो तथा आचार्यो के नाम आये 
है । इनकी सूची यहो प्रस्तुत की जा रही है:- 


„ अङ्गिरा 

. जमदग्नि 

. वसिष्ठ 

. कश्यप 
न्ठगु 

आत्रेय 

. गौतम 
सांख्य 

. पुलस्त्य 

. नारद्‌ 

„ असित 

. अगस्त्य 
१३. वामदेव 

$ कूकमाकण्डय 
१५. आश्वलायन 
१६. धारी (मौदु गस्य) 
१७. मिद्ध आत्रेय 
१८. भरद्ाज 
१९. कपिञ्जट 
२०. विश्वामित्र 
२१. आश्वरथ्य 
२२. भआर्गव च्यवन 
२३. अभिजित्‌ 
२४. गागम्य॑ 

२५. शाण्डिल्य 
२६. कौण्डिन्य 
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२७. वारसि 
२८. देवल 
२९. गालव 
३०. खाक्त्य 
३५. चैजवापि 
२२. कुशिक 
३३. बादरायण 
२४. वड 
२५. श्ररोमा 
२६. काप्य 
३७ कात्यायन 
३८. काङ्कायन 
८ बाहीकभिषक्‌ ) 
३२९. केकशेय 
४०. धौम्य 
४१. मारीचि कार्यप 
७२. शकरा 
४३. दिरण्याच्त 
७४. रोकाष 
७५. वेद्ध 
७६. शौनक 
७७. श्ञाङुनेय 
४८. मेत्रेय 
४९. मैमतायनि 
५०. वैखानस 
५१. बार्खिरूय 


५२. 


५५३. 


च्चे, 


2) 


५६. 


५५७. 


१५८. 


१५९. 


६०. 


६१. 


६२. 
६३. 
६४. 
क्ण. 


भद्रशौनक 
(शा. ६, वि. ११) 
कुदा सां कर्यायन 
( सू० १२) 
ऊुमारज्िरा भरद्वाज 
(सू.१ २५२ &; शा.६) 
वार्योविद्‌ राजर्षिं 
(सू. १२; २५; २६) 
का्िपति वामक 
(स्‌. २५; सि. ११) 
शाकुन्तेय बाह्यण 
(सू. २६) 
पूर्णाज्ञ मौद्‌ गस्य 
(स्‌. २६) 
निमि वेदेह 
(सू. २६९) 
भद्रकाप्य (सू. २५; 
२६; शा. ६ 

भरद्वाज 

(सू. २५; शा. ३) 
धन्वन्तरि (शा. ६) 
अत्रि (चि. १-४) 
जनक वेदेह (शा. ६) 
कौशिक (सि. 9१) 
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परिषदं 
चरक के काल में तद्विधसंभाषा ज्ञानाजेन का एक प्रमुख उपाय मानी जाती 
थी । इसके ए परिषदो का आयोजन समय-खमय पर होता रहता था जिसमे 
विचारणीय विपय पर उपस्थित ऋषि अपने-अपने मत रखते थे जिनका समाधान कर 
अध्यक्ञ द्वारा सिद्धान्त निणंय किया जाता था। उक्त महषि इन्हीं परिषदो के प्रसंग 


मे परिगणित किये गये है । निम्नांकित परिषदं का विवरण सुस्यतः चरकसंहिता मेँ 
मिक्ता है -- 


१. आद्यपरिषद्‌ (सू्‌० १) 

जो हिमवतपाश्वं मेँ आयोजित इई थी जिसमे आयुरवेदाबतरण पर विचारविमक्षं 
इभा तथा अग्निवेश आदि तन्त्रकारो ने अपनी रचनायें परिषद्‌ के समक उपस्थित 
कीजो इसके द्वारा अनुमोदित होने पर प्रचित दुद । 
२. वातकठाकल्छीय ( सू° १२) 


इस परिषद्‌ म मुख्यतः वात तथा साथ-साथ पित्त ओर कफ के भी गुणकर्म का 
विवेचन किया गया हे । 


२. य्ःपुषीय ( सू. २५) 


पुरुष र विकारो की उस्पत्ति के सम्बन्ध मे विचारविमर्शं हुजा । यह परिषद्‌ 
संभवतः कारी मे काशीपति वामक द्वारा आयोजित थी । वामक ने ही विचारविमक्षं 
का प्रारम्भ भी किया। 


४. आत्रेयभद्रकाप्यीय (स्‌. २६) 

इसमे रस की संख्या पर विचार हुआ जोर दुः ही रख ई यह निर्णय इजा । 
५. गभौवक्रान्ति (शा. ३) 

गभं की उस्पत्ति केसे होती है इस पर इसमे विचार किया गया 1 
६कैायैरविचय (शा. ६) 

गभे का कौन अंग सवंप्रथम बनता है इस पर विचारविमक्ं इस परिषदुे 
इजा । 
७. फ़लमाश्रासिद्धि ( सि. ११ ) 
 इढ्बर ने इस परिषद्‌ की कपना की है । बस्ति के रि उपयुक्त संद्लोधनफलों 
म कौन सर्वोत्तम है इस पर विचारविम्च इश । यह निर्णय किया गया कि सभी 


वर्यो मै गुण जौर दोष दोनों होते है अतः गुणाधिक्य ङ आधार पर उनका गहण 
करना चाहिए । 


( ११७ ) 


चरकसंषिता का महव एवं शासनीय योगदान 


चरकसंहिता आत्रेयसंप्रदाय का प्रसुख आकरग्रन्थ माना जाता है जिसमें 
कायचिकित्सा का मुख्य रूप से प्रतिपादन हुजा ह । जिस समय आधुनिक चिकिरसा- 
विल्ञान हौश्षवावस्था -म था उस समय चरकसंहिता में प्रतिपादित आयुवेदीय 
सिद्धान्तो कौ गरिमा-गंभीरता से सारा विश्च विरिमत एवं प्रभावित था । आधुनिक 
कारू मँ चिकिस्ाविक्ञान के विख्यात आचाय प्रोफेसर ्ओखरूर इस ग्रन्थ से इतना 
प्रभावित था कि चरक के नाम पर उसने न्युयाकं ( अमेरिका ) मे (चरक क्लब की 
स्थापना १८९८ ई० की, ज्म चरक का एक चित्र रक्खा गया । एक विदेशी 
वैज्ञानिक ने यहो तक कहा कि यदि चिकि्साकी सारी पुस्तके नष्ट कर दी जाये 
तो भी अकेली चररूसंहिता से खफरुतापूवंक रोगों का निवारण तथा स्वास्थ्यरक्तण 
कियाजा सकतादहे। 


आयुर्वेद की बृहस्त्रयी मे चरकसंहिता मूर्धन्य मानी जाती है । मध्यकारु मं 
श्रीहर्ष ने नैषधीयचरित मे चरक कटा निदेश किया हे । वाग्भट ने भी चरक को प्रथम 
स्थान दिया है तथा मेर आदि संहितार्जो की तुना मेँ अधिक उपादेय ठहराया हे । 
थवीं दवीं हाती मे पहले फारसी फिर अरबी म इसका अनुवाद हुआ जिसका उपयोग 
भारतीयेतर विद्धानो ने क्रिया । अरूबरूनी ( ११बीं शती ) ने भी इसका उक्रेख 
कियादहे। 

जर्टो तक चरकसंहिता के श्ाखीय योगदान का सम्बन्ध हे, निम्नांकित तर्यो 

बैरररेल करियाजा सकता है:- 


१. संभाषापरिषद्‌ 

संभाषा का विचार चरकसंहिता मे अस्यन्त विस्तार से तथा मौरिकि रूप मेँ हुजा 
है । ज्ञानजन के तीन उपार्यो मे एक संभाषा है । इसके लिए विभिन्न परिषदो का 
आयोजन, उनकी कार्यदोली तथा सिद्धान्त-स्थापन का जो विवरण चरकसंदिक्कमे 
उपरुभ्ध है वह वैज्ञानिक शोधसमीत्ता का सर्वोष्कृष्ट नमूना कहा जा ५.१ । 
इन परिषद्‌ द्वारा अनुमोदित होने पर ही कोई सिद्धान्त या म्रन्थ प्रचरित किया 
जाता था । चिकित्साकमं क ङिष भी छिखा है-- वेचसमूहो निःसंक्ञयकराणाम्‌' 
एवं चिकिस्सक भी मंभीर रोगो में परस्पर विचारविमक्षं कर निर्णय रेते थे । पच्चपात- 


१, 0€ (2798 (1९ 88 681{80ा18760 10 1898 19 पिल्ल पणाः 0१ 
67068 त 16 काल्वात्मी ररगक्जक णष्लट्शल्ठ 19 ष्लशफु, 
9१४५५ 2०१ 01940168] 8 भृल्ह ग रह्ठालणल, [४ 15 त०ह्त बलि 
८81०}६8, 8 फणः ग 06 गवटड+ कडा कणाद 1 1007890 = १460ला०6, 

--8. 74. 1., ^, 1905. 
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रहित अनासक्तं होकर विषय पर विचार करने का उपदेश्ष दिया गया हे जो विशुद्ध 
वैज्ञानिक निष्कषं पर पर्हचने के छि अत्यावश्यक है ।‹ 


२. सैद्धान्तिक विकास 

आयुवेद के मूलभूत सिद्धान्त त्रिदोषवाद्‌ का सूत्ररूप मं उल्लेख वेदिक वाद्मय 
मे भी उपलन्ध है किन्तु उसे व्यवस्थित एवं वे्ञानिक सूपदेने का श्रेय इन्दं 
महर्षियो को हे जिनके विचारो की अभिन्यक्ति चरकसंहिता मे प्रान्जरू रूप मे हई 
हे । त्रिदोष क अतिरिक्त पञ्चमहाभूत, रसगुणवीयंविपाक आदि मौलिक सिद्धान्तो का 
निरूपण वेज्ञानिक रीति से किया गया है। इस सिद्धान्तो को विकसित करने के 
साधन उनके पास क्याथे यह कहना करिन है किन्तु इतना तो स्पष्टहे कि उनकी 
बाह्य ओर अन्तरि अत्यन्त सुच्मग्राहिणी थी जिससे वे वस्तुर्ओं के स्वभाव की तह में 
पर्टैच कर उनके बीच विद्यमान कार्यकारणभाव की शरेखला स्थापित करते थे। 
वस्तुतः अनुसन्धान इसी प्रक्रिया को कहते है । यही कारण है कि उन महर्षिरयो ने 
आश्चर्यजनक रूप से अनेक तर्यो का आविष्कार करने में सफलता प्राप्त की । उन्होने 
इस महान कायं में प्रकृति का पूरा उपयोग किया था 1 बाह्य वातावरण का प्राकृतिक 
शक्तियो से जिस प्रकार सञ्चारुन होता है उसी प्रकार तसम दन्यो से शारीरिक 
जीवनक्रियार्जो का संचालन होता है! इस लखोकपुरुषसाधर्यंः की मान्यता पर 
तार्किकरूप से उनके सिद्धान्त प्रतिष्ठित दै! इस भ्यापक एवं सुचम अन्तरि के 
कारण विभिन्न तेरो में उन्होने निरन्तर परीक्षण करजो परिणाम निकारेवे प्रायः 
हजारो वर्षं के बाद्‌ भाज भी अकाव्य रूपमे स्थिर ई। इस वैत्तानिक षु 4 मै 
उपरुब्धि विशेषतः उस युग के ठिएु जब आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण नदीये 
आप में एक विस्मयकारी रेतिहासिक तथ्य है। इन सिद्धान्तो कात्र केवर भासत 
ही न रहा अपितु सारे विश्व मे चिकित्सापद्धतियो को इन्होनि मुतः प्रभावितः 
किया । यष्टी कारण है किं जाधुनिक चिकिर्साविक्ञान के जनक हिपोक्रेरिस ओर 
चैक ॐ सिद्धान्तो, मान्यता्ओं ओर उपदेशो में आश्चर्यजनक साम्य हे । 
२. क्लानपूवेक कर्मं 

परं परागत चिकित्साकमं के स्थान पर ज्ञानपूलक कमं का उपदेश किया गया 





१, ““" तच्वं हि दुप्प्रापं पच्ठसंश्रयात्‌ । 

वादान्‌ सप्रतिवादाच्‌ हि वदन्तो निश्चितानिव। 

प्ठान्तं नेव गच्छन्ति तिरूपीडकवद्‌ गतौ ॥ 

सुक्स्वैवं वादसंघटृमध्यारममनुचिन्व्यताम्‌ । 

नाविधूततमःस्कन्धे ज्ये हानं प्रवर्तंते ॥ च० सू० २५।२६-२८ 
२. "पुरुषोऽयं लोकसम्मितः--च० शा० ५।३ 
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हे ।१ ज्ञान जौर क्म दोनों के समुचित सामस्जस्य से ही चिकित्सक अपने उद्देश्य 
मे सफल हो सकता हे ! आयुेदीय शि्ठण भी इसी आधार पर निधारित था 
जिसमें स्नातक को सेदधान्तिक जान के साथ-साथ व्यावहारिक दुषठता भी प्राप्त हो । 


भरमाणो में युक्ति को स्थान देना चरक की मौलिकता हे । युक्तश्च ही जपने कार्यं 
म सफल हो सकता है । श्रमाणः के लिए अनेक स्थलों पर "परीता" शब्द्‌ का प्रयोगर 
चरक की परीद्षणात्मक सखी का द्योतक है) आप्तके रदण मे जो त्रैकाटिक, 
निर तथा सदा अव्याहत ज्ञान की बात आई है वह विश वेक्ञानिक सिद्धान्तो 
परहीकराग्‌ हो सकता है। 


४. केवल शरीर का विचार चिखित्सा में नहीं किया जा सकता क्योकि चेतना 
के बिना शरीर निरर्थक हो जात्ता है । अतः पाञ्चभौतिक शरीर जो चेतनासहित हो 
पेसे षडधास्वात्मक पुरुष को चिकिस्सा का अधिकरण माना हे।* चेतना के संदर्भमें 
आस्तिक दशनो का चिचार किया गया है जिससे उसकी महत्ता प्रतिपादित हो तथा 
सामाजिक परिवेष मे पुण्य-पाप, धर्म-अधम का सम्बन्ध भी रोगोस्पत्तिके साथ 
युक्तिपूर्वक निर्धारित हो । त्रिदोष भी समस्त शरीरभ्यापी हँ अवः चिकित्सा के रिपु 
विकृति-अधिष्ठान का विचार न कर समष्टि पुरुष का विचार करना चाहिए 1 शरीर 
ओर मन के पारस्परिक सम्बन्ध को भी बड़ी सूचमता से देखा गया हे तथा निदान 
एवं चिकित्सा मे 'देहमानस"^ की संशिलष्ट धारणा स्वीकृत की गई हे । प्रज्ञापराध 
की कारणता रोगों मै सामान्यतः मानी गदं हे । प्रव्येक पुरूष की विशेषता को ध्यान 

, अ चिकिल्सा करने का {विधान है, इस प्रकार चिकित्सा एक अत्यन्त 
्वयक्तिक प्रक्छियाहो जातीदहे जो दूसरे में उसी प्रकार रग नहींहो सकती । 
सामान्य ौर विशेष का यह समन्वय चरकं की विशेषता हे 1 





१. ज्ानपूर्वकं कर्मणां समारंभ प्रशंसन्ति कुशाः ।--च० वि० ८।६९ 


२. द्विविधा परीक्ता ज्ञानवताम्‌- च० वि० 91८; परीक्ष्यकारिणो हि ङुक्चरा भूबुन्ति 
--च० सु० १०।५ 


३. रजस्तमोभ्यां नि्ुक्तास्तपोक्तानबछेन ये । येषां त्रैकालममरु ज्ञानमभ्याहतं सदा ॥ 
आप्ताः रिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ ।--च° सू° १ १।१८-१९ 

४. षड्धातवः सञुदिता रोक' इति शब्दं रभन्ते तदयथा---पृथिव्यापस्तेजो वायु- 
राकारं ब्रह्म चाभ्यक्तमिति; एत एव च षड्धातवः समुदिताः “पुरुष इति शब्दं 
रभन्ते ।--च० श्ा० ५। 

५, ज्वरभ्रत्यास्मिकं रिङ्ग सन्तापो देष्ठमानखः--च० वि ० ३।३१ 

£. योगमासां सु यो विद्याद्‌ देश्षकारोपयादितम्‌ । 
पुरुषं पुरुषं वीच्य ख खेयो भिषगुत्तमः ॥ च० सू० १।१२५ 


( १२० ) 


५. निस्कन्ध आयुवद्‌ का विकास 

प्रारंभ में आयुर्वेद का संङिक्त रूप श्रिसूत्र' या श्रिस्कन्धः था। हेतु, छग ओर 
जओौषध ये तीन स्कन्ध आयुर्वेद के थे जिनका ज्ञान करना होता था।' इनमें हेतु ओर 
ल्ग निदान तथा जओौषध चिक्िस्साका संकेतकदै' हेतु जौर र्िगिको ही ओर 
विकसित कर निदानपञ्चक की स्थापना की गई जिसे पूर्वरूप, संप्राप्ति तथा उपय 
इन तीन की उदुभावना की गई! संभाति का विचार सर्वाधिक महस्वपूणं ह जिसमें 
विकारो कौ उस्पत्ति में दोष-दुश्य की कारणता तथा क्रम का निधारण किया गया। 
यजःपुरुषीय अध्याय ( सू० २५) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि जिन भावों के 
सामज्जस्य से पुरुष की उत्पत्ति होती है उन्हीं के असामञ्जस्य से रोगो की उस्पत्ति 
होती हे ।२ इसका अर्थं यह इुजाकि द्रव्यो का साभ्य-वैषम्य ही स्वास्थ्य एवं रोग 
काकारणदहै। 
६. निदान की वेक्ञानिक पद्धति 

रोगी की परीच्ठा प्रप्यन्न, अनुमान आदि प्रमाणो के द्वारा ज्ञातव्य तर्थ्यो के आधार 
पर करने का विधान है । इसके अतिरिक्त, दोष, दूब, जग्नि, सव, प्रकृति आदि का 
भी विचार किया जाता है ।> इस सम्बन्ध मे चरक द्वारा प्रतिपादित दशविध परीय 
अवरोकनीय ह जो रोग वि्ञान के चेत्र मे मौटिक देन है। 


७. चिकित्सा का भराङ्तिक क्रम . 

चरक ने स्पष्ट ख्सखिाहै कि जौषध रोग को दुबाने के लिए नहीं बिक प्रकृतिको 
सहायता मत्र देने के रिण प्रयुक्तं होती हे ।* अतः इस अथं में चरक की न | 
भराङ्ृतिक चिकित्सा है। एक ओरं रुघन तथा संशोधन ओर दूसरी 


बलाधान° का विधान इसी उदूदेश्य से किया गया है । 
+ वरीः 
१. हेत्‌ स्वस्थासुरपरायणम्‌ । 


त्रिसुच्रं शाश्वतं पुण्यं बुबुधे यं पितामहः ॥-च० सू० ५।२४ 
२. येषामेव हि भावानां संपत्‌ संजनयेन्नरम्‌ । 

तेषामेव विपद्‌ व्याधीन्‌ विविधान्‌ ससुदीरयेत्‌ ॥ 
३. वि० 9 


„ वि० ८।७०-८० 
५. यथा हि पतितं पुरुषं समर्थ॑मुस्थानामोस्थापयन्‌ पुरुषो बरूमस्योपादध्यात्‌ । 


स द्िप्रतरमपरिक्लिष्ट एवोत्तिष्ठेत्‌ , तद्त्‌ संपूण मेषजोपालम्भादातुराः ॥ 
चथ सू ¶५०।५ 





^€ 


६. दोषाः कदाचित्‌ ऊुप्यन्ति जिता रंघनपाचमैः। 
ये तु संशोधने शद्धाः न तेषां युनस्द्‌भवः ॥--च० सू० १६।२० 
७. बलङाधिष्ठानमारोग्यं यदर्थोऽयं कियक्रमः ॥--च० चि० ३।१४२ 


( १२१ ) 


चरकोक्त ‹स्वभावोपरमवाद्‌", प्राकरतिक चिकिसा का मृरू है । इसी कारण 
युरूष की प्रकृति पर भी विशेष ध्यान देने का उपदेश किया गया हे । 

८. चिकिर्सास्थान का प्रारंभ रसायन से किया गया इससे चरक का दृष्टिकोण 
स्पष्ट होता हे 1 स्वस्थ्य ढे स्वास्थ्य का रच्तण रसायनादि द्वारा हो इसीके छि प्रयटन- 
शी रहना चादिए्‌ । यदि इसमे किसी कारण सफरता न मिरु सके ओर रोग उत्पन्न 
ही हो जय तव चिकित्सा की शरण मे जाय । रसायन का विष्य चरक का अच्यन्त 
मौलिक है, किसी भी ग्रन्थ में रसायन का एेसा विशद वर्णन नहीं मिरूता । 

 ओषर्धो के अतिरिक्त, आचार-रसायन° चरक की मौटिक देन है। आचार का 
पालन करने से बिना ओौषध के भी रसायन का फल प्राक्त होता है जओौर बिना आचार 
पान के ओषधि भी व्यर्थ ष्टो जाती है । सद्‌वृत्त का प्रकरण भी अ्युत्तम हे । 

९. दर्यो के सन्द मे षट्पदार्थोः का निरूपण क्रिया गया है । रसगुण वीयं- 
विपाक आदि मौलिक सिद्धान्तो के अतिरिक्त दर्यो का रचनानुसारं तथा कर्मानुसारं 
वर्गीकरण“ सर्वप्रथम चरकसंहिता मे भिरुता हे ) पञ्चाशन्‌ महाकषा्यो का कर्मानुसार 
निर्धारण” चरक की मौलिक देकेडहै। ओौषर्धो के नामरूपत्ञान के साथ प्रयोग 
च्ान पर भी जोर दिया गया हे । नामरूपन्ञ होने के साथ साथ योगवित्‌ वेच ही 
ओषधि्यो का ज्ञाता माना गया है 1 (न 

इख प्रकार आयुर्वेदं को परंपरा से निकालकर वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित करने 
का श्रेय चरक को है तथा इस दिश्या मे चरकसंहिता का महस्वपूणं अवदान रहा है । 


चरकसंहिता कौ टीका्ये ओर अनुबाद्‌ 


चरकसंहिता पर निम्नांकित आचार्यो की रीकायें प्रसिद्ध ई - 
५, भार ह्िश्चन्द्-- चरक न्यास 

२. स्वामिकुमार--चरकपल्ञिका 

३. जेजट- निरन्तरपद्ग्याख्या 

४. चक्रपाणि--जायुवंददीपिका 





च० सू० १६।२७-२८ 
च० चि० १।२३०-३७ 

च० सू० १।२८-२९ 

च सु० १ 

च्च० सूु० ६) 

योगविश्ामरूपक्ञस्तासां तस्वविदुष्यते--च० सू० १।१२३ 

तेषां कमसु बाह्य षु योगमाभ्यन्तरेषु च । 

संयोगं च प्रयोगं च यो वेद्‌ स भिषग्वरः ।।--च० सू० ४।३५ 


2 स = & ८ + 


( १२२ ) 


५. शिवदास सेन--तरवचन्द्िका 

£. गंगाधर राय-जल्पकरपतर्‌ 

७. योगीन्द्र नाथ सेन - चरकोपस्कार 

८. ज्योतिषचन्द्र सरस्वती--चरकप्रदीपिका 


इनके अतिरिक्त निभ्नांकित टीकाकारो का अस्तित्व यत्रतन्न उद्धर्णोसे पता 


चरता ह -- 

९. हिमदत्त १९. 
११. वैष्णव २०. 
११. ्िवसेन्धव २१. 
१२. स्वामिदास २२. 
१२. पतामह २३. 
१४. आषाढा २४. 

(परिहारवार्तिककार) २५. 
१५. इीरस्वामिदत्त २६. 
(वातिक कार) २७. 
१६. चे्वदेव २८. 
१७. अयतप्रभ २९. 
१८. सुधीर ३०. 


नरदत्त 
ब्रह्मदेव 
चन्द्िकाकार 
भाखदत्त 
भीमदत्त 
ईश्वरसेन 
गदाधर 
वाप्यचन्द्र 
का्तिकङुण्ड 
ईंशानदेव 
वङुरुकर 
सुकीर 


३१. सुदान्तसेन 

३२. गुणाकर 

३३. श्रीकृष्णवैद्य 

३४. जिनदास 

३५. नरसिंह कविराज 


(चरकतच्वप्रकाशकौस्तुमटीका) 


३६. जयनन्दी 
३७. सन्ध्याकर 
३८. गोवर्धन 
३९. सुनिदास 
४०. ईश्वरसेन 


चरकसंहिता का अरबी अनुवाद थवीं रतीमेंहुजाथा जो शरक इण्डिया 
के नाम से अविसेना आदि की कति्यो मे निर्दिष्ट ह । फेहरिश्त ( १०बीं शती) में 
लिला है कि चरकसंहिता का अनुवाद संस्कृत से फारसी ओर उसदै अरवी मे हभ । 


हिन्दी टीका निम्नांकित विद्वानों की प्रचलित है :-- 


, श्रीङृष्णराल 

. रामप्रसादश्च्मां 

, जयदेव विद्यारंकार 
 अत्रिदेव विद्यारूकार 


< € ८ ९ ~ 


. कारीनाथ पाण्डेय एवं गोरखनाथ चतुर्वेदी 


अंजी अनुवाद के साथ अनेक चेत्रीय भाषाओं में विवेचनात्मक संस्करण जाम- 
नगर से शुः खण्डो में १९७९ मँ भकारित हुजा हे । इसके पूर्वं इसका अंग्रेजी अनुवाद 
अविनाशचन्वर कविरप्न ने किया था जो १८९१-९९ में कलकन्ता से प्रकाशित हुभा था । 
महेन््रकारु सरकार ने कलकत्ता जनंर ओंफ मेडिसिन मे दो अध्याय १८७० मे 


( १२३ ) 


भ्रकारित कराये ये । रोथ ने भी ङु अंश प्रकाकिति करायाथा, {29 ©, 
26, 441 ) । 


विभिन्न संस्करण 
१. श्रीहरिनाथ विज्ञारद्‌ ( कर्कन्ता, १८९२ )--ईइसम सूत्रस्थान ओौर विमान- 
स्थान का कचु अंशथा। 
२. क० देवेन्द्नाथ सेन एवं उपेन्द्रनाथ सेन ( कलकत्ता, १८९७ ) 
३. जीवानन्द्‌ विद्यासागर ( करूकत्ता, प्रथम संस्करण, १८७७; द्वितीय संस्करण, 
१८९६ ) 
४. कविराज गंगाधरङेत जल्पकेटपतर तथा चक्रपाणिरीकाखहित ( करकत्ता, 
१८६८ तथा बरहमपुर, १८७७ ) 
५. निर्णयसागर, बम्ब ( १९४१, तृतीय संस्करण >) चक्रपाणिदत्त की म्याख्या 
के सहित आचाय यादव जी द्वारा संपादित संस्करण सर्वोत्तम दे । 
इनके अतिरिक्त, अनेक संस्करण कलरुकन्ता से प्रकाशित हुये । 


(१९, 
भेल 
भेर ( या मेड ) अग्निवेश के सहाध्यायी एवं पुनवंसु आत्रेय के प्रमुख चः 
शिरया मे थे । प्रथम ऋषिपरिषद्‌ मे जिन ोर्मो ने अपनी अपनी रचना उपस्थित 
कीं उनम मेख का नाम सर्वप्रथम आता हे! मेलसंहिता के उद्धरण भी अन्य तर्त 
जौर प्रायः सभी टीकां मे उपरुन्ध होते है । कश्यपसेहिता मे मेरु का मत उदुटत 
द्धन डे ।3 वाग्भट ने भी मेर आदि आष संहिता्ओं का संकेत किय है किन्तु तव 
तक संभवतः इनका प्रचार कम हो गया था, चरक ओर सुश्चुत इन्हींदोर्नो की 
संहितायं प्रसुख हो सद थीं । 

मेरसंहिता की तीन पाण्डुलिपियों का उक्केख किया गया है* जिनमें तञ्जोर 
पुस्तकालय की पाण्डुलिपि का आधार लेकर यह ग्रन्थ सर्वप्रथम कर्कत्ता विश्व- 
विद्याख्य से प्रकारित हुजा ॥* डा० हान॑रे के अनुसार यह पाण्डुलिपि लगभग 
१६५० इ० की है 1 दूसरा प्रकाशन गिरिजादयालु शुक्र द्वारा संपादित चौखम्बा 





चरक-टीकाओं के किए देखं डा० राघवनकृत न्यू केटोरोगस केटरोगोरम । 
चण० सू० १।३३ 

सिद्धि० अ० १ 

ऋषिप्रणीते प्रीतिश्चेन्‌ मुक्स्वा चरकसुश्चुतौ । 

भेराद्याः किं न पव्यन्ते तस्मादु ्राद्य' सुभाषितम्‌ 1-अ० ह० उ० ४०।८८ 
देखें उपोद्घात पर ८, भेकसंहिता ~ चौखम्बा प्रकाशन । 

8. 106४109] ् प्र€ एनकृभद्फलौ ग [-लहला, $०1 1४, 1921. 


0 


श 


( १२४ ) 


विद्याभवन, वाराणखी द्वारा १९५९ में निकला । अभी हाल मे तञ्जोरस्थित्त केन्द्रीय 
भारतीय चिकिस्सा-अनुसन्धान-परिषद्‌ के वाङ्मय-अयुसन्धान-केन्द्र द्वारा एक 
संस्करण भरकारचित दुभा है । उनका कहना है कि उपयुक्त प्रकाशन भ्रतिल्पियों के 
आधार पर हुये थे अतः अनेक स्थलों मे पाठसम्बन्धी भ्रान्ति इई हे । 

व्त॑मान मेरसंहिता को मौिकता पर सन्देह क्रिया जाता हे । इसके निम्नांकित 
कारण ह (र 

१. मेरसंहिता के जो उद्धरण यच्नतन्र है वे वतमान मन्थ मे उपरुन्ध नहीं 
होते । उवरसमुच्चय नामक ग्रन्थ में मेरु के अनेक वचन उदूधत है किन्तु उनमेसे 
२-३ श्लोक ही वतंमान अन्थमे भिर्ते ह। तन्त्रसार नामक अन्थ तथा अन्य 
दीका में भी उदुधृत शलोक इसमे नहीं मिरूते । 

२. कश्यपसंहिता के बस्तिप्रसंग मे मेलके नामसे यह मत उदुषतहेकि 
बालको में द्धः वं ङी आयु के बाद्‌ वस्ति देनी चाहिए किन्तु वतंमान प्रथमे एेसा 
उल्लेख नहीं मिता । इस प्रसंग में इतना ही लिखा, हे कि बारूको, बृद्धो आदिमं 
बस्तिकर्म प्रशस्त है । 


३. चरक, सुश्चुत, कश्यप जादि संहिताभों मँ गुरु-शिष्य के नामोर्रेखपूर्वक जेसे 
प्रश्नोत्तर है वसे वर्तमान भेलसंहिता म उपरुब्ध नहीं । उपदेदाक के रूपमे 
यद्यपि पुनर्वसु आत्रेय का सर्वत्र निर्देश है तथापि प्रशनकर्ता या जिज्ञासु के रूपें 
मेख का केवल एक ही स्थर में उकुरेख मिलता हे ।* 


४. अध्याय के प्रारम्भ त्था अन्त दोन स्थला पर (ति ह स्माह भगवानात्रेय 
या स्याह भगवानात्रेयः दिया है । अन्तिम पुष्पिका मेँ (इति मेले. -- --- अध्यायःः 
इतना ही मिलता है । चरक आदि सं हितार्थं म "इति ह स्माह मगवात्रेयः अध्यार्यो के 
श्रारम्भ में अवश्य है किन्तु पुष्पिकाभाग में केवर तन्त्रकार का नाम है 'इत्यग्निवेश्ष- 
कते तन्त्रे । इसी प्रकार यर्हौ भी (इति भेलकरते तन्त्रः होना चाहिएथान केवल 
कि भ्मेरे' | 

५. इसकी पाण्डुकिपियो की संख्या नगण्य है । उपयुक्त तीन मेण्क हीका 
पता चल सका है। कौडियर महोदय ने तन्जोरवारी पाण्डुक्पि की हीदो 
अतिरिपिर्यौ करां थीं जो सम्प्रति पेरिस के राष्टठीय मन्थागार में सुरक्षित है । जरह तक 
इस पाण्डुलिपि का भी प्रश्न हे, वह बहुत प्राचीन नहीं है, $ ७बौं शती की लिखी है, 
किस मूर क आधार पर किषके द्वारा छिखी गई, इसका भी कोई पता नदीं । 


६. ग्रन्थ की भाषा मी चुरण है । अन्थ खण्डित होते इुएु भी जितने अंश 





५५. तत्र मेरु जत्रेयमिदमुवाच--शा० ४।२ 


( १२५ ) 


उपलब्ध ई कम से कम उनकी डोरी एवं भाषा तो निर्दोष होती किन्तु रेसा नहीं 
होकर सारा प्रथ रेखी चुटियो से भरा पडाहै।१ मेरेमतमे, ये विश्ध चुरिया 
क्योकि, जैसा आगे बतलाया जायगा, वतंमान अन्थ ईस्वी शताब्दी के बहुत बाद्‌ का 
परिमाजित ह । 

फिर भी वर्तमान प्रचछित भेरसंहिता का एक अन्तरंग अध्ययन प्रस्तुत किया 
जा रहा है जिससे इसके कारनिणंय मे सहायता हो । 


भेरसंहिता का अन्तरङ्ग अध्ययन 
विषयविभाग 
चरकसंहिता की चरी पर इसके स्थानो जौर अध्यार्यो का विभाजन हे किन्तु 
वर्तमान भ्र मे कुच अध्याय खण्डित है । इनका क्रम इष प्रकार हे - 
वतमान ग्रन्थ मे 


9. सूत्रस्थान-- २० अध्याय ४-२८ अध्याय 
२. निदानस्थान ८ अध्याय २-८ अध्याय 
३. विमानस्थान ८ अध्याय १-८ अध्याय 
४. शारीरस्थान ८ अध्याय २-८ अध्याय 
५५. इन्द्ियस्थान १२ जध्याय १-१२ अध्याय 
&. चिकिरसास्थान ३० अध्याय १-३० अध्याय 
७. करूपस्थान १२ अध्याय १-९ अध्याय 
८. सिद्धिस्थान १२ अध्याय १-~-८ अध्याय 
क स 
१२० 


इस प्रकार वर्तमान अंथ खण्डित होने पर भी प्रतीत होता है कि इसकी योजना 
अग्निवेश्ञतंत्र के समान थी । 


शासनीय पक 

चरकसंहिता के अनेक विषय अयो कै स्यो मेरुमें मिलते ईह । यह सहाध्यायी होने 
के कारण स्वाभाविक हे किन्तु कुद्ध॒विचार-वेिश्य भी दृष्टिगोचर होता है यथा 
चरकसंहिता ८ चि० १।३।४१-४३ ) अन्न के जीणे होने पर हरीतकी, भोजन के 
पूं बिभीतक तथा भोजन के वाद्‌ आमर्की खाने का विधान किया है किन्तु 
मेरसंहिता ( सू. ८।१९ ) मे लिखा है किं भोजन के पूवं जामलक, भोजन के बाद्‌ 
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( १२६ ) 


हरीतकी तथा भोजन जीर्णं होने पर बिभीतक का सेवन करे । इसके अतिरिक्त भेर 
(सू. ८।२२ ) ने बिभीतक को पित्तश्लेष्मकरं ( वातहर ) माना है ओर संभवतः 
इसी कारण भोजन के जीर्णं होने पर जब चरक ने हरीतकी का विधानं किया तब 
मेर ने बिभीतक का । यह च्तातव्य है कि समी निघष्डुकारों ने बिभीतक को श्रेष्महर 
लिखा है फिर मेर ने रेसा क्यो किखा ? चिकिव्ला के चार पादम चरक नेजो 
(उपस्थाता' छिखा है उसके लिए मेरु ने 'धरतिश्रावी' शब्द दिया है । इसे अतिरिक्त 
चरक ने चारो पादं मे भिषक्‌ को प्रथम स्थान दियादहै किन्तुमेक में इसे चौथा 
स्थान प्रास हुभा यद्यपि अन्त में वैच की प्रधानता के समर्थक श्लोक दिये गये ई 1 


इसी प्रकार सुश्चुतसंहिता से भी बहुत साम्य दष्टिगोचर होता है कुष्ट मे सर्वशः 
खदिर कै सेवन का चिधान मेर ने सम्भवतः सुशुत से लिया हे । सुश्रुत सूत्र° प्रथम 
अध्याय म जन्तुं के जरायुज, अण्डज आदि तथा ओद्धि्दो के वनस्पति, वीरुध आदि 
विभाग जो वणित हं वही मेल में है । चरणितोपालनीय अध्याय में सुश्चुत ने लियो का 
वणन किया हे, भेर ने भी यही छिखा हे । सुश्रुतसंहिता ८ उत्तर० ६१।१३-१६ >) 
में अपस्मार का दोषजत्व सिद्ध किया है "अपस्मारो महाभ्याधिस्तस्माद्‌ दोषज एव तुः 
सम्भवतः इसके पूवं यह पूर्णतः भूतविद्या का विषय था ओर भूताभिपंगज माना 
जाता था । मेलसंहितामें भी यह श्रसंग र्गभय इसी रूप में जाया है। इसने 
सिद्ध किया गया हे कि राक्तस, वेतारू आदि इसमे हेतु नहीं ई ( शा० ४।३० ) । 
सुश्चुत ने जिस प्रकार अग्नि के पाचक, रञ्जक, साधक, ज्ाजक ओौर आरोचक ये पच 
भ्रकार किये ह उसी प्रकार मेल ने भी वर्णन किया है किन्तु आोचकाग्नि द्विविध 
चदु ेषिक ओर उुद्धितरेरोषिक बतलाया है जो अन्यत्र न्ही.मिरूता । = 

इसके अतिरिक्त निग्नांकित तथ्य ध्यान देने योग्य है :-- छ 

१. जनपदोदूध्वंस के प्रकरण मे जनमार' शब्द का प्रयोग हभादहै। सुश्चुत ने 
भरकः ल्ल है। मन्त्र जओौर ओौषध से इसकी निवृत्ति कही गई हे । 
( सू० १३।९-१० ) 

२. विभिन्न प्राणिर्यो मँ उत्पन्न ज्वर की णथद्‌-एयक्‌ सक्ताय निर्धारित की गईं है 
(सू० १३।१२-१४ )› ञ्वर के साथ-साथ समस्त शरीर में पिटकां उत्पन्न होने 
पर उसे "वातालिकाः रोग कहा गया हे ( सू० १३।१६-१९ ) जिसे ङ्च लोग 
ष्ठेग मानते है । 

३. कर्णव्यध का वर्णन इसमें नहीं मिर्ता । 

४. कायचिकित्सा की परिभाषा इसमे दी गहं हे जो इष प्रकार है -- 

“यस्तं ( कायाग्नि ) चिकित्सेत्‌ सीदन्तं व्याधिना चापि देहिनाम्‌ । 
आयुरदेवाभियोगेन स वै कायविकरिरसकः ॥° शा. ४।१८ 
५. सात दिव्य ओौर सात मानुष काय कहे गये द ( श्षा० ५।१२ ) 


( १२७ ) 


६. विषमञ्वर के किष एक प्रथक्‌ अध्याय दिया हे जिससे उस कार में इसकी 


¶ 


1 ^ 


१६. 


१७. 


१८. 


बहुरुता का अनुमान होता है । इसके कारणो के सम्बन्ध में विभिन्न मतो का 
निर्देश भी इजा हे ( चि० २।१२ ) । यद्यपि इसमे जन्येद्युष्क भादि ज्वरो 
धातुगतस्व का वर्णन किया हे तथापि सुश्रुत ने जो कफस्थान-विभाय के अनुसार 
जो सम्प्राष्ति दी हे उसका उर्रेख नहीं हे । 


= 


, रक्तपित्त द्विविध बतराया है ( चि० ३।१ ) यद्यपि अन्त मं असाध्य रक्तपित्त 


मे "सर्वस्ोतःवृत्तः का भी उल्टेख हे । 


, अष्टादश कुष्ठो मँ ९ साध्य ओर ९ असाध्य कटे गये द (चि० ६३ )। प्रमेह- 


प्रकरण में एक भस्ममेह ( चि० ७ ) है जो कारमेह हो सकतः हे । 


, पित्तज कासमे जो रक्षण कहे गये है वह कामखा के है), इसमें दाह ओर 


उवर के साथ हारिद्‌ निष््यूत ओर हारिद्र नेत्र बताये गये हैँ जो यज्दूविकार- 
जन्य होते दै । 


. कश्यपसंहिता क समान ष्टी के साथ हटीमक का वर्णन किया गयादहे 


( प्लीह हरीमाकाध्याय, चि० २७ ) जो चरक जीर सुश्चुत से भिन्न डे । 


. मदास्यय-प्रकरण ( चि० ३० ) मे अनेक पानके का वर्णन कियादहैजो चरक 


मे नहीं हे, सुश्वतमे है । मद्य की प्रशस्ति रखा हे कि मयपान से मधुमेह, 
वृष्णा, ज्ञोथ ओौरं वातव्याधि नहीं होते ( सू° ८।१७ ) 

पञ्चकर्म पर विशेष बरु दिया गया है । कहा है कि "पञ्चकर्मविधान्तो राजार्हो 
भिषगुच्यते' (सि) 

वातादि प्रकृतिर्यो के प्रकरण में (वि० ४।१०) दाञ्चनिक श्रङ्तिः का अप्रासङ्किक 
वर्णन आ गया है जिसमे अव्यक्त, महान्‌ जौर पौच महाभूतो को सात 
परा प्रकृतिर्या कहा है जर इसमें स्वभाव ओर कालको भी गिनाडहे। रेसा 
वर्णन तो कीं आया नहीं ओर यदि स्वभाव ओर कारुको भी समाविष्ट कर 
छतो सात की जगहनौ हो जाती ह । 

ओषध्यो ओर योगों के सम्बन्ध में “उच्चटा' का उररेख अनेक स्थलों पर हु 
हे (चि० ४, सि० ८।८५; ८९ ) चरक मे इसका उल्ङेख नहीं मिक्ता केवर 
इढबलकृत अंक ( सिद्धि० ) मे है। रेसा प्रतीत होताहै कि इस दव्य का 
प्रयोग वाजीकरण के रूप मे गुक्ठकार में अत्यन्त प्रचरति था अतः तर्काटीन 
सभी ग्रन्थो म इसक्छा उकरेख मिरुता दै । 





. सदाहः सञ्वरश्रैव पित्तकासः प्रवर्तते । 





हारिद्रं कट कोष्णं च पीतं छीवति चाति सः ॥ 
मुखस्य कटुकस्वं च तृष्णा चास्योपजायते । 
हारिद्रे चाद्षी चास्य रुच्यते पित्तकासिनः ।\*--चि० २२।९-१० 


( शप ) 


अतिसारप्रकरण ( चि० १०) मे श्योनाक ओर अरलुका प्रयोग नहीं है जव 
कि प्रायः सभी प्राचीन संहितार्थो मं इसका विधान है| 

अश प्रकरण ( चि० १८ ) में तालीशपत्र वरिका के नाम से प्राणदा गुटिकाका 
वणेन है! यह चरक-सुश्चुत मे नहीं मिलती । बृन्दमाधव, चक्रदत्त आदि चिकित्सा 
भर्न्थो में मिरुती हे । 

(श॒कनास' का उर्खेख चरक में नहीं है, सुश्त मे प्रथम मिता हे। 
भेरसंहिता मे शुकनासघृत ( चि० २८।१८-२० ) का वर्णन अपतंन्रक-चिकिरसा है । 

पिण्डीतक्‌ तीन प्रकार का कहा गया दहै कृष्ण, श्वेत ओर मदन जिनमें मदन 
का प्रयोग उत्तम बतलाता है 1१ 

मेषञ्यागार के वर्णन मे बतराया हे कि जौषधिर्यौँ निधूम, निवात तथा कपार- 
पिहित गृह मे, विशेषतः जमीन से ऊपर रक्खी जाये जिससे आरद्र॑ता का संपकं 
नहो।२ 

१९. जायुर्ेद्‌ के विभिन्न अंगों मेँ कायचिकित्सकं जर भूतचिकित्सक दोनो का 
साथ-साथ उल्टेख है ।° इससे दोनो का समान प्रचार सूचित होता है । शस्यकर्तां 
का भी निर्दक्च अश्मरी, उद्र, बातरक्त में हज है 1 ण में कु कार्यं कायचिकित्सक 
तथा कुच शर्यङ्कत्‌ के लिपु विहित हे । ( चि० २९ ) 

२०. जहौ तक वैध के नेतिक प का संबन्ध हे, यह भी प्राचीन आदौ से 
मेर नदीं खाता । भेर ने स्पष्टतः छिखा है--श्वमंकामौ च संपीडच तस्माद्‌ वित्तभुपा- 
जयेत,--( सू० १५।५ ) द्रभ्यवानू रोगी का असाध्य रोग भी प्रत्याख्येय नहीं माना 
गया हे ।* 


सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति 


परनी का महस्व माता-पिता ओर आचायं के समकच्च रखकर कहा है कि उसके 
आदेश्च का पान करे तथा बराबर अभिवादन करे ।” गुरम ८ सेना ) मेँ गज, वाजी, 





१, पिष्डीतकानि सु ग्रीणि संग्रहोक्तानिमे श्रणु। 

कृष्णश्वेत उभे तत्र॒ तृतीयं मदनं स्मृतम्‌ ॥ क० १।१ 
२. निधूमे च निवाते च कपाटपिहिते गृहे । 

वेहायसे स्थापयेच्च यथा स्वेदो न संभवेत्‌ ॥ क० ९।६ 
३. एताः क्रियाः प्रयुञ्जीत व्यः कायचिकिस्सकः । 

चण्डकर्माणि होमांश्च कुर्यादुभूतचिकित्सकः ।।--चि० ८५।३१ 
४. द्न्यवन्तं वयःस्थ च प्रत्याख्येयं न वै विदुः ।॥--चि० 9 
५. मातरं पितरं भार्यामाचार्य॑ चानुपालयेत्‌ । 

अभिवादनयोगाच्च वरधयेदायुरामनः ॥--सु° ८।२६ 


( १२६ ) 


रथ ओर यान ये चार अंग कहे गये है ( चि० ४) । कपायचख, मुण्ड, जटिल ओर 
नग्न व्यक्तिर्यो का उल्खेख हे ( इ० ८।१४ ); इनसे क्रमशः संन्यासी, बौद्ध, यती 
ओर जैनी साधुओं का रहण कियाजा सकता दहे! वैदिक दष्टि्यो का अनेक स्थल 
पर विधान डे (चि० 9;४)। ब्राह्मण ओौर वैय की पूजा कामी विधान दै 
( चि० १ )। ओषधिर्यो का मणिधारण भी कराया जाता था (सू० ७1१०) । भ्रेच्छः 
शब्द्‌ का प्रयोग किसी विदेकी जाति के दिष्‌ करिया गा है ( सू० ५२५ )। 

उस समय शेव ओर वैष्णव दोनो धर्मो का प्रनारथा फिर भीर्‌, वृषभध्वज, 
शिव, भूताधिपति शब्द्‌ बहुशः आये ह अतः अपेक्लाकृत व धर्मं की प्रवता चयोतित 
होती दै । चरक मे ज्वरनिवारण के ङि विष्णुसहस्रनाम का पाठ विहित दहै किन्तु 
भेर ने दृपभध्वज के पूजन का विधान किया है ।* अच्युत ( चि० २।४० ) ओर 
केशव ( चि० १९।४५ ) नाम भी आये दहै । 

वाग्भरकरृत अष्टंगसंग्रह मं सर्वाथसिद्धाज्नन ॐो हाथी पर रख कर जुस में राजा 
के धरे जाने का वर्णन है । वराहमिहिर की बृहत्संहिता में प्रतिमा बनाने के रिष 
रकी को इस प्रकार रने का विधान है । मेर नेभीरेसा ही आलंकारिक वर्णन 
रसायन वनरपति्यो के प्रकरण में किया हे 1* यह विधान गुक्तकारीन हे; हाथी मंगल 
ओर सखद दोनो का प्रतीक है । ओपध को उसके ऊपर रखने से ओषध का महत्व 
सूचित होता हे तथा मांगकिकता की कामना ग्यक्त होती हे । 

मेरसंहिता के वर्णना से ठेसा लगता है कि उस कार में चण्डकर्मा कापालिको का 
भी संप्रदाय अस्तिवर्मथा जो श्मशान मं साधना करता था) एक स्थर पर श्मश्ञान 
म जाकर वृषभध्वज कौ पूजा करने का उररेख हे ।° कऋरूरक्मं ओर चण्डक्मं करनेवाले 
भूतवेयो से संभवतः इन्दी तान्त्रिको का अभिप्राय है ( चि० १।५१, ८।३१ >) । हृद्य 
म चक्र का वर्णन (सू० २०।४-५); नाभि मे सोममंडक जर सू्मंडर 
( शा० ४।११ ); षटुकाय ( ज्ञा० ना८ ) आदि विषय विकसित तन्त्र-संप्रदाय का 
संकेत करते ई । “सिद्धि शब्द्‌ ( सू० ८।२८ ) भी संभवतः रेते ही सिद्धोके रिण 
हे । ये ताम्त्रिक सपंविपके किए मन्त्रो की साधना करते थे; रेसे सिद्ध मन्त्रो का 
प्रयोग स्ैविष के निवारणं होता था ( चि० २२।३९ ) : भ्योगेन विद्यामादच्यात्‌, में 








9. तस्माञञ्वरविमोक्ताथं पूजयेद्‌ वृषभध्वजम्‌ 1-चि° १।४८ 
ओर देखं--चि० १।५२, चि० ४; चि० २।४०; चि० ८1४८ 
२. तत्र वादित्ररब्दांश्च कुर्यात्‌ स्वस्त्ययनानि च। 
गजस्कन्धं समारोप्य श्वेतच्छुत्राजुपाछ्तिम्‌ ॥-सि० ८।३३.३४ 
शंखमेरीनिनादश्च परदेवां सुरीस्वनेः । सममेनं गजस्कन्धे रवेतच्चृत्रभ्वजायुतम्‌ ॥ 
--सि० ८।४६-४७ 
३. पूजयेचापि गच्छेच्च श्मश्ञाने चषभध्वजम्‌--चि ० २।४० 
६ आण 


( १३० ) 


भी योगः श्ब्द्‌ इन्हीं विचारो का ध्ोतक हो । उुद्धि वैशेषिक आङोचकाग्नि के प्रकरण 
म "यो श्वोर्मध्येश्॑गाटकस्थः' आदि जो वर्णन किया हे ( शा० ४।५ ) वह यौगिक 
क्रिया का ही बोधक हे । “शिरस्तार्वन्तरगतं सरवेन्द्रियपरं मनः (चि० ८।२-३) यष 
मी तान्त्रिक उम्धावना हे । 

यह निश्चित है कि यह ग्रन्थ बुद्ध के बहुत बाद्‌ का है जब संभवतः वह अवतारो 
मे समाविष्ट हो गये क्योकि बुद्ध का रक्षण इस भ्नन्थ मे मिता है जबकि अन्य 
प्राचीन संहिता मे एेसा नहीं हे । महामयूरान्‌ जयति" ( चि० १५।६१ ) मेँ (महा- 
मायूरी विध्याः की ध्वनिहेजो नागार्जुन को सिद्ध थी तथा गुक्काल भँ जिसका 
बहुत प्रचार था । 


भोगोलिक नाम 
मेलसंदिता मेँ निम्नांकित भोगोकिक नाम मिलते है - 
१. प्राच्य ५५, प्रतीच्य 
२. दच्धिणा दिक्‌ ६, बाहीक 
३. काम्भोज ७. पावत 
४. उद्ग्भव ८. अश्मक 
ऋषि-महरषिं 


सुनर्व॑सु आत्रेय के साथ (कृष्णात्रेय' शब्द भी कर बार प्रयुक्त इजा हे ( सू° 
१ ६।१; उ० १ ); इससे अनुमान किया जाता है कि यह शब्द्‌ पुनर्वसु आत्रेय कं ष 
ही आया है । विषविक्तान के प्रकरण ( सु० १८) मे राजर्षिं नग्नजित्‌ की जिज्ञासा 
से अध्याय का प्रारंभ हआ है। यह प्रसंग गान्धारभूमि काहे।\ शसुश्रोता नाम 
मेधावी चान्द्रभागसुवाचच हः ८ सू० २५।१ ) इस संबन्ध मे एक मत है कि इसका 
शुद्ध पाठ “सुश्वुतो नाम मेधावी चान्द्रभागञुवाच हः होना च्वाहिए्‌ ओौर इस प्रकार 
मेरु सुश्चुत का परवन्त सिद्ध होता है । 
मेखसंहिता का काठ 

उपयुक्त परयांरोचन से भेरसंहिता के कारु के विषय मेँ निम्नाकित तथ्य 
उभरते ईह - 

१, शुद्ध, का र्षण निर्दिष्ट होने के कारण यह ग्रन्थ बुद्ध के पुवं का नहीं 
हो सकता । 





१, बोधनाच्ापि बोध्यस्य नरो जु इहोच्यते--चि० ८।७ 
२. गान्धारभूमौ राजर्षिनग्नजित्‌ स्वर्णमार्गगः । 
संगृह्य पादौ पप्रच्छ चानद्रभागं पुनवसुम्‌ ।।--सू० १८।१ 


८ १३१) 


२. गुष्ठकाटीन तथा तन्त्रसम्बन्धी तथ्या अधिक प्रवर ई अतः उत्तर-गुप्तकारः के 
पुवं इसका समय नहीं रख सकते है । 

इस प्रकार यह ग्रन्थ रुगभग जवी शती का रिखा प्रतीत होताहै। यदि यह 
भूरूतः मेरु का रचित हो तब भी इसका प्रतिसंस्कार उपयु कारु मेँ अवश्य हुआ । 
मेर अग्निवेश के सहाध्यायी थे अतः उनका कारु अग्निवेश का कारु अर्थात्‌ 
१००५ ई० ४६३ होगा ॥ 


हारीत 
हारीत पुनवेसु आत्रेय के शुः प्रमुख शिष्यो मेँ थे । इनके नाम से "हारीतसंहिता' 
प्रसिद्ध हे जो वाग्भट तथा परवती म्याख्याकारो द्वारा उद्त की गह हे, किन्तु 
बत्तमान हारीतसंहिता का भ्रंथः भिन्न प्रतीत होता है क्योकि अन्यन्न उद्धत इसके 
वचन इसमे नही भिकते ।3 अध्यायो के अन्तमं जो पुष्पिका है उसमे भी, इति आत्रेय 
भाषिते हारीतोत्तरे" “नाम भध्यायः' है जिससे इसका नाम (हारीतसंहिताः या 
'हारीतर्तश्र' न होकर उसका कोड्‌ उत्तरभाग था परिशिष्ट प्रतीत होता है । पुष्पिका 
म हारीत नाम देखकर तथा ऊषु स्थार्नो मे हारीत को प्रश्नकेरतां पाकर" इस म्ंथका 
नाम हारीतसंहिता रख दिया गया है । कदी-कहीं पर पुष्पिका भिन्न भीदहै यथा 
प्रथम स्थान के द्वितीय अध्याय की पुष्पिका इस प्रकार हे :- 
इति वै्कसर्ष॑स्वं चिकिरसागमभूषणम्‌ । 
पटिरवा तु सुधीः सम्यक्‌ प्राप्यते सिद्धिसंगमम ॥ 
इति वेधकसर्वस्वे चिकिस्सासंग्रहो नाम ददितीयोऽध्यायः' । 
रहौ हारीत का कों उल्लेख म॒ कर इस कृति का नाम 'वे्यकसर्वस्व' दिया 
गया ह । शहारीलोत्तरः शब्द प्रथम स्थान के चतुर्थं तथा सप्तम अभ्यार्यो कौ पुष्पिका 
मे भी नहीं हे । इससे यह सन्देह ओर पुष्ट होता है किं यह रचना हारीतसंहिता से 
भिन्न है तथा इसका वास्तविक नाम 'वैद्यकसर्वस्व' है । 
गथ के प्रारंभिक पयो में यह कषा गयाहैकि किमे मनुष्य अरपायु तथा 
मन्दबुद्धि होते है अतः विस्तार से किसी विषय का विवेचन संभव नहीं हे पाच 
संहितायं क्रमश्षः २४, १२, ६,३ जीर १२ स्ख श्छोका वाली मै परे वना 





१. देखं--प्रियव्रत शर्मा; आयुरवेद्‌ का वाङ्मय, जायुवेद अनुसन्धान पत्रिका, 
वषं ६, शंक ३, १९४१ । 

२. खेमराज श्रीङृष्णदास, वेंकटेश्वर प्रेस बम्बरई, १९२७ ( द्वितीय संस्करण ) 

३. देखं--प्र्यदशारीरम्‌ , भूमिका, प° ४, २००२१ 
काश्यपसं हिता, उपोदुघात, प° १२. 


४, हारीतः संक्गायापञ्जः पादौ संग॒द्य एृच्छति-२।५।१८ 


(| 


( १३२ ) 


चुका फिर भी उससे ओौर संचित इस संहिता का उपदेह कर रहार ।* इसमें 
वैचकशाख्र का सार समाहित है यह अनेक स्थरो पर कहा गया हे 1 

एक विप्रतिपत्ति ओौर है कि इस मन्थमे हारीत जाव्रेय का पुत्र कहा गया हे 
जबकि चरक संहिता में शिष्य रूप में अभिधान है। 

इन सब त्यों के आधार पर यह अन्थ मौलिक नहीं प्रतीत होता अत्तः प्राचीने 
संहिताओं कै स्तर में नहीं आ सकता । इसकी भाषा ओर ज्ेरी भी प्राचीन नहीं हे। 

फिर भी प्रसंगतः इसका अन्तरंग अध्ययन तथा काल के सम्बन्ध में विचार किया 
जायगा । 
विषय-विभाग- 

प्राचीन संहिता के अनुसार विपय-विभाग न होकर इसमे विषयो की व्यवस्था 
भिन्न रूप में हे यथा-- 


१, प्रथम स्थान ( अन्नपान) - २३ अध्याय 
२. द्वितीय स्थान (अरिष्ट) ~ < ,, 
३. तृतीय स्थान ( चिकित्सित ) -- ५८ + 
४. चतुथं स्थान ( कल्प ) पि 
५. पञ्चम स्थान ( सूत्र) च" = 
&. षष्ठ स्थान ( शारीर ) श्त 9 2 
७. परिशिष्टाभ्याय न 9 
१०३ अध्याय 


स्पष्टतः चिकित्सा में अधिकतम अध्याय तथा शारीर एवं सूत्र म न्यूनतम अध्याय 
इन विष्यो की तत्कालीन स्थिति का संकेत करते है । आयुर्वेद के आट अङ्ग चिकित्सा 
के ही आर प्रकार कहे गये ई जबकि अगद ओर विपतन्त्र के पृथक्‌ उद्रेख से संख्या नौ 
हो जाती हे । जगद्‌ म गुदामय, बस्तिविकार तथा बस्तिकर्म का समावेश्य किया 
गया है ( १।२।१६ ) पुनः आठ प्रकार की चिकित्सा मे यन्त्र, शाख, अग्नि, कार, 
मौषध, पथ्य, स्वेदन जीर मर्दन का उर्लेख है ८ १।२।७ ) एक उपांगचिकित्सा भी 
हि जिसमे विविध क्तो की चिकिस्सा का समवि हे ( ५।२।२३ ) 





१. १।१।११-१७ 

२, १।२८; १।३।२३; २।३।१ 

३. हारीतः संशयापन्नः प्रपच्छ पितरं पुनः - १।८।५ 

४ राल्य-शारुक्य-कायाश्च त्था बारुचिकिरिसितम्‌ । 
अगदं विषतन्त्रे च भूतविद्या रसायनम्‌ ॥ 
वाजौकरणमेवेति चिकिसा चाष्टधा स्मृता--१।२।५ 


( १३३ ) 


विरोषतायें 
उपयुक्त त्यो के अतिरिक्त, वतमान हारीतसंहिता के वण्ये विषय की निम्ना 
कित विरोषतायें ई :- 
१. ऋतुविभाग-करम मे वषा, शरद्‌, हेमन्त को दङिणायन जौर शिशिर, वसन्त, 
ग्रीष्म को उत्तरायण कहा है ( १।३।१९ ) 
२. मनुष्य की आयु को चार भार्गो मे विभक्त किया हे ( १।५१-२ )-- 
9. वारु ( उत्तम ) 
२. युवा ( मध्यम ) 
३. मध्यम ( अघम ) 


9. द्ध (हीन) 
खियो का वयोविभाग इस प्रकार दे :- 

१. बाला -- ५ वषं की आयु तक 
२. मुग्धा ~ ५११ ॐ 39 
३, काखा -- १२ ॐ 3) 
9, मुग्धा - १३-१९ 5 3) 
द, म्रौढा ~ २०.२८ 5; 3) 
६. प्रगस्भा -- २९४१ +, 3; 


पुरुषो ओर शिर्यो के जीवन की सर्वोत्तम जवधि क्रमकः २५-५० तथा २४.३७ 
तक होती है ( १।५७; १३-१४ ) 

३. विभिन्न दिशा्भो के अनुसार वायु के गुण विस्तार से वणित है तथा दूषित 
वायु से उत्पन्न विभिन्न पश्यं की व्याधिर्यो का भी वर्णन है (१।५।२४-४२; ४८) । 

४. छुःरसोमे ल्वणकेस्थान परक्तार है! तीन तीन रसो के बदर दो-दो 
रसो का शामक-कोपक प्रमाव कहा गया हे यथा-- 


पतार-कषाय - वातवर्धक 
मधुर-तिक्त -- कफवर्ध॑क 
कटु-अम्ल ~~ पित्तव्धक 
कटु-जभ्क -- वातश्चामक 
मधुर-तिक्त ` -- पित्तश्चामक 
कटु-कपाय ~ कफदामकः 


५. जल-प्रकरण मे अनेक नदियों के नाम अगे र यथा- 





१. १।६।२-६ 


( १३४ ) 


उत्तरा पू्ववादिनी 

गंगा, सरस्वती, शोण, यमुना, सरयु , शची, वेण, शरावती, नीरा । 
समुद्रगा 

ववर्मण्वती, वेत्रवती, पारावती, द्िप्रा, मह्ापदी, पीता, सुस्सका, मनस्विनी, 
शेवती, शेवछिनी, सिन्धु । 
पश्चिमायुगा 

तापी, तापा, गोलोमी, गोमती, सङिखा, मही, सरस्वती, नमंदा । 
पञचिमाद्विखंमूता प्खसुद्रगा 

गौतमी, पूर्णां, पयस्विनी, वेन्रा, प्रणीता, बरानना, दोणा, गो वर्धनी । 


दक्षिण दिम्गमा 

कावेरी, वीरकान्ता, मीमा, पयस्विनी, विभावरी, विशाला, गोविन्द, भद्न- 
स्वसा, पार्वती ।* 

नदि्यो ओर उनकी सहायिकाओं की कुरू संख्या २१०० कही गई हे । 

पापोदक, रोगोदुक, अंशूद्‌क तथा आरोग्योदक चार प्रकार के जरु बताये 
गये 1 

६. गौ के वर्णं के अनुसार उनके दूष के गुणघमे वर्णित है । विभिन्न पशो 
तथा ऋतुर्भो के अनुसार दही के गुण कटे गये हँ ( १।८।१५; ३९४४ ) । 

७. शाक चार प्रकार के कहे गये है-- पत्र, पुज्प, फल भौर कन्द । अन्तिम व 
मे परण्डु भी हे जो कफना्क कदा गया है जब कि अन्य संहितां म यह कफ- 
वर्धक हे ( १।१६।१; ३६ ), भिण्डी ( १।१६।१४ ), पिण्डक शौर पिण्डालुका भी 
वर्णन दै ( १।१६।२८ ) । 

८. ताम्बूल का वणेन "नागवल्ली नाम से ह । इसके संभारो तथा चूना, कत्था, 
घुपारी, कपूर जादि का भी वर्णन किया गया हे ( १।१७।२८-३३ )1 

९. आहारकद्पो मेँ पूरिका, घृत पूर, पृथक, सोमालिका; फेनी, पोलिका का 
वर्णन हे ( १।२३ )। 

१०. कर्मविपाक के अन्तगेत पू्॑जन्मकृत कर्मो से उस्पन्न भ्याधिर्यो तथा उनके 
उप्वार का वन ह ( २।१।१३-१७ ) । स्वप्नं तथा नत्र के अनुसार रोगो की 
साभ्यसाभ्यता का भी विचार किया गया हे ( २।२; २।६; २।७ ) । 








१, १।५७।५४-६५ 
२, १।७।७१ 


( १६५ ) 


११. छः प्रकार का रंवन (३।१।२४) ओरसात प्रकारका क्राथ कषा 
गया हे ।\ 

१२. बां नुसार उवर चार प्रकार के कटे गये हे बाह्मण, त्रिय, वेश्य ओर शू 
८ ३।२।२२१-२२४ ) । ऽवर के निवारणार्थं शुद्रपूजन ओौर हनूमतपूजन का विधान हे 
तथा एक ञ्वरनाङाक्‌ तान्त्रिक मन्त्र भी विहित है ( ३।२।२१७-२१९; २२१-२२४ )। 

१३. शूर ( ३।७।१२ ›) भौर एय ( २।९।४ ) दस प्रकार के कहे गये हे । प्रमेह 
के कुषं नये प्रकारो यथा तक्रप्रमेह, धृतप्रमेह, खटिकाप्रमेह आदि का वर्णनदहै 
( ३।२८।३-४ ) । मसूरिका का वर्णन उपसर्ग ॐ अन्तर्गत है किन्तु (शीतला' नाम 
नहीं हे, वसन्त नाम आया है “शीतं स्थानं कारयेत्‌, भी है । शीतरारतोत्र के पाट 
का उर्रेख नहीं है । नेत्ररोग के अन्तर्गत वणित श्न.दोष संभवतः अधिमंथ है 
(३।४१।१-९) । बाकरोगो मे उ्फुक्धिका का भी वर्णन है ( ३।५४।९-१२ ) । अनिद्रा 
की चिकित्सां ( ३।१५ ) वर्णित हे । 


१४. चिकित्सा मेँ निम्नांकित ओषर्धो का प्रयोग महस्वपूणं है -- 


वुख्सी - कास ( ३।१२।३३; ३६ ) 
रसेन्द्र॒ - ष्ट ८ बाद्य प्रयोगार्थं )-३।२९।३० 
मधुयष्टी -- षय जौर त्रिदोषज कास ( २।१२।४५ ) 
१५. अनेक विकारो यथा ग्रह ( ३।५४ ), भूतव ( ३।५५ ), कष्टप्रसव ( ३।५२ >) 
जौर विष ( ३।५६ ) में मन्त्रो का प्रयोग विदित है 1 
१६. चतुर्थं स्थान मेँ मेषञ्यकल्पना का वर्णन है तथा मानकाभी निर्देश हे। 
१७. पञ्चम सथान मे हरीतकी, त्रिफला, रसोन ओर गुग्गुर के कपो का वर्णन 
हे । अधिकांश्च वर्णन भावप्रकाश से मिरूते-जुरुते है । 
भाषा पवं होली 
अनेक स्थलों मं भाषा तुरिपूणं है । निम्नांकित उदाहरण पर्या दगि :- 
आयुर्वेदमिदम्‌ ८ १।१।२२ ) 
कट्भिः ( ५।५।५३ ) 
दौबर्यता ( ३।६।५ ) 
पयः पानपीयुषमिद्धस्तिरस्तु ( १।५।६१ ) 
ऋतुभवेत्‌ ८ ५।४।५७ >) 





१. पाच्वनो दीयनीयश्च शोधनः हामनस्तथा। 
तपंणः क्ठेदुनः शोषी क्वाथः सप्तकधिघः स्मरतः ॥ २।१।४७ 


( १३६ ) 


निभ्नांकित श्लोको म छन्दोभंग हे - 
'अपराह्धं वर्षा वदन्ति निपुणाः ( १।५।४५ ) 
सुधममण क्रोधेन वा स्वेदनेन ( १।५।५८ ) 
इन अुदियों के बावजूद भी ऋतुवणंन के कु शलोक मनोहर हँ ( १।४।३२-२३३ ) 
कच नये शब्दो का प्रयोग भी हज हे - 


चावरु ( १।५।५५ ) 
पसाही ( १।१५१ ) 


भाजिका ( ३।२।३२८ ) 


इसके कु श्लोक दूसरे अर्थो से भिरूते-ज॒रते ई :- 


चरक हारीत 

सूत्र° ६।४६ १।७।८० 

9 ७।६१ १।७।४९१ 

सश्चत 

सू० ४६ ( धान्यवगं-८ ) १।१५।२१ 
माधवनिदान 

४९।२२ १।४।४६ 
वृन्द्माधब 

१।७ १।३।५ 

2३४०; ५९५१-८१८ २।२।५७; ३८-४१ 
चिकित्साकल्िका १।५।५८ 

श्छो० ३० 

चक्रदत्त 

१।९९-१०० ३।२।७४-७७ 
4२१४; २२ २।२।२०६; २०७ 
५१८ ३।११।३५ 
अवभ्रकाश १।८।१७ 


निघण्डु, दुग्धचमं, २५ 
निम्नांकित पचो का चेरी-सादश्य देखं :- 


"एको देवः केडावो वा शिवोवा 
ह्येकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा 


एकं शाखं वे्यमध्यात्मकं वा 
५ अ, + ५ 
सौख्यं चेकं यत्सुखं वा तपो वा । 


भर्तृहरि नीत्ति° ६९ --दहारीत १।१।२० 
एकः पपंरकः श्रेष्ठः पित्तञवरनिवर्हणः । एक एव ॒कुबेरात्तः सर्व॑शूलापहारकः । 
किं पुनयंदि युज्ये चन्द्नोदीच्यनागरेः ॥ कि पुन स त्रिभियंक्तः पथ्यारूचकरामरैः ॥ 


--चतरन्द्‌ १।९७ 


~ २।७। ५८ 





( १३७ ) 


- 'वातपित्तककफेरेव रसरक्तसमुचयात्‌" ८ ३।१।४० ) मे अन्तिम पद्‌ ( रसरस्न- 
समुचय >) “रसरप्नसमुच्चयः नामक ग्रन्थ का स्मरण दिराता दे । 
काट 

परिशिष्टाध्याय में चरक, सुश्रुत ओर वाग्भट का स्पष्ट उर्टेख है" अतः यह ॒भरन्थ 
वाग्भट ( छठी शती ) के बाद का होना चाहिए 1 इसमे माधवनिदान (७वीं चती); 
के श्छोक उद्‌्टत हैँ तथा अनेक पद्य बरृन्दमाधव ८ ९्वीं शती ), चिकित्साकटिका 
(१० वीं शती ), ओर चक्रदत्त ( ११बीं शती ) से मिरुते-जुक्ते है । यद्यपि यह 
निणेय करना करिन है किं किसने किससे सिया किन्तु इस ग्रन्थ की अर्वाचीन 
दी को देखते हृषु यह कहा जा सकता हे किं हारीतसंहिता ने उपयुण्त रचनाओं 
का अनुकरण किया । इस ग्रन्थ मँ चावरू, पसाही, भाजिका आदि देसी शर्ब्दो का 
प्रयोग इजा हे जो मध्यकार्‌ के पूवं नहीं इजा होगा । इस ग्रन्थ में 'तुरुसी' शब्द्‌ 
का प्रयोग इजा दै । पर्यायरत्नमाखा ( श्वं शती ) मे सर्वप्रथम शवुलसीः शब्द्‌ 
“सुरसा' के पर्याय में प्रयुक्त इजा है । मदनपारनिधेटु ( १४ वीं शती) में यह 
मुख्य नाम प्रचक्ति हो गया जिसका अनुसरण भावमिश्र (१६ वीं शती) 
ने कियाः। 

“म्खेच्छु" ( १।३।३० >) ओर “यवनः ( ३।४७।१९ ) शब्द्‌ संभवतः मुसलमान 
के चिण्‌ प्रयुक्त प्रतीत होता है । 

नाडीपरीक्ता, अहिफेन, रसौषध आदि का इसमे उर्रेख नहीं हे यथपि ऊ 
तान्त्रिक मं््रो का प्रयोग हे! नाडीपरी्ता का सर्वप्रथम वर्णन शाङ्गघरसंहिता 
( १३बीं शती ) मे मिख्ता हे । अतः वत्तंमान हारीतसंहिता का काल उसके पूवं 
१२वीं शती रख घछकते है । 

इस अन्थ का प्रथम प्रकाशन कलकत्ता से १८८७ ई० में जा} 

जवुकणे 

जतूकण अग्निवेक् क सहाध्यायी तथा पुनव॑सु आत्रेय के शिष्य थे। पाणिनि- 
अष्टाध्यायी के गर्गादिगण ( ४।१।१०५ ) मेँ अग्निवेश जौर पराशर के साथ जतूकर्ण 
का नाम आता दहै। 


9. चरकः सुतश्चैव वाग्भटश्च तथापरः। 
मुख्याश्च संहिता वाच्यास्तिख एव युगे युगे ॥ 
अत्रिः कृतयुगे व्यो द्वापरे सश्चतो मतः। 
कलो वाग्भटनामा च गरिमा चप्रदश्यते॥ 
२. ए. ४. 5081702 : 00 (€ ०0 व णा०9; 4. 8.0. २.1. ; ‰०01. ४, 
1974. 


( १३८ ) 


अग्निवेशतन्त्र के समान जतूकणतन्त्र या जनुकर्णसंहिता भी विह्वर्समाज मे 
खमादत थी । इसके उद्धुरण जेञ्जट, चक्रपाणि, इरहण, अर्णदत्त, विजयरदित, 
निश्चलकर,१ श्रीकण्ठत्त तथा शिवदास सेन की व्याख्याओं मे उ पर्ञ्ध होते है जिनके 
द्वारा इसके असितिरव एवं प्रचार का ज्ञान होता है । 

जतूकर्ण अग्निवेश के सहाध्यायी थे अतः इनका कारु अग्निवेक्षका ही कार 
€ १००० ई० चू ह ) हे ॥ 

क्षारपाणि 

च्तारपाणि पुनवंसु आत्रेय के छः प्रमुख दि्ष्यो मे थे। इनका भअन्थ कारपाणि- 
तन्त्र या त्तारपाणिसंहिता था । इसके उद्धरण जेउजट, चक्रपाणि, इर्हण, अरूणदत्त, 
विजयरङ्धित, श्रीकण्टद्त्त, निश्वलकर ओर शिवदास सेन की व्याख्यार्ओं मे उपरुग्ध 


होते है । 


पराञ्चर 

इम नाम ॐ अनेक आचार्य॑विभिन्न शासो के रचयिता दूये है किन्तु पुनर्वसु 
आत्रेय फे दुः प्रमुख शिष्यो मे परिगणित तथा अग्निवेश के सहाभ्यायी पराश्चर 
आयुवंद्‌ के निर्माता थे जिनकी रचना पराज्ञरतन्त्र या पराशरसंहिता थी । इसके 
उद्धरण जेऽजट, चक्रपाणि, र्हण, अर्णदत्त, विज यरद्ित, निश्चरकर, श्रीकण्टद्त्त, 
हेमादवि तथा शिवदास सेन की ठीकाओं में उपरन्ध होते ड । 

जतूकर्ण, क्षारपाणि तथा पराक्ञर की संहितायं अनुपरुन्ध ई । इनके अस्तित्व 
का प्रमाण चरकसंहितोक्तं विवरण ( सूत्र० १अ०) तथा परवतीं व्याख्यार्ओं में 
उद्धरणों से होता है । शिवदास सेन १यवीं शती ओौर जेऽजट वीं शती के टीकाकार 
ड । जेज्जटके कार्म तो इनकी स्थिति अवश्य होगी किन्तु आगे चरुकर कब तक 
ये संहिताये जीवित रीं कहना कठिन ह । परवतीं टीकाकारो ने स्वयं इन संहिताओं 
का अवलोकन किया या अपने अग्रजो का अन्धानुकरण किया यह भी कहना शक्य 
नदीं । इसका किचित्‌ मुर्यांकन उद्धृत वचर्नो का संह कर उनके तुरुनास्मक 
अध्ययन से संभव हे । फिर भी यह कह खकते हँ कि इन संहिता का अस्तित्व 
१५बीं शती तक था ओर विद्धरसमाज अवसर प्र इनकी सहायता रेता था 1 


बृद्रजीवक । 
बृद्धजीवक-तन्त्र संप्रति काश्यपसंहिता के नाम से प्रसिद्ध है जि प्रकार 
पुनवंसु आत्रेय द्वारा उपदिष्ट तथा अग्निवेश द्वारा निबद्ध तन्त्र अग्निवेशतन्त्र के नाम 
से प्रचक्ति हुभ वैसे ही इस भअन्थ का नाम वस्तुतः वृद्धजीवक-तन्त्र होना चाहिए 1 





१. निश्वरुकर ने जतूकर्णसंहिता की तीन पाण्डुलिपियों का अवलोकन किया था-- 
पुराणयुस्तकन्रयेऽपि जतूकणं मया नेदं दृष्टम्‌ 1 


( १३६ ) 


इसमे मवि कश्यप उपदेष्टा हँ तथा ऋचीकयुत्र बृद्धजीवक ने उनके उपदेशो को 
अन्थरूप मेँ निबद्ध किया । आगे चरुकर यह अन्थ लु्षप्राय साहो गया त्र पुनः 
तद्‌ वं्षीय वास्स्य नामक आचाय ने इसका पुनरुद्धार पवं प्रतिसंस्कार किया । एेसा 
आख्यान है कि अनायास नामक यन्त से उसने यह संहिता प्राप्त की 1* इस प्रकार 
अन्थ-निबन्धन की दृष्टि से इसमे दो स्तर है एक बृद्धजीवक ओर दूसरा वासस्य 
जबकि चरकसंहिता मं तीन स्तर है । 

'बृद्धजीवक' रसा नाम क्यो पड़ा अर्थात्‌ जीवक के साथ शद्ध" विदोषण रुगाने 
की गावश्यकता क्यो पड़ी इस संबन्ध मे उपयुक्त आख्यान मे कहा गया है कि 
प्रारम्भ में ऋचीकतनय का नाम जीवक था किन्तु वह अल्पवयस्कं था जर बारुक 
की उक्तियो पर ऋषियों का विश्वास नहीं जम रहा था अतः उस पच वषं के बारुक 
“जीवक! ने सब ऋषियों के समच कनखल की गंगा मे डुबकी रगाईं ओर जब निकला तो 
यह वलीपङितयुक्त वृद्ध बन चुका था । इस विस्मयकरी घटना के बाद शिशु होते 
हए भी उखका नाम श्ृद्धजीवक' रखा गया । वस्तुतः यह एक प्रतीकार्मक व्याख्या 
हे । इसका वास्तचिक अर्थं यही निकाला जा सकता है कि जीवक ने अर्प वये ही 
म्रन्थ की रचना की थी क्योकि अरपवयस्क होने पर भी वह कानमे ब्ृदधथा। 
दूसरा अभिप्राय इसका यह भी हो सकता है कि बालकों के सम्बन्ध मे कान देने 
वासा अन्य होने के कारण तन्त्रकार को बालरूप मे चिद्ित किया । मेरा एेसा अनुमान 
हे कि ख्यातनामा जीवक जो अगवान्‌ बुद्ध के कारुमें हुमा था उसीका समकारीन 
यह जीवक भी था ओर उससे पार्थक्यं करने के छिएु इसके नाम में चृद्ध, विशोषण 
खगा दिथा गया । यह भी संभवदहे कि बृद्धजीवक-तंत्र के प्रणेता, कौमारण्ड्य- 
विरोषक्ञ जीवक शर्यशाखी जीवक के कुष्ठ पू्वंवतीं हो या उससे जायु मे बडे ो। 

वर्तमान कारयपसंहिताः नेपारु-राजगुर्‌ षं हेमराज शर्मा के पास विद्यमान 
पाण्डुलिपि के आधार पर है । महामहोपाध्याय पण हरप्रसाद्‌ शाखी ने अपने पाण्डु- 
छिपि-अन्वेषण-विवरण 3 मेँ ३८ पृष्टो की एक अपूणं काश्यप संहिता का उल्रेख किया 
हे जो इससे भिन्न प्रतीत होती है । प्रस्तुत अन्थ की आधारभूत पाण्डुलिपि का 
विवरण षं हेमराजज्मां के शब्द में इस प्रकार दे" :- 

“हस उपलब्ध ताडपत्र पुस्तक की आहति २१२ >८ २४ है । भस्येक पृष्टमे ६ पंक्तिर्यौ 
ह । सबसे प्रारम्भ का पृष्ठ २९ भौर अन्तिम प्रष्ठ २६४ है । बीच-वीच मे बहुत से 
पृष्ठ विलस ई । इस विलुप्त पुस्तक के आदि, मध्य तथा अन्त के भी स्थान-स्थान 











१, करपस्थान, संहिताकरपाभ्याय, श्छो° १८-२७। 

२. चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १९५३ । 
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४. काश्यपसंहिता, उपोद्धात ( हिन्दी }, पर° १६। 


( १४० ) 


पर खण्डित होने के कारण बहुत प्रयस्न करने पर भी खण्डित पृष्ट तथा प्रतीको की 
प्राक्चि नदींहो सकी है । टुक्त पत्रो का संकेत मुद्रित पुस्तक के प्रथम प्रष्ठ की पाद्‌- 
रिप्पणी मे कर दिया गया हे। ग्रम्थके जदि के १०-१२ अध्याय खण्डित है तथा 
अन्तमेंभीचखिरभागके ८० मेंसे केवर २५ अध्याय तक ही दहोनेसे उसके वाद्‌ 
का भाग मी खण्डित है । शेष नये पृष्ठोंमेंसे भी बहुत से अद्य प्रे नहीं है इसर्िए 
स्थान-स्थान पर विलुप्त पंक्ति, शब्दं तथा अक्षर आदि को प्रकारित करते इए चिन्दु- 
माल द्वारा दिखाया गया हे । इसकी टिपि प्राचीन होने पर भी बहुत से स्थानो पर 
रेखभेद्‌ होने से एक ही समयमे दो रेको ने मिरु कर खण्डरूप में इस मूर पुस्तक 
की पूति दोगी, रेखा प्रतीत होता है । इस पुस्तकं के उपकम तथा उपसंहार के 
लुत होने के कारण उसके द्वारा ज्ञातव्य विषयों का ऊुद्ुं खान नहीं हो सकेता । 
अन्तिम भागके न मिलने से उसके केखके समयके विषयमे भीकुद्धुं नही 
मिरुवा । परन्तु फिर भी इसकी स्पि की जङृति, अक्षरो वारा निर्दिष्ट प्रष्टोकी 
संख्या, कदीं-कहीं अध्याय ओर श्लोको की संख्या तथा ताडपत्र की खंवाईं ओर 
चौडाई को देखकर यह अगुमान किया जा सकता है किं इस पुस्तक का रेख सात- 
आसौ वर्षं पूर्व॑का हे!" 

यही पाण्डुकिपि संपादित-प्रकारित होकर काश्यपसंहिता के खूप में प्रसिद्ध इई 
हे \ इसका सारा प्रेय पंडित हेमराजक्मां कोदहै। इख प्रकाशन का उपोद्धात 
विवेचना की दृष्टि से अपूर्वं है जिसमे जायुरवेद का समस्त द्तिव्ृत्त समाहित हो 
जाता दे। 

इधर काश्यपसंहिता कै नाम से एक ओर ग्रन्थ का पता चाहे जिसकी ङु 
पाण्डुलिपिर्यौ प्रका मे आद है! एक पाण्डुलिपि नेवारी ङ्पि में सरस्वतीभवन, 
वाराणसीमं है ओर दो-तीन पाण्डुटिपियौ दक्षिणभारतीय मन्थागारो मे उपरन्ध 
1 इन पर ज्ञोधकायं केन्द्रीय भारतीय चिक्रिर्सा अगुसन्धान परिषद्‌ के तत्वावधान 
मे वाराणसेय संस्कृत चिश्वविद्याख्य सें स्थित वाङ्मय-अनुसन्धान केन्द्र मे भाथा ॥) 
यह काश्यपसंहिता विपय ओर वस्तु की दष्ट से नितान्त भिन्न है । इसमे सामान्यत 
निदान ओौर चिकिष्ा का वर्णन है 1 रसौपर्घो की अधिक संख्या के कारण यह अन्थ 
१२बीं-१३बीं शती के पूवं का नहीं प्रतीत होता। 

काश्यप नामक अनेक आचायं ई इनमें इस संहिता का उपदेष्टा कौन है यह भी 
एक चिचारणीय प्रश्न है । मारीचि काश्यप का मत चरकसंहिता ( शा ६१८ ) मे 
उद्त है ¦ एक काश्यप विपविद्या के विरोपक्त हैः जिनका महाभारत मे भी उल्रेख 
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( ९४१ ) 


है । चरकसंहिता ( सूत्र १ ) की ऋपिपरिषद्‌ मे कश्यप ओर मारीच काश्यप के नाम 
परिगणित है । प्रस्तुत भरन्थ मे उपदेष्टाके रिए्‌ सर्वत्र कश्यपः शब्द्‌ का प्रयोग दे । 
कहीं-कहीं केवर “मारीचः शब्द्‌ भी जाया है !' इससे स्पष्ट दै कि केवर कश्यपस 
भिन्न एक मारीच कश्यप भी ये जिनके रिष केवल "मारीचः शब्द्‌ भी प्रयुक्त होता था । 
चरकसंहिता के उपयुक्त श्लोक मे “मारीचः शब्द दसी कश्यष के टिषए्‌ जाया हे। 
यही मारीच कश्यप काश्यपसंहिता का उपदेष्टा 1 इस संहिता के एक स्थरः पर 
( सिद्धि० २) में च्रद्धकाश्यप कामत पूर्वपत्तके रूपमे रक्वा गया है इससे व्रद्ध- 
काश्यप की भी भिन्नता सूचित होती है । 

संप्रति उपलब्ध काश्यपसंहिता मँ एक विचित्र बात देखने मे जती दहे कि की- 
कहीं शिष्य कं मत कीभी पूर्वपक्तके रूपमे स्थापना की गयी है। रोमगाध्याय 
( सूत्र° २७।३ ) मे अन्य आचार्यो के साथ ब्ृद्धजीवक के मत का भी उर्रेल है। 
इसी प्रकार वमनविरेचनीय सिद्धि ( सिद्धि० अ०३) मे वार्योविद आदि के साथ 
वास्स्य का नाम भी आचार्यौ में जाता है। वायोविद्‌ भी शिष्य की श्रेणी में आते दहै 
उन्दं सम्बोधित कर अनेक स्थल कहे गये है ।२ एेसी शरी चरकसंहिता मे नहीं है । 
वर्ह अग्निवेश केवर जिज्ञासा उपस्थित करता है, वह परिषद्‌ की चचां में अपना 
कोई मत उपस्थित नहीं करता । यर्हौँ तो प्रतिसंस्कतां (वास्स्य) तक ने अपना नाम 
उन आचार्यौ मे सन्निविष्ट कर दिया 1 एक स्थर पर ( सि० 4) आत्रेय पुनवंसुका 
मत भी पूर्वपत्त के रूप मे उपस्थित क्रिया हे। 

अध्यायो का प्रारम्भ जौर अन्त करनेकी शेलीभी इसकी भिन्न हे । प्रारम्भ 
जओौर अन्त “इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः" से होता है ओौर अन्त में इसके बाद 
“इति' शब्द्‌ से अध्याय का नामदे दिया गया है। तन्त्र या तन्त्रकार का नाम 
्रस्येक अध्याय के अन्तमें न होकर केवर स्थान-समाप्ति पर दहै यथा इन्द्ियस्थान की 
समासि पर यह पुप्पिका हे - 

( इति > वृद्धजीवकीये कौमारण्रस्ये वात्स्यप्रतिसंस्कृते इन्दरियस्थाने जोषधमेषजीयं 
नामेन्द्रियम्‌ । समाक्चानि चेन्द्रियाणि 1 

इसी प्रकार अन्य पुष्पिकायें इस प्रकार ह - 

५ इति ) बृद्धजोवकीये कौमारश्टस्ये चिकित्सास्थाने घात्रीचिकिश्सताथ्यायः । 
समाक्षानि चिकिंस्सितानि । ( चिकिठ्सास्थान ) 

^ इति >) वृद्धजीवकीये तन्त्रे कौमारणव्ये वारस्यप्रतिसंस्कृते कल्पेषु संहिताकर्पो 





१. कटपस्थान, भोजनकर्पाध्याय तथा षटकल्पाध्याय 1 
२. इति वार्योविदायेदं महीपाय महानृषिः ! शक्षंस सर्वमखिरं बारानामथ मेषजम्‌ ॥ 
खिर० ५२।८५ 


( १४२ ) 


नाम हदशः । समाप्तं च कटपस्थानम्‌ । सखमाप्ता चेयं संहिता । अतः परं खिरस्थानं 
भवति 1 ( कल्पस्थान ) 

अन्य स्थान खण्डित होने के कारण वर्ह की पुष्पिका उपलरून्ध नहीं तथापि 
उपयुप उद्धरणे से शोरी का अनुमान होता है । यह श्ैी भी चरकसंहिता से भिन्न 
हे जहौ प्रस्येक अध्याय के अन्त में तन्त्र ओर तन्त्रकार का नाम दियाहै। इन 
पुष्पिका्जो से स्पष्टहे कि तन्त्र का नाम “काश्यपसंहिताः न होकर वृद्धज्ीवकीय 
तन्त्र है । उपदेष्टा के नाम पर दही यदि रखनाद्ो तो "कश्यपसंहिताः होना चादिषए 
न कि “काश्यपसंहिता' क्योकि कश्यप जौर काश्यप दो भिन्न चायं है ओौर इस 
तन्त्र का सम्बन्ध कश्यप से हे । अतः व्याकरण से साघु होने पर भी संहिता के साथ 
-कारयप' शब्द्‌ रामक हे । 


पिषय-बिभाग 
करपस्थान के अन्तिम अध्याय (संहिता-कल्पाध्याय) मे संल्तिा की वस्तुयोजना का 
निर्देश किया गया है यद्यपि अन्य संहिता मे यह विषय सूत्रस्थान मे निर्धारित 
दै । इसके अनुसार संहिता में सूत्र, निदान, विमान श्षारीर, इन्द्रिय, चिकिस्सा, सिद्धि 
तथा करप ये आः स्थान ईँ ओर उनके अन्तर्गत अध्यायो काक्रम निम्नांकित दै :-- 





१. सूत्रस्थान ~~ ३० अध्याय 
२. निदानस्थाने ~ < अध्याय 
३. विमानस्थान ~~ ८ अध्याय 
४. शारीरस्थानं ~ ८ अध्याय 
५. इन्द्रियस्थान - १२ अध्याय 
६. चिकिरसास्थान -- ३० अध्याय 
७. सिद्धिस्थान ~ २२ अध्याय 
८. कड्पस्थान ~ १२ अध्याय 
१२० अध्याय 

खिटस्थान ८० अध्याय 


4. (अष्टौ स्थानानि वाच्यानि ततोऽतस्तन्त्रमुच्यते । 
अध्यायानां शतं विक्षं योऽधीते स तु पारगः 
सुत्रस्थाननिदानानि विमानान्यात्मनिश्चयः । 
इन्द्रियाणि चिकिस्सा च सिद्धिः कठपाश्र संहिता ॥ 
सूत्रस्थानं चिकित्सा च त्रिद्यदुध्यायके उभे। 
निदानानि विमानाश्च क्षारीराण्य्टकानि तु॥ 
सिद्धयो द्वादश्षाप्याया कटपाश्चेवेन्दरियाणि च। 
खिलान्यशीतिरध्यायास्तन्त्॑ सखिखमुच्यते ॥*--संहिताकदपा्यायः 


( १४३ ) 


स्पष्टतः यह योजना चरकसंहिता की अञुगामिनी हे । 

चरकसंहिता का वाद्य स्वरूप मे अनुकरण करने पर भी विषयवस्तु के स्वरूप की 
दृष्टि से यह संहिता बिरुकुरु भिन्न है । इस अन्तर का कारण कार के अन्तरारु के 
अतिरिक्त जर क्या हो सकता ह १ उदाहरणार्थ, यह कल्पस्थान में विभिन्न ओषधिर्यो 
ॐ कल्प है जबकि चरकसंहिता म इसमे केवर संशोधन कर्पा का ही विस्तार 
से वर्णन हे । प्राचीनकार का अन्त होते होते “कल्प शब्द्‌ का प्रयोग भिन्न अथं मं 
होने र्मा जैसे शतावरीकदप, रश्नकल्प आदि ! रेखे कस्पों के अनेक संग्रह-्न्थ 
भी लिखि गये । वर्तमान संहिता में "करप शाब्द का रेसा प्रयोग उसे अन्य प्राचीन 
संहितार्भो से काफी दूर ठे जता हे। 

यह वृद्धजीवङीय तन्त्र कौमारण्रस्य का एकमात्र उपलब्ध संहिताग्रन्थ है । यह 
यदि पूणं अविकरु रूप मे समच होता तो अध्ययन अधिक सुकर एवं यथार्थं होता 
तथापि इसका एक संदघ्ठ अन्तरंग अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है । इस संहिता का 
रेवतीकश्पाभ्याय तस्कालीन सांस्कृतिक अध्ययन के रिष्‌ व्यन्त महस्वपूणं 
सामभ्री दै) 
धार्मिक स्थिति । 

देव, गो, ब्राह्मण, गुर, बद्ध ओर आचायं की पूजा का विधान है ( ज्ञा० ) । 
ददेवगरह' शब्द्‌ से देवमन्दिरं का बोध होता है । देवता्जो मेँ न्निदेव ( ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शिव ) का उर्केख महरवपूणं है ( शा० ल्िल० ) । उवर ओर राजयच्मा की 
चिकित्सामे रुद की पूजा का विधान हे । भूतेश्वर, नीलकण्ठ, वृषध्वज ( खिक० १ ) 
तथा शिव शब्द का भी प्रयोग हु हे! रेवतीकर्पाध्याय मे एकादशर्र का 
निर्देश है । विष्णु के रिष्‌ (नारायणः शब्द भी आयाहै(शा०१)1 क्िवके वाद्‌ 
शक्ति काभी भद्रकाटी, उमा ( ख्शुनकर्प ), मातंगी, चण्डिका ( रेवती° ) आदि 
शब्दो से अभिधान हे । धूपकद्पाध्याय में कन्याओं के द्वारा धूप कुटाने का उपदेश ह, 
यह भी शाक्त विधान है! स्कन्द्‌ को देवताओं का राजा ओर अधिपति का गया 
ह।१ अतः अनेक प्रसंगो मे स्कन्द्‌ की पूजा विहित है सूर्यं कीपूजाका भी 
विधान है ( अरच॑दादिव्यमुन्तं-शा० ) । सूतिकागार मेँ मार, षष्ठी जीर विज्ञाख की 
भ्रनिङ्ति बनाने का विधान हे । षष्टीपूजा का मी उपदेश्च है 1२ मातङ्गी एवं सुद्रमातङ्गी 
विधा का भी उद्रेख है । अनेक स्थल मे ^रहस्य' का उल्रेख है तथा तान्त्रिक मंत्रो 
का विधान दहे । भिषक्‌ का छक्तण बताते हये कहा है कि वैय सिद्धयोगो का ज्ञाता 


१. तस्मात्‌ स्वेषु रोकेषु सर्वेषु छन्दःसु सर्वासु देवतासु स्कन्दो राजाऽधिपति- 
रिध्युच्यते । तस्थै नमो नमः इ्युक्टवा सर्वाथानारभते, सिध्यन्ति, च पवं वेद । 
-रेवती० & 





२. तुरना के लिपु देखें हर्षचरित का सूतिकागारव्णन । 


( १९४ ) 


हो तथा स्वयं सिद्धिमान्‌ हो ओर देव, द्विज, गुर एवं सिद्धो का पूजक ठो (सू० २६) 
ञ्वर मे सिद्ध मन्त्रो का प्रयोग विहित है ८ खिल० ¶ )। इन सखवसे तान्त्रिक संप्रदाय 
को प्रबरुता द्योतित होती हे । पञ्चमी में नागपूजा का भी विधान है। 

बराह्मण के साय साथ गौ का महस्व प्रतिपादित किया गया है ८ गावः प्रतिष्टा 
सचराचरस्य-भोजनकल्प ) । जिस राजा की दुर्बरुता से प्रजा का विशेषतः गौ ओर 
ब्रार्णो का नाश होता है उसे जातहारिणी नष्ट करदेतीदे! जो गार्योकी हत्या 
करते या करवाते दहै तथा जो मासका प्रयोग करते रै उन्दै भी जातहारिणी कष्ट 
देती है ( रेवती ) 1 


इन सव त्यो के साथ-साथ उत्सर्पिणी, अवसपिणी आदि शब्दो का प्रयोग 
जेनध्भ कौ ओर संकेत करता है । वृद्धजीवक के रिष स्थविरः संबोधन अनेक 
वार हुआ हे यह शब्द्‌ वौदधसंप्रदाय के विरोषरूप से प्रचक्तिद। 

इस प्रकार इस ग्रन्थ में दोव, शाक्त तथा तान्त्रिक संप्रदायो की भ्रसुखता हे तथा 
जैन धर्म का अस्तित्व सूचित होता हे । वौद्ध धर्म के तथ्य अत्यल्प ह, ब्ाह्यणधर्म की 
भ्रमुखता हे । 


सामाजिक स्थिति 
वर्ाश्रम--धर्म का स्पष्टतः संकेत मिता हे । ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य जौर शूद्र 
चारो वर्णौ का स्पष्ट उर्रेख हे। इन चारो वर्णो को आयुर्वेद के अध्ययन का 
अधिकार दिया हे (वि० १।१०) । ऋतुकाट के प्रकरण में विभिन्न वर्णौ की सियो ढे 
ङि विभिन्न विचार है! जातहारिणी-परकरण मे भी चारो वर्णो का उल्रेख हे। 
धूपकरपाध्याय में आग्नेय धूप केवट बाहों के टिए्‌ है जब कि बाह्य धूप त्रिव्णं के 
लिए दहै। चयो मौर शदो को दीन समन्चा जाता था। नागबला-रसायन के प्रसंग में 
कहा हे कि वहस्नीओौरशूद्र का वर्जन करे। फएक्कचिकिर्सा मे विहित बाह्यीधृत 
काशौ के रिष निषेध हे) 
चर्यो का प्रवेश अनेक धामिक संप्रदार्योमेदहो गयाथा। इनके र्षु विभिन्न 
शाब्दो का प्रयोग हुआ है यथा र्गिनी, परिव्राजिका, श्रमणका, कण्डनी, निर््रन्थी, 
चीरवलकलधारिणी, तापसी, चरिका, जिनी, मातृमण्डलिनी, देवपरिवारिका, वेक्तणिका 
आदि । '्देवपरिवारिकाः सम्भवतः दे वदासी-प्रथा का आच रूप है । सियो मी मयपान 
करती थीं ( खि० १०।६२ ) । शारीरस्थान में एक स्यल पर खीके पदां करने का 


उर्डेख है । 





१. देखे--8. ए. }118118 : (8816 8४81600 17 ¶0९ 1688808 5870112, 
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( १४५ ) 


अनेक व्यवसायो का भी उक्रेख इआ है जिससे तत्कालीन सामाजिक जीवन 
की कषर्क मिलती है । इस प्रसंग मे निर्दिष्ट शब्द ये है :--वणिक्‌ , भारजीवी, 
कितव, रंगजीवी, कषक, शूर, कच्छ जीवी ८ सूत्र २८ ), कारक, अयस्कर, तकण, 
लाल, पदृकर, मालाकार, कुविन्द्‌, सौचिक, रजक, नेजक, गोप, कार्कुण 
( रेवती० ) 1 

तव्काङीन कला एवं संस्कृति की भी सूचना इस म्नन्थ से प्राप्त होती है । वीणा, 
वेणु, गीत, नाय्य, विडम्बित, कथा (खिक० “) से संगीत, नाव्य तथा कथा-वातां का 
अस्तिस्व पता चरता है । बालकों के खिलौनो के प्रसंग में (खिल० १२) दर्जनों 
पशु -पक्तियो की आकृति के विद्ौनो का वर्णन है । इससे इस उद्योग की विकसित 
स्थिति का बोध होता है । गन्धयुक्ति ज्ञास भी समुन्नत था ( खिर० १ )। 

वख मे दुकूल, चौम, मामं, कौशेय, कार्पास, कोवय, अनिन, कम्ब 
८ ख्श्नकरप ) का उद्रेख हे । “पादुका शब्द भी उपयुक्त अध्याय मे हे । 

आहारकर्पो मे मण्डक, पूप, पोका, कुटमाष, सक्तुपिण्डी, राग, खाडव, पानक 
विरेष रूप से ज्ञातव्य है । 
राजनीतिक पव आर्थिक स्थिति 

आर्थिक दृष्टि से वालको के तीन विभाग क्ियि गये है ईश्वरपुत्र, मध्यमपुत्र, 
दरिदरपुत्र ( सू° २३१२९-३० ) । इससे आर्थिक रिथति के तीन स्तरो का पता चरता 
हे! यहर्खिाहैकिरोग तो सवको समानही होते है किन्तु दक्षिणा, आहार 
मेषज का इन तीनो मे महान्‌ अन्तर हो जाता हे ।१ इसका अर्थं यह इअ कि संपन्न 
व्यक्तियों से वैय को दक्सिणा अच्छी मिलती थी, उनका आहार भी उच्च कोटि का 
होता था तथा उनके किए ओषध भी अच्छी दी जाती थी । जार्थिक स्थिति के 
निम्नवर्गो में क्रमक्षः इनमे कमी होती जाती थी । उस समय चिकिर्सा अथंप्रधान 
होने के कारण गरीबोको बहुत कष्टथा। इसका उस्टेख इस्सिग ने अपने यात्रा 
विवरणमें भी कियाद वैय की दक्षिणा का उक्लेख अन्य प्रसंगो मेंमी हे। 
(शला०, रेवती०, जात ०) वैय के छिए्‌ अथं जौर यश्च॒ की प्रयुखता थी ८ भिषजामथं- 
यश्सी-खि° १ ) अधिपति, राजा (सू. २८६), राजमात्र (रेवती° ) तथा राजोषम 
(खि० ५) दो का भी प्रयोग देखने मे आता दे । 
भौगोलिक स्थिति 

विभिन्न प्रसंगो मँ अनेक भौगोलिक नामो का उरलेउ हुभा है । कनल का 
विशेष रूप से उर्रेल हज हे, संभवतः वहीं इस ग्रन्थ की रचना इईं॑ष । 








` १. अविशेषेण बाधन्ते सवं सर्वान्‌ नरान्‌ गदाः 1 
विशेषस्तु महान्‌ दष्टो दङ्िणाहारमेषजे ॥-सू° २३।३१ 
१० आर 


( १४६ ) 


देशानुसार आहारयोजना के प्रसंग मँ काश्मीर, चीन, अपरचीन, बाहीक, काशीः 
अंग, वंग, कङ्िग आदि नाम॒ आये है । दैक्ञसा्म्याध्याय (खि° २५) मेँदेशके 
विभिन्न प्रदेशो ॐ नाम परिगणित है । कुरुकेत्र का विरोष रूष से उर्छेख हे जिक्षसे 
इसका महत्व सूचित होता दै । मध्यदेश से सौ योजन ङुस्केत्र की स्थिति बतला 
गहं है । मध्यदेश की समद्धिकाभी वर्णन है जिसमे यह कहा गया कि व्ही के 
रोग भोजन के सुखी है । संभवतः उज्जयिनी मध्यदेज्च का केन्द्रथा। पूर्वं जर 
द्िणके प्रदेशो का विस्तार से उल्छेख है। “मगधासु महाराष्रम्‌ः यह वाक्य 
महरवपूण माना जाता है कर्योकि संभवतः उस समय मगध-सा्राज्य महाराष्र तक 
व्याप्त था । 

शक, यवन, पव, तषार, कम्बोज, हण आदि विदेशी जातिर्यो का भी उस्टेख 
है (रेवती० )1 प्रसव के बाद्‌ विदेश्षी भ्टेच्छु जातिर्यो में रक्त, मांसरस तथा 
कन्दमूरूफल प्रसूताओं को देने की परम्परा है ( खि० ११।३४ )। इससे विदेशी 
म्लेच्ु-जातिर्यो का अस्तित्व सूचित होता हे। 


शासनीय पक्ष 
शासनीय विचारविमशं के कम में निम्नांकित आचार्यो का उर्टेख हुआ हे -- 

१. भार्गव प्रमति ९. मारर 
२. वार्योविद १०. आत्रेय पुनर्वसु 
३. काङ्कायन ११. पाराशर्य 
४. कृष्ण मारद्राज १२. कौप्य 
५. राजर्धिं दारुव!ह १३. श्ृद्धकाश्यप 
६. हिरण्याक् १४. वेदेह जनक 
७, वैदेह निमि १५. भेल 
८. गार्ग्यं 


इस सूची मे चरकसंहिता में निर्दिष्ट अनेक आचार्यौ के नाम है । राजषिं दार्वाह 
का नाम विश्षेष उल्टेषठनीय है । यह ध्यान देने की बात हे कि प्रायः सभी संहितार्ओं 
में एक राजर्षिं अवश्य है । सुश्रुतसंहिता मे तो दिवोदास स्वयं राजर्षिं ह, चरक- 
संहिता म काशिपति वामक तथा वार्योविद, मेरसंहिता मे नग्नजित्‌ तथा काश्यप- 
संहिता मे दारवाह तथा वार्योविद का उल्रेख महव्वपूर्ण है । इन समीके मतभी 
उदष्टत किये गये हे जिससे इनके वेदुप्य एवं आचार्य्॑व का बोध होता है । 

काश्यपसं हिता मे सुख्यतः चरक ओर सुश्वुत के विचार मिते टै । प्रङृतिवर्भन, 
३६० अस्थर्यौ, मन का लदण, नौ द्व्य, लोकसभ्मित पुरूष, दश्च प्राणायतन, 
अज्जरिग्रमाण आदि विषय चरकानुसार है । १०७ म॑, आठ प्रति, आज. रसायन ` 
आदि प्रकरण मे सुश्ुत का अनुसरण किया गया हे । मेलसंहितामे १८ कुटो मनौ 


( १४७ ) 


साध्य ओर ९ असाध्य कहे गये है, यही विचार इस संहितामें भी है । कुचं विशिष्ट 
तथ्य भी मिरते है यथा पौँच हृद्य जर षट्‌कोक्ञ शरीर (सा०) । षट्को षट्काय ही 
हे जो बौद्धं मे प्रतिपादित है। 


इस संहिता का सुख्य प्रतिपाद्य विषय कौमारण््य है अतः आयुर्वेद के आर्ञो 
छंगो मे कौमारश्स्य को आद्य अंग कहा मया है।* वालको के शारीर, निदान, 
चिकित्सा का विस्तार से वर्णन है। दन्तजन्मिक, रेहप्रकरण, फएक्कचिकिन्सा, 
जातहारिणी, धूपकल्प आदि विषय विशिष्ट हँ । निम्नांकित तथ्य अवरोकनीय है :-- 


¶१. 


२. 
२. 


स्वेद अष्टविध कहा गया है ( सू० २३) जव कि चरकसंहिता में त्रयो. 
दशविध डे । 

कणवेध का उर्छेख है ( सू० २५) 

ओौषध ओर भेषज में अन्तर बतलाया गया हे । पहला युक्तिम्यपाश्रय ओर 
दुसरा दैवन्यपाश्रय का नाम दिया गया हे । 


„ भरू के समान प्लीह-हरीमक चिकिसा स्वतन्त्र अध्याय में वर्णित है । 
, राजयच्मा में व्धमान-पिष्पली का विधान ह। 


इस रोग में ल्शुन का प्रयोग भी विहित दे। 


„ आतुरार्य के रिष अरिष्टागार शब्द्‌ है ( क० ५ )। 
. कटपस्थान मे-एकर द्र््योके कल्पो का वर्णन है यथा लशुनकल्प, 


कटुतेरकलप, शतपुप्पा-शतावरीकल्प । नेत्ररोग मे उपयोगी दुः दर्यो 
( चच्धत्या, पुष्पक, हरीतकी, रोचना, रसाजन, कतक) का कलप षट्कल 
अध्याय मँ किया गया ह । लश्युन यो के रिष हितकर ओर लावण्यवर्धन 


कहा गथा है ।* 


1 


पञ्चविध कषाय-कर्पना के स्थान पर सक्षविध कल्पना है । इसमें चूर्णं ओौर 
अभिषव दो करपनायं विरोष है (खि०३)। मान के सम्बन्ध मे उस समय 
प्रचलित तुरामान को स्वीकृत किया गया हे (चि० ४)। 


९. ओषधविक्ञान फे सम्बन्ध मे विस्तृत विचार किया गयाहि। मात्रातथा 


आदश्शं जौषधद्रन्य का भी विधान है। वही इभ्य उत्तमकहा गयाहैजो 
प्रयोग करने पर ग्याधिवीयं कोनष्ट करदे किन्तुरोगीकेबरु कोक्ततिन 





१. कौमारशस्यमष्टानां तन्त्राणामाचमुच्यते । 
आयुवंदस्य महतो देवानामिव हव्यपः ॥--वि० १।१० 

२. वाग्भटने ख्शुन के साथ पराण्डु का इस प्रसंग में वर्णन किया है । शकांगनार्ज 
के किष वह रावण्यवर्धक कहा गया है। 


( १४८ ) 


पर्हुचावे) । ओषध के नाम-रूप, गुणकर्म, मात्रा, बल, विधान तथा प्रयोग 
की जानकारी भपेक्धित है तभी कोई मेषजदाखकोचिद समश्च जा सकता ह । 
सुश्चुत के द्रभ्यगर्णो का अनुसरण क्रिया गया दे । 

१०. आहार को महामैषञ्य कहा गया है (खि ४); यूष ७५ प्रकारके 
वर्णित ह । 

9१. सूतिकारोग ६ प्रकार का कषा गया है जिसकी चिकित्सा में तद्धि्यमभी 
घवड़ा जाते है, परतन्त्रक्िकितो की बातदहीक्याहै। 

१२. सुश्च॒तसंहिता म जिस प्रकार अन्त मे रखदोष-प्रविभाग है उसी प्रकार 
खिरस्थान (०६) में यह विषय विस्तार से वर्णित है। रसो ओर दोषो 
कै अनेक अवान्तर मेद्‌ कर उनकी संख्या हजर्रो हो गई हे। 

१३. अम्ल्पित्त ( खि० १६) का वर्णन है इसे क्तकः भी नाम दिया गया रँ 
(खि० १६।४२) । यह कहा गया हे कि यहरेग उधिकतर आनूपदेश्लमें 
होता ह अतः उसस्थानका परित्याग कर देदार्तरगमन करना चादिषु 


(खि० १६।४५ ) । इसी प्रकरणमें प्राक्त पाचनक्म का वर्णन क्रिया 
राया दे । 


१४. नवायस क्रा होमे प्रयोग है जव कि सुश्रुत ने इसका उल्टेख प्रमेहिडका- 
प्रकरणम किया हे) 

१५, शूलरोग-चिकित्सा का प्रथक्‌ अध्याय ( सि० $८ ) ३! 

१६. त्रिसमा गुखिका का विधान दहै जिसमे हरीतकी, शुष्टी ओर गुढ समभाग 
होते ई (खि° १७।३८ ) । गुक-उन्तरगु्च काट में यह ॒ओौपध वहत प्रचरित 
थी जिसका उज्ञेख चीनी यात्री इस्सिग ( ६७१-३९५ ई० ) ने अपने यात्रा- 
विवरणे किया है 1 

यन्नातुरवलं हन्ति ग्याधिवीयं निहन्ति च । 

तदेवास्यावचा् स्यादाव्याध्युच्छेददशनात्‌ ॥--खि० ३६६२ 
तद्विदामपि संमोहो भिषजामुपजायते ! 
किं पुनर्यऽह्पमतयः परतन्त्रोपक्िक्षिताः ॥--खि० ११।१५ 

. अव्यापन्मे त्वधिष्ठाने जाग्रतः स्वपतोऽपि वा। 

यमाणः समानेन ग्रश्वासोच्छवासयोगतः ॥ 

धम्यमान उदानेन सभ्यक्‌ पचति पात्रकः ।-खि० १६।१२-१३ 
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( १४६ ) 


१७. नीरस्पन्द्‌, शुकनासा आदि ओषधद्रभ्यो का उररेख है जो चरक के बाद्‌ 
प्रचित हुई 1 प्रण्डतेरु का बहुशः प्रयोग हे । गुघ्ठकार मे यह गदुषिरेचन 
मे सर्वोत्तिम माना जाता था ।* चरक ने चतुरंगुरु को श्रेष्ठ खदु विरेचन कहा 
डे । ख्शन को काश्यपसंहिता मे पञ्चरस तो माना हे किन्तु भावप्रकाशकी 
मान्यता से इसमे थोडा अन्तर हे । 

भाषा एवं रोटी 

"पञ्चजन शब्द्‌ कादो बार प्रयोग हुभा है (सू० २४ तथा उदावत्तं चि० )। 
“पञ्चावदानः शब्द्‌ भी हे ( सू० २८।५ ) 1 “अवदानः ग्रन्थ बौद्धधरम मे प्रसिद्ध दहे 
यथा दिव्याददान, अवदानङतक आदि । 

यदपि रेवत्तीकल्पाध्याय का प्रारम्भिक गद्य प्राचीन कैटीका मालूम होतादै 
तथापि यह मन्थ की प्राचीनता का प्रमाण नहीं हो सकता । अभिक्ञानदाकुन्तल में भी 
एक वेदिक चन्द्‌ का प्रयोग हज है जो गु्तकालीन रचना मानी जाती है । 

शशशूद्रा' ओर (महाशूद्री दोनो शब्द का साथ प्रयोग हे । प्रथम शब्द सामान्यतः 
जातिवाचक दथा द्वितीय शब्द्‌ वर्गविरेष का बोधक है । ये दोनो शब्द्‌ कास्यायनङ्त 
वार्तिक शशदा चामदस्पूवां जातौ" के जनुसार निष्पन्न है । 


बुद्धजीवक का कार 


बरद्धज्ीवङकीय तंत्र ( कश्यपसंहिता ) क कारु पर अव सरलता से विचार किया 
जा सकता हे । कुच विद्रान संहितार्जो की प्राचीनता की पृष्ठभूमि मे इसे भी पुनर्वसु 
आत्रेय आदि की रचनाओं के समकन्च रखते ह किन्तु वस्तुतः इसमे एेसी प्राचीनता की 
को कलक नहीं मिरती । भगवान्‌ जुद्ध के समकालीन इन्दं मानना चादिषु जौर इस 
भ्रकार मूर कश्यपसंहिता का कार. चुटी शती ई० पू० होगा 1 संभवतः 'चरयन्ञ जीवक 
से पार्थक्य करने कं टिए इसे श्वृद्धः विश्चेषण दिया गमया । बुद्ध के आविर्भावकार मे 
जाह्यणधरम की प्रधानता थी, जेनधर्मं का उद्य हो चुका था शौर बुद्ध के उपदेशो का 
प्रचार हो रहा था । यही रिथति इस मन्थ में मिरूती है 1 नावनीतक मे काश्यप तथा 
जीवक दोनो का उल्ञेव होने से तीसरी-चौथी रती से पूर्वं यह ग्रन्थ अवश्य 
प्रसिद्ध था। 


4. प्रण्डतेरं शु विरेवनानाम्‌ --अ० सं० 
२. तुख्ना करं -रसोऽस्य बीजे कटुको नारे रवणतिक्तकौ । 
पत्राण्यस्य कषायाणि विपाके मधुरं च तत्‌ ॥-ख्शनकल्प 
"कटुकश्चापि मूरेषु तिक्तः पत्रेषु संस्थितः 1 
नारे कषाय उदिष्टो नारात्रे लवणः स्तः ॥ 
चीजे तु मधुरः प्रोक्तो रसस्तदुगुणवेदिभिः 1-भावप्रकाक्ञ, हरीतक्यादिः २२० 





( १५० ) 


दूरे स्तर के तथ्य उत्तरगुप्तकारीन मिते हँ । हषंवर्धन सूर्यपूजक था तथा 
मध्यदेश का निवासी था । इस्सिग के यात्राविवरणमें जो स्थिति अंकित की गहे 
वही स्थिति इसमे मिलती है । षष्ठीपूजा का प्रचार भी उस समय था । दोव, शाक्त 
तथा तान्त्रिक सम्प्रदाय भी प्रचलित थे । स्कन्द्‌-पूजा भी प्रचलित थी। मातंगी विद्या 
का उक्ञेख वाग्भटने भीकियाडै। वाग्भट ओौर हर्षचरित की स्थित्ति से इसकी 
बहुत समानता है । सुश्वुत ने बारग्रह नौ माने है किन्तु कश्यप ओर वाग्भट दोनों 
मे मरह की संख्या वारह दहै! कुल्क्रमागत ज्ञान का संमान इस कारु में था। 
हष॑चरित मे कुरुक्रमागत वैद्य है, कश्यपसंहितामे भी लिखि है-्वै्यो वेंडल 
जातः ( संहिताकल्प ), ती्थागतच्ञानवित्ञान ( वि० १।५ ) 1 


विदेशियो मे शक, हण का उज्ञेख हे । शको का उच्छेद गुक्षोने किया किन्तु 
हण उत्तरगुप्तकार तक बने रहे । सम्भवतः “ग्च्छु" शब्द्‌ का प्रयोग हूर्णो के रि 
इभा ह । गुष्तकार मेँ कुमारण्डष्या की विष उन्नति हई थी 1 कुमारश्व्याङुशल 
वैधे का उज्ञख कालिदास की रचनार्भो मे मिर्ता है । "काश्यपः नाममभी कौमार-. 
श्ुत्यविरशेषत्त के छिएु प्रसिद्ध हो गया था। (अभिक्ञानश्ञाकुन्तटम्‌" में दुप्यन्तपुत्र 
भरत का भरणपोषण काश्यप के जान्रममें हज था जिन्होंने अपराजिता-बन्धन के 
द्वारा उसकी रक्ता का पिधान किया था। 


संभवतः रेखे ही वातावरण में बारस्य ने इस संहिता का प्रतिसंस्कार किया । अतः 
उसका काल छुटी या ७ वीं शती मानना चाहिए । वह वतंसदेश्, जिखकी राजधानी 
कौशाम्बी थी, निवासी प्रतीत होता है। यह इस आख्यान से भी प्रमाणित होता है 
कि उसने यह लुप्त तन्त्र अनायास यक्त से प्राप्त किया। यह ज्ञातव्य है कि 
अनायाख यक्त का {स्थान कौज्ञाम्बी था ( कौशाम्ब्यां चाप्यनायासो भद्विकायां च 
भदििकः-पन्रत्ता ) । । 


जीवक 


चृद्धजीवक के प्रसंग में जीवक का भी विचार कर रेना चादिए्‌ । जीवक की एक 
संज्ञा कुमारभच्च' है जिससे यह महो जातादे कि यह वही जीवकदहैजो 
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( १५९१ ) 


कौमारणश्टेस्य क। विज्ञेषत्त था, किन्तु वस्तुतः यह संज्ञा कुमार द्वारा श्टत ( पार्ति ) 
होने कै कारण पड़ी जो आगे निर्दिष्ट आख्यान से स्पष्ट हो गया। जीवक की रिखी 
कों संहिता उपलब्धं नहीं होती किन्तु इसके सम्बन्ध मे परम्परागत आच्यार्नो से 
इसके अद्भुत भ्यक्तिव्व, ओषधिक्ञान, चिकिर्साकौरारु, राल्यदक्ता, मेधाविता, 
उदारता, धरम॑प्रवणता आदि गुर्णो का पता चरूता दै जिससे यह अनुमान होता हे 
कि तत्तशिरा विश्वविद्यालय का एक योग्यतम स्नातक होकर जपने सतत अध्यवसाय 
एवं अभ्यास से उसने चिकिरसाचेत्र से देरविदेश मे स्याति अर्जित की । जीवक 
के आख्यान से पता चरता हे कि तस्कारीन तक्तकशिरा विश्वविद्यालय मे आयुरचेद्‌ 
के सभी अंगो के उत्तम शिक्षण की व्यवस्था थी जिससे आष्ृष्ट होकर दूर-दूर से 
छात्र वह पर्हचते थे । एक महस्वपूणं तथ्य यह भी ज्ञात होता हेकि उस समय 
उस विश्वविद्यालय मे आत्रेय नामक शल्यविश्लेषन्त प्राध्यापक थे जो कपालभेदन 
आदि शस्यकर्मौ का शिक्षण देते थे । 

जीवक के जोवन के सम्बन्ध मे महावम्ग नामक बौद्ध ग्रन्थ मे निभ्नाकित 
विवरण मिरूता हे :-- 

राजगह ( वतमान राजगिर-पटना जिला ) मेँ श्चारावती नाम की किसी वेश्या 
के द्वरा सद्यः प्रसूत बालक को दासीने शूषं ( छाज) म रखकर बाहर फक दिया! 
राजकुमार अभय उसे देखकर महर मेँ रे आया तथा दासी द्वारा इसका पालन-पोषण 
किया । “उस्सृष्टोऽपि जीवति' ( छोड़ा हुजा या फक दिया जाने पर भी जीवित है । ) 
इस व्युस्पत्ति के अनुसार इसका नाम जीवक हज तथा राजकुमार द्वारा पारन-पोषण 
किया जाने के कारण पारी भाषाके अनुसार इसका नाम क (को) मारभच्च 
( कौमारश्टस्य, कुमारण्डत ) मी हो गया । उसके बाद्‌ काल्क्रमसे वृद्धि को प्राप्त 
होकर जीविका कीदृश्टिसे विद्याध्ययन के रिषएु राजकुमार के बिनाकेदही उसने 
तक्षशिला जाकर वर्हौ के किसी प्रसिद्ध वेद्य से सात वषं तक वै्यक-विद्या का अभ्यास 
किथा 1 सात वषो तक निरन्तर श्रम करने पर भी जव ज्ञास्त्र का कटी अन्तन 
मिला तब उसने अपने गुर से पृष्धा आचायं ! कब इस शिरुप का अन्त जान पडेगा 
आचायं ने कहा--भन्ते ! खनती लेकर तक्तशिखा के योजन-योजन चारो ओर धूमकर 
जो अभैषञ्य देखो उसे छे जआजो । जोवक ने वैसा ही किया जौर टौटकर बोला-- 
आचार्यं ! मँ चारो ओर घूम जाया किन्तु ङ्ध भी अतरैषज्य नहीं देखा । ( इससे 
स्पष्ट होता हे कि उसने समस्त ओषधि्यो के नाम-रूप-गुण-कर्म-प्रयोग का ज्ञान प्राप 
कर छया था 'नानौपधिभूतं जगति किंचिद्‌ वत्तते' यह सिद्धान्त हृदयंगम कर लिया 





१. इरहण ने कौमारग्बव्य-विकोषर्ञो मे पर्व॑तक, बन्धक, जीवक आदि का उल्लस 
कियाद ८ सु० कु० १1३ )। संभव दै, जीवक से उसका अभिप्राय ब्रद्धजीवक 
सेहो। 


( १५२ ) 


था ) । विद्यासमात्ति के बाद्‌ आचार्यं ने पाथेय वौँधकर उसे बिदा किया जीर वह 
वरहो से ौट आया । मागं मेँ साकेत ( अयोध्या ) परैव कर सात वर्षो से शिरोवेदना 
से पीडित किसी सेठानी के घर पर्हुच कर उस तरण वैद्य ने घृत-नस्य आदि ओषध्यो 
से उसको स्वस्थ कर दिया तथा सत्कारमे मे हुए धन, दास तथा रथ जादि 
केकर राजगृह परहँचा । वह अर्जित धन पोषण के प्रसयुपकार रूप मेँ उसने राजङ्कमार 
अभय को देना चाहा परन्तु उसने अस्वीछत करके उसका सम्मान किया तथा 
राजप्रासाद्‌ के अन्दर ही उसका निचासस्थान बनवा दिया । इस्षके बाद्‌ मगध के 
राजा बिभ्बिसार का तीव्र भगन्द्ररोग उसने एकही ठेपमे अच्छा कर दिया। 
इससे प्रसन्न होकर राजा ने उसका ५०० सियो के आभूषर्णो से सत्कार करके उस 
तरुण जीवक को जपने अन्तःपुर में रटने वारे प्रमुख बौद्ध भद्ध की भी चिक्कित्वा 
की अनुमति प्रदान की । फिर सात वर्षौ से शिरोवेदना से पीडित एक सेठ को किसी 
ओषधि से सं्ञाहीन करके कपाल का भेदन करके उस्मेसेदो मियो को निकाट- 
कर पुनः कपा को सीकर ऊुद॑दिर्नो मे उसे स्वस्थ करके उससे सत्कार ख्पमें 
बहुत-सा धन प्राक्त किया । उसके बाद्‌ राजाज्ञा से वाराणसी आकर आन्त्रग्रन्थि रोगसे 
पीदित किंसी सेड के लड़के के पेट का मेदुन करङे उसको स्वस्थ किया। उस सेट ने 
भी उसका धन द्वारा बहुत सर्कार किया । उसके बाद्‌ राजा की आज्ञा से उजयिनी 
के राजा प्रद्योत के पाण्डुरोग को धृत प्रयोग द्वारा शान्त करने के रि परहा । घृत न 
पीने की इच्छा वारे राजा को जवर उसने कषायरूपसे धृत का पानकरादियातो 
उसे वमन हो गया । तव राजाकेडर से पहरेसे ही तैयारकी हुई हथिनी पर 
सवार हो भाग कर राजगृह लौट आया । मौषधप्रयोग द्वारा वमन होने से स्वस्थ 
हए राजा ने जीवक के लिए हिबिदेश्ष ( मध्य पंजाब) मे होनेवारे अरचर्म 
आदि की भट भेजी । किर आनन्द की सूचना से र्ग्ण हुए भगवान बुद्धको 
जीवक ने विरेचन के प्रयोग से स्वस्थ किया । प्रोत ओर वाराणसी के राजा द्वारा दिये 
इए श्गचमं, कम्बः आदि जीवक ने भिह्धर्जो के टिए भगवान्‌ तथागत को अपिंत 
कर दिया । 


तिब्बतीय गाथाओं के जनुसार बिभ्बिसार द्वारा युजिष्या मेँ उत्पन्न हुषएु पुत्र को 
माताने एक टोकरी में रखकर फक दिया) उस बालक का राजकुमार अभयने 
पाठन-पोषण किया इसलिये उसका नाम कमारण्त (स्य) हो गया । वह मैषञ्यविद्या 
का अभ्यास करके राजकुमार की जज्ञा से कपारमेदन आदि शल्यतन्त्र का विशेष 
ज्ञान प्राक्च करने के किए तच्वक्िरा पर्चा । वहोँ श्ल्यतन्त्र के परम विदधान आत्रेय 
से शिकला ग्रहण करके शल्यतन्तर मे अत्यन्त निपुण हो गया तथा अपने गुर आत्रेय से 
भी बद्‌ गयः 1 ई० पू० ४५० मेँ ङिखित बुद्धघोष त धम्मपद्‌-भ्याख्या मे जीवक 
दवारा ५०० भिद््जो सित भगवान बुद्ध के भोजन तथा बुद्ध के पादव्रण की चिकित्सा 


1 102 (६ ।५०।०२५६६ 1452 91449 126 15416 1५ ५०१ 
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का निरदंश हे । इसके अतिरिक्त सतीगुम्बजातक, संकिच्चजातक तथा चुर्छ हं सजातक 
आदिमे भी जीवक का निर्दश् हे । 

उसने कभी अभ्बपारी नामक उध्ानमे बिहार बनवाकर १२५० भिच्धुओंके 
सहित बुध को निमंत्रित करके उनका सत्कार किया । राजगृह के श्रीगु्ठपरिखारमे 
उसने किसी स्तृप का निर्माण क्रियाथा1 इस जीवक ने विम्बिसार के पुत्र अजात- 
शत्रु को बुद्ध के दनो के किष प्रेरित क्रिया था इत्यादि अन्य भी इष सम्बन्ध की 
वहत सी आख्यायिकायें जातक आदि बौद्ध मर्थो मँ मिख्ती ई । जीवक ने अपने घर 
के समीप श्रीगुक्तपरिखा मे एक उद्यान तथा बुद्ध का व्याल्यानचस्वर वनवाया था। 
गह चत्वर, वृत्त आदि के अवरोष--चिह बहौ आज भी विद्यमान है । 

उपयुक्त वर्णन के अनुसार प्रसिद्ध जीवक नामक शल्य-वे्य बुद्ध तथा 
बिम्बिसार के समकारीन टी छती में हुआ सिद्ध होता है । 

जीवक ने संभवतः कोई अन्थ नहीं छिखा, अपने अपूर्वं विकिस्साकौशरु से 
अगणित मानवो को जीवन प्रदान केर अपनी अभिधा सार्थक की 1, संभव है, कोई 
मन्थ छ्खिाभीषहोजो आज उपर्न्धनदहो जर बौद्धधर्म के साथ-साथ पाश्ववत्ती 
देशो में परैव गया हो । थादरंड की वे्य-परंपरा.के प्रवर्तक कुमारभच्चः माने जाते 
है । वह जीवक ही हो सकते ई । 

शल्यविद्‌ जीवक ने तरणावस्था मे ही विद्याध्ययन समाक्च कर अपने का्यंकौशर 
से ख्याति प्राप्त कर री । कौमारश्त्य के विरोषक्त जीवक इससे कुद अधिक वय के 
हेगि अतः उन्हें बृद्धजीवक कहा गया । 


खरनादसंहिता 
खरनाद्‌ या खारनादि संहिता के उद्धरण विभिन्न टीकार्जो म उपरब्ध होते ह 1 
चक्रपाणि, विजयरङित, निश्वरुकर, वाचस्पति, अरुणदत्त, इन्दु, हेमाद्वि तथा शिवदास 
सेन ने इस संहिता के वचन उदुटत किये ह । अष्टागसंग्रह के भ्यास्याकार इन्दु ने 
च्लि है कि खरनादसंहिता भट्टार हरिचन्द्श्त सुनी जाती वह चरक की प्रतिविम्बरूप 
ही दे।२ सुनी जाती है' इस शब्द्‌ पता चरता है कि इन्दु के कारु मं यह संहिता 





9. इस्सिग के कारु ( वीं शती) मे भी वह धन्वन्तरि के समान वैधविद्याका 
प्रतीक बना या । इर्सिग ने जपने यात्रा-विवरण ( ० १३२ » मे छ्खाहै-- 
९६86 089 15 108 16 198 न 0$ऽ८ं808 810 80 00€ (80 8९ 
11४88. 

२. या च खरनादसंहिता भटधारहरिचन्द्रकृता श्रुयते, सा च चरकथतिबिम्बरूपैव 
ख्यते ।--दन्दु, ज० सं०, क० ८ । 
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मटारहरिचन्द्रकृत जानी जाती थी। केकषवङृत सिद्धमन्त्र मे खारनादि का मत 
उदु्त है । वोपदेव ने इस ग्रन्थ की रकाशः व्याख्या मेँ भी उसके मर्तो को उदृ्त 
किया है । संभवतः एक ही संहिता महाराष्ट मे खारनादि ओर बंगार में खरनाद्‌ के 
नाम से प्रसिद्धं थी । 'खरनादन्यासः नामक इसकी व्याख्या का गिरुगिर मे पता 
चरा था । गोडे ने इस संहिता का काल ६५० ई० तथा व्याख्या का कार ८५० द° 
निश्चित किया है 1१ किन्तु दृढबल द्वारा निर्दिष्ट (च. चि. २८।६६ >) होने से उसके 
पूर्वं का प्रतीत होता दे। 


विश्वामित्रसहिता 
इस संहिता के उद्धरण चक्रपाणि की चरक-व्याख्या ( सू० २७) ओर सुश्रुत- 
व्याद्या (सू०° १४) दोनों मे भिरूते है । शिवदास ने चक्रदत्त की टीका (अर्ोधिकार) 
मे निम्नांकित श्लोकं उदुष्टत क्रिया हे जिसते विश्वामित्रसंहिता मे द्रब्यगुण-संबन्धी 
उपयोगी सामग्री का अनुमान होता है - 
“श्वेतपुष्पः कृष्णपुष्पो रक्तपुष्पसतथैव च । 
पीतोऽन्योऽपि वरस्तेषु कृष्णपुष्पः प्रकीत्तितः ॥ 
यह वर्णन मुप्कक का है । हेमाद्वि, निश्चरुकर ओर इर्हण ने भी इस संहिता 
को उदष्त किया ह। 
दारबाह या दारुकसंहिता-जेजट, चक्रपाणि, अरुणदत्त जओौर निश्चरुकर ने 
इसे उद्ष्टत किया हे । 
भारद्राजसं हिता (च) नौर अधिनीकुमार संहिता (चक्र०, चन्द्रट, निश्वर) 
के अस्तित्व का भी पता चरता है । अव तक जिन संहिताओं का वर्णन किंथा गया 
सुश्चुत को छोड़ वे सभी कायचिकिर्सा प्रणान ई । इनके अतिरिक्त, अंगक्रम से निम्नां 
कित संहिताओं का अस्तित्व यत्र-तत्र उपलन्ध उनके उद्धर्णो से प्रमाणित 


होता है :- 


शल्य 
१. ओषधेनवतन्त् ७. भोजतन्त्र 
२. जौरभ्नतन्त्र ८, करवीर्य॑तन्त्र 
३. पोषकरावत तन्त्र ९. गोपुररक्तिततन्त् 
४. वैतरजतन्त् १०. भाटुकितन्त्र 
५. बुद्धभोजतन्त्र ११. कपिरृतन्त्र 
६. कृतवीर्यतन्त्र १२. गौतमतन्त् 
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दाटखाक्य 
१. विदेहतन्त् ७. भद्र सौ नकतन्त्र 
२. निभितन्त्र ८. श्ौनकतन्त्र 
३. कांकायनत्तन्त्र ९. कराङतन्त्र 
४. गाग्य॑तन्त्र ५०. चष्धुष्यतन्त्र 
५५. गाङ्वतन्त्र ११. कष्णात्रेयतन्त्र 
६. सास्यकितन्त्र १२. कात्यायनतन्त्र 
कौभारभ॒त्य । 
१. बद्धकश्यपसंहिता ` ४. बन्धकतन्त्र 
२. कश्यपसंहिता ( बृद्धजीवकतन्त्र ) ५. हिरण्यात्ततन्त् 
३. पवंतकतन्त्र ६. कुमारतन्त्र 
अगदतन्ञ 
१. ब्द्धकाश्यपसंहिता ५. जारम्बायनसंहिता 
२. काश्यपसंहिता ६. उद्नः संहिता 
३. सनकसंहिता ७. ब्रहस्पतिसंहिता 
४. राव्यायनसंहिता ८. गरुडसंहिता 
वाजीकरण 
१. कुचुमारतन्त्रः 


इस सूची से अनुमान रुगाया जा सकता है कि प्रव्येक अंग पर अनेक सहिताय 
निर्मित इदं थी जौर इख प्रकार एक विस्तृत वाङ्मय का विशाख कोक प्रस्तुत इभा 
था। यह भरक्रिया सौदोसौ व्षौ की नहीं, गभग १५०० वर्षो तक चरी किन्तु 
उसके बाद्‌ म्यावहारिक दृष्टि से यह नुव किया जने रूगा किं चिकिस्सको के टिप 
एक सी संहिता बने जिसमे सभी अंगो का सार समाद्ित हो । गुप्तकाल में निज 
तथा जआतुरारुयौय चिकित्सा-भ्यवस्था क विस्तार होने क कारण यह आवश्यक हो गया 
था। इसी परिस्थिति मे आदं जंगो का सरार समाहत कर वाग्भट ने युगाचुरूप संहिता 
की रचना की जिसका नाम यथार्थतः 'अष्टांगसंग्रह रक्खा। उसका भी थोडा ओर संहेप 
कर वाग्मर द्वितीय ने अशंगहृद्य की रचना की । वाग्भट की होी भविष्य के रिष 
आदं बन गई जौर हजारो वर्पौ से आज तक इसी के समान चिकित्सकोपयोमी 
संहिताओं का निमांण होता रहा । इस क्रान्तिकारी पदन्यास के कारण बाग्मट बृहत्रयी 
मे स्थान पा गये ओर उनकी संहिता अत्यन्त छोकप्रिय इदं । चरक, सुश्चेत ओर 





$, देखं :--उपोद्धात पं० हरि्ाखी पराइ़करक्रत, अष्टांगहृदय 
+» प॑ण गणनाथ सेन, प्रव्यच्तक्षारीरम्‌ 
+ पं० हरिप्रपन्न कर्मा, रसयोगसागर 
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चाम्भर यही तीन संहितायं प्रचखन से रहीं ओर शेष संहितायं उपयोग मे न जने के 
कारण क्रमशः कालकवट्िति हो गड । 


वागम्मट 

भारतीय वाड.मय मेँ अनेक वाग्भर्टो का अस्तित्व है किन्तु आयुवेद के केत्रमें 

निम्नांकित चार वाग्भट विदित ईह :- 
१. दृद्धवाग्भर २, मध्यवाग्भर 
३. टघुवाग्भट ४. रसव।ग्भटः 

इनमें मध्यवाग्भट का उर्टेख एक-दो मर्थो के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं पिरख्ता 
यद्यपि इसका अस्तित्वं उद्धरण के आधार पर सिद्ध होता दै । निश्चलकर ने चक्रदत्त 
की रत्नप्रभा व्याख्या मे इसके अनेक वचन उदष्टत किये ह। रसवाग्भट अर्थात्‌ 
रसरत्नसमुच्रय के कन्त वाग्भटनामधारी आचायं का वर्णन रसश्ास्त्र-प्रकरण में 
किया जायगा 1 अतः इस प्रकरण मे वृद्ध वाग्भट तथा रघु वाग्भट इन दो का विचार 
किया जायगा । 

वृद्ध वाग्भट या कागम्मरट प्रथम 

अश्टंगसंम्रह के रचयिता वृद्ध वाग्भट या वाग्भट प्रथम नामसे प्रसिद्ध ै। 
इन्होंने अनेक प्राचीन संहिता्ओौ का जाधार ठेकर युगानुरूप ग्रन्थ बनया। ये 
प्राचीन संहितायं एक-एक अंग का सुख्यतः प्रतिपादन करती थीं जिससे सभी 
व्याधिरयो की चिकित्सा का क्तान किसी एक संहिता के पने से साध्य नहीं था ओर 
समय को देखते हुये सभी संहिताजों का अध्ययन प्रस्येक भ्यक्ति के ए सम्भव मी 
नहीं था । इसके अतिरिक्त, विषय भी सम्यक्‌ रूप से व्यवस्थित नहीं होने तथा एक 
ही बात प्रत्येक संहिता मे बार-बार आनेसे व्यर्थं समय रुगता था! तन्त्रकारोमें 
परस्पर वमस्य के कारण पाठक के मनम आन्तिभी होती थी । अतः इन दोषो का 
परिहार करते हुए चिकित्सोपयोगी एक एेखी संहिता की जावश्यकता थी जिससे सभी 
अंगो का व्यावहारिक ज्ञान जल्पतम समय में सुविधा से प्राप्ठ हो सके । इस आवश्य. 
कता की पक्ति वाग्भट ने अष्टंगसंग्रह की रचना द्वारा की ।3 

दूसरी जर सवसे महत्वपूर्णं विशेषता वाग्भट-कृति की यह ह कि आपं संहितां 


१. चरकः सु्चुतश्रैव वाग्भटश्च तथापरः । 
मुख्याश्च संहिता वाच्यात एव युगे युगे ॥ 
अत्रिः कृतयुगे वेचयो द्वापरे सुश्तो मतः । 
कौ वाग्भटनामा च गरिमात्र प्रदश्यते ॥--हारीतसंहिता 
२. छु रोग इन चारो को एक ही ग्यक्ति की कृति्यँ मानते है । 
३. तेषामेकेकमन्यापि समस्तभ्याधिसाधने ॥ 
मतितन्त्राभियोगे तु पुरषायुषसंकयः। मवत्यध्ययने्नैव यस्मात्‌ प्रोक्तः पुनः पुनः॥ 





( १५० ) 


की तुरना में इसने सामान्य मानवीय कृतिर्यो के महत्व की ओर रोक का ध्यान 
आङ्ष किया ! इसके पूर्वं रोग प्राचीन आं संहितां को ही प्रमाण मानतेथे जर 
किसी लौकिक खमसामयिक विदधान की श्रेष्ठ केति को भी अनाषं कहकर तिरस्कृत 
कर दिथा जाता था । गुक्तकार मेँ मानवीय मुख्यो का पुनरुत्थान हज जिसकी क्षलक 
कालिदास के पुराणमित्येव न साधु सर्वम्‌ मे मिती हे। वाग्भट मी युगधममें 
पीये नीं रहे मौर मानवीय तियो के महत्व का जयधेष करिया! । रोकषंक्ति 
( रोक ) पर चर्नेवाे लोग पुरानी वस्तु का अन्धानुसरण करते हँ जव करि विद्राय्‌ 





तन्त्रकः स एवार्थः क्वचित्‌ कश्चिद्‌ विशेषतः 1 

तेऽ्थंप्रत्यायनपराः वचने यञ्च नास्ताः॥ 

सर्वेतन्त्राण्यतः प्रायः संहत्याटाङ्गसंग्रहः 1 

अस्थानविस्तराक्षेपपुनर्कस्यादिवजित्तः ॥ 

हेतलिङ्गौषधस्कन्धत्रयमात्रनिबन्धनः । 

विनिगृढार्थतस्वानां प्रदेशानां प्रकाशकः ॥ 

स्वान्यतन्त्रविरोधानां भूयिष्टं विनिवर्तङः । 

युगाुरूपसन्दमो विभागेन करिष्यते ॥ 

निस्योषयोगेऽबुर्बोधं सर्वाङ्गव्यापि भावतः। 

संगरहीतं विशेषेण यच्र कायचिकिरिसतम्‌(॥ 

न मात्रामात्रमप्यत्र किञ्िदागमवर्जितम्‌ 1 

तेऽर्था; स अंयत्रन्धश्च संक्तेपाय कर्मोऽन्यथा ॥-- सू० १।१५-२२ 

पूर्वोक्तमेव वदता किमिवोदितं स्यन्छरृद्धालतुषश्िजिननं न भवस्यमपूर्वम्‌ । 

संचविक्तसंशयितविस्तृतविग्रकी्णः कृर्स्नोऽथंरािरिति साधु स ष्व दष्टः ॥ 

आयुर्वेदोदधेः पारमपारस्य प्रयाति कः । विश्चव्याध्यौषधिज्ञानसारस्सवेप समुचितः ॥ 
-उन्तर० ५०।१३४-१३५ 

१. स्मत्वेदसुदितं पूवं  शरष्वेदानीं द्वयोः पुनः । 

समतु; श्रोतुश्च सुतरां ्रद्धातु कस्य युञ्यते ॥ 

अथवा श्चुतमप्येतत्‌ स्मतुरेव क्रमागतम्‌ ॥ 

अभिधातृविक्षेषेण किं तथापि प्रयोजनम्‌ ॥ 

ऊर्वमेति मदन त्रिव्रृताधो वस्तुमात्रक इति प्रतिपाद्ये । 

मद्विधो यदि वदेदथवात्रिः कथ्यतां क इव कर्मणि मेदः ॥ 

साध्वसाप्वितिवित्रेकवियुक्तो रोकपंक्तिकृतभक्तिविश्ेषः । 

बालिशो भवति नो खदु विद्वाच्‌. सूक्तं एव रमते मतिरस्य ॥ 
~ उत्तर ० ५०।१३ १-१३९. 


( १५८ ) 


रूदि की आसक्ति से मुक्तं होकर विवेक द्वारा सुभाषित का समाद्र करता हे । 
वाग्भ द्वितीय ने इसी बात का समर्थन कियाद 

वाग्भट ने अपना परिचय अरन्थ के अन्त में दिया है जिससे पता चरता हे कि 
चह सिन्धु मे जन्मे थे; उनके पितामह का नाम भी वाग्भट धा ओर पिता सिहगुपष्त 
थे । इने गुर का नाम अवलोकित था किन्तु इन्दोनि आयुर्वेद का विशेष ज्ञान अपने 
पिता से श्राप्त किया९ । इनके पितामह मी भिषग्बर थे इससे स्पष्ट हे कि आयुवंद्‌ 
उनकी कुक्रमागत विद्या थी। . | 

वाग्भट को कु खोग॒वौदधधर्मानुचायी ओर ङ ॒विद्वान वेदिकधमानुयायी 
मानते ह । संभवतः वह ब्राह्मणकुरु मे उस्पन्न होने के कारण मूर्तः वैदिक धर्मा 
नुयायी हो किन्तु दौद्ध गुर का शिप्य होने के बाद वह बौद्ध हो गये हो 1 बौद्धधर्म 
ॐ साथ-साथ ब्राह्यणघमे के प्रचित तर्यो को पनी रचनामे स्थान दिया। 
तस्कारीन धार्मिक जगत्‌ की सहिष्णुता तथा सहअस्तिस्व-भावना प्रसिद्ध है । 
अन्थारम्भ से बुद्ध को नमस्कार, सोने के पूवं शास्ता को स्मरण करने का विधान 
तथा बौद्ध तरो की बहुता से अधिक संभावना हे कि वह बौद्ध थे । 

काट 

वाग्भट के काल के संबन्ध मँ अनेक मत-मतान्तर दँ उन सवका उदरे न कर 

कालनिर्णय ॐ जाध।र लौर निष्कषं की चचां करेगे 1 
वद्य साह्य 

डलहण, अरणदत्त ( १ रवी शती ), इन्दु, विजयरङित, ठेमाद्रिः शरीकण्ठदत्त 
ओर निश्चरुकर ( १२बीं शती) ने बृदूध वाग्भट तथा वाग्भट दोनो का 
उदलेख किया है । चक्रपाणि ( ११५बीं शती ) तथा जेजट ( शबं शती ) ने केवर 
वाग्भट द्वितीय का उर्छेख किया है) बृन्दमाधव ( श्वी शती) ने वाग्भट को 
उदशृत किया है" तथा उसके अनेक ओषधयो्गो का भी उदलेख क्रिया हे । जेजट 





१. अष्टंगहद्य, उत्तर० ४०।८५-८७ 
२. भिषण्वरो वाग्भट इध्यभून्‌ मे पिताम्रहो नामधरोऽस्मि यस्य । 
सुतोऽभवत्तस्य च ्तिहरप्तस्तस्याप्यहं सिन्धुषु खञ्धजन्मा ॥ 
समधिगम्य ग॒रोरवलोकितात्‌ गुरुतराच्च पितुः प्रतिभां मया । 
सुवहुमेषजशस्त्रविरोचनात्‌ सुविदितोऽङ्गविभागविनिर्णेयः ॥ 
--अ० सं° उत्तर० ५०।१३२- १३३ 
३. वाग्भर-संव॑धी विस्तृत सर्वागीण विवेचन के रिष रेखक का प्रय ष्वाग्भर- 
विवेचन देखें । 
४. सद्योभुक्तस्य सञ्जाते उवरे सामे विशेषतः । 
वमने वमनाहंस्य शस्तमित्याह वाग्भटः 1--चरृ° मा० उवराधिकार, श्छो° २७ 


( १५६ ) 


संभवतः वाग्भट को उद्धत करनेवाखा प्रथम स्यक्ति है । वाग्भट के तिञ्बत्ती एवं अरबी 
अनुवाद आठवी शती मे हो चुके थे । फिर माधवनिदान ने जिसका <वौ इतीमं 
अरबी मे अनुवाद हुजा है, अष्टांगहृदय के श्लोक ज्यो के स्यो उदुत क्रि ई। 
चीनी यात्री इष्सिग ( ६७१-६९५ ई० ) ने अपने यात्रा-विवरण मे स्पष्टतः लिखा हे 
कि हार ही एक व्यक्तिने आर्ट अगो का संग्रह ( ए1100९ } बनाया है जो समस्त 
आरत मेँ प्रचलित हे । पठन-पाठन में सव॑दा हृदय का ही प्रचार रहा, अतः स्पष्ट हे 
कि इस्सिग का विवरण अटा गहद्य से ही सम्बन्ध रखता हे ओर यह पता चरता हे 
कि उस कारु तक यह्‌ प्रथ सारि भारतम फेरु चुका था।१। अन्तम वराहमिहिर 
( ५०५-५८० ई० ) आता है जिखने वाग्भट के रसायन-योगो के अतिरिक्त जन्य 
भी बहुत सी वातं री है। इसी प्रकार अ्योतिष-सम्बन्धी विचारो के सम्बन्ध में 
वाग्भट वराहमिहिर से प्रभावित हे । एेसा कगता हे कि वराहमिहिर ने सवके अंत 
मे च्रहतसंहिता टिखी ओर ठब तक वह सम्भवतः वाग्भट के सम्पकं में आ चुका 
था । इस प्रकार वराहमिहिर का कार ( ५०५-५८७ ई० ) वाग्भट कै कारु की 
निम्नतम सीमा मानी जा सकती हे। 


जह्य तक उच्चतम सीमा का रशन है, वाग्भट ने चरक ओर सुशुत का उदरेख 
किया हे ओर उनङ विचारो को उद्धत क्रियाहे1 यह कहना कठिन है कि वाग्भट 
क समच्त चरक ओर सुश्चुत का मूर रूप था या प्रतिसं्छृत किन्त सम्भावना है किं 
चरक का दृडबरु द्वारा प्रतिसंस्कार सम्भवतः तब तक नहीं हुजाथा क्योकि यदि 
होता तो वाग्भट दडबल का नाम अवश्य रेता किन्तु कहीं भी इदृबरु का निर्दह 
नहीं आया हे । रेखा लगता है कि दद्बरु वारभट प्रथम का खगभग समकारीन या 
ङु ही पूर्वं था जिसकी रचना का उपयोग वाग्भट प्रथम ने नहीं, वाग्भट द्वितीय ने 
किया । सुश्रुत के सम्बन्ध मे पेसा अनुमान हे कि उसका प्रतिसंस्कतां यातो 
चाम्मट के समकारीन था या उसके बाद का वर्योक्रि उसके विचार बहुत परवती हे 
ओर अनेक विषय तो वाग्भ की अपेक्ञा भी परिमाजित ह । अनुमान यहदहै कि 
कम से कम एक प्रतिसंस्कार वाग्मट के बाद्‌ अवश्य हा है । रेसा सुना जातादहै 
किं तीसटपुत्र चन्द्रट ( १०्बीं शती ) ने जेञजट की टीका के आधार पर सुश्चुत की 





१. अभी मी पुस्तकारर्यो मे अधिकां दस्तलिखित अन्थ अष्टांगहृदय के दही दं । 
मद्रास राजकीय प्राच्य ग्रन्थागार मे १२३ पाण्डुकिपियां अष्टांगहृदय की जोर 
केवल २ अष्टागसंग्रह की है । रेडियार पुस्तकालय मे ६ पाण्डुर्पियौ केवल 
अष्टागहद्य की ही है । हृदय की शशिरेखा-व्याख्या ( इन्ुकृत ) व्ही हे । 
इसी प्रकार सरस्वतीभवनः, वाराणसी में ११ पाण्डुरिपि्यौ केवर हृद्य की ड । 
व्याख्याय भी हृदय की रगभग ३४ है, संग्रह छी २-३ मात्र । 


( १६० ) 


पास्शुद्धि की * यह भी पक प्रतिसंस्कार ही था। यदि यह सत्यतो यह मानना 
होगा कि सुश्चुत का वतमान रूप १ णवी शती मेँ निर्धारित इजा हे । एक प्रतिसंस्कार 
तो दो्नोका परे हीहो चुकाथा। डा० हानंङेका मतदहिकरि ज्रीश्ती में यह 
काम पूरा हो गया थाः । वाग्भट के समक्त सम्भवतः संहितार्जो का यही प्रतिसंस्करृत 
रूप था । नावनीतक के अनेक योग वाग्भट मैं भिर्ते हैं । नावनीत्तक का कारु ररी 
शती निश्चित किया गया हैः। किन्तु दसम चरक का नाम नहीं आता इससे 
अनुमान होता हे कि यह चरक के पूवं बृद्धसुश्चत ओर अग्निवेतन्त्र पर आधारित 
म्रन्थहे।जोभी हो, वाग्भट मे चरक-सुश्चुतका तो उल्खेख है ही ओर यदि हार्नरेके 
अनुसार इसका कार ररी शती मानें तो यह वाग्भटके काल की उच्चतम सीमा 
सउहरती दै । इख प्रकार बाद्य साच्य के याधार वाग्भट का कार ररी इती ओर ष्टीं 
शती के बीच मे ठहरता दे) 


आभ्यन्तर साक्ष्य 

१. भाषा एवं रोली--वाम्भर मे अनेक गुक्चकालीन शब्द मिल्ते 1 शेरीभी 
गद्य-प्यमय ओौर हृदय से प्राचीन मालम पडती है । छुन्दोवेविध्य भी अधिक हे 
जिसका पूणं विकास वराहमिहिर की चरृहतसंहिता मे मिरुता है । काटदास ( ४-जवीं 
शती ), विाखदत्त ( {वीं गती ), भदटटि ( ५वीं शती ) आर शूद्रक ( शटी शती ) 
का स्पष्ट प्रभाव वाग्भट पर दृष्टिगोचर होता है । दुद्रक के “रिम्पतीव तर्मोगानि 
वर्षतीवांजनं नभः"? की स्पष्ट छाया वाग्भ मे मिलती है । सुबन्धु ( ७वीं शती ), 
बाणभद् ( ७वीं शती ), दण्डी ( ७वीं शती ) जीर माघ ( जवौ शती), वारमट के 
परवर्ती है क्योकि इनकी कोटी अधिक आरुकारिक है! भारवि ८ द्टी शती) 
वाग्भट के समकालीन होगे । अष्टांगहृदय भारवि के वाद्‌ की रचनादै। इष पर 
किरातार्जुनीय की आलंकारिक छाया स्पष्ट दिखती हे । 

२. भौगोलिक स्थिति पर्वतो, नदियो, तीर्थो, संगमो का जो उर्रेख वाग्भट 
मे इ है वह काटिदासके वणन से मिरूता-जुरुता है। काल्मान कौरिस्य के 
आधार पर दिया है) कौटिल्य के कारु के सम्बन्धमे विद्धानोंमें मतभेद है, किन्तु 
३०० ई ° समुचित प्रतीत होता है” । 

३. राजनेतिक स्थिति--किसी सन्नाट्‌ का शासन था । विजिगीषा प्रबल थी । 





4. चिकिरसाकालिकारीकां योगरर्नससुच्चयम्‌ । 
सुवते पाठ्छद्धि च वृतीयां चन्द्रटो न्यधात्‌ ।--चन्द्रट : चिकित्साकटिका-ब्यास्या 
२. प्०६०1८--081€०)०8र, 10० पल्तठ०, 786 5. 
३. ए0€ा 10200, [पध ० ण्ला००, (0४, श. 
४. पाणलोट + 4 9890ङ़ ग ठक०्० लशा, गना], 97४ 7. 593. 


( १६१ ) 


्रतिदिन युद्ध में हजारों आदमी मारे जाते थे जौर दुसरे राज्यो पर अधिकार किया 
जाता था । राजा पर मंत्री ओर गुरु का अङक रहता था । पुरोहित मंत्री भौर गु 
नीति ओौर अर्थशास्त्र के वेत्ता तथा गुर अथर्वविद्‌ होते थे 1" । तरकाटीन स्थिति प्र 
अथवंपरिक्ञिष्ट तथा कामन्दकीय नीति का गम्भीर प्रभाव था । अथर्व परिश्िषटोक्त अनेक 
विधिर्यौ वाग्भट जौर वराष्टमिदहिर म मिरुती है । मेरा अनुमान है कि अथर्व॑परिशिष्ट 
की रचना उसके कुच ही पूर्वं इई होगी जर वह ग्रन्थ उस समय लोकप्रिय शोगा । 
कामन्द्कीय नीतिसार के कारु के सम्बन्ध मे मतमेद्‌ है। ईो० जायसवारू का मत 
हे कि चन्द्रगुप्त द्वितीय के प्रधान मन्त्री शिखरस्वामी ने राजनीति पर कोई ग्रन्थ 
ङ्खिा थाः । दूसरे रोग इसे ऽवं या «वीं शती की रचना मानते है जौर ङु रोग 
वराहमिहिर का समकाडीन मानते हैं । कामन्द्कीय नीति की छाया वाग्भट पर 
स्पष्ट रूप से मिरूती है अतः कामन्दकीय नीति का कारु वराहमिष्िर ढे 
समकारीन ही मानना चाहिये । शक्रनीति को परे रोग गुप्तकारीन रचना 
मानते थे अब इसे अस्याुनिक १८-१९ीं शती की रचना मानते ह । एक 
विचित्र बात यह ईह कि अष्टांगहृदय के सदुवृत्त-प्रकरण के रुगभग ५० श्ोक 
अविकल रूप मे शुक्रनीति मे भिर्ते है। यवि उसे १८ वीं शती की रचना 
माने -तो इसकी .व्याल्या केसे की जा सकेगी { नीति का एक परसिद्ध मन्थ 
पक वेद्यक न्थ से उद्धरण क्यो रखेगा जौर फिर हजार वर्षा के व्यवधान के वाद्‌ १ 
अतः यह स्पष्ट दै कि मूर शुक्रनीति की रचना अर्टागहृदय के पूं हुं है जौर इसे 
शक्रनीति से वह विषय ज्योकार्व्यो छियाहै। हेमाद्विके समकारीन मिथिकेक् 
हरिसिहदेव के सान्धिविग्रहिक चण्डेश्वर ( १३०४ ई ० ) के अन्थ ^राजनीतिरस्नाकर? 
मे भी शुकरनीति का उद्धरण हे* 1 जतः मूर शुक्रनीति ७वीं शती के वाद्‌ का नहीं हो 
सकता । सम्प्रति जो शक्रनीति का अन्थ मिरु रहा है वह अवश्य अत्याधुनिक प्रतीत 
होता है^ वाग्भट ने विषकन्या का उक्रेख किया हे जिसका आधार कौरिद्य ओर 
विक्षाखदत्त हो सकते ह । 


१. पुरोहितं प्रकुर्वीत दैवक्तमुदितोदितम्‌ । दण्डनीस्यां च कुशर्मथर्वा ्गिरसे तथा ॥ 
या० स्मरु० १।३१२ 





समाहितांगप्रव्यंगं विद्यासारगुणान्वितम्‌ । 

पैप्पलादं गुरं क्यात्‌ श्चीराष्रारोग्यवर्धनम्‌ ।--अ० प० २।३।५ 

1. ?. 13188 8} : 1, 8. 0. ९. ऽ., 1932. ९९६८8 37.39, 

~ कीथ : संस्टरृत साहिस्य का इतिहास, पृू० ५४८ 

६. ?, 12188 21 ; 4. 8. 0. ९. ऽ, 1936 

1.भाद्णोौौ उक्ष ; 0४८ 9 इण्याणप्ि, त्वल॥ रि6रल्क्र, 119 
1006 »63. 
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वारम ने हीन जौर अनार्यं शाजा की सेवा का निषेध किया है) सिध मे उस 
संमय कोई शूद्र राजा राज्य करता था 1 सम्भवतः यशोधर्मा की विजय के बाद 
वाग्भट सिन्धु छोडकर उञ्जयिनी चखा आया । यश्चोधर्मां ने ५३३ ई° मेँहूर्णोको 
परास्त कर विक्रमादिस्य की उपाधि ग्रहण की जौर उज्जयिनी मे ५३३ ई० से ५८३ 
ई० तक राज्य किया+। वराहमिहिर ओर वाग्भट सम्मवतः इसी विक्रमादित्य के 
कार मे थे। इस प्रकार उयोतिर्विदाभरण ( ५६ चीं शती) के अनुसार विक्रमादिष्य 
ॐ नवरर्न मे वराहमिहिर आ जाते ई तो क्या नवरत्न के धन्वन्तरि वाग्भट दही 
थे १ यह विचारणीय है । 

सामाजिक परिस्थिति-तस्काटीन समाज ॐी जीवनचर्या पुरार्णो, धम॑सूर््रो 
पं स्स्रतियो द्वारा परिचाकित थी ओर नागरक कामसूत्रोक्त विधाना. के अनुसार 
अपना कार्यक्रम बनाता था । एक ओर धर्मप्राण जनत्ता व्याग जर मोष्ठ कीओरजा 
रही थी तो दूसरी जर वैभवसम्पन्न समाज भोगविरास की जर अद रष्ठा था! एक 
को स्ख्रतिर्यौ पथप्रद्ञंन कर रही थीं ओर दुसरे को कामसूत्र उर्सादित कर रहा था 1 
स्याग ओर भोग का अपूर्वं समन्वय गुप्तकार की चिदोषता हे । कारिदास के काव्य 
इसी के सन्देशवाहक हँ । वाग्भर पर याक्ञवल्क्यस्म्रति ( २०० ई० ) ओर विष्णु- 
स्ति (३०० ई० ) की पूरी छाप हे । कामसूत्र (४०० ई० ›) अनेक विषय 
उसमें मिलते दै । 

धार्मिकं परिस्थिति- खमाज पर श्रौतसुत्रो, धर्मसूत्रो ओौर ¦ गृदयसु्रो कः प्रभाव 
था जिनके जनुसार यज्ञ-याग, विधि-विधान, संस्कार आदि होते थे । शिव, विष्णु, 
शक्ति, सूयं एवं गणेश इन र्पौच देवतां की पूज़ाखोक सम प्रचरित थी, 
सूयंकी पूजा का बहुत प्रचार था । उज्जयिनी मे सू्पूजक वहत थेर । संभवतः 
चिक्रमादिष्य ने जब हसे दुसरी राजधानी बनायी होगी तो मगध से बहुसंख्यक्‌ 
सूर्य॑पूजक वटौ जाकर बसे हेग जिन्हनि इसका प्रचार किया होगा ! कातिकेय की 
पूजा का भी प्रचार था। वाग्भट म विशेषता यह दे कि वैदिक घ्म के साथ-साथ 
बौद्ध धमं का अद्‌भुत समन्वय किया हे । यदह छुरी शती की विोषता है जो आगे 
१. गौरीकंकर चरजी : हर्षवर्धन ० ८९ ( हाने जर राधाङुसुद्‌ सुकजी के मता- 

जुसार ) ऽलो : ६१1080*8 २.७] कश 80हांण इण. 1, 101: २8९८ 83 
२. धन्वन्तरिडपणकामरर्सिहशेकुवेतारभट्टवटकपरकाटिदासाः । 

ख्यातो वराहमिषठिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्व । 

ओर देखं--येधकशब्दसिन्धु, विक्ापन, पर ९ 
३. काणे : धमेहास्त्र क। इतिहास, प्राक्कथन पुण १४ 
= पणष्लाफकट : ^ त्रिन्‌ रग णता [ालभणाह एण. 17, 7, 624 
५. दिवसेनेव मित्रानुवर्तिना ( उज्जयिनीवर्णन ) का० पूज प° १५९ 
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चरुकर वर्धनकुर मे प्रतिफलित इई हे । मायूरी, महामायूरी आदि विचाभों का 
भ्रयोग हुड जो नावनीतक (२०० ई० ) में तथा आगे चरुकर हषंचरिव 
( ६५० ई० ) मे मिरूती ई । अवरोकितेश्वर की मूतियां गुक्तकाङ से अधिकाधिक 
मिना प्रारम्भ हो गड थीं। अन्य मूर्तयो का प्रचार भी कालक्रम से होता गया 
शोगा । असंग ( ६री शती ) से बौद्धतन्त्र का प्रादुर्भाव इजा जौर इन्द्रभूति ( «वी 
शती ) तक पूर्णं पलङवित हज । इस बीच म इकी धारा का कऋमिक विकास होता 
गया । विभिन्न तान्त्रिक देवी-देवता ओर उनके मंत्रो का जनुखन्धान इजा । यह 
भ्रारंभिक स्थिति मन्त्रयान की ही थी, वस्तुतः वच्रयान क। प्रारंभ इन्द्रभूति के बाद्‌ 
माना जाता हे । वाग्भट मे मन्त्रयान काहीरूप भिरुता दे, वल्नयानका न्हीं। 
मन्त्रौ के रूपम प्राचीन धारणि्यो के पाठ का विधान किया गया हे । दन्तु मन्त्रके 
साथ तन्त्र शाब्द का प्रयोग होने से यह स्पष्टहि कि वन्त्र भी विकासमान अवस्था 
म था। जज्जन, पादरप, रस-रष्षायन आदि आठ बौद्ध सिद्धियौँ मानी गदं है । इनमें 
पादरेष, अञ्जन ओौर रस-रसायन का प्रयोग वाग्मट में मिलता हे। खवांर्थसिद्ध 
सञ्ञन का उक्ेख वाग्भटने ही किया है जिसका निर्देश बाणभट््‌ की रचना में 
भिरुता डे । 


मूर्तियो की भुजाओं के सम्बन्ध में यह कला जाता है कि कालक्रम से भुजां 
की संख्या बढ़ती गड हे । कार्तिकेय खी भी परे दो हाथ, फिर चार ष्टाथ जौर फिर 
जारह हार्थो की मूर्तिर्यो बनने गीं । निम्नांकिंत श्लोक भी इस क्रमिक विकासक्ीर 
अवस्था का द्योतक हे-- 


कमण्डलोद्कर्णाभं कुमारं सुकुमारकम्‌ । 
गण्डकेशिङुरेयु क्तं मूयरवरवाहनम्‌ ॥ 
स्थारीये खेटनगरे भुजा द्वादशा कल्पयेत्‌ । 
चतुुंजः खर्वटे स्याद्‌ वने ग्रामे द्विवाडुकः ॥१ 


पटन। संग्रहाख्य मे दो मूर्तियां बारह हार्थो की ह एक ससाक्तर की ओौर दुसरी किसी 
देवी की । ये दोनो मूर्ति्यौ «वीं शती की बतराई जाती र्दे किन्तु महाभारत के 





१, सूत्रधारमण्डनः देवतामूर्तिप्रकृरणं रूपमण्डनं च । 
{ दभा८ण४8 38१8१1६ ऽ€ा165 शा } <।३७-३८ 

२. ९8१०8 (ए8दण7॥ (११६० ह०८-^ 0धवणप्८ऽ, 1५965, 0. 6500, 6505 
इस सूचना के चिप म डा० एच० के प्रसाद्‌, असिस्टेण्ट क्यूरेटर, पटना 
ग्यूजियम का आभारीरहु। 
षोडशयुज गणेश की एक मृतिं (९ वौं शती) कारी हिन्दू विश्वविधाख्य के 
आरत-करामवन ( ने० २००७४ ) मेँ हे । 
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वर्णन से प्रतीत होता है कि कुष्ठ प्के से ही एेसी मूति्यौ बनना प्रारम्भ हो गया 
होगा अतः वाग्भट के कार ( ६ठी शती ) मेँ उनका होना असम्भव नहीं है । 

कारु कीष््टिसे संस्कारो दो महस्वपूणं है एक षष्टी-पूचन जीर दूसरा 
क्णवेघ । षधठी-पूजा का प्रचार ग्तकाकसे ही हा है।, कर्णवेध संस्कार भी 
अर्वाचीन स्मृति मे ष्टी मिलता दै।२। वाग्भटे ये दोनों मिरूते दै जो उसके 
गृप्तकारीन होने की सुचना देते ई । 

शिक्षापद्धति-श्षाखचष्वा के देर मे गुक्तकारू की दो विशेष प्रदत्तिर्या देखने में 
आती ईै--ए्क आं की तुलना मरं मानव के महस्व को स्थापित करना ओर दूसरे 
विक्षारु वाङ मय का संग्रह । ये प्रवृत्तियों गुक्तकारीन प्रायः सभी रेखक मे भमिरुती 
ह! वाग्भट मे ये भी भ्वृत्तियो स्पष्टतः रखी जा सकती ई । 

धातुओं की भस्म तो पहर भी बनती थी किन्तु उसकी संज्ञा चूणं थी किन्तु अब 
उसमे स्पष्ट विकास-परम्परा ङित होती है । रसश्ाख की भूमिका प्रस्तुत हो रही 
थी) पारद काप्रयोगहोनेल्गाथा, गन्धकभी प्रयोग मेञागया था। बादुमे 
दोनों का संयोग होने पर रसन्लाख का अवतरण हज । यद कायं वस्तुतः हृदयोत्तर- 
कारु मेँ तान्त्रिक सम्प्रदायके द्वारा हआ । पार राजार्ओं क संरक्षणमे विक्रमशिरा 
विश्वविद्यालय उस कारु मे तान्त्रिक साधना का सर्वोत्तम केन्द्र था । सम्भवतः रस- 
शाख का प्रारंभिक जौर मध्यम विकास व्ही हु होगा । 

आयुवेद की शिक्ता विश्वविद्यार्य जौर परम्परागत दोनो रूपमे होती थी । 
विद्याधिर्यो मे एक सामान्य शिक्षणक्रम था जिसमे आयुर्वेद एक अनिवायं विषय था 
जौर दूसरा विशिष्ट पाव्यक्रम था जिसमे आयुवेद की विशिष्ट ङिक्ञा दी जाती थी। 
इसी प्रकार परम्परागत भी दो प्रकार काथा। एक कुरु-परम्परा से ओर दूखरा गुर 
परम्परा से । कुचं रोगों की यह कुरू-परम्परागत विद्या थी ओर कुं रोग गुर के 
पास रहकर हिन्त प्राक्च करते थे । वाग्भट ने अपना गुर तो अवलोकित को बनाया 
था किन्तु अधिकांश शिक्ता जपनेपितासेही प्राक्त की थौ । सिहगु्त एक विद्वान 
ओर विस्यात वेद्य थे ! उनके नाम से एक योग भी प्रचस्ति ह: बाणभहने लिखि 
हे किप्रभाकरवधंन का वैच रसायन नामकाथाजो जष्टांग आयुर्वेद का ज्ञाता था! 
मेरा अनुमान है कि उस समय जष्टांग का पठन-पाठन संग्रह ओर हदयके दवारा 
प्रारम्भदहो गयाथा। मेरातोरेसला भी विचारे कि वेय अष्टांस जयुरवद्‌ का ज्ञाता 
हो यह मान्यता वाग्भरके द्वारा ही प्रचारित हद । इसी प्रकार समाज पर अयोतिष 
का प्रभाव भौ गुक्तकाककी ही देन हे। 


१. अत्रिदेवः जष्टांगसंग्रह-टीका, उ ० ५।२६; काश्यपसंहिता- प्रृ० १४५ । 
२. काणेः धर्मशाख का इतिहास, प° १७८ । 
३. नार्ना सदिरवटिका कथितेयं सिहगुप्तेन--गदनिग्रह, भाग १, प° २३२ 
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वाग्भट ऊ द्वारा गुग्गुु का मेदोरोग मे भ्रयोग तथा उसके करेष्य भादि उपद्रवो 
का वर्णन मी गुक्ठकारीन स्थिति का चयोतक है जो छि तत्कालीन साहिष्य से प्रमाणित 
होता हि" । 


राजमवन, सूतिकागार आदि का वर्णन भी गुक्तकाीन टी है। अग्रवाल का 
कथन हे कि बाणभट्‌ ने सम्भवतः सर्वप्रथम चारणो का उक्ङेख किया हे किन्तु 
वाग्भर में कथकचारण-संघ का निर्देश उपलब्ध होता है । जेसा कि ऊपर कष्टा गया 
है, वाग्भट वाणम का पूर्ववतीं है अतः यदि प्रथम उक्केख की बात होतो यह 
चाग्मर का होना चाहिए । 

इस प्रकार आभ्यन्तर साद्य से कामसूत्र (४०० ई० ) भौर वराहमिहिर 
( शठीं शती) के बीच वाग्भट का काल ठहरता है 1 


सारश्च 
इस प्रकार बाह्य ओर आभ्यन्तर साचर्यो पर विचार करनेसे वाग्भदका कार 
कामसूत्र ( ४०० ई० ) तथा वराहमिहिर ८ ५०५-५८७ ई० ) के बीच आता है । 
चूंकि वाग्भट जओौर वराहमिहिर म परस्पर आदान-प्रदान दै, वाग्भट प्रथम का काठ 
५५० इ० मानना चाहिए । 


अष्टंगसग्रह का विषय-विभाग 


अष्टांगसंग्रह की विषयवस्तु निम्नांकिति सूपसेद्धुः स्थानो तथा १५० अध्यायो 
मे व्यवस्थित देः : - 


१, सूत्रस्थान - ४० अध्याय 
२. शारीरस्थान -- १२ अध्याय 
३. निदानस्थान -- १६ अध्याय 
४. चिकिरसास्थान -- २४ अध्याय 
५. कल्पस्थान -- ८ अष्याय 
६. उत्तरस्थान ~ ५० अध्याय 

१५० अध्याय 


१, चतुर्भाणि (वादताडितक)--घर° २०८-२०९ । 
२. पञ्चाश्दध्यायशतं षट्मिः स्थानैः समीरितम्‌ । 
देखं--सू० १।५०- ६६ 


( १६६) 
बण्यं दिषय की दृष्टि से विभिन्न स्थानों मे विषयो का कम इस प्रकार है -- 


सुत्रस्थान अध्याय विष्य 
३-११ स्वस्थवृत्त 
१२-१८ दनव्यगुण 
१९-२० दोषधातुमरु-विक्ञान 
२१-२२ रोगवित्ान 
२३-४० चिकित्साविधियौं 
( पञ्चकमं आदि ) 
द्रारीरस्थान १-८ शरीरविक्ञान 
९-१२ अरिष्टविक्ञान 
निदानस्थान १-१६ रोगनिदान 
चिकिंत्सितस्थान १-र४ कायचिकि्सा 
कर्पस्थान १-७ पञ्चकर्म-कल्प 
८ परिभाषा 
उ्तरस्थान १-8 कौमारभुस्य 
७~-८ भूतविद्या 
९-१० मानखरोग 
¶११-२८ काटलाक्य 
२९२५ कारय 
३६-३७ इुद्ररोग 
३८-२९ गुद्यरोग 
४०-४७८ अगदतन्त्र 
४९ रसायन 
५७ वाजीकरण 


इस प्रकार वाग्भट ने विष्यो को वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित करने की पूरी 
चेष्टाकीदे। 
शासखीय विक्ेषतायं 

चरक, सश्चत आदि प्राचीन संहिताओं का अनुसरण करने पर भी अष्टांग-संग्रह 
मे जनेक मौलिक तथ्य । इनमे से इच्‌ प्रमुख त्यो का उररेख यहाँ किया जा 
रहा है :- 

१. धातुजं की वृद्धि के लच्षर्णों का सामन्ञेस्य दोषरचर्णो के साथ स्थापित 
किया गया हे यथा रसवृद्धि मे श्छेष्मविकार, रक्तद्द्धि मे पित्तविकार आदि । 
इसका कारण यष है कि वाग्भट धातु्भो मे विशिष्ट दोषो की उपस्थिति मानते हे 


( १६ ) 


यथा अस्थि मं वायु, रक ओर स्वेद मे पिस तथा शेष मे श्डेष्मा । वाग्भट के मतम 
दोषो के छय ओर वृद्धि की उपरुन्धि करमशः विपरीत गुर्णो की बृद्धि ओर कच्यसे 
होती है ओर मरो कौ ब्रृद्धि तथा इय का परिद्ठान उनके अतिसंग ओर उस्सगं से होता 
है (सू० १९।६; १२-१३) 1 उसने यह भी विचार प्रस्तुत किया हे किं धास्वग्नि की 
मन्दता एवं तीचणता से क्रमश्ञः धातुर्ज की बृद्धि एवं इय होगा (सु° ५९।१६-१७) । 
जिस प्रकार सुश्चुत ने पित्त ( अग्नि) के पोच भेदोंका नामकरण किया उसी -कार 
वाग्भट ने कफ के पौच मेदो के नाम निर्धारित कियि। 


२. द्रग्य-विक्ञान के प्रकरण मे जीषध का वर्गीकरण अनेक दृष्टयो से विस्तार- 
पूवक किया गया हे ( सु° १२।३-१० ) । दगु बोष्काण देश की श्रेष्ट मानी गई हे 
( सू० १२।६७ ) । अग्रयप्रकरण मँ अनेक नये द्रव्यो को प्रस्तुत किया है यथा- 


वासा -- रक्तपित्तर्मे 
कण्टकारी ~ कासं 
खाच -¬ स्यन्दत म 
नागवङा -- यक्त मे 
हरिद्रा -- भ्रमेहमें 
स्थन ~ गुरुम तथा वातविकार में 
त्रिफला -- तिमिरं 
राजा - दिम 
चित्रकं ओर भल्लातक - शष्काशीमे 
कुटज ~ रक्ठाशंमें 
एरण्डतेरु -- भ्म, गुदम, वातविकार, शरु मे 
अयोरज (लौहभस्म) -- पाण्डुरोग में 
गुग्गुल -- मेदोरोग एवं वातविकार में 


गुग्गुल रसायन होने पर भी इसके अतिसेवन से क्लैम्य आदि दोष उत्पन्न होते 
द इसका उदरेख सर्व॑भ्रथम वाग्भट ने ही किया ( उ० ४९।१७८ ) 

गणो के प्रकरण मँ पञ्चको, त्रिजात-चतुजात के उर्केख के अतिरिक्त, सुश्ुतोक्त 
पोच पञ्चमूल मेँ दो ( मध्यम जौर जीवनीय) जोड्कर सात पञमूलं का 
वर्णन किया । वरसकादि गण नया जोड़ा हे, प्राचीन कुच गणो को होड दियाहै 
आओीर ऊद के नाम मे परिवर्तन कर दिया है यथा असनादि जौर पदूमकादि । विरेचन 
के किए कम्पिज्ञक की त्वचा का प्रयोग लिखि दहै ( सु० ३९।६ )। संभव दै यह 
ल्पिदोष के कारण पसा हो अन्यथा इसङधी बास्तविकता परीक्षणीय ह ! 

३. कारुविभाग मे सुसन्धि का उक्रेख किया गया दे जिसमे प्रायः रोग 
भ्रादुभूत होते ड । 
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७. इ्टव् मे काश, शर जीर द्म के पत्र से उरपन्न शकरा का उर्रेख हे 
( सू० ६।८९ ) । मचवगं मे दराकासव का संभवतः प्रथम उक्रेख है । छतान्नवगं में 
द्कलाषणिक, धारिका, इण्डरिका आदि नवीन कर्यो का वर्णन है) 

५. सविष अन्न की परीत्ता के छिए्‌ स्वरूप-परीकण, अग्नि-परीक्षण तथा जान्तव 
परीच्चण इन तीनों का विशद वर्णन किया गया हे । सर्वाथंसिद्ध अञ्जन का वणेन 
नितान्त मौलिक है ८ सु० ८।९१ ) जिसका उक्ङेख बाणम ने मी हर्षचरित ओर 
कादम्बरी मे किया हे। 

६. आ।हार ओर ओषध के पाचनकार के संबन्ध में यह ट्ख गयादहेकिंसम 
अग्नि रहने पर भोजन का पाचन चार याम (१२ घंटे) मे तथा ओौषधकादो याम 
मे होता है ( सू० ११।६१ ) । 

७. रोगविह्ञान के प्रकरणम, रोर्गो का वर्गीकरण विस्तारं से किया गया दहै 
८ सू २२।३-९ ) । रोगपरीक्ता के ङिएु आक्षोपदेश्च, पररयक्त, प्रशन जौर अनुमाने ये 
चार साधन बताये है ( सू०.२२।१७ ) । 

८. उवरप्रकरण मे, प्रङेपक, वातबरासक के साथ एक हारिदक उवर का वर्णन 
भिर्ता है जो यङ्कच्डोथ का परिचायक है । रक्तपित्त के प्रसंग मं "पित्तं रक्तस्य 
विकृतेः" तथा श्रभवत्यसुजः स्थानात्‌ ष्टीहतो यक्कतश्च तत्‌" ८ नि० ३।५-६ >) यह 
महस्वपूणे उल्रेख डे । कामखा के संबन्ध मे यह उल्रेख कि यह पाण्डुरोग के बिना 
भी ( पाण्डुरोगाद्‌ ऋतेऽपि च--नि० ऽ३।१८ ) हो सकती है स्वतंत्र पयंवेचण का 
परिणाम हे । 

९. कायचिकिस्या के अतिरिक्त, शाल्यतंग्रमे भी अनेक मौर्िक विचार भिख्ते 
ह । सुश्च॒त ने २० शाख गिनये दै किन्तु वाग्भट ने २६ शख की गणना की 
है ( सू० ३४।२२ )। 

१०. गुद्रोगो का स्वतंत्र वर्णन दो अध्यार्यो ( उत्तर० ३८, ३९ >) मे क्रिया है 
जिनमें पुरुष-खी के यौन विकारो की निदान-चिकिस्सा है । 

9१. नेत्ररोगों की संख्या ९४ हे 1 कणल्ताव की लसीका जर्हौ-जहोँ कगती है 
वर्हौ-वर्हौ पाको जाता दै यह पूय की ओौपसर्भिकता ङे सम्बन्ध मे नवीन उकर्रेख 
ह । ( उन्तर० २१।३ ) 1 

१२. वाग्मट ने उर्ध्वगुद रोग का वर्णन करिया है ( उ० २५।६२ ) जिसके सुख 
से दुर्गन्ध आती ह । दिब्यावदान में सिलह करि सम्राट्‌ शोक को यह रोग हभ 
था ( कुणारुावदान-प्रकरण ) । 

दन्तोस्पाटन का भी वर्णन हे ( उ० २६।१८ ) । 

१३. सूतिकागार, कुमारागार, कीडाभूमि आदि का विशद वणन हे । षष्ठीपुजा 
कामो विधान है । बार्ह की संख्या १२ है जबकि सुशुते ९ ष्टी द । 
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१४. अगद्तन्त्र के प्रकरण मँ अनेक आचार्यौ के मर्तो का उष्ङेख भिरुता हे । 
कौटिल्य के भी दो योगों का उद्धरण दिया गया है । दरतारु-विष तथा षन्तर-विष 
कावर्णन दहै) 

विषो का चिकि्सकीय उपयोग वाग्भट मे हयी सर्वप्रथम बतराया शै 
{ उत्तर० ४८ ) । 

१५. रसायन-पकरण मे अभ्य पएवं सन्दिग्ध दिन्यौषधि्यो को पूर्णतः छोडकर 
भल्लातक, पिप्पली, सोमराजी, ख्शुन, पाण्डु, गुग्णुट, शिराजतु, स्वर्णमाविक 
आदि ओषधिर्योका वर्णेन किया गया है } “शिवा गुटिका अष्टंगसंग्रह का ही योग हे 
जिसे परवती रेखक ने उदूष्टत किया हे । एक रसायनयोग मे स्वर्णमाद्दिकं जादि के 
साथ पारद का अन्तः प्रयोग विहित है (उ० ४९।२४५ ) । 

१६. वाजीकरण मेँ अन्य विधार्नो के अतिरिक्त, पादेप कै योग भी (उ० 
५०1६ ६-६७ ) । । 

१७. वाग्भट ने ३६ तंत्रयुक्तियो का वर्णन किया है ( उ० ५०।९७ )। 

इससे स्पष्ट हे कि वाग्भट के कारु मे चिकित्सा भं विषो भौर धातुओं का प्रयोग 
विशेष होने रगा था फिर भी सरलतम वानस्पतिक द्यो का प्रचलन अधिक था। 
वाग्भट ने एसे अनेक सुष्टियोगों का उल्रेख विकित्सा-प्रकरण में किया है । 


अष्टं गसंग्रह मे निर्दिष्ट आचार्यं 
निभ्नांकित आचार्यौ एवं तन्त्रकारों के नाम अष्टोगसंग्रह मे मिलते दै- 


१, अगस्त्य १४. कौरिल्य, २७. पुष्करावत 

२. अग्निवेक्ा १५. खण्डकाष्य २८. वृष्टस्पति 

३. अत्रि १६. गौतम २९. भरद्वाज 

४. अवरोकित १७. चरक ३०. भे 

५. अश्विनी १८. च्यवन ३१. भोज 

६. अस्थिक १९. विदेहाधिप ३२. माण्डव्य 

७. आरम्बायन २०. तुम्बुरं ३३. वशिष्ट 

८. उशना २१. धन्वन्तरि ३४. वैत्तरण 

९. कपिल २२. नग्नजित्‌ ३५. कंकर 
१०. कराल २३. नारद्‌ ३६. सि्टगुष 
११. कश्यप २४. निमि ३७. सुश्चत 
१२. काश्यप २५. परार ३८. शारीत 
१३. कृष्णात्रेय २६. पुनर्वसु आत्रेय 


इससे प्रतीत होता है कि इन भावायो की हृतियौ उस कार में प्रचित थीं । 


( १७० ) 


अर्टागसंग्रह ङी टीक््ये ओर अयुवाद 

अष्टंगसंग्रह की इन्दुहृत शश्शिरेखा-म्याख्या प्रसिद्ध हे । इसका प्रकाश्चन तीन 
खण्डो मे टी° रुदरपारक्षव ने त्रिचुर से १९२४-२६ मे कियाथा। इसके पूवं १८८८ 
ई० मँ दो खण्डो म श्रीगणेश ततं द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था । पण्डित रामचन्द्र 
शारी किंजवडेकर, पूना द्वारा इसका थोद़ा अंश प्रकारित हुजा है। इसकी हिन्दी 
टीका अन्रिदेवकृत सम्पूणं मिती हे । गोवर्ध॑नश्मां छांगाणी तथा रारुचन्द्र वैच 
द्वारा छिखित केवर सुत्रस्थान की टीकार्ये भी प्रकाशित हे । 

शशिरेखा-ग्याख्या के प्रारंभिक पद्य से भरतीत होता है कि इन्दु के पूवं अनेक 
टीकां अष्टांगसं्रह पर बन चुकी थी? । 


वाम्मट 

वाग्भट को रषु वाग्भट, स्वल्प वाग्भट, वाग्भ द्वितीय भी कहते दै । इन शब्दों 
के द्वारा बरृदध वाग्मट या वाग्भट प्रथम से इसकी भिन्नता प्रदर्दित होती है। अष्टांग- 
हृदय इसकी प्रमुख रचना है । यह मन्थ अष्टांगसंग्रह का सारग्राही संदिक्च संस्करण 
है जैसा कि ङेखक ने अरन्य के अन्त मे कहाहै कि यह अष्टांगहृदय समुद्रूपी 
आायुवंद्‌-वाङमय के हृद्य के समान है ८ हृदयमिव हृदयमेतत्‌ सवांयुवेदवा्मय- 
पयोधेः--उ० ४०।८९ ) ओर इसङे अध्ययन से संग्रह काबोध सरल्तासेहो 
सकता है ।* इस ग्रन्थ में यह प्रयरन दिया गया है कि कायचिकित्सा तथा शल्य 
दोनो खम्पदार्थो के उपयोगी तर्यो का सन्निवेश कर दिया जाय क्योकि किसी एक 
का विद्वान ने पर भी वह दूसरे पश मे शून्य ोता है अतः छोक मे सख प्रकार की 
उ्याधिर्यो का निवारण करने मे समर्थं नहीं होता 1 इससे यह न समशक्चना चाहिए 
कि यह्‌ केवर अशंगसंग्रह का संक्तेपीकरणमात्र है । वस्तुतः अनेक त्यो से सारका 
संकरन कर यह नातिसंदेपविर्तर थक्‌ मन्थ निर्मित हुआ 1" 





9. दुग्याख्याविषसुस्य वाहरस्यास्मदुक्तयः। सन्तु संचित्तिदायिन्यः सदागमपरिष्ठृताः॥ 
२. विपुलामलविक्ञानमहामुनिमतानुगम्‌ । महास्ागरगंभीरसंग्रहार्थो पलच्षणम्‌ ॥ 
अष्टांगवे्यकमष्टोदधिमन्थनेन योऽषटङ्गसंग्रहमहा्तरारिरा्षः । 
तस्मादनर्पफलमरपसमुद्यमानां प्रीस्यर्थमेतदुदितं एथगेव तन्त्रम्‌ ॥ 
एतत्‌ पठन्‌ सं ग्रहबोधशक्तः स्वम्यस्तकमां भिषगप्रकस्प्यः 1 
आकम्पयन्स्यन्यविश्ञारतन्त्रकरताभियोगान्‌ यदि तन्न चित्रम्‌ ॥--उ० ४०।८०-८्‌ 
३. यदि चरकमधीते तद्‌धरुवं सुश्चुतादिप्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि बाह्यः । 
अथ चरक विहीनः प्रक्रियायामखिन्नः किमिह खलु करोतु व्याधितानां वराकः ॥ 


न==-उु० ७०८४ 
४, तेभ्योऽतिविग्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः । 


श्ियतेऽटङ्गहृदयं नातिसंेपविस्तरम्‌ ॥--सू० १।५ 


( १७१ ) 


अष्टांगहृदय के छेखक का नाम जौर परिचय अन्य में कीं निर्दिष्ट नहीं है जैसा 
कि अष्टागसंग्रह मे है । अध्यार्यो के जन्त मेँ पुष्पिका भी प्रायः नहीं है। दो स्थ 
पर ( निदानस्थान ओौर उत्तरस्थान के अन्त मँ ) निम्नांकित पुष्पिका मिरूती है-- 
“इति भीसिहगुससूनुवाग्भटविरवितायामषटङ्गहदेयसंहितायां 
वृतीयं निदानस्थानम्‌ समाप्तम्‌ 1" 
इति भीसिहगुपतमू जुवाग्भटविरचितायामषटङ्गहृदयसंदिताया- 
सुत्तरस्थानम्‌ समाप्तम्‌ । 
इससे पता चरता है कि इस भ्न्थ का रेखक वाग्भ है तथा उसङे पिता का 
नाम सिहगृक्च था वाग्मटके नाम से अष्टंगहद्य के उद्धरण परवर्ती ग्रन्थों 
उपरुन्ध होते हैँ उनसे भी इस ग्रन्थ का कत्ता वाग्भर सिद्ध होता है । ेसा अनुमान 
होता है कि बृद्धवाग्भट का टौ यह वंशज ( सम्भवतः पौत्र ) हो । गुसकारु में देसी 
परम्परा थी कि पितामह का नाम पौत्र को दिया जाता था। इस प्रकार इनकी 
वंशावली निर्नाकित रूप मे कल्पित की जा सकती है- 
वाग्भट 


| 
सिहगुष्च 


वारभट ( प्रथम ) 
सिष्गुस्च 


वाग्भट ( द्वितीय ) 

वाग्भर द्वितीय के संबन्ध मे भी यह विवाद दै कि वष बौद्धथे या वैदिकधर्मा- 
वरुम्बी । ग्रन्थ के प्रारंभमें जो मंगराचरण है उसकी भ्याख्या भी दोनो पलो द्वारा दो 
प्रकारसे की जाती ह। “सिवशिवसुतताराभास्कराराधनानि' ( चि० १ ९।९८ » दस 
प्च से अनुमान होता है कि वह ब्राह्मणधर्मांवलम्बी रोव थे 1 

रचनायें 

अष्टागावतार, अष्टं गनिघण्डु आदि ग्रन्थ वाग्भटरचित माने जाते ई! वाट 
नाम से भी अनेक भ्रन्थ दृद्धिण भारत में प्रचित ईै।१ इनॐे संबन्ध मे यह निरिचत 
करना किनि है कि यह इसी वाग्भट द्वारा रचित इ । यह अवश्य तथ्यदै कि 
द्रिण भारत मँ आज भी अष्टांगहृदय सर्वाधिक प्रचरित एवं रोकप्रिय आयुर्देदीय 
संहिता हे जो सामान्यतः रोक म “वाहट' नाम से जानी जाती हे । अतः यदि इन 
मन्थो का कतृस्व किसी से जोदना है तो वह इसी वाग्भ से उचित प्रतीत होता ह । 


१. देखं--वाग्भट विवेचन, पू० ३०४ । 





( १७२ ) 


काट 


वाग्भट द्वितीय के कार-निर्णय में वसी कटिनाष् नही है । इसने अषंगसंग्रह को 
अपना आधार बनाया है अतः यह वाग्भट प्रथम (श्दीं शती) के बाद्‌ अवश्य होगा । 
दूखरी ओर माघवकर ( ७वीं शती ) ने अष्टांगहृदय के श्कोक अविकरु उदु्टत किये 
है ८ देखं निदानपद्चक-प्रकरण ) अतः उसके पूवं वाग्भट का काल होगा । ८वीं 
शती मे अष्टांगह्दय का अनुवाद्‌ अरबी में हज था किताव-अर-फेहरस्ति (९८८६०) 
म जिसका "अष्टांकर' नाम से निर्दज्ञ है । अतः ७वीं शती के उन्तराधं मे वह अवश्य 
शोगा । अतः वाग्मर प्रथम ओौर माधवकर के बीच मे वौं शती के प्रथम चरण मेँ 
वाग्भट द्वितीय को रखना चादिषु 1 


अष्टांगहृदय का विषय-पिभाग 


इस न्थ की योजना अष्टागसंग्रहके ही समान दहै किन्तु अध्यार्यो की संख्या 
कम होने के कारण करेवर संचिक्च है । इसके अध्यायो की कुरु संख्या ४२० दहैजो 
निम्नांकित क्रम से व्यवस्थित ह :- 


अध्याय 
१. सूत्रस्थान ३० 
२. शारीरस्थान ष 
३. निदानस्थान ९६ 
४. चिकित्सास्थान २ 
५, कर्पस्थान क 
६. उत्तरस्थान ० 
१२० 


इससे स्पष्ट होगा कि संग्रह की अपेक्ता हृदय मेँ सूत्रस्थान का विषय संत्चिप्त 
हो गया हे । ज्ञारीरस्थान मी जधा रह गया । निदानस्थान का करेवर उतना ही 
है । चिकिस्सास्थान मे चतुर्थांश की वृद्धि हुई है जिससे चिकिरसा के व्यावहारिक 
पच्च का विकास सूचित होता है । उत्तरस्थान भी ीणष्टो गयाहै। इस प्रकार 
वाग्भट द्वितीन ने अषटांगसंग्रह के स्वयमेव संङिप्त रूप को ओर भी कोौट-छौट कर 
युगानुरूप एवं रोकोपयोगी बना दिया जिससे वह अल्प कार मेदी वैद्यसमाज का 
कण्ठहार हो गया ओर धीरे-धीरे अष्टंगसंग्रह को रोग प्रायः भूक ही गये । 


अशंगसंग्रह ओर अष्टांगहृदय 
अश्टगसंग्रह का अनुसरण करने पर भी अष्टांगहद्य म अनेक विशेषतायं है 





( १७३ ) 


जिनके आधार पर दोनों अर्थो का पारस्परिक अन्तर स्पष्ट होता है! । निम्नांकित 
बातें ध्यान देने योग्य है- 

१. संग्रह के जनेक विवरण इद्य मे उपरन्ध नीं होते । 

२. हृदय मेँ अनेक तथ्य पेसेहैजो संग्रहमे नही है जौर सीधे चरक, सुश्रुत 
आदि प्राचीन संहिताओं से सख्यि गये ई । 

३. छिन्हीं स्थरो मे दोनो मेँ मतभेद भी दृष्टिगोचर होता हे । 

४. बौद्ध धर्म की छाया संग्रह की अपेन्ता हृदय मे कम है! सांस्कृतिक द््टिसे 
भी दोनो मं पर्याप्त भिन्नता है । 

५. विषयवस्तु की दृष्टि से संग्रहकार सुश्चुत की ओर तथा हृदयकार चरक की 
ओर अधिक श्युके हुए प्रतीत होते है । 

६. अष्टांगसंग्रह मे गच्च जओौर पद्य दोनो है जब कि अष्टांगहृदय मे केवर 
प्यहीरई। 


अष्टांगहूदय की शाख्रीय विशेषतायं 

परे कहा जा चुका हे, अष्टांगहृदय आयुर्वेद का सारसमुच्चय है जिसमे 
चिकितसोपयोगी सभी तथ्यो का व्यावहारिक रूपमे सन्निवेश किया गया हे । य्ह 
निदक्शना्ं ऊच प्रमुख त्यो का उक्रेख किया जा रहा है-- 

१. ्रव्य-प्रकरणमें कुद नये ओौर विकिष्ट दर्व्या का उल्रेख किया राया हे 
हरितकवग मे आर््रिका का वर्णन ह । गृन्जनक कामी उस्टेख है । सुश्चतोक्त तथाः 
संग्रहोदु त वल्खी एवं कण्टक पञ्चमूरू को हदय में स्थान नहीं मिखा । 

अभ्य द्भ्यो का रोगानुसार भ्रम्थ के अन्त में उर्केख किया है जिनमे अनेक 
हृद्यकार कौ नवीन देन ईह यथा प्रमेह मे आमरुकी, ष्लीहामय मे पिप्पली, वातरक्त. 
मे गडूची, वातकफज विकारो मं हरीतकी, बस्तिरोगों मं शिराजतु, छदि मे जा, 
ऽवर में मुस्तापपंटक, स्थौल्य में रसाञ्जन आदि । 

द्रव्यगुण के मौरिक सिद्धान्त के कत्र मे भी अष्टांगहृदय की मौक्िकि देन दे, 
विपाक का जद्यावधि प्रचरित चण “जाठरेणाग्निना योगाद्‌ यदुदेति रसान्तरम्‌ \ 
रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्यतः ॥' हृदय ने ही सवंप्रथम दिया । 

मेषजकल्प ( क० ६ ) मे ओषध की मात्रा का विधान करिया गया दहे। 

२. दोषधातुमरुवित्ान के प्रकरण मे, हृदय ( सू° ११ ) में धातुजां जौर भर्छो के 
एक-एक विशिष्ट क्म का निर्धारण किया हे। संग्रहकार ने रक्तं को दोष जीर दूष्य 
दोनों माना है किन्तु हदय मेँ केवर दूष्य माना गया हे 1 

३. हद्यकार ने स्नेहविधि-प्रकरण मे सात सद्यःस्नेहन द्भ्यो का उङ्रेख किया 


----~+ 


१. विशेष विवरण क रिषए देखें वाग्भट विवेचन, ए० ७७-८९ 


( १५४ ) 


है ( सु० १६।४७१-४२ ) जो संग्रह में नष्टीं है । स्वेद चार प्रकार का बतलाया गया 
दै ( सू० १७ )। । 

४. यन्त्ररस्त्र-प्रकरण मे, इल्यनिघांतिनी नाडी तथा अश्मरीहरण यन्त्र का 
वणैन हे । श्वच्छैद का वणन हृद्य मे नष्ट है । 

५. मूढगर्भ्रकरण (ज्ञा०२) में दो विष्कंभ नामक मूढगर्भं बताये गये ईजो 
शस्त्रसाध्य है । 

६. मर्म के प्रकरणमें एक धमनीममं का भी वर्णन क्ियादहे, इस प्रकार हृदय 
मँ षडविध ममं हे (शा०४)। 

७. चिकिव्सा-प्रकरण मे, अनेक नये योगो का निर्दैश्च क्रियाहै यथाअक्षं में 
श्ूरणपुटपाक, अतीसार में दाडिमाष्टक चूरणै, उद्र मेँ अयस्छरृति, पाण्डु मे मण्डूरवटक 
आदि। 

८. जेत्ररोरगो के लिए अनेक नये योग हृद्य र्मे मिर्ते्है । तिभिररोगमें 
गन्धकयुक्त अञ्जन ( उ० १३।३१-३२ ) तथा पारद्युक्त जञ्जन ( उ० १३।३६ ) 
विशिष्ट है । इनके अतिरिक्त, पाशुपत योग, ताश्र, तुत्थ, रसांजन, रीतिपुष्प, मनः 
शिका, समुद्रफेन ओर पुष्पकाजीज्च का बहुत प्रयोग हे । 

९. रसायन-प्रकरण मे, संप्रदोक्त अनेक द्रर्ग्यो को द्ोडकर प्रचङित वाराष््ीकन्द्‌, 
योद्धर, शुण्ठी आदि द्रव्यो का वणेन किया ह 1 वाजीकरण सं उच्चटा का प्रयोग है । 


अष्टांगहृदय में निर्दिष्ट आचाय 
अष्टांगहृदय मेँ निम्नांकित आचार्यो एवं म्रन्थो का निरदैश भिरुता है :-- 


१. अगस्त्य ७. कार्यप १३. भेड 
२. अग्निवेक्ञ ८. चरक १४. वशिष्ठ 
३. अरिवनौ ९. च्यवन १५. विदेहपति 
४. अष्टा गवै्यक १०. धन्वन्तरि १६. वृद्धकारयप 
( अशंगसंम्रह ) 
२. आत्रेय ( पुनर्वसु ) ११. निमि १७. क्लौनक 
६. आद्य वैक १२. भार्गव १८. सुश्चुत 
१९. हारीत 


अष्टांगहृदय की टीकार्ये ओर अनुवाद 
अष्ठांगहदय की अपूव लोकप्रियता के कारण इस पर जितनी टीकायें टिखी गदं 
उतनी श्लायद्‌ ही किसी ग्रन्थ पर र्खी गहरदो। 
हरिक्ञाखी पराडकर ने निम्नांकित टीकार्ओो का उल्रेख किया हे» :- 


१. उपोद्घात, अष्टांगहृदय । 
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१, अर्णदन्तछत 
२. हेमाद्विकृत 
३. चन्द्र नन्द्नछत? 
४. इन्दुकृत 
९५. आज्ञाधरङृत 
६. वधतोडरमन्लकान्हप्रमुकृत 
७. रामनाथकृत 
८. हाटकाङ्ककृत 
९. शांकरक्रत 
१०. परमेश्वर ङ्त 
११. विश्वेश्वरपण्डितद्कत 
१२. दासपण्डितक्रत 
१३. श्रीकृष्णसेमल्िकङत 
१४. दामोदरङ़ृत 
१५. यशशोदानन्दनसरकारङ्ृत 
१६. महनरहरिङ्त 
१७. रामानुजाचाय॑ङृत 
१८. जेज्जटङ़्त 
१९. भटहारहरिचन्द्रङृत 
२०. वाचस्पतिमिश्रङृत 
२१. मनोद्यादिव्यभद्ङृत 
२२. भद्श्रीवर्धमानद्त 
२३२. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९, 
२५. 
३१. 


खवाङ्गसुन्दरा 
आयुर्वेद्रसायन 
पदार्थचन्दरिका 
शशिरेखा या इन्दुमती 
अष्टङ्कहदयोद््योत 
मनोक्ञ या चिन्तामणि 
अष्टाङ्गहृद्यदीका 
अष्टाङ्गहृद्यदीपिका 
ख्लिता 
वाक्यप्रदीपिका 
विज्ञेयार्थप्रकारिका 
हृदयबोधिका 
वाग्भरार्थकौमुदी 
सेकेतमन्जरी 
प्रदीपास्या 
वाग्भटखण्डननमण्डन 
आन्ध्रदीका 
अष्टगहृदयरीकछा 
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मनोद्यादिस्यभटीया 
सारोद्धार 
बालग्रबोधिका 
बारुबोधिनी 
करणारी टीका 
द्राविडी टीका 
सुगतटीका 
केरली रीका 
पाल्या 
दहत्पाव्या 
व्यास्यासार 





१. चन्द्रनन्दन ने कोई अष्टांगहद्यकोष भी बनाया है 1 


( १७६ ) 


३२. दयाया द्याया 
३३. अष्टङ्गहदयव्यास्या 
३४. पं० श्िवका्माशत शिवदीपिका 


इनके अतिरिक्त ष्ठ गौर टीकार्जो का उक्रेख मिरुता हे- 
३५. हिमदत्त या सवंहितमित्रदत्तकृत 


३६. ईंश्वरसेनकृत 

३७. वासुदेवकरृत अन्वयमारा 

३८. बहत्‌च्याख्याखार 
३९. नार(यणयोगीन्द्रक्ञिष्यक्रृत टीका 

४०. पुरन्दर (उदयादिस्य) कृत दीपिका 

४१. वाग्भटकृत वेद्यं कमाभ्य 
४२. विटूढरूपण्डितङ़्त दीपिका 

४३. पञ्जिका 

४४, श्रीकण्ठकरृत अस्पलुद्धिप्रबोधनः 


हिन्दी मे निभ्नांकित दीकायें प्रचरित ईहै-- 
9. अग्निदेव गुप्तक्रत 
२. रारुचन्दर वैकृत 


अरबी अनुवाद 

अष्टांगहृदय का अरबी अनुवाद अष्टांकर' नाम से «वीं जती मे संभवतः खलीफा 
हास्षन-अर-रश्लीद्‌ ( ७७६-८०८ द° ) के कारु मेँ इजा । इसने भारतीय विद्वानों को 
बगदाद्‌ बुराकर अनेक आयुर्वेदीय अरन्थो का अरबी अनुवाद कराया । अरबी 
चिकिर्सक रेजस ( ८८२ ई ० ) ने '“सिन्दचर' नाम से एक आयुदीय आचा्यं॑का 
निर्दह किया हे । यह संभवतः वाग्भट द्वितीय क सिए है । 


तिब्बती अनुवाद 

तिञ्वती तंजूर मे चरक, सुश्चुत के साथ वाग्भट भी तिन्बती भाषा है] 
अष्टांगहृदय का नाम वैदूयंकभाष्य तिब्बती में ही उपर्ब्ध है । तंजूर का काट 
व्वीं शती का उत्तरां मानते दहै! वेदर्यंक भाष्य के अतिरिक्त, पदार्थचन्द्रिका 
परिभाषा-नाम, अष्टंगहदयवृत्ति तथा इसकी मेषजनामसूची तिञ्वती मं अनूदित हे । 





१. देखं--गुरुपदहारूदारः बृद्धत्रयी, ० २७६-२७७ 
नारायणन्ञंकर मुखः उपोद्धात, ० ५-६, अष्टागहदेय, परमेश्वरङ्त वाक्य 
प्रदीपिकासदहित, भाग $ 


( १७७ ) 


जर्मन अनुवाद 

अष्टांगहृदय का जमन भाषा मं जनुवाद्‌ १९४१ में प्रकाशित हा हे । 
संस्करण 

इस न्थ के ङ्गभग दो दुर्जन संस्करण प्रकाशित हो चुके है। प्राचीनतमः 
संस्करण जीवानन्द्‌ विद्यासागर का ( १८८२ ई० में प्रकाशित ) भाना जाता है । 


मध्यक्राट 

वाग्भट प्राचीनकाल का अन्तिम संहिताकार था किन्तु उसनेजो माम बनाया 
उसका अनुसरण निरन्तर होता रहा 1 रेसी एक संचिक्च संहिता कौ आवश्यकता 
सदा बनी रही जो समस्त आयुर्वेद का सार समाहित कयि होतथावेचोके रिष 
व्यावहारिक पथप्रदर्शक हो । यह अवश्य है कियुग की आवश्यकता के अनुसार 
उसके स्वरूप में विभिन्नता आना स्वाभाविक था। रेते कु भर्न्थोके नामं 
(संहिताः शब्द्‌ जुडा है जौर कुच में नहीं है तथापि दोनों की प्रवरत्तिर्यौ समान ई। 
अतः उन सवका समावेश इस शीर्षक के अन्तर्गत किया गयादहै। सभी अर्थो 
का विचरण देना कठिन है अतः कुच प्रमुख मर्थो का उर्छेख यदह किया जा 
रहा हे। 


करयाणकारकः 


इसके रेखक उग्रादिस्याचायं दँ जिनका काल ९वीं शत्ती माना जाता है । इस 
जेन भ्न्थकार ने अनेक आचार्यौ का नामतः निर्देश किया है जिससे स्पष्ट होतादैः 
कि इसके पूवं अनेक रचनायें विभिन्न अंगो मे विद्यमान थीं यथा-- 
पूञ्यपादक्त ग श्लालाक्यतन्त्र 


पात्रस्वामिकत  - हालयतंन्र 

सिद्धसेन ~ विषतंत्र एवे भूतविद्या 
दश्यरथ गुर - कायचिभित्सा 

मेघनाद -- कोमारभ्टुव्य 

सिंहनाद - रसायन एवं वाजीकरण 


विरोषतः इस अन्थ में समन्तमभद्ङृत “अष्टंगः ( संग्रह या संहिता ) का अनु- 
सरण किया गया है ।९ कहते ईह, समन्तभद्र ने सिद्धान्तरसायनकरप नामक अन्ध 





१. प्रकाशक--भीसेट गोचिन्द्‌जी रावजी दोश्ी, सोरापुर, १९४० ई०, वधमान 
पाश्वंनाथ शाखी कृत भाषानुवाद्‌ सहित । 

२. परिच्छेद २०, श्को० ८५। 

३. प० २० श्को० ८६। 
१२ भ्रा 


( १७८ ) 


अटारह हजार श्छोका मे बनाया थ। । उग्रादित्याचायं के गुरु श्री नन्दि आचायं थे ।* 

कल्याणकारक के मूर प्रन्थभाग मे बीस परिच्छेद तथा उत्तरतन्त्र मे पोच 
परिच्छेद ईं । इस प्रकार ऊरु पचीस परिच्छेदो मे यह मन्थ पूणं हुआ हे । अन्त में 
दो परिशिष्टाध्याय ( रिष्टध्याय ओर हितादित्ीयाध्याय ) भी हैँ । आयुर्वेद के आर्दो 
अंगो का आधार छेकर इस ग्न्य मे चिकित्सा का विचरण दहै । शारीर, स्वस्थलत्त 
जादि कामी वर्णन है । कायचिकिस्सा-प्रकरणमें रो्ो का वर्गीकरण वातरोगाधिकार, 
पित्तसेगाधिकार, श्रेष्मरोगाधिकार ओर महामयाधिकार ऊ अन्तर्गत क्रिया गया है। 
र्गो का क्रम माधवनिदानसे भिन्न हे। माघवनिदान के कमानुसरण की परिपाी 
बृन्द ( ९्वीं शती >) ने चराई अतः कल्याणकारक उखके पूवं की रचना प्रतीत होती 
हे । सेनधर्म की विदोषतायं स्वभावतः इसमे आ गई है यथामघु का प्रयोग जेन- 
परंपरा में निषिद्ध हे अतः मधुक स्थान पर गुडया सकरा काप्रयोग है} चरक 
की माुतेलिक वसिति इसमें मौडतेटिक वसिति हा गड हे ! 

कल्याणकारक मे चरक, सुश्रुत आदि संहितार्ओ का पूरा उपयोग किया गया डे। 
उत्तरतंत्र की योजना संभवतः सुश्रु तसं हिता फे आधार पर की गदं है । 


योगञ्चतक 

योगङ्तक नागाज्ञ॑नङ्त कहा जाता है । इरिंसखग नामक चीनी यात्री (ऽवौं शती) 
ने जिस अष्टांगसंहिता का उल्रेख किया है उससे कुट विद्वान योगश्तक का म्रहण 
करते ई । यदि हसे स्वीकार किया जाय तो योगङातक उस नागार्जुन की रचना 
-माना जायगा जो, ष्वींया कटी शती मं था जौर जिसने सुशुतसंहिता का प्रतिसंस्कार 
किया था। इसमे एक युक्ति यह दी जाती है किं सुश्चुतमंहिता में चिस प्रकार उत्तर- 
तंत्र जोदा गया उसी प्रकार योगक्चतक में भी उत्तरत्र जोडा गया दै । हेरी की यह 
एकरूपता कर्तृष्व की एकता सूचित करती है ! किन्तु, जसा परे कहा जा चुका हे, 
अनेक नागार्जुन हुये हँ । एक नामाजुन आटवी-नवीं शती मँ हये ई निसका उर्रेख 
अरबरनी ने अपने यात्राविवरण में किया हे। अधिक संभावना है कि योगशतक 
इसी की रचना हो । वाग्भट के पद्य इसमे उद्‌टत दँ अतः यह अष्टांगहृदय कं वाद्‌ 
की रचना हे । वरन्दमाधव मे इसी नागान द्वारा पाटचिुत्रस्थ स्त्म में उच्कीणं 
योग उद्धत क्रिये गये है । कक्चपुटतंत्र, वार्तामाखा, योगमञ्जरी इसीकी हो 
सकती हे । 

योगशतक मेँ जायुर्ेद्‌ के भा्ठो अंगों ॐ अतिरिक्तं एक उत्तरतंत्र॒ भी हे 1 योग- 
शतक तया नागाञ्जैन के पंचसुत्र ओर भेषजकल्प तिव्वती भाषा मँ अनूदित ईह । 


१. प २०, श्लो० ८७। 
२, इससे श्वात होता है कि तब तक सुशुतसंहिता का उन्तरतंत्र बन चुका था। 
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नागाञ्जुनङृत योगश्चतक१ पर निम्नांकित टीकायें प्रमुख ई :-- 
रु 


9. भरुवपादछृत चन्द्रकला 

२. सनातनङत वर्मा 

३. महीधरकृत विश्ववल्टमा 
सिद्धसारसंहिता 


दुरगगुसास्मज रविगुक्च नामक बौद्ध ॒वैचयाचायं ने इस संहिता की रचना की । 
चक्रपाणि, अहणद्त्त, विजयरक्तित, निश्चकर सौर शिवदाससेन ने इसे उद्धत किया 
हे । चन्द्र (१० वीं श्षती) ने इसे उद््त किया है अतः रविगुक्त का कार उसके 
पूवं र्वी शती मै रखना चादिए्‌। 

यह ग्रन्थ अभी अप्रकाशित है 1 इसकी पाण्डुक्पियों उपरञ्च ई? । 


वररुचि-संहिता 
चररचिष्ृत संहिता का उर्छेख मिलता है ।९ सम्मवतः यह वरर्चि वहीहो 
सकते ई जिन्न योगशतक की रचना कीदै। इसका कार १० वीं शती रखना 
चाहिए । 
नागमदतन्त् 
निश्चरूकर ने नागदेव तथा विजयरस्ित ने नागभवैतन्त्र को उद्‌ष्टत किया ड 
मालुम होता है कि नागदेव नामक बेद्याचायं ने इस संहिता की रचना की 1 विजय- 
रकित ओर निश्चरुकर ( दोनो १२ वीं शती ) द्वारा उद्श्टत होने के कारण इसका काक 
१२वीं चती रखे सक्ते दै 1 
योगश्तक भी करई है । अख्तप्रभकत योगश्तक भी प्रसिद्ध है । एक योगद्तक 
श्रीकण्टदासकृत है जिस पर॒ वररुचिकृत अभिधानचिन्तामणि टीका है ८ देखें 
आयुवेद का जहत्‌ इतिहास, प° ३१५ ) । स्वथं वररुचि द्वारा रचित भी एक 
योगक्षतक है जिस पर पूर्णचन्द्र या पूर्णसेन की टीका है ( देखं--८8०एभ१९ 
(४४8108४९ ० 1085. 8. 0, ए. 1.) 0०79, ‰०1. उरे, ६], २. 224- 
230 ) । इस पर रूपनयनकृत टीका भी है ८ सरस्वतीभवन तथा पूना ) । 
समन्तभद्र का भी योगश्तक है ( सरस्वतीभवन >) ओर एक योगङतक विद्ग्ध 
वेयकाहे८( पूना, 9 । निश्वलुकर ने अक्षदेवकुत योगशतक का उर्रेख 
किया है। 
२. 008, अनोप 
२. 088 ७४४ : प्र्णङ़ ग 10627 ए४.गगृ7४, ९०). 11, ए. 432 
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कलह (कोलह) संहिता 
निश्चरुकर ने करहदास ओौर उसकी संहिता-कलहसंहिता१ का उररेख किया है 
अतः इसका कारु १२ वीं शती होना चाहिए । यह तन्त्रप्रधान संहिता प्रतीत है। 
संभवतः इसके रचयिता विक्रमशिखा विरवविद्यार्यीय कत्र के निवासीयथे। यहमभी 
संभव हे कि भागलपुर के निकट वत्तंमान "कहलगोँवः ( कलठहग्राम ) नामक स्थान 
इसी आचाय के नाम पर प्रतिष्ठित हुआ हो । 


आयुर्ेदप्रकाक्च 
यह पण्डित केशवकृृत ग्रन्थ है जिसका निर्देश निश्वरुकर तथा हेमादिने 
किया हैर । 


€ [] 
शाङ्गधरसंहिता 


शाङ्गंधर ओर उसका काल 

अध्यायान्त पुष्पिका के आधार पर इसके रचयिता दामोद्रसूनु शाङ्गधर कटे 
जाते हैर यद्यपि अ्नन्थकार ने अपना परिचय मन्थमें कहीं पर नहीं दियादे। 
शाङ्गधरपद्धति के रचयिता भ! दामोदरसूनु शाङ्गधर हैँ किन्तु उन्होने अपना विस्तृत 
परिचय ग्रन्थ के प्रारम्भ म दिया है 1 उन्हेनि र्िखिा है कि क्ाकंभरीदेक् मे चौहान- 
वंशीय हमीरनरेशच के गुर राघवदेव थे, उन्हीं के पुत्र दामोदर तथा पौच्न शाङ्गधर दै । 
यह वंशावली इस प्रकार है :- 

राघवदेव 


गोपा दामोदर देवदास 
१ | 
शाङ्गधर रुच्मीधर ङ्ष्ण 
यहां शाङ्गधर ने जो अपना परिचय दिया है" उसमें वैद्य होने का कोई उर्छेख 
नदीं हे । कुच विद्वान शाङ्गवरसंदिता तथा शाङ्गघरपद्धति दोनो अथो का रचयिता 








१. वृद्धत्रयी, पृ० २५७ 

२. उक्तं आयर्वेद्रकाश्चे पण्डितकेदवेन--आयुदरसायन, अ० ह° सूत्र ६।१०५ 

३. मास्टर खेाद़ीरार एण्ड सन्स, बनारस, १९३३ संस्करण के पुष्पिकाभाग में 
“दामोद्रसुनु' नही हे । 

४. जयति शाङ्गधरस्त्िपुरापदद्धयङुशोशायकोशमधुव्रतः । 
सरससूक्तिसुधौधकलानिधिः कविकरीन्द्रकद्म्बमूगाधिपः ॥ 
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एक ष्टी शाङ्गषर को मानते ई किन्तु यह संभव नहीं दीखता क्योकि यदि रेखा होता 
तो उपयुक्तं परिचायक पद्य मे अवश्य ही आयुदक्ञता का उर्खेख होता ओर 
शाङ्गधरसंहिता मे भी इस प्रकारं का परिचय भिरूता । दोनो ग्रन्थो को विषयवस्तु में 
भी कहीं कोई समानता नहीं 

उपयु क्त इतिवृत्त के आधार पर हमीरनरेश्ष से शङ्खधर का भ्यक्तिस्व संबद्ध 
कर दिया गया है । हिन्दी मेँ एक 'हमीररासोः काव्य है जिसका रचयिता भी 
शाङ्गधर कहा जाता हे । ओर क्ट ने जपनी अन्थसूची मे अनेक शाङ्ग^धरौ का उररेख 
किया है यथा चण्डमारुकर्ता श्ाङ्ग^धर, दाक्षनिक रेष शाङ्ग धर, अयो तिर्विद्‌ शाङ्ग धर- 
मिश्र, नाटककार शाङ्गश्धर, त्रिशती या वैद्यवर्लभ के रचयिता शाङ्गशधर ओर 
शाङ्ग धरपद्धति एवं शाङ्ग धरसंहिता के कन्त शाङ्गधर ( ओ क्ट ने पद्धति एवं 
संहिता दोनो का कर्ता एक ही माना हे )। 

रणथंभौर के राणां हमीरदेव पर अराउदूदीन लिकजी ( १२९६-१३१६ ई० ) ने 
१२९९ ई० मे आक्रमण किया जौर १३०१ ३० मे जीतकर उसके राञ्य पर अधिकार 
कर छलिया । नयचन्द्रसूरिक्त हम्मीरमहाकाग्य मे इसी हमीर का वर्णन हे। 
शाङ्ग धरपद्धति का रचयिता संभवतः इसी हमीरभूपति के गुर राघवदेव का पौत्र 
था इस प्रकार इसका कार १४ वीं शती दहोगा। 

किन्तु शाङ्गधरसंहिता का कारु भिन्न प्रतीत होता है क्योकि बोपदेव ( १३- 
१४्वीं ङती) ने इस पर टीका छ्खी है" तथा हेमाद्रि (१३-१४ वींशती) ने इसे 
उद्‌ शत किया है* अतः इसे १२ वीं शती के पूर्वां से आगे रे जाना सम्भव नहीं हे । 
नादीचिन्ञान, अफीम, रसौषधियों की प्रसुखता का समावेश भी उसी कारु मे आयु 
वेदीय ग्रन्थो म हभ । इसके अतिरिक्तं ्रन्थ्ञेी सोढ (८ १२वीं शती ) कृत 
गदनिग्रह पर आधारित है । इस प्रकार शाङ्ग^धरसंहिता के रचयिता शाद्ग^धरपद्धति 
के कन्त से भिम्नई जर उनका कारु १३वीं शतीकापूर्ाधं हे। 

१३बां शती मेँ सोढ के पुत्र शाङ्गदेव हुये थे जिनहोने स्ंगीतरत्नाकर >, अध्या- 
रमविवेक आदि भ्र्थो की रचना की । वह संगीतन्त के साथ-साथ एक उच्च कोटि के 
कवि तथा आयुरवेद्ञ थे । “जभ्यास्मविवेकः म उन्होने क्षारीर का विन्द्‌ वर्णन किया 





हे, । वह देवगिरि के याद्ववंश्ीय तस्काटीन शासक सिंघण ८ १२१०-१२४७ ई० ) 
१. ५660४१8 (४११1०४०5 @8&#8}0 हग णक, ४ 1. ए. 643 
९९९१४ (०६६1०8०९ ग एला), 1853. 
२. अ० ह° सुत्र° ५७६ ( शुक्तगुणाः ) 
३. अदियार कादं री, १९४३ 
४. इति प्रव्यंगसंच्ेपो विस्तरस्ित्विह तस्वतः । 
अस्मदूचिरचतेऽध्यारमविवेके बीचदयतां बुधैः ॥--संगीतरस्नाकर, २।१११ 
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के करणाग्रणी ( महार्खापारु) भीथे। इसी राज्य के शासक महादेव ( १२६०- 
१२७१ ई० > तथा रामचन्द्र ( १२७१-१३०९ द° ) के प्रधानमन्त्री हेमाद्विये) 
वोपदेव महादेव के राजपण्डिते कहे जाते ई । सर्वप्रथम वोपदेव ने शाङ्गधरसंहिता 
की टीका की जौर हेमादि ने उसे उद्ष्टत किया! अतः यह अनुमान कियाजा सकता 
हे कि शाद्गष्देव काही दूसरा नाम शाङ्गधर हो जीर शाङ्ग^धरसंहिता का रचयिता 
शाङ्गदेव ही हो । यह अवश्य है कि ह्याङ्गश्धर का पिता दामोदर कहा गयाहेजौर 
जौर शाङ्ग'देव का सोर । चाङ्गदेव को कति होने मे एक युक्ति यह भीहेकि 
सोढल्कृत गद्निग्रह की कर्पानुसारिणी शेरधी का अनुसरण उसने किया हे। पिता 
का अनुगामी पुत्र हो यह स्वाभाविक ही है। यह संभव है कि शाङ्गःधरपद्धति ओर 
शाङ्ग ^धरसंहिता की एकता के अम के कारण दोनों को ष्दामोदरसू नु" वाद्‌ की पाण्डु 
च्पिर्यो मे ख्ख गया जैसा वाग्भट आदिके प्रसंगमें हजा। रेसी पुष्पिका सभी 
अध्यार्यो के अन्तमं एकरूप मिलती भी नदीं । संगीदरव्नाकर मे शाङ्ग देव की वंशा- 
बरी इस प्रकार दी गदं हे - 


भास्कर 


| 
सोढ 


श्ाङ्ग^देव 


शाङ्गदेव की बहूखुखी प्रतिभा एवं चिकिरसाङ्श्रुता का उर्ङेख अन्थ के 
प्रारम्भिक श्लोको मँ किया गया दै ।* गदार्तानां रसायनः शब्द से स्पष्ट होता है 
कि उस समय चिकित्सा मे रसौषधो का बाहुस्य था । शाङ्ग धरसंहिता मँ रसीषघों 
का बहुशः वणन है मी । “जिज्ञासूनां च विद्याभिः इससे प्रतीत होता है कि वह 
अध्यापन भी करते थे । छन्तु इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योकि शाङ्ग देव 
ने अपनी अन्य कति्यो के साथ इस संहिता का उल्रेख नहीं किया हे । 


यदि इस बात पर आग्रह किया जायगा कि वह दामोद्रके ष्टी पुत्र थे तब यह्‌ 
स्वीकार करना होगा कि यह कोई अम्य दामोदर जौर शाङ्गश्वरयथे जो श्राङ्^्देव के 
समकारीन तथा निकटवतीं थे । यह भी सम्भवदहे कि देवगिरि के यादववंञ्लीय 
राज्य से इनका संबन्ध हो जिसके कारण तर्स्थानीय वोपदेव ओर देमाद्वि ने इनकी 
रचना पर सवेप्रथम ध्यान किया 1 





9. धनदानेन विप्राणामात्ति संहत्य शाश्वतीम्‌ । 
जिक्तासूनां च विद्यामिर्गदारत्तानां रसायनैः ॥ १-१३ 


( १८३ ) 


शाङ्गधरसंहिता की विषयवस्तु 
शाङ्ग^धरसंहिता में ३२ अध्याय जौर २६०० श्रोक है)" पुष्पिकार्ओमेमी 
इस मन्थ का नाम शाङ्ग धर संहिताः दिया है 1 ग्रन्थान्त के श्लोको मे भी संहिताः 
जञब्द का प्रयोग दसके चि हुजाहै।) हिव की पूजाका विधान कई स्थर्लोमेदहे 
( परव 919; १।५७} ५६७ ), इससे अन्थकार शेव प्रतीत होते हे । 
न्थ तीन खण्ड म विभक्त हे-- पूर्वखण्ड, मध्यखण्ड, उत्तरखण्ड । उसके वर्ण्यं 
विषयो तथा अध्यार्यो का विवरण इख प्रकार हे - 


पूर्वखण्ड 
अध्याय १--परिभाषा अध्याय स--कलादिकाल्यान 
,, २--सेषञ्यास्यानक ,„ ६--आहारादिगति 
„ इ-नाडीपरीक्तादि-विधि + ७-- रोगगणना 
, श--दीपनपाचन 
मध्यम खण्ड 
अध्याय १- स्वरस अध्याय ७-- गुटिका 
„+ र२~-काथ „+ <~ 
> फाण्ट + ९--स्नेह 
+ 9--दहिम $» १०-सखन्धान 
„ “कर्क +> १ १--धातुशोधन 
,„ &- चूर्णं + १२--रस 
उत्तरसखण्ड 
अध्याय १--स्नेहपान सध्याय ८--नस्यविधि 
+ २-स्वेदविधि , ९--धूमपान 
» वमन „3 १०--गण्डषदिविधि 
,, ४-- विरेचन +» ११-केपादिविधि 
„+ ५--स्नेहवसिति + १२--शोणितविचति 
„+ ६ निरूहण ,› १३--नेन्नक्म 
» ७ उत्तरवरिति 


इस प्रकारं कुरु ३२ अध्यार्यो मँ वण्यं विषय का प्रतिपादन किया गया है । 





१. दान्रिशत्‌ संमिताध्यायेयुक्तेयं संहिता स्ता} 
षडविदातिङातान्यन्र श्लोकानां गणितानि च ॥ पूं० १।१३ 
२. आयुवेदसमुदस्य गृढार्थमणिसञ्चयम्‌ 1 
ज्ञात्वा केश्िदुबुधसतैस्तु कृता विविधसंहिताः ॥ 


( १८४ } 


५ * [ 4 
शाङ्गधरसंहिता का महस्व एवं विशेषतायं 

यह संहिता मध्यकाल की एकमात्र संहिता है जो तत्काटीन प्रवृत्तियों एवं 
विचारो का प्रतिनिधित्व करती है! उस युगम एक ओर राजपूतों की छत्राय मेँ 
भ्राचीन विज्ञान अपने स्परूप की रक्ता मं तत्पर थातो दूसरी ओर सुस्किमि राजां 
के अनेक हातीग्यापी संपकं एवं प्रभाव के कारण अनेक नये विचार समाज मे घुर- 
मिरु कर एकात्मता ग्रहण कर रहे थे तान्व्रिको एवं सिद्धो का संम्रदाय भी फर-फूक 
रहा था जिसके कारण रसन्ञाख का चरम विकास हुभा । युखलमार्नो के साथ अनेक 
नये जओौषधद्रन्य, नवीन जओौषधकस्पनायें, चिकिव्साक्रम यह आये जो आयुर्वेदजगत्‌ 
द्भारा अपना स्यि गये । शर्यतंत्र का उपयोग केवर रक्तावसेक तथा फोडा-फुन्सी 
तक ही सीभित दहो गया जो जर्राह लोग करते थे । उसके कारण शारीर ज्ञानकीभी 
विरोष आवश्यकता न रही । कायचिकित्सा का स्थान सर्वप्रसुख यायो कहाजाय 
किं अकेला रह गया 1 रसायन वाजीकरण फे आगे गौण पड़ गया । रसौषर्धो का भी 
तब तक प्रचलन काफी वद़ गया था । चिकित्सा मेँ सेद्धान्तिक पक्त दुर्रु हो गया तथा 
कर्प की प्रमुखता हो गह । दसी कारण इस संहिता की रूपरेखा प्राचीन संहिताजों 
के समान न होकर नये क्रम से नियोजित की गहे तथा कल्पानुलार ही चिकित्सा 
का निरूपण करिया गया है । इस प्रकार मभ्यकारीन अर्रत्तियों का पूणं प्रतिनिधिष्व 
करने के कारण शाङ्ग धरसंहिता का महत्व स्वयंसिद्ध है । अपने महत्व के कारण यह 
स्वरप कार मँ ही रोकप्रिय हो गहं जिससे एक ओर वोपदेव ओर हेमाद्रि जेते विद्वान्‌ 
इसकी ओर आष्ट हुये जौर दूसरी ओर चिकिव्सक-समाज के रए यह दनेदिन 
पथप्रदक्ञंक हो गया । मध्यकालीन रषुत्रयी मं भी इसे सादर स्थान प्राक्च हा । 

जहौ तक वरण्यं विषय की विरोषता्भो का प्रशन है, निम्नांकित तस्य अवलो- 
कनीय ई :- 

१. राशिभेद से ऋतु्ओं का विभाजन किया गया हे यथा मेष-बृष ग्रीष्म आदि । 

२. नाडीपरीष्चा का सर्वप्रथम वर्णन इसी मन्थ मेँ उपरन्ध होता है! यह कहौं 
से जाया इसका विचार आगे किया जायगा । 

३. दीपन-पाचन आदि कर्मो की स्पष्ट परिभाषा सोदाहरण दी गई है।' कुद 
नये कमो का समवेश्न किया गया है यथा शुक्रस्तम्भक । ऊध नये द्र््योकाभी 

किंचिदर्थं ततो नीत्वा कृतेयं संहिता मया । 

कृपाकटा्निकेपमस्यां कर्वेन्तु साधवः ॥ 

विविधगदार्तिद्रिद्रनाङने या हरिरमणीव करोति योगरल्नैः ¦ 

विरुसतु शाङ्ग धरस्य संहिता सा कविहदयेषु सरोजनिमंरेषु ॥ 

उत्तर० १३।२५-२७ 





-----~ 


4. ये परिभाषायं वंगसेन में भी इसी खूप में मिर्ती ह । 


( १८५ ) 


समावेश किथा गया हे यथा अहिफेन, भाकारकरभ । अहिफेन का प्रयोग स्तम्भन 
ओर वातनाशशन के र्षु है । इसके अतिरिक्त, जयपार, जातीफर का प्रयोग भी बदा 
है भंगा का जओषधीय प्रयोग प्रारंभ हआ । जातीफरादिचूणे ( ग्रहणी ) में जधा 
भोग ही हे । सेबजमात्रा तथा परिभाषा का विस्तृत विचार किया गया हे । ठन्यगुण 
का चिचार नहीं ्टोने से प्रतीत होता दहै कि उस समय चिकिस्खा कलपायुसार होती 
थी, दर्यो का वैज्ञानिक विचार दुवैरु पढ़ गया था 1 

४. शारीर के कु तर्यो का विङ्ादीकरण हूजा हे । दोष, धातु, मर की निरुक्ति 
दी गहे ८( पूवं ५।२३ ) । दोर्षोके प्रसार मे वात की कारणता वतरा गई हे। 
उदान वायु के जधाररूप मे फुषुस का परिचय दिया गया है। वायुके संयोगसे 
धातु का पोषण होता है तथा किस प्रकार श्वसनक्रिया इ्वारा विष्णुपदाखत 
( ओतिसिजन ) शरीर के भीतर जाकर समस्त देह को आप्यायित करता तथा अग्नि 
को प्रञ्वकिति करता है इसका स्पष्ट चित्रण यहीं मिलता है । पाचन-प्रक्रिया तथा 
मूत्रनिर्माण-प्रक्रिया का मी स्पष्ट वर्णन हे। 

रक्त को दोष मानने की ओर भी ्ुकाव था क्योकि वातज, पित्तज, कफज रोगों 
के बाद्‌ रक्तन रोर्गो की भी गणना की गई हे । 

५. २० वषं कीञआयुसेष्ी मेथुन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। इससे 
प्रतीत होता है कि बारुविवाह की प्रथा प्रारंभ हो गह थी । 

६. क्रिमयो में २० के अतिरिक्त एक स्नायुक क्रिमि कामी वर्णन किया गया 
ह । विद्वानों का विचार है किं यह रोग इस देश मेँ मुसर्मार्नो के साथ जाया । 

७. रोगो का वर्गीकरण विस्तार से किया गया यथा आमवात चार प्रकार का, 
वातरक्तं आड प्रकार का, दृष्टिरोग आर प्रकार के, गभभदोष आट, खीदोष तीन । सोम- 
रोगकाभी षणेन किया गया दे । इसके अतिरिक्त उपद्रवरूप तथा विषाक्त रक्षण 
के रूपमे उष्पन्न विकारो का भी निर्देश किया गया है यथा श्षीतोपद्रव, शदयोपद्रव, 
छारोपद्रव, भल्रातकजन्य शोथ, कपिकच्टरजन्य कण्डू, पूग-भंगा आदि जन्य मद । 
संभवतः भांग का प्रयोग नदो के रिषए भीउस कारू होनेख्गाथा। 

८. चिकिस्सा मे विषो का प्रयोग बदा था1 वरसनाम, विषसुष्टि तथा ङप्णसपं- 
विष के योग वर्णित ई । जयपार के अञ्जन का भी दिघान दै। 

९. धातुजां का शोधन-मारण तथा अनेक रसौषधो का निर्माण एवं प्रयोग वर्णित 
है । इससे प्रतीत होता है कि उस समय चिकिस्ला में रसौष्धो का विशेष प्रयोग 
होता था। 

१०. चिकिरसाविधियो मे पञ्चकम, धारास्वेद्‌, शिरोबस्ति, मृधतेक का विशेष 
उक्ङेख हे । शोणितखरावविधि के अन्तगंत "पद" का प्रयोग है, यह संभवतः मुसल- 
मानी जरराहों का “फरत खोना' है । अग्निकर्म॒में अन्तर्गत अण्डकोष के सिरादाह, 


( १८६ ) 


विपूची में पाष्णिदाह तथा यक्ृत्‌प्लीहादि मे तत्स्थानीय दाह का विधान है । सूचिका- 


भरण रसम शिर में क्तत वनाकर ओषध रगढने का विधान है जिससे रक्त मे षध 
ङीघ्र प्रविश हो जाय । 


9१. चिकित्सा में प्रयुक्त अनेक अनुभवसिद्ध एकर द्रव्यो तथा योगो का 
वर्णन क्रिया हे । इनमें इच्छ मे शगभस्म, गण्डमाला में काञ्चनार-वसण; मेदोदोष में 
छर° पंचमृर, श्टीपद्‌ मं शाखोटक, चण में निम्बद्र-कटक, गृधसी मे शेफारी तथा- 
महानिम्ब, परिणामश्रूर में विष्णुक्रान्ता, रक्तक्ञं म अपामागं, भद्र में तण्डुरीय आदि 
अवलोकनीय दहं । 

१२. सेक्स की प्रमुखता के कारण उस युग मँ वाजीकरण, स्तम्भक आदि अनेक 
प्रकार की ओपधिर्योकीर्मौग वदरी जिसका संकेत चाङ्ग"्धर मे मिर्ता हे \ स्तम्भक 
( जाकारकरभादिचूणे ), वाजीकरण (८ माषादिमोदक 2), भगसंकोचकर, छ्गि- 
वृद्धिकर, योनिद्रावक, वशीकरण आदि योग इस ग्रन्थ म दिये गय दै । इसके अति- 
रिक्तः रोमाभावकर, पकितनाश्ञन तथा केावर्धन खेप भी दहे, 


> 


शाङ्ग धर ने अपने पूववर्तीं आचार्यो विशेषतः चक्रदत्त जौर सोदक का उपयोग 
किया हे । रसन्ञाख्ीय सामग्री रसञ्चाख के ग्रन्थो से डी गह हे । 
€ न 9.4 
शाङ्गधरसंहिता की टीकाये ओर अनुवाद 
रोकप्रिय मन्थ होने के कारण इसकी अनेक टीकां छिखी गहं 1 स्रि क्ट रे 
निभ्नाकित टीकार्जं का .उल्ङेख किया है - 


१. शाङ्ग धरक्ञारीरं टीका 
२. दीपिका--भाढमरलकृेत 


३. गृढार्थदीपिका-काज्ञीरामङ्त 


४. जायुर्वेददीपिका--दद्रभट््त 
५. वोपदेवद्त 


इनमें दीपिका प्राचीनतम मानी जाती है। हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला 
आदि भाषार्नो मे भी इसके अनुवाद हुये है । दीपिका ओर गृढार्थदीपिका टीका 
के साथ पं० परशराम शा्ञी द्वारा संपादित संस्कस्ण निर्णयसागर, बम्ब द्वारा 
प्रकाशित हे ( प्रथम संस्करण १९२० ) । इसकी हिन्दी टीका चौखम्बा वाराणसी 
तथा श्रीवेयनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा भ्रकारित हुभा हे । बहुत पदे र्खनड से 
एक संस्करण हिन्दी अनुवाद के साथ निकला था । बैजनाथ सारस्वतङृत हिन्दी 


अन्दे मे जनुवाद्‌ तथा वात्तिक के साथ “शाङ्गधरसुधाकर' नामक भ्याल्या मिर्जापुर 
से सं° १९०० के रुगभग प्रकाशित हद थी ।` 





१. दखे--गप्रियचत शर्मा; आयुवेद की कुद प्राचीन पुस्तके, पर १९-२२ 
इस भ्रन्थ मे निर्दिष्ट सभी पुस्तके स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान, काक्षी हिन्दू 
विश्ववि्याख्य के पुस्तकाख्य में संगृहीत है 


( १८७ ) 


इसका बंगला संस्करण १८९२ ई० मे कविराज प्रियमोहनसेन गुप्त द्वारा 
भ्रकाहित इञा था । 


परहितसंहिता 


श्रीनाथ पण्डित आन्ध्र प्रदेश्य के निवासी थे; उनके द्वारा रचित यह संहिता संपूर्ण 
आयुर्वेद को उपस्थित करती है 1 इस भ्नन्थ के जष्टांगकाण्ड का चौथा ( स्ालाक्य ) 
ओर पौँच्वौ (शल्य) प्रकरण डी० वी० सुव्वा रेडडी द्वारा संपादित होकर श्रीवेंकटेश्वर 
विश्ववि्याख्य तिरूपति से प्रकाशित हुजा है ( १९७२ ई० ) । इसका कु 
अश्च १९५२ मे वी० रामस्वामी कारु, मद्वास ने छपवाया था जिसमें यह सुचना 
दी गई थी कि उनकी पाण्डुलिपि मे तीन काण्ड हैं :-9. साधारण काण्ड २.अष्टांगकांड 
२. रसकाण्ड । यह पाण्डुलिपि मद्रास राजकीय प्राच्य हस्तक्िधित अन्थकार में स्थित 
पाण्डुलिपि से भिन्न हे। 
श्रीनाथ पंडित का काल १८वीं हती का उत्तराधं या १ श्वी शती का पूर्वाधं 
निर्धारित किया गया है । वाग्भट ओर सुश्रुत का विदोष उपयोग किया गयादहे। 
फिरंग रोय का वणेन इसमे नदीं मिक्ता ।' 


आधुनिक काठ 


भावमप्रज्न्च 
माव्रकाक्ञर भावमिश्र की प्रसिद्ध रचना हे । भावमिश्र जायु्ेदीय इतिहास में 
मध्यकाल तथा आधुनिक काल की देही पर स्थित ई ठीक उसी प्रकार जैसे वाम्मट 
प्राचीन तथा मध्यकारु की सीमारेखा पर अवस्थित ह । इन्ोनि प्राचीन संहिता का 
अनुसरण करते हूए भी अनेक मौखिक विचारो एवं नवीन द्र््यो क। समवेश्च अपने 
अन्ध में किया है । भावप्रकाश रधुत्रयी का अन्तिम तथा महस्वपूणं ग्रथ हे जो 

श्ताब्दि्यो से वैयसमुदाय मे लोकप्रिय रहा हे । 
रेखक ने प्रारम्भिक परयो म अपने परिचय के सम्बन्व म संकेत किया है । उसने 
ङ्खिा है कि प्राचीन भुनि्यो के निबन्धो से संगृहीत सृूक्तिमणिर्यो के द्वारा चिकिरसा- 
शख में व्याप्त जाड्यान्धकार को दूर करने के छिएु भावमिश्र इस प्रकाश्च की संरचना 
कर रहा है । अध्यायान्त पुष्पिकार्ओं, इति श्रीरुटकनतनयश्रीमम्मिश्चभावविरिचिते 
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२. (भावप्रकाश का अर्थं भावो-शाखीय तथ्यो एवं द्रव्यो पर प्रकाश या भावमिश्र के 
द्वारा प्रस्तुत प्रका दोनो हदो सकता हे । 


( श्ट ) 


भावप्रकाशे" से पता चरता हे कि उनके पिता का नाम ल्टकन (मिश्र) था। 
भमिश्र' उपाधि तथा विप्रः “भूमिदेवः आदि श्ष्दो के विशेष प्रयोग से उनका 
ब्राह्मण होना सिद्ध होता है । उन्होनि अपने जन्मस्थान या निवासस्थान का कोई 
उर्छेख नहीं किया हे । ऊं॑विद्धान उन्हँं वाराणसी या कान्यङुञ्जञ का मानते ई" 
किन्तु इसकी पुष्टिम उरन्दोनि कोई युक्ति नहींदीहे। भावमिश्र ने एक प्यमें 
विष्णुपद्‌ का उल्रेख किया है जिससे विष्णुपदतीथं से उनका निकट सम्बन्ध 
प्रतीत होता है। विष्णुपद का मन्दिर गया मे है। “संयावः पक्तान्नविरोषके रिण 
उनहोनि "पेरकिया इति रोके" ल्खिा हे। यह शब्द्‌ मगध मे दही प्रचरित है, 
उत्तरप्रदेश मे इस बदरे शुक्चियाः शब्द्‌ व्यवहृत होता है ! इससे अनुमान होता 
है कि वह गया या उसके निकटवर्ती स्थान के निवासी थे। 
भावमिश्र शेव थे जिसका उन्होने अनेक स्थलों पर संकेत किया हे ।3 प्रारम्भिक 
पयो मे गणेश की वन्दना की गद हे तथा विष्णु का उर्रेख श्रीपतिः मौर मधु- 
सुदन' शब्दो से हुआ है" । त्रिदेव ( ब्रह्मा, विष्णु, महे ) ओर हनूमान्‌ कामी 
उल्रेख हे* । 
कट 
काल-निणैय करने के पूर्वं यह देखना चाहिए किं भावमिश्र ने किन-किन अमन्थ- 


कारो को उद्‌ष्टत करिया है । निम्नांकित अन्थ एवं म्नन्थकार के उद्धरण भावप्रका्च मं 
भिकते ई :- 


१. चरक ८. चक्रदत्त १९५. शाङ्ग. धर 

२. सुश्रुत ९. हारीत १६. रसेन्द्रमगरू 

२. अष्टागसं्रह १०, जेउजट १७. रसरतनाकर 

४. अष्टांगहृदय ११. रत्नमाला १८. रसेन्द्रचिन्तासणि 
५. रुग्विनिश्चय १२. अमरकोका १९. रसेन्दरसारसंग्रह 

६. बृन्दकृत सिद्धयोग १२. धन्वन्तरिनिधण्डु २०. रसरर्नससुच्चय 

७. चिकिरसाकलिका १४. मदनपारनिघन्दु २१. रसररनप्रदीप 





9. उपोद्‌ घात, प्रत्यद्चशारीरम्‌ , पर० ५१ 
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२।६२।५५ 
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१।५।१ ९५ 

१।५।१३१ 

१।५।१३२ 


ॐ ॐ ® & 


( १८६ ) 


२२. त्रिशती ३२. रसहृदयतन्त्र ४२. वंगसेन 

२३. चन्द्रमौटि ३२. रसात ४३. बन्दटीका 

२४. वराहमि्िर ३७. तन्त्रान्तर ४७. गदाधर 

२५. राजनिघण्टु ३५. जतूकर्ण ४५. दढबरु 

२६. बृद्धसुश्चुत २8. पराहार ४६. रसप्रदीप 

२७. आत्रेय ३७. क्ारपाणि ४७, द्रन्यगुण (गन्ध) 
२८. धन्वन्तरि २८. दिवोदास ४८. कश्यप 

२९. खरनाद्‌ २९. बृद्धवाग्भर ४९. गुणरस्नमाला 
३०. भेड ४०. वारभट ५५०. काञश्चीखण्ड 
३१. अग्निवेज्च ४१. वेदेह ५१. विष्णुघर्मोत्तर 


उसने शचाङ्ग^धरसंहिता ( १ २३वौं शती) का विशेष रूप से अनुसरण किया हे, 
इसी प्रकार निघण्डुभाय मे मदनपारनिघण्डु का पूरा उपयोग किया गया हे । 
अहिफेन, भंगा, पारसीकयवानी आदि मध्यकारीन ओौषधद्रभ्य संभवतः वहीं से स्यि 
गये ह । मदनपालनिघण्डु की रचना १३४७ इ०्में पूरी इदं थी! दूखरी ओर १७वीं 
शती के ग्रन्थ योगरत्नाकर, योगतरंगिणी तथा रोङ्िम्बराज ने भावप्रकाञ्च को उद्‌षटत 
करिया है । हर्षकीत्ति ( $ ७वौं शती) ने अपने न्थ योगचिन्तामणि मे रतिवक्रभ- 
पूगपाक, कामेश्वरमोद्‌क आदि योग भावग्रका्च से ययि हैँ । फिरंगज बण (चन्द्रिका) 
की चिकित्सा भी इस अन्थ मं वणित हे। 

आभ्यन्तर साच्य में सर्वाधिक महत्वपूणं तथ्य फिरंगरोग मे रसकपूर, चोवचीनी 
आदि द्वारा इसकी चिकित्सा का वर्णन हे । फिरंगरोग का प्रस्तार भारत मे फिरंगियों 
€ एन्तगारो तथा अन्य युरोपीय ) के द्वारा रुगभग १५वीं कती में इजा ! यद्यपि 
रसकपृर का उररेख रसप्रकाशसुधाकर तथा रसेन्द्रसारसंमरह में हे तथापि उपदंशसे 
पथक्‌ फिरंगरोग का वणेन तथा रसकपुर द्वारा इसकी चिकि्सा का निदश्च सवप्रथम 
भावमिश्र ने किया । इस रोग में चोबचीनी ८ द्वीपान्तर वचा ) का भी प्रयोग क्रिया 
गया दे। 

आवमिश्न ने पश्चादुदेकशष, पश्चिम देक, परद्वीप शब्द का प्रयोग किया हे । सुगा 
के लिए “सुद्‌ गूः शब्द्‌ का प्रयोग हजा है जिससे उसकी स्थिति सुगला के कारमं 
सूचित होती हे “च्छु' ओर "यवन" शब्द्‌ भी संभवतः मुसलमारनो के किष है । 

जौटी की सूचना के अनुसार टुबिज्जन मे १५५८ ई° की माव्रकाश की एक 
पाण्डुलिपि हे किन्तु वर्हौँ से प्राक्त फोटो प्रतिकिपि की जौचि करने पर इसमे को 
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( १६० ) 


तथ्य नहीं दोषता । यदि इसे १५५८ मान लिया जाय तत्र भी संभव नहीं दीखता 
क्योकि ग्रन्थ-रचना के बाद्‌ उसकी पाण्डुलिपि के प्रसार में कुदं समय अपेक्तित होता 
है । दूसरे प्रौढ रचना के काल तङ म्रन्थकार प्रौढ वयको पारकर चुका होता हे। 
एेसी स्थिति में भावमिश्र को १८्वी हतीमंरे जाना होगा जो फिरङ्रोग-वर्णन 
आदि के परिप्रेदय में असमञ्नस होगा । 

मविप्रकाश की प्राचीनतम पाण्डुलिपि जम्प्रू पुस्तकाय मे सं० १७२२ 
( १६६५ ई० >) कीदहे। 

इन सब तर्थ्यां को देते हुए भावमिश्र का कार १५वीं जौर १७वीं शती कै 
बीच अर्थात्‌ १ कवी शती में सिद्ध रोता है । आयुर्वेद में इनका स्थान वहीदहेजो 
व्याकरण मे भहोजि दीङिति ओर साहिस्य मे पण्डितराज जगन्नाथ कादहै जो कारु की 
दृष्टि से इनके पारश्ववत्तीं थे । 

इनकी एक अन्य रचना गुणरत्नमाला है जिस पर संभवतः भावप्रकाश का 
निघण्डुभाग आधारित है । 


भावप्रकाञ्च का विषयविभाग 
अन्थ तीन खण्डो में विभक्त है पूर्वखण्ड, मध्यम खण्ड ओर उत्तरखण्ड। पूं 
खण्डके प्रथम भाग मे जायुवंदावतरण से प्रारम्भ कर सृषिपरकरण. गभप्रकरण, 
बाटप्रकरण, दिनत्तेच्याप्रकरण तथा मिश्रप्रकरण का वर्णन किया हे । द्वितीय भागे 
मानपरिभाषा, मेषजविधान, धा्वादि-शोधनमारण विधि, स्नेहपानविधि, पंचकम- 
विधि, धूमपानादि-विधि ओर रोगपरी्ता प्रकरण है । मध्यम खण्डमें चार भाग है। 
प्रथम भागम ज्वर से संग्रहणी तक, द्वितीय भागे अर्ष से वातरक्तं तकः; तृतीय 
भागम श्चूलसे भग्न तक अर चतुथ.भागमें नाडीबणसे बारुरोग तक का वणन 
हे। इस प्रकार इस खण्ड मे ७१ जअध्यार्यो में चिकित्सा का निरूपण किया गया हे । 

उत्तरखण्ड मे केवर वाजीकरण ओर रसायन का विवरण हे । 


भावमिश्र का श्ास्रीय अवदानं 

भावभिश्र ने जायुरवेद के विविध चेत्र मे महर्वपूणं अवदान दिये । उन्होने 
परभ्परागत सान को तत्कालीन ज्ञान तथा अपने पाण्डिव्य एवं चिकित्सीय 
अनुभवो से परिष्कृत एवं विकसित किया । 
मलिक सिद्धान्त 

प्राचीन संहितां में प्रतिपादित सिद्धान्तो को संङिक्त एवं विशद रूप दिया 
यथा-- । 

१. आयुर्वेद की परिभाषा प्राचीन के साथ-साथ व्यावहारिक दी गई 1» 
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( १६१) 


२. सभी पञ्चमहाभूतो के नाम "व' अक्छरसे दिये रये जिससे सरलता से 
स्मरण रहे ॥ए 


३. सुश्ुत में श्रकृति-विकृति' का को वगं प्रथक्‌ न॒ रख “अष्टौ प्रकृतयः, में ही 
उनका अन्तर्भाव कर लिया गया है किन्तु य्ह उका वं थक्‌ रक्खा राया हे । 

४. शारीर का वर्णन सुधरुतानुरूप है फिर भी यक्त का वर्णन बहुत स्पष्ट किया 
गया है (२।३३1९ ) । रससंबहन मे केदारीकुलयान्याय स्वीकृत किया है 
८ १।६।१७६ ) 1 ओज शष्टबिन्द्रास्मक तथा अग्नीषोमीय कहा गया है (३।३.१८३)। 
जोवन की स्थिति संपूण शरीर में मानी गई हे विशेषतः शुक्र, रक्त ओर पुरीप में 
( १।३।१९८ ) । 

५. सुतिकागुह के सम्बन्ध मे कहा गया है कि आठ हाथ रम्बा जौर चार हाथ 
चोडा होना चाहिए तथा उसका द्वार उत्तर या पूरव कीओर होः] 

६. आठ मांगङिकद्र्ग्यो का भी उद्रेख हेर । 
द्न्ययुण 

भावभमिश्रके पूवे ही मदनपाल ने, मुसरूमार्नो के संपकं से व्यवहृत द्रर्ग्योका 
समावेश्च अपने निघण्डु {मं करचियाथा। इन द्रव्यो मेँ पारसीकयवानी, अहिफेन, 
भंगा, जयपारु, खरबूज, पिण्डखजूर, सुरेमानी, अगमतफल भ्रसुख दै । इने अतिरि 
मावप्रकाज्ञ में निम्नांकित दर्यो का सन्निवेज्ञ किया गया :- 


१. पारसीकवचा 8. दारूखिता 
२. द्वीपान्तरवचा ७. माकेण्डिका 
३. आकारकरभ--दसका प्रयोग शाङ्ग से ८. करम्बक 
ही प्रारम्भष्टोगयाथा। 
४. पुदीना ९. सौवीर 
५५. छोहादा 
इनके अतिरिक्त निन्नांकित द्रव्य भी जवलोकनीय ह ;- 
१. चन्द्रशुर ७. गन्धकोकिला १३. कुमुदशरीज 
२. कुलञ्जन ८. गन्धमाकूती १४. चीनाक 
३. आश्रगन्धि हरिद्रा ९. चिश्लक १९. चिचिण्डा 
क 
श. जरण्यहरिद्रा १०. चमकारालुक १६. गर्जर 
प. सुक्र ११. आच्रावतं १७. आलुक 
६. रुताकस्तूरी १२. मखान्न १८. खसे 


ट (3 
१९. सजरसतल 





१. तन्मात्रेभ्यो वियद्‌ वायुवंहधिवारिवसुन्धराः । 
एतानि पञ्च जायन्ते महाभूतानि तत्कमात्‌ ॥ १।२।२१ 


२. ५।३।३४१ 
३. १।५1१६ 


( १६२ ) 


क्‌ दर्यो के वर्णन भी विशिष्ट रूप मे मिलते द यथा- 

१. पुष्करमृर कृष्ट का एक मेद्‌ कहा गया दै । 

२. स्व्भक्तीरी का मूर चोक कहा गया हे। 

३. कपूर दो प्रकार का कहा गया है पक्त ओर अपक्त । 

४. कस्तूरी तीन प्रकार की कही गई है--कामरूपी (८ आस्रामी ), नैपारी तथा 
काश्मीरी 1 कामरूप की कस्तूरी सर्वोत्तम कटी गईं हे । 

५. कुङ्कुम भी तीन द्रकार का कहा गया है--कारमीरी, बाहीक जौरं पारसीक । 
इनमे कारमीर सर्वोत्तम माना गया हे । 

६. तगर दो प्रकार का है-तगर ओौर पिण्डतगर । 

७. अश्मन्तक काञ्चनार का पर्याय कहा गया हे । 

८. करज तीन प्रकार का कहा गया है--नक्तमार, पूतिकरंज ओौर करञ्जी । 

९. मदनपाल का कुक्कुरदु कड़न्द्र कहा गया हे । 

९०. चविका के फल को गजपिप्पली कहा है । 
११. मदनपाल ने वृद्धकारक दो प्रकार का बत्तलाया है महाश्यामा जौर छगलान्त्री 
किन्तु भावप्रकाश ने यह मेद्‌ न कर छगलान्त्री को ही वृद्धदारक माना हे। 

१२, अषट्वगं का विस्तृत विवरण आक्रति, प्रा्तिस्थान आदि के साथ दिया गया 
हे किन्तु अन्तमं यहर्खिाकि यह राजाओंके ट्ष भी दुरम है अतः इसका 
भ्रतिनिधि खेना चादिए्‌+ । चतुर्बीज बीजों का एक नया गण है । इसी प्रकार धान्य- 
वर्ग मे धान्यपञ्चक वर्गं है) 

१३. खनिज मे, स्वणं पौच प्रकार का तथा रजत तीन प्रकारका कहागया 
है । धातुजं मे, “यज्ञद शब्द्‌ प्रयुक्त हुआ है ओर उसका वर्णन भी किया हे । सुता 
के जनेक खोर्तो का उक्रेख दै। 

१४. कदली के माणिक्य, चम्पक जादि मेद्‌ वर्णित है । ये सव हाजीपुर ८ मुज- 
फृफरपुर, विहार ›) मे पाये जाते है । 

१५. द्रव्यो की प्राप्ति में करिनाई को देखते इए तर्सम प्रतिनिधि दर्यो की एक 
रबी सूची प्रस्तुत की गई हे किन्तु इसके साथ यह सतक कर दिया गयाहै कि 
प्रमुख दव्य का प्रतिनिधि नहींहो सकता २ 

१६. दर्यो के परीक्षण की विधि वतराई गई दै ( १।६।१११-१२० ) । सुश्रुत 
मे भूमि पञ्नमूतो क अनुसार र्पाच प्रकार की कही गयी दै किन्तु भावप्रकाश मँ 
वर्णाज्ुसार चार प्रकार की वर्भित दे-व्राह्ण, ( श्वेत ), क्रिय (रक्त), वैश्य 





१. निघण्डु, हरीतक्यादि १४३ 
२. योगे यदप्रधाने स्यात्तस्य प्रतिनिधिर्मतः। 
यत्त॒ प्रधानं तस्यापि सदं नेव गृह्यते ॥--१।६।१६७ 





( १६३ ) 


( पीत ) जर शूदर (कृष्ण ) । यह भौ कहागयाहैकि इन भूमियो मे उत्पन्न 
द्र्य का भ्यवहार तत्तद्‌ वर्णोके रिष करना चाहि९१। जौद्धिद्‌ द्र््यो क पच 
विभाग किये गये ई--बनस्पति, चानरपत्य, छप, वल्ली ओौर ओषधि । यह संभवतः 
राजनिघण्टु के अनुसार हे। 

१७. द्र््यो के प्रयोज्य अगो का सोदाहरण उर्रेख किया गया है । 

१८. द्रव्यगुण के मौलिक सात पदार्थौ को बद़ी सुन्दर रीतिसे पएकपधर्म 
निबद्ध कर दिया गया है ।* 

१९. दीपन, पाचन आदि की परिभाषा शाङ्गंधर के अनुसार दी गई 
( १1६।२१३-२३७ ) । 
चिकित्सा 

सामान्यतः इस देत्र मे भावमिश्रने श्ञाङ्गधर का विशेष रूप से अनुखरण किया 
हे । रोगिपरीडा--प्रकरण में त्रिविध परीडा ( दशन, स्पर्शन, प्रश्न) है किन्तु 
अष्टस्थान परीक्ता में नेत्र, मूत्र, नादी, जिह्वाइन चारकाही वर्णन है। इससे पता 
चरता है कि चिकित्सकों मे अन्य चार का प्रचार नहीं था! निदान-पञ्चक तो माधव- 
निदान के अनुसार दै किन्तु क्रम कु भिन्न है 1 संप्रात्ि का स्थान सवसे अन्त में 
हे संभवतः इसका विचार उतना नदीं किया जाता था । सुश्च॒तोक्तं रुचण के साथ-साथ 
भावमिश्च ने तन्त्रान्तर से स्वस्थ पुरुष के चौदह र्षण दिये ई । चिकित्सा के चार 
पादो में द्रव्यसे घन कामग्रदण किया गया हे जिसे चिकित्सा के व्यावसायिक रूप 
का पता चरता ह । 

रोग-वर्णन के प्रसंग में निम्नांकित तथ्य ध्यान देने योग्य है - 

१. रसेन्द्रसारसंग्रह के अनुसार वातव्याधि की तरह पित्तव्याधि ओौर श्टेष्म- 

व्याधि का भी वर्णन स्वतंत्र अष्यार्यो मे किया गया दै 1 
२. श्ाङ्गश्वर के अनुसार वातपित्त शूलप्रकरण में कषा गया है । जम्लपित्त के 
साथ शरेष्मपित्त का वर्णन पृथक्‌ अध्याय में हे । 

९. उद्ररोगों के अतिरिक्त, प्लीदयक्ृत्‌ रोगो का वर्णन रवेन्द्रसारसंग्रह के समान 
षथक्‌ अध्याय मँ हे। 
४. मेदोरोग के बाद्‌ कार्यरोग एक प्रथक्‌ अष्याय मे वर्णित है । 
५. बृद्धिप्रकरण मं ब्रध्न रोग का वर्णन ह । 
१।५।११७ 
१।५।१२य 
१।६।१०१-१०२ 
भ्ये रसो गुणो वीयं विपाकः शक्तिरेव च। 
पदार्थाः पञ्च तिष्ठन्ति स्वं स्वं कुवन्ति कमं च ॥ --१।६।१९६ 
१३ अआ 


2 ५ ५ ~ 


( १६४) 


&. उपदंश के अतिरिक्त, फिरंगरोग का वणन चिकित्सा के साथ पथक्‌ अध्याय 
मं किया गया दै ।१ 

७. मसूरिका-प्रकरण में श्लीतखा का वर्णन तथा काशीखण्ड से उदुत शीतखा- 
स्तोत्र का विधान है । 

<. एक थक्‌ अ्याय में सोमरोग, मूत्रातीसार ओर क्चययामूत्र का वर्णेन किया 
गया हे। 

९. अनेक गर्भनिरोघक योग दिये गये हैँ तथा सूतिकारोग की चिङ्कित्सा विस्तार 
से वर्णित है । 

१०. वाजीकरण-प्रकरण में कहा गया है कि इसका विधान धनी, कामी, बहुपरनी, 
कामुक बद्ध, करीव तथा ्तीणशुक्र व्यक्तियों के रिष्‌ करिया गया हे । सुगल्कारीन 
सुरा-सुन्दरी के वातावरण के रिएु यह स्वाभाविकदहीथा। 

इस अध्याय मेँ अनेक मोदक ओर पाकका वर्णन हे जिनमे कामेश्वरमोदुक, 
आकारकरभादि चर्ण, खतसंजीवनी सुरा, श्रीगोपाल आदि प्रमुख हैँ । रसरत्नाकर 
से भी कुदं योग उदु्त हे! 

११. चिकिरसाविधियो के क्रमे, संश्ञेधन चिकिसा का प्रचार नहीं होने के 
कारण संङ्ञमन चिकित्साका ही विधान अधिकांश किया गया है । दूसरे, रस्षर्धो 
को प्रयोग बहर्ता से देखा जाता है । कपूराव, अहिफेनासव आदि नवीन योर मी 
छोकप्रिय थे । 

भावग्रकान्ञ की रीकर्ये 

भावप्रकाश पर देसी संसृत टीकायं नहीं शिखी गई जैसी शाङ्कधर पर। 
कश्मीर के महाराज रणवीरसिह के आदेश्च से जयङ्ृष्ण के पुत्र जयदेव ने इस पर एक 
टीका छ्खी जो अपूर्णं है । इसकी पाण्डुलिपि जम्मू पुस्तकालये हे । इस टीका क। 
पूरा नाम श्रीरणवीरसिहदेवावलोकनसद्‌ वैच सिद्धान्तर्नाकर' है । इसी पुस्तकारुय 
मे उपलब्ध इसकी राधकृःणकत सर्वनिषग्टुर्वस्वदीका भी है भौर भी हिन्दी 
टीकाये छिखी गदं । दत्तराम चौबेने भी एक टीका टिली हे! राल्चन्द्र वैच की दीका 


अच्छी दहे । 

इसका प्राचीनतम संस्करण १८७५ मेँ कलकत्ता से जीवानन्द्‌ द्वारा प्रका्चित 
इभा । इसङे अतिरिक्त निर्णयसागर बम्बर से दुत्तराम चौबे की हिन्दी रीका के 
साथ १८५५ ई० में जौर वेंकटेश्वर प्रेस वम्बई से शालिम्रामवैश्यक्रन दिन्दी रीकाके 
साथ १९०६ मँ प्रकाशित हुआ । ङुखनऊ से भी हिन्दीरीकासदित संस्करण प्रकाित 


इये । बंगला मँ रस्िकलालगुक्ष तथा केराश्चचन्द्र विद्यारप्न ते प्रकादितं क्रिये । 
गुजराती अनुवाद्‌ के साथ सस्तु साहिव्यवधंक कार्यास्य, वभ्वर द्वारा दो खण्डा में 





१. २५९।१-३; १० 


( १६५ ) 


१९६३-१९६६ में प्रकाशित हुआ है । भाजकल मोतीरार बनारसीदास तथा चौखम्बा 
के संस्करण चर रहे है । 


केवर निषण्डुभाग का भी (मावप्रकाश-निषण्डु" नाम से काणी प्रचार इजा जौर 
भ्रायः सभी भाषाओं में इसके अनुवाद इये । अधिकांश छोग निघण्डु भाग केद्वारा 
भावप्रकाश को जानते ह । इस पर हिन्दी मेँ विश्वनाथ द्विवेदी तथा कृष्णचन्द्र चुनेकर 
की टीकायें ह । वेंकटेश्वर प्रेस, बभ्बईं से पं० रिवल्ञ्मां की 'रिचप्रकाचिका' टीका भी 
दुपी है। 


योगतरंगिणी 


त्रिमन्लभह की यह प्रसिद्ध रचना है । इसे स्वयं उन्होनि "संहिता" कहा हे" जिसमें 
आयुर्ेद्‌ के सभी अंगो का वर्णन है। ग्रन्थकार ने अपनी वंशावली का परिचय 
निम्नांकित रूप मे दिया है-- 


सिगण्णमह्‌ 


वरटभ 


| 
| ॥ 


त्रिमरल राम गोप 
यह परिवार सैरंगीय कोडपर्ली ग्राम का मूलनिवासी, आापस्तम्बकशषाखानुयायी, 
आरवेर्लोपनामा तथा सभ्धरति काङ्धीवासी था । 





त्रिमङ्छभट्ङ्ृत अन्ध के दो संस्करण उपर्भ्ध होते है एक योगतरंगिणी ओर 
दूसरा बृहद्‌ योगततरं गिणी । योगतरंगिणीर अपेचाङ्ृत संपि हे । पूरा मन्थ ८५ 
तरगों में पूर्णं हुआ है । प्रस्थ के अन्त में ग्रन्यकारने र्खिा है कि प्रसिद्ध ५.६ अर्थो 
को देखकर इसकी रचना की गयी हे 1 इसमे सूरतः चिकित्सा का वर्णन हे । 

चृहद्‌ योगतरंगिणी मे १४८ तरंग है। यह दो खंडो म आनन्दाश्रम, पूनासे 
भ्रकारित ( १९१३-१७ ई० ) हे । इसमे शारीर, द्रव्यगुण, रसन्ास्त्र, स्वस्थवृत्त, 
अरिष्टल्षण, रोगिपरीक्षा के अत्तिरिक्त आयुर्वेद के आटो अर्घो का वर्णन हे । इसमे भी 
प्रारंभ मे अन्थकार ने अपना संङिक्ष परिचय दियादे*) म्नन्थ की समाप्ति भी 





१. योगतरंगिणी १।७ 

२. कुचमीरवेकटेश्वर प्रे, बभ्बई सं° २०१३ 

३. तेलंगचिपुरान्तकस्य नमे योगैखिमस्छो द्विजः । 
नाम्ना योगतरंगिगीं म्रथयपि ग्रन्थं उ्वराद्याश्रयम्‌ ॥ 91४ 


( १६६ ) 


शत्िमल्कभद्स्य कृतिः कृतार्था तदा भवेद्‌ योगतरं गिणीयम्‌' से इदं है 1 अन्थोक्त विष्यो 
का भी निरूपण उपसंहार मेँ किया रया हे 1! 

बृहद्‌ योगतरं गिणी की विषयवस्तु निस्नाकित रूप में व्यवरिथित है 

तरंग १ अन्थावतारिका तरंग १६ कृतान्नगं 

तरंग र शारीर तरंग १७-१८ दिनचर्या-रात्रिचयां 

तरंग २ सन-परिभाषा तरंग १९-४० द्रव्यगुण 

तरंग ४  युक्तायुक्तकथन तरंग ७१-४३ रसशाख 


तरंग ५ स्नेहविधि तरंग ४४-५० अरिष्टक्तान 

तरंग & स्वेदविधि तरंग ५१-५४ रोगिपरीक्ला 

तरंग ७-१० पञ्चकम तरंग ५५ भैषञ्यभ्रहणकार 

तरंग ११ धूमपान तरंग ५६ दोषधानुमरनिरूपण 

तरंग १२ रक्तमोच्तण तरंग ५७-९४७ चिकित्सा (काय, शस्य 
आदि खभी ) 


तरंग १३२-१४ महानसादिविचार तरंग १४८ स्वंरोगचिकित्सा 

तरंग १५ ऋतुचर्या 

इस प्रकार कुर १४८ तरगों मेँ आयुर्वेद के सभी विष्यो का प्रतिपादन हुआ 
ड । उपरदल-प्रकरण मे अनेक योग॒ िरंगरोग मे उपयोगी कदे गये हँ । आलुकी 
( अरवी ), गर्जर ( गाजर >) आदि द्भ्यो का भो वणेन हे । शाद्^धर जौर मदनपाल- 
निषण्टु से बहुशः उद्धरण हे । त्रिमक्रुम्ट भावमिश्र ओर रोरिम्बराज के ऊच बाद 
हये हे क्योकि उनङे उद्धरण इसमे मिरे है । दूसरी ओरं योगरस्नाकर ने त्रिम्छ 
को उदुष्त किया हे। अतः इनका कारु रोरिम्बराज ( १७ वीं शती काप्रारंम ) 
ओर योगरत्नाकर ८ १७बी शती का अन्त ) के बीच ( १७बीं शतीका मध्य ) रखना 
खाहिए्‌ । 

टोडरानन्द 

सोडरानन्द्‌ या आयुवेदसौख्य अकबर के सभ्य टोडरमल की इति का जाता 

है ! अधिक सम्भावना है कि टोडरमर की स्ति म उसके किसी जाश्रित पंडित ने 


१. शारीराम्बुरहा निदाननिनदा सम्य कूचिकिस्सोदका, 
इभ्याख्यानखगा सुयोगरुहरी नाड्यादिबोघाटवी । 
सतूसूतादिविधानमीननिवहा धातुक्रियारोवरा, 
नाम्ना योगतरंगिणी भुवि चिरं जीयादियं संहिता ॥ 

२. ?. ५, ऽप्^ 114 : 71109112 21218 : प्रिह ०2६८ कणति कता फ 
8%८८१३1 1€ि€706 {0 #5 2048१८12 11९0168 10 076 ॥णातालव्‌ ला 868, 
1. 1. प्र. $. ण. 6, 2० 1, 1971. 


( १६७ ) 


अह भ्रंथ ठ्खिा होः! यद्र अ्रन्थ भी, तक अप्रकाशित हे। इसकी पाण्डुकिपि्यौ यत्र 
तत्र उपरुभ्ध होती ई! । 
इसमें आयुर्वेद के सभी विषयो का वणेन हे । निषण्टु-प्रकरण मेँ मांधवकरत 


इन्यगुण पूरा का पृरा उदुष्टत हैर 1 इस म्नन्थ मे अनेक आचार्यौ के मत उदुष्टत 
अतः इसका रेतिहासिक महत्व द । 


टोडरमरु अकबर के समकारीन थे अतः इनका काट ५६ वीं क्षती डहै। 


आयुर्वद-विज्ञान 

भावप्रकाश्च के बाद्‌ उखका तथा अन्य प्राचीन-नीन ग्रन्थों का आधार लेकर 
आयर्वेदविक्ञान की रचना हई । इसका प्रणयन १ रवी क्षती के अन्त में कविराज 
विनोदकारु सेनगुक्च ने किया। इस मन्थ का द्वितीय खण्ड १८८७ ई० में कलकत्ता 
से प्रकाशित इ । इसके पूवं इसका प्रकाशन बंगानुवाद के साथ हुजाथा। 
अन्धकार ने जपनी रचना को निबन्ध या प्रबन्ध कषा हैः क्योकि भावप्रकाश से इन 
१. 45. ७।7१, 11६, 656८. ` 
२. ?. ‰४. 54९4 : 24४०१0४ ४8*3 072 ९$8&००३, 10100 णल०ण, ?४६ 12 
३. तदिमं चरमं अन्थं ( भावग्रकाश्ञं ) प्रधानमवरम्बनम्‌ । 

कृत्वा मूर्ध्ना प्रणेतारं कोरिङ्कत्वः प्रणम्य च॥ 

चरकात्‌ सुश्वुताच्चापि अन्थेभ्योऽन्येभ्य एवं च। 

समाहव्य विरोषेण योगरव्नानि यरेनतः ॥ 

यथाङ्ुद्धि यथाक्ञानमस्माभिः क्रियते श्रमः। 

तन्त्रोक्तभ्यतिरिक्तानि निचन्धेऽत्र बहून्यपि ॥ 

सतते परिद्श्यानि स्जां रूपाणि यानि च। 

भेषजानि निबद्धानि तथा दष्टफलोनि च॥ 

“शृष्टायुर्ेद वित्ञाने प्रबन्धेऽसमतङते शुमे । 

दोषांस्त्यक्स्वा गुणाच धीश गृहन्तु करणापराः ॥ 

“परन्तु अधुनातनेः सुसभ्ये्धि्यामदिमविदुभिभूपारुकस्वमापन्नैः दंराजराज- 
पुखूवेमहोदये्मरस्यरूपिणा मगवता नारायणेन वेद्स्येव क्षाखरस्यास्य समुद्धाराथं महाना- 
यासः क्रियते । यानि सन्ति आयुरवंदतन्त्राणि, दुर्बोधस्वाचिन्त्यमानानि तानि विमल- 
विपुरुडुद्धेरपि बुद्धिमाङुलीकुयु किं पुनरष्पवुदधेः । अपरञ्च श्रायक्ञः सर्देषेव तन्त्रेषु 
बडुत्र समान एवाथः प्रतिपादितः, बहवश्रार्थाः न हि वत्तंमानकारीनानां मानवाना- 
सुपयोगिनः । इत्याकारे्हेतुसं वैररमाभिश्वरव सु शरुत वार्भटहारीतभावप्रकाक्ञ-दंगसेन 
चक्रदत्तरसेन्द्र चिन्तामणिरसरस्नाकरम्रद्तिभ्यो विविधायुरवेदभरन्थेभ्यः सारं सारं 
समाङृभ्य तथा अनुक्तचराणामस्माकमेव पुरुषपरम्परया व्यवहृतानां सष्टलरसो दष्ट 
फरानामस्मामिराविष्कृतानाज् मेषजादीनां प्रयगादि वणयिस्वा शायुर्वेदविज्ञानाख्यः 
सुविस्तीर्णः संग्रहोऽयं निबद्धः ।* 





( १६८ ) 


अन्थो का नाम संहितापरक नहीं रहा । इस मंथ की विहोषता यह दै कि १९बीं शती 
तक रएलोपैथिक चिकिस्सापद्धति ने जो क्तान इस देश मे फैखाया उसकाभी 
उपयोग इसमे अच्छी तरह किया गया हे । भावमिश्र के समय यूरोपीय चिकित्सकों 
कायहौँ पदार्पंण ही इजा था अतः उन्हँ फिरंगरोग का ही प्रसाद्‌ प्राक्त हुजाः 
उसकी चिकित्सा भी पूरी नहीं मिरी किन्तु आयुवेंदचिज्ञान के कार तक उनका 
जार पूरा विद्धं चुका था जतः उससे किसी का बचना संभव नहीं था विरोषतः 
कलकन्ता जैसे नगर के वासी विद्वान का । यह स्मरणीय हे कि १८२५द० ने करुकत्ता 
मेडिकल कोखिज की स्थापना हो चुकी थी । ज्ञाङ्गधर ने मध्यकालीन मुसल्मानी 
संस्कारो को आस्मसाव्‌ किया ओौरं आयु दविज्ञान ने अर्वाचीन यूरोपीय क्ञान को 
समाहित किया । मावभिश्र इन दोनो के बीच की खला हँ जहो मध्यकारीन तथा 
अर्वाचीन प्रवृत्तियों का संगमबिन्दु है । जिख प्रकार वाग्मट प्राचीन जौर मध्यकार 
की सन्धिरेखा पर स्थितै वैसे ही भावमिश्र मध्यकारु अर आधुनिक कारु के 
न््रचिन्दु पर समासीन है| 

ग्रन्थकार ने भरंथान्त मे अपना परिचय देते हुए खिले कि उनके पितामह 
नित्यानन्द तथा पिता राजकिञ्ोर थे ओौर वह करुकत्ता के निवासी थे ।› इन्टानि 
मेषञ्यरत्नावकी, दरभ्यामिधान, आर्य॑गहचिकिस्सा प्रष्ठति प्रथो की रचना की । 

पिषय-विभाग 
आयुर्वेद विज्ञान का विषय चार स्थानों मे विभाजित है--सूत्रस्थान, शरीरस्थान, 
दग्यस्थान ओर निदान-चिकिरिसित स्थान । सूत्रस्थान मे आयु्वेदावतरण, परिभाषा, 

पञ्चकम, त्तारपाक, रक्तल्ाव, रोगिपरीच्वा, यन्त्रशखादिवणन, धातुशोधन, मारण आदि 
विषय ई । शारीरस्थान में श्रीररचना तथा शरीरन्रिया का वर्णन हे! दन्यस्थानमें 
दव्यगुण का विषय है जौर निदान-चिकिरिखितस्थान में रोगो के निदान एवं चिकित्सा 
का प्रतिपादन किया गया दै । 

पूरे मरंथ मे अध्यायो की संख्या निभ्नांकित है :-- 


१. सूत्रस्थान ७८ अध्याय 
२. शारीरस्थान १५ अध्याय 
२३. दव्यस्थान ४१ अध्याय तथा परिरिष्ट 


४. निदान-चिकित्सितस्थान ८२ अध्याय 


1 ए. 2 । 


२१६ अध्याय 





9. श्रीगोविन्दपदारविन्द्युगं ध्यारवालिरेष्टप्रदम्‌, 
निव्यानन्दभिषग्बरस्य युवने ख्यातस्य पौत्रो धिया । 
श्रीमद्राजकिज्लोरनामसुधियः पुत्रोऽग्बिकावाखवान्‌ , 
संजग्राह विनोदनामकभिषक्‌ अन्यं यथान्ञानतः ॥ 


( १६६ ) 


इस व्रकार अध्यार्यो की कुरु संख्या २१६ हे तथा इनके अतिरिक्त द्भ्यसथान के 
अन्त मे एक परिशिष्ट हे । 


आयुरवेद्‌ विज्ञान की विशोषतायं 

जायु्ेदविज्ञान मं प्राचीन तथ्यो का संग्रह होने के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार 
उख काटने प्रचलित नवीन तथ्यो का भी समावेश किया गयादहे। इसप्रकार 
आयुवेद के भीतर उन्हें आत्मखाते कर जायुरवेदीय रूप देने का प्रयत्न किया गया हे † 
इसे संपुष्ट करने तथा भावी पीढी को विश्वास दिकाने के रिण प्राचीन हेरी पर गुरु 
शिष्यसंबाद्‌ भी प्रस्तुत किया गयाहि। एक स्थर पर आत्रेय ओर उरश्र का संवाद 
हे । उरश्न का उपयोग ओर भी किया गया है । अनेक रोगो के आधुनिक नामोको 
संसृत मे अनूदित कर उनका वर्णन करिया गयाहै किन्तु चिकित्सा अधिकांश 
जयुरवेदीय ही दी गई है । नई पीद़ी के रिष्‌ इस संहिता का सन्देश हे कि आधुनिक 
वि्ञःन की ज्ञातम्य बातें सारीर, द्रव्यगुण आदि कीरी जय । निदान में भी :-घुनिक 
विधियो का सहारा सख्या जाय किन्तु रोग को जायुर्वेदिकं नाम देकर उनकी चिकित्सा 
भायुरवेदीय ओषर्धो से की जाय । यदि अन्यतन्त्रोक्त कोद उपयोगी जौषधहोतो 
उसे अपने ज्ञाख में समाविष्ट कर लिया जाय 1 इस प्रकार बीसवौं शती के कए यह 
मन्थ पथगप्रद्श्चंक बना जिसके आधार पर गणनाथसेन आदि ने अपनी रचनायें 
प्रस्तुत की । 

कु महस्वपूर्णं तर्यो का विवरण यर्हौँ उपस्थित किया जा रहा है-- 

१. सूत्रस्थान ( ४४ अ. ) योग्यासूत्रीय प्रकरणमे दो प्रकार का क्ञान बतरायां 
हैे--आनुमानिक ओौर रेन्दरिय । श्ञास्त्राध्ययन, गुरूपदेश्च आदिसे जो ज्ञान प्राप्त 
किया जाता है वह आनुमानिक तथा जो स्वयं इन्द्रियो से प्रस्यक्त ज्ञान किया जाता 
हे वष रेन्द्िय कहराता है । वेद्यो को दोनो प्रकार का ज्ञान अजित करना चाहिये + 
केवर आनुमानिक श्ञान से क्म ॒मे स्टौशर प्रास्त नहीं होता, विरोषतः शारीरविज्ञान, 
शखादिक्म मे तो देन्द्ियज्ञान नितान्त आवश्यक है इसके बिना कभी मी तत्त्वज्ञान 
नहं हो सकता । क्ारीरक्तान के लिए शावच्छेद्‌ तथा शखादिकमं के रिण प्रव्यक्ञाभ्यास 
अवश्य करना चाहिए । 

२. नाडीपरीच्छा के प्रकरण ( सू. ४५ ) मं हृदय से धमनी द्वारा पूरा रक्तसंवहन 
आधुनिक सिद्धान्त से वर्णित है। नाडीस्पन्दन की संख्या भी बताई गयी है! 
नत्रपरीक्ता मे भी आधुनिक तथ्यो का समावेश किया गया ्ै। मूत्रपिण्डविकरृति के 
कारण नेत्रव्मशोथ, अहिफेनसेवन ते तारकासंकोच, धत्तरभक्तण से तारकाचिस्फार 
आदि वातं कही गई है । 

हृदय ओर पुफुस के परीत्ण (सू० ४९अ०) मे अभिघातपरीक्चाविधि 
{ एला८०§510० }), हच्छब्द्‌ (प्र€2१{ ५०४०५, श्रवणपरीक्ता (^ ०४०४1१०11००) आदि 
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का वर्णन किया गथा दहे) श्रवगपरीष्ठामें श्रवणयंन्र का उपयोगन कर वद्ध पर 
सीघे कान रुगाकर सुनने का विधान है । इसी प्रकार उद्रयंत्रों की परीक्ञाविधि कदी 
गयी हे । बाह्याङृतिषरीक्चा मे भी आधुनिक तथ्यों का समावेश है । 


३. यन्त्रो ( सू. ५० ) तथा शस्त्रो ( सु. ५१ ) का सचित्र वर्णन है । 


४. ौषधनिरमाण के किए यन्त्रो का भी सचित्र वर्णन दहि (सू. ६१)। इसके 
अतिरिक्त धातुओं का शोधन-मारण (सू. ६२), उपधातुजों का शोधन-मारण 
(घ. ६३ ), पारदसंस्कार ( सू. ६४ ), उपरस ( सू. ६५), रत्न (षु. ६६) तथा 
दिषोपविष ( सू. ६७ ) का वर्णन विस्तार से किया राया है । छुं जान्तव जीर 
चानस्पतिक द्रव्यो ॐ शोधन की विधि मी बताई गयी हे। 


५५. अस्थिर्यो की संख्या ( क्ञा. ५ ) २४६ बताकर उरश्र का मत उद्त 
किया है! घमनी की ज्षाखा-प्रशञाखा का आधुनिक दश्टिसे वर्णन दहै (ज्ञा. ७)। 
-नादी धमनी का पर्याय कहा हे 1 सम्भवतः "नाडी" शब्द्‌ केशिका के ङिष्‌ भी प्रयुक्त 
हे 1, 'लोतः शब्द से टलसीकावाहिनिर्यो ( 1.४7) } का ग्रहण कर दस 
श्रकरण (श्चा. ९)मेउन्दींका वर्णन क्षिया गया दहे) स्नायुः से न्नव का ग्रहण 
कियाद ( शा. १०) हृदयः ओर फुषुसः आदि की रचना का विस्तृत वर्णेन 
< श्चा. ११) किया गया है! अन्नविपाकक्रिया (जा. १२) भी जाधरुनिक रीतिसे 
वर्णित दहे। शा. १३ अ. मेँ मूत्रयन्त्र तथा प्रजननयंन्र का विस्तृत वर्णन दहि) 
“वुक्क'* शब्द्‌ से "किडनी" का वर्णन करिया गया है । ज्ञा० १५ अ० मे गर्भो्पत्ति- 
कम का विस्तृत वर्णन हे । 


9. नाडयः सूच्माः नयन्स्यस्ने धमनीम्यः सिराः खदा । 
शखिरार्भिृदयं याति ततस्तद्धमनीः पुनः ॥ 
प्व पुनः पुनर्दंहं मेदस निरन्तरम्‌ । ( श्ा० ८) 

२. उसोम्मगतः कोष्ठो लवरीफलवन'छः । 
रक्ाघारश्चहुगंम जावरण्या समादृतः ॥ 
तियंक्स्थो धमनीमूमिः फुफुसद्यश्षीषंकः । 
स्फरेस्याङुब्नज्ीलोऽसौ हरकोष्ठ इति कीस्तिः ४ 

३. फुष्छुपस्तु द्विषा भिन्नो वामदृरिणभेदतः। 
पेश्यां वद्धःस्थलस्थायां समासन्नोऽणुशीषंकः ॥ 
अधोविन्लारो बहुभिः कोपैरिव मधुक्रमः। 
दुष्टशोणितसंशद्धिकोषोऽयं परिकीत्तितः ॥ 

9. शिम्बीबीजनिभौ वृक्कौ यकरृतप्टीद्ोरघः स्थितौ । 
पश्चादुद्रवेष्टन्याः कटिदेशगतौ मतौ ॥ 


~~ ~ ~~ ~ 
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६. द्रव्यस्थानमे द्र््यो का वर्गीकरण कर्मानुखार किया है यथा दृप्यवर्ग, 
वातध्नवर्ग आदि । सम्भवतः इसमे भी आधुनिक मेषजविक्षान के कर्मानुसार वगींकरम 
से छेखक को प्रेरणा मिली होगी । इस प्रकरण म अनेक नवीन दर्यो का समावेज्ञ 


किया सया है यथा- 
छीतबीज ( इसबगोरु ) 
अन्तमल ( अन्तमूर ) 
स्वणेपन्री ( सनाय ) 
श्यामबीज ( काटा दाना ) 
पीतमूटी ८ रेवन्दचीनी ) 
मञ्जफर ( माजूफर ) 
सुरग्रिय ( श्ीतलचीनी ) 
श्ादूंरुकन्द्‌ ` ( बनपकाण्डु ) 
श्रीवाससार ( गंधाविरोजा ) 
पिच्छिला ( दस्मे बा्धंगा १ ) 


विश्र्यकरणी ( अयापान ) 
संविदामञ्जरी ( गाञ्जा ) 
सुषामूटी ( सारुममिश्री ) 
धूनराज ( रूमी मस्तक ) 
अमरवल्ली ( सारसा ) 
कटुवीरा ( खारमिर्चा ) 
महातिक्ता ( मिष्मी तीता ) 
श्यामपर्णीं ( चाय ) 
मधुककंरिका ( चकोतरा ) 
पीतकू्माण्ड ( कोहड़ा ) 


सहासार ( मुसन्वर ) 

पीवरी. उरुटकम्बर ) 

खाविका ( अर्गट ) 

कृतान्न मे 'चिपिटक' क्ब्द्‌ “चृदा' ॐे किए है । तेरुबगं मेँ (३७ अ. ) अनेक 
आधुनिक उदनकशील तैल का वर्णन हे यथा रालतेर, यच्द्रुमतेक, कूवंगतेर, जाती- 
ककतैर, दीष्यकतेर, स्वाचतेक आदि । निकुम्भतेक ( जयपारतेर ), खसबीजतेर 
( पो्तादानातैर ) तथा वातादतै ( ादामतैक ) का भी वर्णन हे । 

७. निदानचिकिर्सा-प्रकरण मे भी नवीन विचारो का जायुंदीकरण कर विषय 
को विस्तृत बनाया गया हे । यथा ज्वरचिकिर्सा समाप्त कर पुनः १विविधतन्त्रोकछउवर 
चिकिरसा' श्लीषंक देकर ऊ आधुनिक प्रयोग बतकाये गये । इसी प्रकार विषूची की 
-बिरेष चिकधिष्सा मे अहिफेन, शतसंजीवनी आदि का प्रयोग विहित क्रिया गया॥ 
अहिफेन अतीसार क छि अन्तिम ओषध थी, । इसके अतिरिक्त, वेदनाशमनः 
मूत्रसंम्रहणीय, शुक्रस्तम्भक आदि के रूप मे भी दकेन का प्रयोग था। उन्मादरोग 
मे पिकमांस खिराने का विधान है । आधुनिक हइदरोगो का आवरणिक, पृथुक आदि 
नामसेवर्णनदहैङधिन्तु चिकित्खा्ें ह्पत्री ( डिज्िकिसि ) का प्रयोग नहीं हे । 
-ौपसर्मिकोपदंश' जौर “भौपस्िकमेहः से क्रमशः किरंग जौर पूयमेह का वणेन 
है । नेत्ररोगो मे छेच, मेय आदि केरिष ज्द्धकर्म का विधान हे। स्नायुक, 


4, सहिफेनातियोगेन नातिसारो निवतंते । 
किन्त्वस्य बहुभिर्योगैः मा शृतो त एव सः ॥ ( नि. चि. १६ ) 


आलुक ( जु) 
आलुकी ( नरवी ) 
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स्ाटिस्य, आगन्तु पक्ञाघात आदि अनेक नये रोगो का वर्णन क्रिया गयादहै) 
खीरोगों मे बाधक तथा योषापस्मार विरोषतः उल्रेखनीय हँ । विषध्रकरण मेँ होमियो- 
पैथी चिकिस्सा के सिद्धान्त को अपनाया है ।* 

मसूरिकाधिकार (६१ अ. ) मे चेचकका वर्णन दहे! मसूरिका की उत्पादन 
विधि मं 'वेनुस्तन्यमसूरिका' श्ाक्तेयप्रन्थ का श्छोक उदुष्टन हे । 

इस प्रकार यथासम्भव्र अर्वाचीन तर्थ्योका हण कर उसे आयुर्वेदीयसूपमे 
प्रस्तुत करने का प्रयास म्नन्थकार ने कियादहै। 

अन्य संहितार्मक ग्रन्थ 

इस कारु मं ओर भी प्रन्थ निर्मित हुये जहो यह प्रयत्न किया रयाकरिपक 
ही ग्रन्थे सारा जयुवंद्‌ समाहित हो जाय । 

विच्ु वासुदेव गःडबोकठे द्वारा निमित निचण्टुरत्नाक्रर ( नि्णयसागर, बम्ब 
१८६७ ई० >) भी रेसाहीम्रन्थहै। इसका हिन्दी अवाद्‌ रविदत्तत््यक्त नवल- 
किशोर प्रेत, लखनऊ से छुपा था (द्वितीय संस्करण, १८९२ ई०)। सुंी 
नवरक्रिशेर प्रेख, रुखनऊ से अश्तसागर अगस्त ५८९९ मे कारित हूजा । वबम्बह 
से एक भ्रन्य ननूतनाञ्तसागर' निकला जो श्४ तरं्गोमे समक्त हुआ है । इसकी 
रचना सं० १९१७ में पूं दुई । यह मुख्यतः भावप्रकाश का आधार रेकर चरा हे। 

दत्तरामचोवेकृत बृहद्‌ निधण्डुरत्नाकर & भागो में बम्ब से प्रकाशित हुजा हे । 
७-<्वोँ भाग ज्ञारिग्रामनिषण्डु के नाम से प्रसिद्ध है । इसका प्रथम भाग १९२४ ह° 
मे निस्खा। 

हिन्दी मे मथुरा के हरिदास वैच का चिकित्साचन्द्रोद्य सात भार्गो ञँ प्रकारचित 
इजा जिसमे आयुवेद के समी विष्यो का विवरण है। इसके प्रथम भागकान्वां 
संस्करण, चतुरं भागका ११ वां संस्करण तथा सप्तम भागका दशां संस्करण क्रमशः 
१९५५, १९५२ ओर १९५० में निकला जिससे इस मन्थ की लोकप्रियता सूचित 
होती हे । 

बंगला मे इसी प्रकार का म्रन्थ “आयुरवेदसंग्रहः ( देवेन्द्रनाथसेन गुप्त एवं 
उपेन्द्र नाथपेन गुकषकृत ) हे जो बंगाली कविराजो म अत्यधिक लोकप्रिय हुजा । 

फिर भी समी टि से विचार करने पर 'जायर्वेदविन्ञानम्‌' अर्वाचीन कारु 
की अन्तिम संहिता मानी जानी चाहिए । 


[1 





१. स्वयमुर्द्यते देहे विषं व्याधिप्रभावतः। 
तद्छन्तणस्य जनकं विषं तद्‌ विनिवारयेत्‌ ॥ 


ततोय श्रव्याय 


च=याख्या-वाद्य 





प्राचीनकाल में जो आर्षं तन्त्र लिखि गय वे संहि सुत्ररोटी मेथे जिनका कुच 
विशदीकरण प्रत्िसंस्कार के प्रसंग में इजा जब उन्दै संहिता का रूप उपरन्ध इजा ! 
फिर भी सिद्धान्तो एवं व्यवहारो के ओर विश्दीकरण की अपेक्ता थी अतः विद्रार्नो 
ने उनपर व्याख्या छिखना प्रारम्भ किया । दूसरी बात यह थी कि परवत्ती विद्वान 
स्वयं कोद स्वतंत्र ग्रन्थ लिखकर पिष्टपेषण करना उचित नहीं समश्चतेथे अतःजो 
कुष्ट उनका मन्तव्य था वह तत्तद्‌ विषयों की व्याख्यामे व्यक्त कर देतेये। इस 
प्रकार ये व्याख्याय केवर टीकामात्र न होकर वस्तुतः एक स्वतंत्र ग्रन्थ कं समान 
जिनमे व्याख्याकार के विचार निबद्ध ईह 1 रेखे व्याख्याकार निबन्धकार मी करते 
ह । प्रसिद्ध टीकाकार डर्हण ने अपनी व्याख्या का नाम ही “निवन्धसंग्रह" रक्खा } 
इसके अतिरिक्त उन-उन विष्यो पर सभी उपरन्ध संहितां एवं भ्याख्याओं का 
तुरुनात्मक अध्ययन कर व्याख्याकार अपना निष्कषं देता दे जो परवती विद्रार्नो के 
किष प्रामाणिक पथप्रदक्षेक बन जाताहे। स्पष्टे छि एसे कठिन का्यंके रिष 
विलच्तण वेदुष्य एवं प्रद पाण्डिव्य की आवश्यकता दोती है । आयुदैद के अतिरिक्त, 
दक्षन, ` व्याकरण, सादिस्य आदि जन्य - शाखं का भी उत्तम ज्ञान होना 
चाहिए । संस्कृत भाषा पर तो असाधारण अधिकार होना ही चाहिए । इन 
कारणों से जपने वैदुष्य को भ्यास्या के माध्यम से शाख्लनिकष पर कख कर रोक में 
आलोकित करने के लिए बिद्भञजन इस कार्य मेँ प्रवृत्त होते थे। सत्य सदा आब्रत 
रहता है, इसके आवरण को हटाकर उसे दष्टिपथ मे लाना एक पुण्य कायं माना 
जाता हे । सुधीसमाज इसमे जपते जीवन की सार्थकता मानवा हे; इस कार्य को 
पूरा कर जेसे वह किसी ऋणसे मुक्त हो जाता है । संहिता े अतिरिक्त अन्य 
अर्थो पर भी टीकायं लिखी गयीं जिनमे सैद्धान्तिक पर्त के स्पष्टीकरण के अतिरिक्त 
व्यावहारिक पत्त पर अपने अनुभव दिये गये । इत प्रकार कालक्रमसे संहित्ाओं 
तथा जन्य मन्थो के समानान्तर भ्यास्या का एक विज्ञा वाङमय प्रस्तुत हो गया 


( २०४ ) 


जिसका स्वतंत्ररूप से आङ्रून आवश्यक है । इसका विवरण कालक्रम के अनुखार 
क्ियाजारहाहे। 


प्राचीन काल 

प्राचीन कार मूतः सर्जनारमक प्रवृत्ति का था अतः उस्म मूरतन्त्र ओौर संहि- 
वाचं छिखी गयी । उनके प्रतिसंस्कार भौ हुये । फिर भी व्याख्या का प्रारम्भ प्राचीन- 
कालमेही दहो गया था। यद्यपि इन व्याख्यां की संख्या अधिक नीडे! इस 
कार के प्रमुख व्याख्याकार निम्नांडित है- 

१. भद्रारहरिचन्द्र-चरकसेदिता की "चरकन्याख' व्याख्या के रचयिता ह । 
यह भ्याल्या केवर सुत्रस्थान के तीसरे अध्याय तक मिलती दहे। इसे राहौर के 
पं० मस्तराम शाखी ने छपवाया था । विश्वप्रकाक्ञकोश के रनयिता महेश्वर ने इर 
अपना वंशज बतलाया है जौर वह साहरसाक राजाके व्यथे रेसी सुचनादीदे।१ 
इस सूचना के आधार पर यह विक्रमादित्य के राज्य सिद्ध होते है। आचाय 
यादव जो इस आधार पर इन्दं चन्द्रगुप्त द्वितीय का राजवे्य बतरतेहै किन्तु 
सहसांक से यशोधर्मन्‌ का रहण कर टी शताब्दी में इन्दं रखना अधिक उ युक्त 
हे। इत प्रकार यह वाग्भट प्रधम के समकारीन होगे । सम्भवतः दबल काप्रति- 
संस्कार तप्र तक हो चुका होगा ओरं चरक संहिताखूप मे प्रसिद्ध भी हो चुकी होगी । 
परे यद बतलाया गया हे कि चरक की संहिताखूपमें प्रसिद्धि गुप्तकारुमे हं । 
जेऽजट, चक्रपाणि, विजगरकित आदि टीकाकारो ने उनके उद्धरण बहुलः दिये ई । 

भट्‌शारहरिचन्द्‌ का गच्यक्विके रूप में बाणम" तथा वाक्पतिराज! ने रमरण 
किया ह । वर्लभदेव ८ १५बीं शती ) ओर श्रधरदासख ( १३वीं शती ) ने क्रमशः 
सुमावितावली ओर सदुक्तिकर्गागन में इनङे पद्य उदुशत स्यि ई। पादताडितक्‌ म 
ईशानचन्द्र के पुत्र कांकायनगोत्रीय बाह्ीकनिवासी हरिचन्द्र का वेच के सपमे 





१, श्रीसाहसाङ्कनृपतेरनवेद्यवेधविद्यातरं गपदमद्भयमेव विभ्रत्‌ । 
यश्चन्द्रचारुचरितो हरिचन्दरनामा स्वग्याख्यया चरकतन्त्रमलं चकार । 
ओर एेखं- 
प्रियत्रत्लमाः भट्ारहरिचन्द्र ओर उनकी चरक-व्यास्या, सचित्र जयुर्द्‌, 
अप्रैल-मई, १९६७ 
२. पदृश्रन्धोञज्वलो हारी क रवर्ण॑क्रमस्थितिः। 
मद्ारहरिचन्द्रस्य गद्यवन्धो तृपरायते ।। ( हष॑चरित १।१२ ) 
३. भासे उवलनमित्रे कुन्तीदेवे च यस्य रघुकारे । 
सोवन्धये च बन्धे हारिचन्दरे च आनन्दः ॥ ( गौडवध ८०० ) 


( २८४५ ) 


उर्रेख है जो पाटरिपुच्र एक वेश्या की चिकिरसा के सिरसिरे मे आये थे ।, चरक- 
संहिता में भी हम कौकायन बाहीकभिषक्‌ को अनेक परिषद मे भाग ठेते देखते है ।९ 
यह संभव है कि चरककाल मे कांकायनगोत्रीय बाहीक वैर्योकाजो संपकं इस 
देश से हुआ था वह स्थायी हो गया हो ओौर उस परम्परा के वेच वहा बस गये हो 
ओर उन्हीं मे से भटाहरिचन्द्र हो । संभवतः चह उज्जयिनी के निवासी हो क्योकि 
उस कारु मेँ उज्जयिनी राजसत्ता का केन्द्र बन रही थी ।* अपनी व्याख्या के प्रारंभ 
भे उन्होनि सूयं की वन्दना की है जिससे प्रतीत होता दै कि वह सुयंपूजकये। 
उञ्जयिनी मेँ सूय॑पूजा तथा सू यंमन्दिरो का बाहुल्य बाणभह की रचना्ओंसे भी 
सूचित होता हे \* भारहरिचन्द्रकृत मंगलाचरण का प्रथम शोक निम्नांकित हे -- 
स्वयंभुवे प्राणम्टृतान्तरात्मने जगस्पदीपाय जगद्धितैषिणे । 
चिवश्वते दीप्तसहखररश्मये सुरोत्तमायामिततेजसे नमः ॥ 
इसके बाद चरक की वन्दना मे कई शोक है जो अधिकांश चटित है । उनम 
निभ्नांकित शोक अवरोकनीय हँ ! ( कोष्ठक मे मेरे द्वारा पूर्तिं की गई हे )- 
(सर्व) परीदय खलु येन तदेव शाखं संज्ञां च (कार सकर) न च शेषितोऽ्थः } 
रोकोपकारि ( सुनये ) कविसत्तमाय भक्त्या प्रणम्य महते चरकाय तस्मे ॥ 
अन्त में खा है- 


"नमो ब्ह्मप्राजापस्यारिवकाक्रभरद्वाजात्रेयाग्निवेशोभ्यः' 

व्याख्या के प्रारंभ मे तन्त्रयुक्ति, व्याख्याप्रकार, कल्पना तथा तन्त्रदोर्षो की 
विवेचना की गई है । तन्त्रयुक्तियोँ ४० मानी गईं है जब किं दडबलने३६ दही 
मानी ह । चक्रपाणिने इस पर विस्तृत विचार कियादहे ओर अन्तम ल्द 
कि--तदुत्तरतन्त्र प्रतिपादितत्वान्ने् विछिखिता आचार्येण इससे संकेत मिर्ता है 
किं दृढबरु ने सुश्ुत का आधार छेकर तन्त्रयुक्तिर्यो का वर्णन किया । 

भटारहरिचन्द्र ने खरनादसंहिता का मी प्रति्स्कार किया था एेखा अष्टागसंग्र्ट 
के टीकाकार इन्दु केकेख से पता चरता हे ।* यह प्रतिसंस्कार चरकसंहिता के 
आधार पर ही हअ! था ! अरुणदत्त तथा हेमाद्रि की ग्याख्यार्थो मे मी खरनादसंहिता 
के अनेक उद्धरण मिरूते है । इनकी छिखी भट्धारसंहिता का भी निर्दक्ञ मिलता हे । 


५. पष हि वाहिकः कांकायनो भिषगौशानचन्द्िः हरिश्नन््रः--पादताडितकम्‌ 
( चतुर्भाणी परण १७८ ); भूमिका प° ९--१० भी देखें । 
च० सू०° २५२२; २६५, सा० ५१८ 
दैखं राजरेखरकृत काभ्यमीमांसा 
देखे कादम्बरी का उञ्जयिनीवर्णन 
या च खरनादसंहिता भट्‌ारदरिचन्द्रकृता श्रूयते सा चरकग्रतिबिम्बरूपेव रुच्यते 
इन्दु कृत श्शिरेखाव्यास्या । ( जष्टांगसंग्रह, कल्प० ) 


८ <^ 


( २०६ ) 


तान्द्यो तक भटरार की व्याख्या की विद्रर्समाज पर धाक जमी रही 1 उसके बाद्‌ 
ही जेजर का स्थान था- 
'याख्यातरि इरिचन्दरे श्रीजेजटनाभम्नि सति सुधीरे च । 
अन्यस्यायुरवेदे ग्याल्या धाष्टय' समावहति ।!' (चन्द्‌ ट-चिकित्साकटिकाव्यास्या) 
चरकीय मान्यताओं के अवब्रोध के रिष्‌ महार की म्यार्या का अवलम्ब जनि- 
चार्यं माना जाता था 1 
२. स्वाभिङ्कुमार या स्वामिदास--इन्दोने चरकसंहिता की चरकपञज्ञिका नामक 
च्याख्या की रचना की ।२ यह व्याख्या भट्ारहरिचन्द्रछत चरकन्यास की अनुगाभिनी 
डे 1* इससे प्रतीत होता है कि स्वामिकुमार भट्टार के समकालीन थे या कद्ध परवतीं 
हो । शङ्गारहाट के एक प्रकरण में उहरेख है--“आवन्तिकः स्कन्दस्वामी” यहं स्कन्द्‌- 
स्वामी सम्भवतः कुमारस्वामी या स्वामिकरमार के चिषे, इस प्रकार यह अवन्ति 
या उजयिनी के निवासी प्रतीत होते है। गुक्षकारुर्मे इस प्रकारके नाम प्रचरति 
थे । चन्द्रगुप्च द्वितीय का प्रधानमंत्री शिखरस्वामी था। स्वामिकुमार का कार ७वीं 
शती है । जेजट ने इन्दं उद्च्त किया है । 
स्वामिऊुमार ने अपनी व्याख्या के प्रारम्भ मेँ शिव की वन्दना की हे इससे प्रतीत 
होता है कि बह डोव थे) इसके बाद चरके की चन्दना निम्नित रूपमेंदै। 
(८ कोष्ठक मे मेरे द्वारा पूर्तिं की गदं हे )- 
“यश्चित्ते निश्टतं निचाय्य बहिरणप्यानन्दसुक्तोयतं 
भक्तानामपि दर्शं ( यन्तमुरगग्राप्ता ) अरहारं हरम्‌ । 
वाचां व्याकरणेन श॒द्धि (म) करोद्‌ योगेन चित्तस्य य~ 
स्तं बन्दे चरकं हिताय ( वपुष्टो ) भ्याख्यातवैयागमम्‌ ॥” 
इसमे चरक को मी इन्हनि शैव बतलाया है तथा पतंजलि से इनकी एकता 
द्विखलायी ३े। 
इसके वाद बरह्मा, प्रजापति, अशिव, इन्द्र, भरदराज, आत्रेय, अग्निवेज्ञ प्रश्टति को 
नमस्कार कियाद) 





3. हरिश्चन्द्रङ्कतां व्याख्यां विना चरकसंमतम्‌ । 
यस्तनोव्यक्रनश्र्तः पातुमिच्छति सोऽम्बुधिम्‌ ॥ 
२. इथकी पाण्डुलिपि राजकीय प्राच्य हस्तरिवितग्नन्धायार मद्रासमें हे । 
(नं० डी° १३०९१ ) 
३. मुनि हदरिश्चन्दश्पि विपश्चितां प्रकाशिता्थं कथनं चकार यः। 
तस्यादूमुतार्था श्ुतिमम्रमादतः परीचय इमंश्चरकस्य पञ्चिकाम्‌ ॥ 
७. चतुभाणी, पृ० १५९ 


( २०७ ) 


मध्यक्ाट 
अधिकांश टीकाकार इसी कार में हुये अतः अनेक विद्वान मध्यक्रार को संग्रह 
कारु या दीकाकारु कहना पसन्द्‌ करते ई। मध्यकालः “वीं हाती से प्रारम्म होता 
डे । जेखट ( रवौ शती) ने जिन टीकाकारो को उद्‌रत काहि स्पष्टतः वे उसके 
पूर्वकमसे कम वीं शतीमेंहोगे। 


<वीं श्ती 

१. आषाढव मौ इन्दं जेजट, चक्रपाणि ओौर निरचरकर ने उद्‌त किया हे। 
इन्हौने चरकसंहिता पर "परिहारवाक्तिक' नामक टीका लिखी । 

२. हिमदत्त ( स्वहितमिन्रदत्त )--इन्दोनि चरकसंहिता तथा अषटंगहदय पर 
टोका छिखी । दना निर्देश केवर जेउजट ने किया है। गता हे, इनकी टीकायें 
शीघ्र ही लष्ठ हो गयीं । 

३. क्षीरस्वाभिदत्- इन्दं जेऽजट ओर चक्रपाणि ने उद्‌षत किया हे । यह 
"वात्तिककारः के रूप में प्रसिद्ध है । इन्होने चरकवात्तिक की रचना री 

४. पतञ्जलि --पतश्जलि-प्रणीत “चरक वाक्िक' का निदेश मिरुता हि । चिद्धान्त- 
सारावली भी इ नकी रचना है । भाष्यकार पतञ्जरि से यह भिन्न हं । आषाढवमां 
ने अपने परिदहारवास्तिक म पतञ्जलि्ृत वार्तिक के दोष दिये है" अतः यह आषाद- 
वर्मा से किंचित्‌ पूर्ववर्ती हगि 1 

५. िबसैन्धव-- इसका उकूरेख जेजट ओर चक्रपाणि ने किया है। यह चरक 
के टीकाकार थे। 

६. वेध्णत्र--दइनका निर्देश जेऽज ने ष्ष्णवाः, शब्द्‌ से कियाद 1 इन्दोनि 
चरकसंहिता पर टीका रिली) 

७. चेल्लदेव--इस्षा निर्दंश केवर जेज्र ने किया है। इन्दोनि चरकसंहिता 


पर टीका ङिखी। 
९्वीं शती 


१, जेजट - जेजट ने बरहप्त्रयी की सभौ संहिताश्ौ पर व्याख्या किख । चरक- 
संहिता पर उसकी निरन्तरपदभ्याख्य। हरिदत्तशास्त्ी द्वारा सम्पादित तथा राहौर से 
१९४० सें प्रकाक्चित हुई है । यह अपूर्ण हे । सुशवुतसंहिता पर भी इसकी टीका धी 
निक्षे आधार पर चन्द्र ने सुश्चुतसंहिता की पाटशद्धि की थी । र्हण, विजग्ररक्तित 
तथा देमाद्धि ने भी इस दीका का उपयोग किया है। अष्टांगहृदय पर भी इसकी 
दीका थी । यह्‌ भी किवदन्ती प्रचलित हे कि इन्दु लर "जेञज2 वाग्भट केश्िष्ययथे 
 डिनतु यह निरावार है योनि जन चन ~ -------- यह निर्ार है ;कर्योकरि जेञजर ने चाग्भट द्वितीय को उद्धत क्रिया हे इससे ; 

क 


१, बहस्त्रयी, पूण १७१२१ 


( २० ) 


प्रतीत होत्ता हे किं अष्टीगहदय की रचना के बहुत बाद्‌ जेउजट हये, । भटारहरिचन्द््‌ 
का भी उसने निर्देश किया दहै इससे यह भह्ार के भी परवत्तीं ई । 

जेञ्जट की टीकां रोकप्रिय थीं अतः परवती टीकाकारोने इसका पर्याप्त 
उपयोग किया हे । गयदास, चक्रपाणि, इदहण, विजयरङित, निश्चरूकर, हेमाद्भि, 
श्िवदाससेन प्रश्टति टीकाकारो ने जेज्जट को उदष्टत किय हे! चन्द्रटने भटर 
हरिचन्द्र के साथ-साथ जेज्जर भौर सुधीर की विद्रततापृणं व्याख्या्ओं का उर्रेख 
क्या रई। 

बन्द ( र्वी शती ) ने सिद्धयोग ( ३९।३२ ) मे जेउजट का उक्छेख किया हे 
अतः इसका कार श्वींशतीकेप्रारंममेदहे) 

२. सुधीर--चन्द्रट ( १०बीं शती ) ने इसका उल्छेख किया हे अतः यह उसके 
एवं ९्वीं शती मे होगा । इदहण ने इसे बहुशः उद्‌त क्या हे । विजयरङ्िति ने 
भी इसका उक्केख किया हि । इसने सुशृतं जर सम्भवतः चरक पर मी टीका 
स्खिीदे। 

३. माघव--माधव ( सम्भवतः पर्यांयरत्नमालाकार >) ने प्रश्नसदहख्रविधान या 
सुश्ुतश्लोकवात्तिकं की रचना की । यह म्नन्थ श्लोकबद्ध था जिसमे एक सहस 
प्रशन पर विचार किया गया है । निश्चरुकर ने इसका उर्ङेख किया है । श्री माधव 
ने सुश्रुतटिप्पग भी लिखा जिसका उर्रेख इरहण ने किया हे । दासगु्च का मव हे 
छिय दोनों रचनायें एक टी है । सम्भवतः माधव की कोद टीकाचरकप्रमभीदहो, 
विजयरद्धित ने पूवैवरतीं दीकाकारो मे माधव का उर्ङेख किया हे । 

£. अमितप्रभ--जिश्वरुकर ने इसे चक्रपाणि का पूर्व॑वर्तीं बताया हे । चन्द्रर 
ने भी इसे उदु्टत किया हे । अमितप्रम ने चरकक्ंदिता प्र “न्याख' छिखा हे 1 

५. भद्रवमो-- चन्द्र जौर चक्रपाणि ने इसे उदुष्टत किया है । इसने चरक पर 


टीका रिखी दै। 
१०बीं छती 


१. चन्द्रनन्द्‌न-अशंगहृदय पर इसकी "पदार्थचन्दरिकाः नामक टीका है । 
डर्हण ने इसे उदृष्त किया हे । गणगनिषण्टु भी इसकी रचना है । यह करमीर का 
निवासी था जौर इसके पिता रविनन्दन थे । पूरी पदार्थवन्द्रिका व्यास्या का जनुवाद्‌ 
तिव्वती भाषा मे १०३३-१०५५ ० के बीच हुआ है । चन्द्रनन्दन ने रविगुङृत 





9. इष खम्बन्ध मँ विस्तृत विवेचन के रिष 'वाग्भर-चिवेचन्‌' देखें । 


जर भी- 
१. $, 3081718 200 ©. ए. 5937708 : ]6]{418 99५ 3 1021167 


2००४१ [0१18१ 07४86. [. 1. पर, 5. एत. 7, 3 2, 1972. 


(२०६ ) 


सिद्धसार ८ ९वीं शती ) को उद्त किया हे तथा स्वयं सीरस्वामी ( ११बीं 
ज्ञती ) द्वारा उद्‌त है । अतः इसका कारु १०बीं शती मानना चाहिये । 

२. चन्द्रट-यह तीखटाचा्यं का पुत्र था। इसने अपने पिता की रचना 
भचिकित्साकलिकाः पर विन्ृति लिखी, योगरस्नसञयुच्चय नामक चिकित्साम्नम्थ र्खिा 
तथा सुश्ुत की प.टशद्धि की पेखा विकृति के उपसंहार-पद्च से पता चकर्ता है 1* 
चन्द्रट ने योगमुष्टि, चन्द्रटसोराद्धार तथा वेयककोष ( दव्यावली ) भी खा । इसने 
प्रारम्भ मं जेऽजट ८ श्वी रती ) का नाम्ना निदेश किया है तथा इसीकी टीकाके 
आधार पर सुश्चुत की पाट शद्धि कीः अतः इसका कारु $ °वीं हती रखन। चाहिए । 


३. भासदत्त- इसने चरकसंहिता पर व्याख्या र्खिीदे। चक्रपाणिने इसे 
उदृश्त कियाहे । 


%. ब्रहमदेध- चरकसंहिता जओौर सुश्वुतसंहिता दोनो पर इसने व्याख्या र्लिी 
जिसका उद्धरण चक्रपाणि, इर्हण, भ्रीकण्ठदत्त, हेमाद्रि ओर लिवदाससेन ने किया 
हे । सुश्चुत पर इसकी व्याख्या टिप्यणः के रूपं प्रसिद्ध थी । हनि विश्वप्रकाश 
कर्तां महेश्वर के पिता श्चीब्रह्म को ही ब्रह्मदेव मानते ईह । 

४. भीमदन्त - यह चरक का व्याख्याकार था । केवर चक्रपाणि ने इसे उदृधुत 
किया हे। 

£. अद्गिरि- चरकसंहिता पर इसकी व्याख्या थी जिसे चक्रपाणि ने उदुधुत 
किया हे। 

७. ईश्वरसेन--यह सिदधेश्वरसेन ङे पुत्र कटे जाते ह । चरकसंहिता पर इन्दनि 
टीका र्िखी थी । सम्भवतः अष्टांगहृदय पर भी इनकी कों टीका थी । चक्रपाणि, 
विजयरद्धित ओर श्रीकण्ठदत्त ने इन्दं उद्धृत किया हे । 


११बीं शती 


१. गयदास-यदह गौडाधिपति मष्टीपार प्रथम ( ९८८-१०३८ इई० ) के 


अन्तरङ्ग ( राजव ) थे 3 । सुश्चतसंहिता पर॒ इनकी न्यायचन्दिका टीका प्रसिद्ध हे 


१. चिकिर्साकलिकान्याख्यां योगरर्न समुच्चयम्‌ 1 
सुशुते पाठ्णद्धि च वृतीयां चन्द्ररो ग्यघात्‌ ॥ 
ओर देखे-- 
ए. ४. 8187008 : 80798 (07०८०६३४ 00 8106-8 क्ण) वा, ठ. १. 1. 
10., ४०, शा, 24० 3, 1 922 


२. सौशरुते चन्दरटेनेह भिषक्‌ तीसरसुनुना । 


पाद्धिः कृता तन्त्रे ठीकामारोक्य जेञजटीम्‌ ॥ 
“--उपोद्‌ घात, भाजुमतीग्याख्या सश्चत, ए* 
३. 2. ©. 109] 0०१7 : प्राशग र ग 8९०६०}, *०1. 1, ९. 136 
१४ आ 


( २१० ) 


जो दर्हणम्याङ्या के साथ निर्णयसागर, बम्बई से सुद्रित है। यह टीका चहत्‌- 
पञ्चिक्ना' भी कही जाती हे । गयदास ने जेज्जट ( श्वी शती ) को उदूषटत किया हे 
तथा स्वयं र्हण ( $ र्वी शती ) द्वारा उदुष्त है! न चक्रपाणिने रायदास को 
उदशत किया हे ओर न गयदाखने चक्रपाणि को । अतः गयदास चक्रपाणि के 
समकारीन ( ५१ वीं शती के) ई । विजयरक्तिति, निश्चरुकर तथा शिवदाससेन 
ने भी इन्दं उद्धृत करिया हे । चरकसंहिता पर भी इनकी “चरक-चन्द्िका' व्याख्या 
हे । सुत ओर चरक दोनो पर "चन्द्रिका" व्याख्या लिखने के कारण यह चन्दरिका- 
कारकेरूपमे प्रसिद्धै) 


२. भास्कर या भास्कर भदटरू--इन्दोने सुश्रुतपन्जिका की रचना की थी) 
कवीन्दरभन्थसूची ( १७बीं शती ) मे इसका उक्केख है । गयदासङ्ृत पन्जिका की 
तुलना मे यह रघुपञ्ञिका कही जाती थी जिसका उद्धरण इर्हण नेकियादहे) 
भजराज ने इनं “विद्ापति' की उपाधि से सम्मानित किया था। 

३. नरदत्त--यद चक्रपाणिदत्त के गुर थे । इनी रचना ृहवतन्तरपरदीपः 
चरकसंहिता की भ्यास्या के रूपमे हे। 


%. चक्रपाणिदत्त- चक्रपाणिदत्त ने चरकसहिता पर आयुर्वेददीपिका भ्याख्या 
सिलली जो पूर्णरूप म उपरञ्ध है अतः इसीका प्रचार जधिक हे । इन्हनि सुश्रुतसंहिता 
पर भानुमती भ्याल्या भी छली जो केवर भूत्रस्थान तकं जयपुर से छुपी है । इसके 
पूर्वं करुकन्ता से गंगाप्रसाद्‌ सेन ने छुपाया था । कोंडियर ने काशीरमे इसकी संपूर्णं 
षाण्डुरिपि की सुचना दी हे 1 इसके अतिरिक्त इनके ग्रंथ चक्रदत्त (चिकिरसासं्रह) जर 

द्रन्यगुणसंग्रह मी सर्वविदित ह । शब्दचन्दिका ( वै्यककोष ), न्याकरणतस्वचन्दरिका 
व्यग्रद्रि द्श॒भंकर तथा सर्वसारसंग्रह भो इनकी कृतियों कटी जाती है । चक्रदत्त 
न्दङ्ृत सिद्धयोग के आधार पर ख्ख यया हे । चरकसंहिता ओर सुश्चुतसेहिता 
पर विद्भत्तापूणं ष्यार्या रिखने के कारण यह ॒(चरकचतुराननः' एवं 'सुश्चुतसहस्रनयनः 
विरुद्‌ से विभूषित किये गये थे । विश्वनाथसेन ने इनके सवंसारसंग्रह मन्थ पर 
टीका छी हे। 


आयुरेददीपिका तथा चक्रदत्त के अन्त मेँ चक्रपाणि ने जपना परिचय दिवा है 1१ 
इसके अनुसार यह बंगा ( वीरभूम जिका १) के छोभ्रवरीकुल मे उत्पन्न हये थे । 
इनके पिता नारायणदत्त गौडाधिपति ( नयपाल- ) के महानसाध्यक्त एवं मन्त्री तथा 





------ 


१, गौडाधि नाथरसवस्यधिकारिषपात्रनारायणस्य तनयः सुनयोऽतरं गात्‌ । 
. भानोरनु प्रथितलोध्रवरीकुलीनः श्रीचक्रपाणिरिह कठृपदाधिकारी ॥ 
२. क्षिवदास सेन : चक्रद्त्तव्यार्या, सुस्थाधिकार, १६ 


( २११) 


इनके अग्रज भाजुदत्त अन्तरंगपदवीप्राप्त राजवेद्य थे । नरदत्त इनके गुड थे । नयपाल 
का काल १०३८-१०५५ ई° हे । अतः चक्रपाणि का कारः छगभयग १०७५ ईऽ 
मानना चाहिष्‌। 

५. सुवीर--दन्होने सुश्चतसंहिता पर व्थास्या छली है । इसे उरुहण जौर 
निश्चरुकर ने उद््टत किया हे । निश्वल्कर की उक्तिः ( तत्र सुविस्तरं सुवीरजेउजै 
जरिपतवन्तः, तदसारमिति गयदासः ) से प्रतीत होता है कि वह गयदासके 
सू्ववत्तीं ये । 

६. सुकीर--सुश्चतसंहिता पर इसने टीका ठिसखी है । विजयरक्तिति ने अन्य 
पूर्यवत्ती आचार्यो के साथ इसका उल्रेख किया है । 

७. वंगद्त्त-दन्होनि सुश्वुतसंहिता पर कोई भ्याख्या ल्ली है जिसे केवर 
डरुहण ने उद््टत किया है । 

८. नन्दी-- नन्दी ने सुश्॒त की व्यास्या छली हे । नन्दिगुर का लिखा योयसार- 
संग्रह भी है जिस पर पूर्णानन्द ने दीकाकीदहे। कल्याणकारक के रचयिता उग्रा 
दिस्याचार्यके गुर भी श्रीनन्दि है। कहना कटिन है किं डर्हण का अभिप्राय 
किससे है । 

६. बराह - यदह भी सुश्चुत के व्यास्थाकार ह । डर्हण ने सुवीर, नन्दी, वराह 
आदि को पूर्वन्यास्याता' करके उद्धृत किया ह ( सु० नि° १३।३ ) 1 

१०. कार्तिककुण्ड--इन्दोनि सुश्वुतसंहिता पर टीका रिखी हे । का्तिकाचायं' 
के नाम से यह प्रसिद्ध थे । चक्रपाणि, इरहण, विजयरङित ओर श्रीकण्टदत्तने इसे 
उद्धृत किया हे । 

११. वृन्द्कुण्ड--क्षिवदास ने इसे उदूधृत किया है । सम्भवतः चरक पर 
इसकी टीका वृन्दरीका या बृन्द्रिप्पण के नाम से विदित थी। सिद्धयोग के कर्तासे 
यह भिन्न तथा बहुत बाद हभ हे क्योकि निश्चलकर ( १३वीं शती >) के पूवं किसी 
ने इसका उल्छेख नहीं किया । आढमल्ल ने भी शाङ्ग धरदीपिका मे श्वृन्दरिप्पणः का 
उक्छेख किया हे (मभ्य ० ८।१४) । सम्भव हे, यह कात्तिक्ङण्ड काही वंशज हो । 
यह कासतिकङुण्ड का परवत्तीं है जो श्रीकण्टदत्त की मधुकोपब्दाल्या से प्रमाणित 
होता है।२ 

१२. श्रीकृष्ण वे्य-इन्देनि चरकभाष्य की रचना की । यह विश्वग्रकाहकतां 
महेश्वर के पिताया पितामह कहे जाते रहै ।* महेश्वर ने अपनी वंशावरी इस 
प्रकार दी है- 


=-= 
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हरिथन्द्->श्रीङ्प्ण->दामोद्र-> मरहण-¬> केव ~> बरह्म ( भावृज )-> महेश्वर । 

१३. गयीसेन--तन्नेच्छति गयी" करके डरुहण ने गयी का उर्रेख जनेक स्थला 
पर किया है । कुद रोग इसे "गयदास' का ही संचिक्त रूप मानते ह किन्तु कच 
रोग इसे अन्य व्यक्ति कहते है । इन्ठोनि भी सुशुतम्यास्य! छली थी 1 एसा प्रतीत 
होता है किं इस नाम के अनेक व्यक्ति उस समय थे (एकः पुन्ंयीसेनो मेदेनेव 
चतुर्विधः )` । 

१४. लदमणरिप्पणक-- यह रिप्पण सुश्चुतसंहिता पर शिखा गया था । इरुहण 
ने इसे उद्धृत किया ह! सम्भवतः ख्चप्रण नामकं क्सि विदधान ने इसकी 
रचना की 

१५. गूढपदंभंगरिप्पणी-इस सुशरुतरिप्पणी के रचयिता का पता नहीं चरता । 
डरहण ने इसे उदुधृत किय! हे । 

१२बीं शती 

१. डल्हण--सुश्ठतसं हिता पर र्ण की निवन्ध संग्रह म्यार्या प्रसिद्ध ह । अन्य 
विष्यो ॐ अतिरिक्त जौषधद्र्यो का जो विवरण इसमे उपस्थित किया है वह अव्यन्त 
महस्वपूर्णं हे । अनेक प्रदेशो के स्थानीय नाम भी दिपरे हें । इससे पता चरता हेकि 
उन्होने पूरे देश में धूम-घूम कर इनका प्रस्यक्त अनुभव आर ज्ञान धाक्ठ किया था। 

व्याख्या के प्रारम्भ में उन्होनि जो परिचय दिया है उसके अनुसार वह भादानक 
देशम मधुरा के समीप अंकोला नामक स्थान के निवासी थे जदो सौरवंशज 
जाह्यण चिक्रिव्साकौशर के द्वारा राजसम्मान प्राप्त कर रहतेथे। उसी वंशमें 
गोविन्द्‌ के पुत्र जयपार, उसके पुत्र भरतपार ओर भरतपार के पुत्र श्रीडर्हण इये । 
यह सहजपारु देव राजा के कृपापात्र थे । 

प्रारम्भिक मङ्गलाचरण के प्य में उन्होने सूर्य, गणे, गुर, सरस्वती, माता ओर 
पिता की वन्द्नाकी दहै) सौर ब्राह्मण होने के कारण आदिमे सूये की वन्दना करना 
स्वाभाविक ही हे। 

इन्दोनि तस्कारीन बहुविध ग्रन्थो एवं टीकार्ओ का उपयोग शिया हे जिससे 
उस कालके वाडमय के सम्बन्ध म महत्वपूणं सूचना मिरूती है। इर्हण ने 
चक्रपाणि ८ ११बीं शती ) को उदृष्टत किया है ओर वह स्वयं हेमाद्रि (१२वीं कती) 
दारा उद्धृत ह अतः उनका कारु १रवीं शती का अन्तिम भाग ( रुगभग १२०० 
ई० ) रख सकते ई । 

इरुहण की अन्य किसी रचना का पता नहीं चरता । 

२. गदाधर--सुश्चतसंहिता इसकी टीका है । विजयरकतिति ओौर शिवद्‌ाससेन 











१. भरतमरिरिकङत वै्यकुरतस्व ( देख बरदधत्रयी, पर० २०० ) 
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ने इसे उदूधृत किया दै । श्रीधरदासकृत सदुक्तिकर्णाखत (१२०५ ईं०) में भी इसके 
उद्धरण ईै। 

४. वाष्पचन्द्र ( वाप्यचन्द्र )- इन्होंने चरकटीका ओर सम्भवतः सुश्रुदरीका के 
अतिरिक्त एक तन्त्र ( वाप्पचन्द्रतन्त्र ) की भी रचना की थी जिसका उल्ठेख १ ७वीं 
शती की कवीन्द्रग्रन्थसूचो में हे । इन्दं विजयरक्तित, श्रीकरप्णद्त्त, निश्चरुकर, हेमाद्वि 
ओर शिवदाससेन ने उद्धृत किया हे । 


५. ईशानदेव - यह त्रिषुराधिपति केशवदेव के पुत्र कटे जाते ई । इनकी 
चरकटीका प्रसिद्ध थी जिसका उपयोग विजयरक्सित, श्रीकण्ठदत्त, वाचस्पति भौर 
निश्वर्करने किया है! यह स्वयं भी दिताके वाद्‌ त्रिपुराधिपतिथे रसा कहा 
जाता है) 

६. गुणाकर-वैच गुणाकर ने चरक पर कोई वृत्ति ङ्खिी हे निश्चल्कर ने 
इसे उदु टत किया हे । योगरत्नमाटा-विवृति ग्रन्थ का रचयिता गुणाकर ( १२४० 
ई० ) भिन्न है जो जेन तथा हेमचन्द्र सूरि का प्ररिप्य कहा जाता ह । 

७. ध्रुवपाद्‌ - यहं योगशतक की चन्द्रकला ग्यास्या का कत्ता है । निश्वलकरने 
इसे उदृष्टन किया ह । 


८. जिनदास- यह जेनी विद्वान थे । इन्होनि चरक-ग्याख्या ङ्ख हे । 

इसके अतिरिक्त, जाम्बस्वामिचरित, कर्पभाष्यचूरणि, कर्मदण्डी जादि इनकी 
रचनायें हे । यह प्रद गनक्तम के शिष्य कहे जाते है । 

६. गोवधन (दत्त)--निश्चरकर ने इनकी अनेक रचनाओं का उक्रेख किया 
हे । चक्रपाणि के गुर नरदत्तङेत “बृहन्त्तरपरदीप' की टीका गोवर्ध॑नद्त्त ने की ! इसङे 


अतिरिक्त रत्नमाला, न्याससारावटी, परिभाषावरी, चिकित्सारेश आदि के भी वह 
रचयिता ह । 


१०. मैत्रेय-विजयरद्धित ने इनका उर्रेख किया है । सम्भवतः इन्टोनि चरक 
पर रीका छ्खिी हे । 

११. रामदेव-सुश्चतसं हिता पर इनकी टीका थी जिसका निर्दे्ञ निश्चरकरने 
क्रिया है। 

१२. नागदेव--इन्दोने चरक पर टीका लिखी थी जिसे निश्चरूकर ने उद्‌ष्त 
कियाद) 

१३. भव्यदत्त--दइन्दोने चरक पर रीका लिखी जिसे शिवदाससेन ने उदु्त 
किया है । निश्चलकर ने इनकी अन्य रचनाओं, वैचप्रदीप जीर योगरत्नाकर, का 
निदश्च किया है ओर इन्हें “विद्यामहावतः कहा है । 

१४. बकुलकर- यह निश्चरुकर तथा क्िवदाससेन द्वारा उद्त ह । इन्होने 
चरक जीर सुश्चुत की च्यास्या ङिखी है । ये निश्वरुकर क ज्येष्ठ तात थे रेला दिनेक्ञ- 
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चन्द्र भट्राचायं का अनुमान है जो निराधार है। सारोचय नामक मन्थ भी इन्दींका 
रचित हे। निश्वरुकर ने इर 'अनवद्यवेधविद्ाविनो दित वविधविद्रद्‌ वृन्दारकमहो- 
पाध्यायश्रीवकुलकरः' कहा हे 

१५. सनातन--योगशतक पर इनकी वररभटीका हे । 


१६. विजयरश्चित--माधवद्कत स्ग्विनिश्रय कौ मघुकोषव्यास्या के रचिता के 
रूपमे आप अमर! आपने जेउजट, गदाधर जदि ङ्त पूवर्ती टाकाओं कः 
उपयोग कर इस व्यार्या मँ जपने स्वतंत्र विचार दिये हँ यह इनके निम्नङिखित 
प्रारम्भिक पद्य से पता चरता ३ै-- 

“भयूटारजेउजरगदाधरवाप्यचन्द्रश्रीचक्रपाणिवङुरेश्वरसेनभोजेः । 
ईशान काक्तिकसुवीरसुधीरवैयेमेत्रेयमाधवसुखेरिखिते विचिन्त्य ॥ 
तन्त्रान्तराण्यपि विलोक्य ममेष यरनः-- 

जापदङ्धी किसी अन्य रचना का पता नहीं चरता । श्रीक्ृण्ठदत्त आपके योग्य 
शिष्य हये । १ २वीं शती के बुरकर आदि को उदृष्टत करने के कारण इनका कार 
१२०० ई० रखना चाहिए । 

१५. श्रीकण्डदत्त-यह चिजयरक्तित के शिष्य थे । विजयरक्तित ने माधवनिदान 
की व्याख्या अश्मरीनिदानपयंन्त की उसङे बाद्‌ उसे श्रीकण्टद्त्त ने पूरा किया । इसङे 
अतिरिक्त, बृन्दमाधव पर इनकी व्थाख्या कुसुमावटी प्रसिद्ध है जिसे नारायण नामक 
किसी विद्वान्‌ ने १४वीं शती मेँ उप्र हित किया । निश्वलकर ने अग्धतवल्ली के कत्ता 
जिद श्रीकण्ट का निर्देश्च किया है वह भिन्न भ्यक्ति प्रतीत होते है। 


१२३बीं शती 


१. अरुणदत्त-यह श्गाङ्कदत्त का पुत्र शा जिसका उस्रेख इसने स्वयं 
प्रारम्भिक पद्यः तथा अध्यायान्त पुष्पिकाओंर मे कियाहे। इसने अष्टांगह्द्य पर 
सवाङ्गसुन्दरा दीका की रचना की जो ध्यथा नाम तथा गुणः! हि । आरो क2 के अनुसार 
सुश्रत पर भी इसकी कोई ्याख्या थी । आश्रव ने निम्नांकिंत तीन अर्णदात्तो का 


उररेख अपनी ग्रन्थपुची मे किया हे - 





१, श्रीमनूद्धगाङ्कतनयष्टीकामष्टाङकहद् यस्य । 
श्रीमानरणः कुरुते सम्यगद्ष्टुः पदार्थबोधाय ॥ 
"पदार्थबोधायः पद्‌ से ध्वनित होता है कि यह टीका चन्द्रनन्दनकृत पदार्थ 
चन्द्रिका-व्यास्या से प्रभावित है । 

२. इति श्रीशृगाङ्कदन्तुत्रभ्ीमदरुणदत्तविरचितायामष्टाङ्गहदयदीकायां सर्वाङ्गसुन्दरा- 
स्यायां “^ “ ०"* "" "अध्यायः समाप्तः । 


(६ २१५ ) 


१. अरूणदक्त -कोडाकार एवं वैयाकरण--उजञभ्वरदक्त, रायमुकुटः द्वारा 
उद्‌्टत । 

२. अरणदत्त-मनुष्यारयचन्द्िका के कर्ता । 

३. अरुणदत्त--अष्टाङ्गहृद्य तथा सुश्च॒तसं दिता के व्याख्याता । 

कोशकार अरुणदत्त को क्षीरस्वामी ८ ११वौं शती ) ने उद्त नहींकरिया है 
किन्तु सर्वांनन्दङृत ज्याल्या ( ११५९ ई° ) जौर गणरत्नमहोदधि ( ११४० ई० ) में 
यह उद्धृत है अतः इसका कार १२वीं शती का प्रारंभ या ११ शती मानते ई । 

ङ विद्वान्‌ कोज्चकार अर्णदृत्त तथा जायुवेद्‌-व्यास्य्राकार अरूणदत्त को एक 
मानते है ओर कुचं भिन्न । इस कारण इसके कारु के संबन्ध में भी मतमेद्‌ है। 
मेरे विचार से दोनो भिन्न ग्यक्ति दो कालो मे हये है । वेद्य अरणदत्त सर्वप्रथम हेमाद्रि 
८ १३बीं शती उत्तराधं ) द्वारा उद्श्टत हुजा हे, चक्रपाणि ( ५१वीं शती) जौर 
डरहण ( १२वीं शती >) ने इसका उदरेख नहीं किया है । अतः इसका कारु डरहण के 
वाद्‌ ओर हेमादवि के कुच पूवं ( १२२५ ई ० ) रखना चाहिए । डो हार्नरु ने इसका 
कारु ( १२४० ई० ) निधारित किया है 1 रेतिहासि्को मे अधिकां रम को्ाकार 
अरुण तथा वेश्च अर्णदत्त को एक मान लेने के कारण हु है। इर्हण द्वारा जो 
'संग्रहारुणौ' का उल्रेख किया गया है वह मी अरुण कोककारका दही अभिप्राय 
ग्रतीत होता ह । दिनेशचन्द्र भद्ाचार्थं के अनुसार यदि यह पाट 'संग्रहारुणः' मान 
सिया जाय तब भी युक्तिस॑गत नहीं मालूम होता क्योकि अष्टंगसंग्रह पर॒ अरणद्त्त 
की किसी व्याख्या का संकेत नहीं मिरूता ओर न अष्टंगहृदय के संबद्ध प्रकरण पर 
निबद्ध विचार से सामञ्जस्य ही होता है । अतः यह युक्ति हृदयग्राही नदीं है 1 अरूण 
कोशकार का उर्रेव अन्य कोलो मे बहुकः हुआ है ।* 

अरणदत्तङ्त सुश्चुतटीका का भी उल्रेख मिरूता है 1 

२. इन्दु -अष्टागसंग्रह पर इन्दु की शशिरेखा व्याख्या प्रसिद्ध है । यह व्यास्या 
श्री री. र्रपारशव द्वारा संपादित होकर त्रिचुर से १९१३ द° म प्रकाशित इई थी । 
कुच्‌ अंश पूनासे भीनिकलाहे। इन्दुने अष्टांगहृदय पर भी टीका ङिखी है जिसकी 
पाण्डुलिपि ( सं° 39 8 19 दै 657 ) अडियार पुस्तकाख्य ( मद्रास >) मेहे! 

्ीरस्वामी ( ११वीं शती उत्तराधं ) ने अपनी अमरकोच-्याल्या मे इन्दुनिघण्डु 

को बहुशषः उदुष्टत किया हे 1 जतः स्पष्टतः इस निषण्टुकार का कारु अधिक से अधिक 

१. पाणिनिकृत उणादिसूर्रो पर उञ्ञ्वरूदत्त ( १२५० ई ° ) कृत वृत्ति हे । 
२. रायमुङ्करकृत अमरकोषरीका ( १४३१ ईं० ) 
३. अदधिवेराग्यं रूपग्रहणेऽरुसत्वमिति गयी, विगतरागे अक्षिणी भवतः इति 

संग्रहारुगौ-इर्ण ( सु° क० १।३३ ) 
७. देख दु्गसिहछत नामर्िगानुश्चासन, पू9 ७६, ३८, ५७-५६ 


( २१६) 


$ 9वीं सती का प्रारंभ होगा । डा० पी० के० गोडेनेडइन्दु के काल पर विस्तार से 
विचार करिया हे ।! वह इस इन्दु का कार १०५० द° मानते ई । किन्तु एक स्थल 
८ सू० २।१७ ) पर मेदिनीकोष ( १२रवीं शती ) का उद्धरण ( आमिषं भोग्यवस्तुनि 
इति कोषः ) इन्दु की व्याख्या मेँ किया गया है । अतः स्पष्टतः यह व्याख्याकार इन्दु 
इन्दुनिषण्डु के कत्तं से भिन्न है जर १२वीं शती के वाद्‌ ( १२वीं शती मे) स्थित 
हे । हेमाद्रि ने सर्वप्रथम इसे उदु्त करिया है जौर अरुणदत्त के वाद्‌ इसे स्थान 
दिया हैर । अतः यदि अरणदत्त को १२२५ ई० के रूगभग रक्चं तो इन्दु का कार 
१२५० ईै° रख सक्ते है । महेश्वरक्ृत विश्च प्रकाश ( ऽरवीं जती) ओर इन्दुङृत 
शरिरेखा-ग्यारूथा के उपक्रम-पद्य मिरुते-जुरुते है अतः रेल संभावना है कि महेश्वर 
का अनुसरण इन्दु ने किया अतः इन्दु को महेश्वर के बाद्‌ ही रख सकते ई । 
दिनेश्चचन्द भट्टाचार्य ने जपने रेख मँ यह दिखलाया है कि निश्चल्करने इन्दु 
को उद्‌्त कियाद जौर चूंकि निश्वरुकर का काट ११५० ई० है अतः उसके द्वारा 
उदृ्टत छृतिर्यो का कार ११०० ई० के पूवं हीहोगा। यह ध्यानदेनेकी बातदे 
कि निश्वल्करनेनतो इन्दु" शब्द्‌ का प्रयोग कियादहै ओर न श्वाक्षिरेखाः का 
बरिक केवर "ददुमती' शब्द्‌ का प्रयोग कियाहै। जो उद्धरण दिये गये दे भी 
शब्दकः इन्दुटीका से मेर नहीं खाते । अतः सन्देह होता है कि इन्दुमती वस्तुतः 
इन्दुङ्ृत शिकला-ग्यास्या का ही वाचक दहै। माधवद्रन्यगुण के टीकारकार रवि- 
नाभसुत मेधदेव ने भी इन्दुमती का उल्लेख किया हे ।* शशिरेखा के प्रारंभिक पद्य 








१. ?, ६. 0०06 : ४700 गृणहृं८व] [फ 748 0 {€ (रफ ालणाका र ° 1०0 
07 € 48180888278&7812 ° ४8९९0818 1, 4. 8. 0. २.१ १० 3९४ 
{ 1944 ), 2९. 111-130 
२. मैरेयो धान्यासव इति चन्द्रनन्दनः, सलजरासव हस्य रुणद््तः इन्दुश्च । 
-देमाद्वि ( अ० ह° सू° ६।४० ) 
३. यः सा्सांकचरितादिमहाप्रबन्धनिर्माणने पुणगुणागतगौरवश्री; । 
यो व्यकन्रयसरोजसरोजबन्धु्वन्धुः सतां सुकविकेरवकाननेन्दुः ॥ - विश्वप्रकाश 
सरि सुविपुलायुर्वेदरूपे कृतास्थं सुनिवरवचनौषे दीर्घनारे निबद्धम्‌ । 
रचितमरूमिवांगैः संमहाख्यं सरोजं विकसितशषरिरेखाभ्यास्ययेन्दोर्यथावत्‌ ॥ 
- शशिरेखा 
४. गप८फ्र 1804 00 ९३0१९४६४ [लदाभणट, 1. प्त. ५, जण. (1. 2० 1 
(09०, 1947 ) 
भावस्वभाववाद्स्य प्रका्षं मेघनिमितम्‌ । रिरेखेन्दुमती नूनं भिषजां बोधहेतवे ॥ 
-९. (गर्ता "ऽ (लगान्ला०४5 पण 1313, एाणागष्वृण्ट ववि००९४1९) 
।..\ 0 


च्‌ 





( २१७ ) 


से पता चलता है कि इसके अतिरिक्त अष्टागसंग्रह पर अनेक टीकार्जं का प्रणयन हो 
चुका था१ 1 संभव है, इन्दुमती पेसी ही टीकार्ज मे ते कोह हो । 

्रचुर द्वारा प्रकाशित संस्करण के उपोद्धात में संपादक ने एक श्लोक उदु त 
किया हे जिसमे इन्दु जीर जेउजट को वाग्भट का शिष्य कषा गया हे । यह रोक 
करर मे प्रचरति एक दन्तकथा पर आधारित है । उपयुक्त विवेचन के जाधार पर 
चाग्भर तथा इन्दु के कारु में अव्यधिक अन्तरा होने के कारण इस बात को स्वीकार 
नहीं किय। जा सकता ।२ 

काश्मीर ॐ चेत्रीय नारमो.का उर्रेख होने के कारण इन्दु काश्मीरवासी प्रतीत 


होता है । 

३. निश्चलकए-- चक्रदत्त पर इसने विस्तृत व्याख्या "रत्नप्रभा" नामक च्खिी है 
जो अद्यावधि अप्रकाक्षित हे इसकी दो पाण्डुल्पियौ भण्डारकर संस्थान, पूनामें 
ड! इस टीका मे अनेक ग्रन्थो जर टीकाओं के उद्धरण क्रिये गये दहै जिससे पू्व॑वर्ती 
चाडःमय की जानकारी होती ह । 

दिनेशचन्द्र भटूटाचायं ने इन पाष्डुङ्पियों के आधार एक विस्तृत विवेचन 
भ्रतुत किया है जिसमे निश्चलकर विजयरक्तित के क्ष्य तथा श्रकण्ठद्त्त के सहा- 
ध्यायी कहे गये ई । निश्वरुकर का काल रामपाल देव का राञ्यकाल (१०७८-११२० 


ई० ) आधार मानकर १११०-५० ई० माना गया है ।९ मैं इससे सहमत नहीं हूं । 
इसमे निम्नांकित युक्त्या है-- 


१. निश्वरुकर ने वंगसेन को उदुष्टत किया है वंगसेन चक्रदत्त पर नाधारित 
है तथा रसन्ञाखीय विषय चक्रदत्त की अपेक्ञा अधिक विकसित है अतः इसे १२००. 
ई० के पूवं नहीं रक्खा जा सकता । हेमाद्वि के पूर्वं इसे किसीने उदुषटत भी नहीं 
किया है । इस प्रकार निश्वलकर १३बीं शती के पूर्वं नदीं हो सकते । 

२. विजयरक्तित के कार मेँ बृन्दकृत सिद्धयोग का प्रचार था अतः उसके शिष्य 
श्रीकण्डदुत्त ने उस पर व्याख्या लिखी किन्तु निश्चवलकर ने चक्रदत्त को उपजीव्य ग्रन्थ 
चनाया जिससे स्पष्ट होता है कि उसके कारुमें न्द्‌ को दबाकर चक्रदत्त आगे आ चुका 
था । इसमे पर्याप्त समय लमा होगा । अतः निश्चलकर विजयरखित के काफी बाद 
हुये होगि, उनङ गुर-शिष्य संबन्ध कातो सी स्थितिमं कोह प्रन ही नदीं उठता । 

२. निश्वलकर ने श्रीकण्टदत्त की तरह रेखा नष्टीं कहा कि विजयरच्ित उसके 





१. दुर्व्यार्पराविषसुप्तस्य बाहटस्यास्मदुक्छयः । 
सन्तु संवित्तिदायिन्यः सदागमपरिष्डृताः ॥ 

२. विस्वृत विवेचन के लिए देखे--मेरा "वाग्भर-विवेचन' पर ३४४-३२४८ 

३. ११८४ 11९1६ ०० ‰310%8 ४8 110791४, 1. प्न, ९. शण ऋता, ति 1 
( 18100, 1947 )} 


{ २१८ ) 


गुर थे ! उसने 'आयुरवेदगुर' शब्द का प्रयोग किया है" जिसका अथं (आयुरेदजगत्‌ 
के छण्‌ गुरुवत्‌ आदरणीयः हो सकता हे । 


४. निश्वरुकर को आढमर्रु ( १४बीं हती) केपूर्वं किसी ने उदुष्त नहीं 
क्रियादहे। 


इन कारणे से निश्चलकर का कार १२७५ ई० के लगमग रख सकते है । 

४. हेमाद्रि-यह कामदेव के पुत्र जर देवगिरि के राजा महादेव ( १२६०- 
१२७१ ) तथा रामचन्द्र ( १२७१-१३०९ ) के श्रीकरणायिप ओर प्रधानामास्य ये । 
अतः इनका कार १३बीं शती का उत्तराधं मौर १४वीं शती का प्रारंभ हे। जष्टंग- 
रसायनः व्याख्या प्रसिद्ध॒ हे । वोपदेचङृत (सुक्ताफ़र' तथा “हरिरीला' पर भी इनकी 
हदयपर इनकी 'आयुेंद्रीका दै 1 चतुर््॑मचिन्तामणि इनका मौलिक अन्थ हि । इनके 
अतिरिक्त धर्मललाख्र पर भी इनके अनेक मन्थ टै। 

५. वोपदेव--हेमादि के अन्तरंग मित्रो मे थे ओर महादेव कै राजपण्डित थे। 
इनके पिता केव वैधाचा्य थे । वोपदेव ने शाङ्गधरसंहिता पर तथा अपने पिता 
केशव के “सिद्धमन्त्र षर प्रकाशम्याख्या ओौर स्वरचित दातश्लोकी पर चन्द्रकराग्यास्या 
रिखी । वोपदेव की रचनार्ज ८ ुक्छाफल, हरिटीला ) पर हेमाद्वि ने दीका ्खिी हि 
इससे वोपदेव के वैदुप्य का प्रभाव छक्ति होता है! इसके अतिरिक्त, हरिरीला के 
उपसंहार-पद्य में इन्होने स्वयं अपनी कृतिर्यो का विवरण प्रस्तुत किया है । इसके 
अनुसार व्याकरण मेँ १०, आयुर्वेद में ९, अयोत्तिष मँ १, साहित्य में वथा 


भागवत पर ३ ग्रन्थ किसे । हृदयदीपक नामक निषण्डुग्रन्थ इनका च्खिाहै नो 
प्रस्तुत रेखक द्वारा सम्पादित एवं प्रकारित हुजा हे । 


यह वरदा नदी के तट पर स्थित वेदृपुर नामक स्थान के निवासी ये जो सिहराज 
नामकं राजा की राञ्धानी थी ) इनके गुरु धनेश्वर थे 13 


६. आशाधर-- इसने अष्टङ्गहृदय पर “अष्टंगहदयोद्योतः नामक टीका 
रिकीहे। यह जेन आचाय था। 
१४बीं श्चती 
१. आटमल्ल--इसने शाङ्ग धरं पर दीपिका टीका सिखी दै। यह हम्मीरपुर का 
निचाक्षी था ओौर इसके पितामह चक्रपाणि तथा पिता भावसिह दोर्नो विद्भान व्ये) 
उस समय चम्बरू नदौ क तीर पर रिथित हस्तीकान्तपुरी मे जेत्रसिह राजा थे। 





१. आयुवदगुरौ स्वर्गं गते विजयरङिते । चक्रसंग्रहरस्नस्य ऊुवोधमरिनस्विषः ॥ 

२. देखे--प्रिय्रतशर्मां : वेधविद्या के कण्ठहार श्चीकण्ठदत्त, साप्ाहिक आज ( वारा- 
णसी }, १६ उराई, १९७२ 

३. विशेष विवरण के किए देखे- 
?. ४. 80818 : 10€ 68261०४8 ० 8०१५९४8, 1. ९.1. ., «०. 
3, पि 2, ({ 1969 ) 


( २१६ ) 


ग्रन्थ के जन्त मे एक खण्डित शोक, के आधार पर निर्णयस्ागर संस्करण के 
संपादक परशराम शारी ने इसका कार १२वीं शती निश्चित किया दे) काशीदिन्दू 
विश्वविद्यालय की पाण्डुक्पि में (शकानाम्‌' न होकर शकोकानाम्‌' हे जो उपयुक्त 
भ्रतीत होता है । इसका अर्थं वस्तुतः यह होगा कि आाढमल्ल ने कोई पञ्चिका भी 
वनाई थी जिसमे ग्यारह हजार कुच श्लोक थे अन्यथा 'पञ्ञिकायां विनिर्ममेः इसका 
कोई संबद्ध अर्थं नहीं होता । 

आटमल्क ने रसररनसमुच्चय को वहुश्षः उद्धृत क्रिया हैः तथा १३वीं हाती के 
रस्नभ्रभाकार निश्वरुकर को भी उदुश्टत किया है 13 इसने *जखद्‌" शब्द का प्रयोग 
किया दै (म० ११।१ ) जो \४्वीं कती के पूर्वं नहीं मिखुता । अतः आाढमररु का 
काल १ ४्वीं शती मानना चाहिष्‌। 

२. वाचस्पति - यह माधवनिदान पर आतंकदपंण भ्याख्या का रचयिता दे । 
शरारेभिक पर्योमे इसने जो परिचय दिया है उसके अनुसार इसके पिता प्रमोद 
हम्मीरनरेश के राजव थे तथा इसे बद भाई रायां सुहम्मद के सभासद्‌ थे 1 
वाचस्पति सवयं चरक, सुश्चुत, सास्य, वेदान्त ओर वैशेषिक इन पौच शाखो का 
विद्वान था ओर मधघुकोष भ्याख्या को देखकर इसने अपनी व्याख्या की रचना की । 

डा० हानरे ने हम्मीर जओौर सुम्मद कोक साथटेकर हम्मीर मुहम्मद्‌ से 
मुहम्मद्‌ गोरी ( ११९३-१२०५ ई० ) का ग्रहण किया है जीर इस प्रकार वाचस्पति 
का कारु १२६० ई० निधोरित किथा है किन्तु यह सही नहीं है । उपर्युक्त पथो में 
प्रमोद का सम्बन्ध हम्मीरनरेश तथा रायज्ञमां का रसबन्ध मुहम्भद्‌ से पृथक्‌-णयक्‌ 


कहा गया है । जतः मेरे विचार से हम्मीरनरेश रणथंभौर का प्रसिद्ध राज्ञा था 
जिसका जीवनचरिते नयचन्दसूरि ने हम्मीरमहाकाग्यके रूप में ङ्ख है तथा 


जिस पर अरउदीन खिरुजी ने १२९० ई० मे आक्रमण किया था! अतः मुहम्मद 
से उसके कुच बाद्‌ राज्यासीन सुहम्मद्‌ तुगलक ( १३२५-१३५१ ई ०) का म्रहण 
करना चाहिए । संभवतः हम्मीर की पराजय के वाद्‌ प्रमोद्‌ के पुत्र रायज्ञमां ने 
सुदम्मद्‌ तुमरुक का दुरवार पकड़ा हो । अतः उसके अनुज वाचस्पति का कार 


१३४० ई० के आसपास होना चाहिए । संभवतः इदहण को उद्‌्टत करनेवाला यह 
प्रथम निबन्धकार हे । 


श्वी शती 
१. शिवदास सेन-- यह चरकसंहिता की तस्वप्रदीपिका ग्याख्या के रचयिता 
1 इस व्यास्या के अतिरिक्त उनकी निर्नांकित रचनायें ह -- 
१--चक्रदेत्त की तत्वचन्द्िका व्याख्या । 





१. एकादक्ञ सहखाणि तथा" ˆ `` “““ । श्चकानामादमसल्खो हि प्ञ्जिकायां विनिर्म॑मे ॥ 
२. शाङ्गधर मध्य ० ११।२८-३५; १२।१८-२० इत्यादि । 
२३. वही, उत्तर० ८।१४-१५ 


( २२० ) 


२-- चक्रपाणिङ्कत द्रव्यगुणभसंग्रह की व्याल्या । 
३--अष्टंगहदय की तत्वपरोध-उ्यार्या ८ केवर उत्तरतन्त्र उपर्न्ध है >) ¦ 
४---भग्यदत्तक्रत योगरटनाकर की टीका । 
शिवदाससेन ने अपना परिचय चक्रदत्त की व्याख्या के अन्तमं दिया हे । उसके 
अनुसार उनके पूज साद्िसेन शिखरेश्वर की राजसभा मेंथे तथा उनकी वंशावली 
निम्नाकित ह :-- 
साहिसेन 


काङुरस्थ सेन 
टखचभीधर सेन 
उद्धरण सेन 


अनन्त सेन 


शिवदास सेन 


दभ्यगुण की भ्यास्या में एक श्लोक अधिक्‌ मिख्ता हे । उसङ़े अनुसार उनङ़े 
पिता को गौडाधिपति बार्बंक द्याह द्वारा “अन्तरंगः पदवी प्राप्त इई थो । विय्ाकुल- 
संपन्न वेद्य को जन्तरंग ङी पदवी दी जाती थी । बा्षक शाह का काल १४५७ १३७४ 
ई० है । अतः उनके पिता का वही काल होगा तव शिवदास सेनका कारु १यवीं 
कती के अन्तर्मे होना चाहिश्‌ ।१ 
१७बीं शती 


१. काशीराम वे्य--इसने शाङ्गषर संहिता पर गूढार्थदीपिका व्याख्यरा लिखी 
है! करही-कटीं पुष्पिका मे काकीराम मिश्र नाम भी मिरुताहै। इसने मदनविनोदः 
८ १४वीज्ञती ), पथ्यापथ्यनिघंटुः (१५वीं शती) तथा भावप्रकाक्चः (१६वीं शती) 
को उद्टत किया दै । अतः इसका कार १७बीं शती रखना चाहिरए्‌ । 

व्याख्या के अन्त मे श्रीमत्‌ शाहसरेमस्य राञ्पे कन्यागते रवौ" के ज्ाहसरेम 
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२, श्ाङ्गधर, मध्य ० २।१५९-१६०; ११।४०-४२ 
वही, ११।४०-४२ 

४. वही ११।२४ 


( २२१) 


से शेरश्ाह के पुत्र ( १५५० ई ) का ग्रहण कर इसका काल यही स्थिर किया दे 
किन्तु भावप्रकाश के उपर्युक्त उद्धरण को देखकर यह उपयुक्त नहीं जंचता क्योकि 
इसे १ वीं शती से पूर्वं नहीं रख सक्ते । अतः शाहसलीम से जहौ गीर ( १६०५ 
१६२७ इ० >) का ग्रहण करना चाहिष्‌ क्योकि उसका भी प्रसिद्ध नाम सलीम था । 

२. नरसिंह कषिराज--यह नीलकण्ठ भट के पुत्र तथा रामङप्ण भटर के शिष्य 
थे । इन्होनि मधुकोष के जाधार पर माधवनिदान की एक विद्वत्तापूणं व्याख्या रोग- 
विनिश्चथविन्ररणसिद्धान्तचिन्तामणि नामस छ्िखिी! । चरक पर भी इनकी टोका 
चरकतस्वप्रकाशकौस्तुभ है । मधुमती नामक एक अन्य चिकित्साग्रन्थ या निबन्ध 
की रचना भी इन्होने कीर । 

३. सुद्रभटर-यह कोनेरिभद के पुत्र थे ओर अब्दुर रहीम खानखाना के राज- 
वे्यथे। इन्दोने काङ्ग धरसंदिता पर आयुवंददीपिका या गूढान्तदीपिका टीका तथा 
रोकिम्बराजक्ृत वेयजीवन पर दीपिका टीका खी । चिकित्सा पर ओौर भी कोई चरहत्‌ 
अन्य लिखा था । कोनेरिभष्ट के प्रपितामह कृष्णभट ने चरकसंहिता पर कोई टीका 
लिखी थी 12 


१८बीं शती 


१. रामसेन--यह मीरजाफर के राजये, “कवीन्द्रमणिः के रूप मे प्रसिद्ध ये । 
रखेन्द्रसारसंग्रह तथा रसेन्द्रचिन्तामणि पर इन्दनि टीका छ्िखी। 


१९बीं शती 
१. गंगाधर राय--चरकषंहितापर इ नकी जलपकर्पतर व्यःख्या विद्रत्तापूण है 
विशेषतः इसमें दानिक विष्यो की गंभीर मीमांसा की गहं है। चक्रपाणि-टीका के. 
साथ इसका एक संस्करण कलकत्ता से १९२७ ई ० में प्रका्ित इजा था । 
कविराज गंगाधर राय का जन्म १७९९ इं° तथा देहावसान १८५५ ईं०्मेः 
इभा । इनका कायदेत्र सुिदा्राद रहा । उपयुक्त व्यार्या के अतिरिक्त जायुर्वेद्‌ के. 
सम्बन्ध मं इनकी निम्नांकित रचनायें है-- 


१. परिभाषा ६. भास्करोद्य 

२. भषभञ्यरामायण ७. खप्युञ्जयसंहिता 
३. आग्नेयायुवेदच्याख्या ८. आरोग्यस्तोत्र 
४. नाडीपरीत्ता ९. प्रयोगचन्दरोद्य 
५. राजवलरभीय ग्यगुणविवृति १०. आयुरवेदसंग्रह 


आयुवेद के अतिरिक्त, तंत्र, व्याकरण, साहित्य, दशान, उपनिषद्‌, धर्म॑शाख, 
अयोतिष आदि विषयो पर भी इनके अन्थ ह! इनकी तियो कीकुल संख्या ७६ 
बतलायी जाती है । 


१, इस टीका की एक पाण्डुलिपि काशी दिन्दूविश्वविद्यार्य के केन्द्रीय पुस्तकाय 
मे हे जिसका स्पिकाल १७७० ई ० है । इसे जयचन्द्रदास नामक व्यक्ति ने 
च्खिादहै जो रीकाकार का शिष्य या प्रक्ञिष्य प्रतीत होता है) 

088 00018 : 9० [70. 20. #०1. 7], 2. 534 
३. ४, २०६१४४३० ; पफ (912108४5 (21810 हग णक. 


॥ 
१ 


( २२२) 
इनकी शिष्य-परकषिष्य परम्परा बदी म्बी है जो सारे भारत में पेटी दहै। वह 


प्रकार है- 


[म 
[ष 
[ ) 


इस, 
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उन पः 


( २२३ ) 
रवी क्षती 


१. हाराणचन्द्र चक्रवर्ती --यह कविराज गंगाधर के प्रमुख शिष्यो मे थे । दन्दो 
सौश्चुतपद्धति से शल्यकं का अभ्या किया था जौर उसका प्रयोग भी करते ये। 
इन्दनि सुश्वुतसंहिता पर सुश्वता्थसंदीपन भाष्य रिखा जो १९०८ में कलकत्ता से 
दपा था! इनका देहावसान १९३५ ई° में इजा । 


२. योगीन्द्रनाथ सेन--यह कविराज गंगाधर राय के शिप्य महामहोपाध्याय 
कविराज द्वारकानाथ सेन के पुत्र थे 1 इनका जन्म कलकत्ता मे १८७१ ईण्मे ओर 
देहावसान १९१८ ई० म हुआ। चरकसंहिता पर इन्टौने ^्चरकोपस्कारः नामक 
सुबोध व्याख्या छिखी। यह व्याल्या १९२० ३० मे अपूणे प्रकारित हुई थी। अव 
इसका पुनः प्रकाशन स्वामी लचमीराम दरस जयपुरं से हो रहा डै। 


३. जउ्योतिषचन्द्र सरस्वती--यह वंगवासी थे । इन्दोनि चरकप्रदीपिका नाम से 
चरक की टीका ङिखी जो केवर सूत्रस्थान तक प्रकारित हुईं थी । यह गणनाथ सेन 
ॐ अस्याधुनिक विचारो से सहमत नदीं रहते थे अतः अवसर मिरने पर उनक्रा 
खण्डन करते थे। 


£. दन्तराम चौबे--वेंकटेश्वर प्रेस बम्बईै से प्रकाशित होने वारे अनेक भ्रन्धो 
का अनुवाद मथुरानिवासी दत्तराम चौबे ने किया। निषण्टुरस्नाकर जसे बृहत्‌ ग्रथ 
की भी रचना आपने की । बेरीनिवासी रविदत्त वैच ने निषण्डुरस्नाकर की 
भाषाकीदहे। 


५. जयदेव विद्यालंकार-- चरकसंहिता पर इनकी लिखी हिन्दी टीका बहुत 
रछोकप्रिय इई । वर्षो तक उसका एकच्त्र सान्नाज्य रहा । इसका थवां संस्करण 
१९७० मेँ प्रकाशित हुभा । चिकित्साकल्का तथा मैषञ्यरत्नावरी की भी हिन्दी टीका 
आपने की 1 

६. अत्रिदेव षिद्यालंकार--अत्रिदेव विच्यालंकार ने चरक, सुश्रुत ओर वाग्भट 
सभी पर हिन्दी टीका र्वी हे। इसके अतिरिक्त, इनकी अनेक पुस्तके प्रकाशित ह । 
आयुर्वेद के चेत्र मे इतनी संस्या मे पुस्तकें किखनेवारा शायद ही जौर कों 
च्यक्ति हो । संपूणं अष्टांगसंग्रह पर एकमात्र हिन्दी टीका होने के कारण उसीका 
प्रचार विरोष हे । 

७. रामभ्रसाद्‌ शमी--जआप परियारा के राजवेच थे} आपका जन्मसंर 
१९३९ में हज था । आपने चरकसंहिता, अष्टंगहदय आदि भ्र्थो पर हिन्दी टीका 
किखी हे । पं० शिवशमां आपके सुपुत्र है । 

८. भास्करगोविन्द घाणेकर- आपने एुम० बी० बी° एस० करने के वादं 
आयुरवेदाचायं किया । का्ी दिन्दूविश्वविद्याख्य प अध्यापक रहे । सुश्तेहिता पर 
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आपकी टीका महस्वपू्ं मानी जाती है यद्यपि यह केवर सूत्रस्थान ओौर शारीरस्थान 
पर है । इसके अतिरिक्त ओपसर्भिक रोग, स्वास्थ्य विज्ञान जादि अनेक प्रथो की रचना 
आपनेकीदहे। 

६. दत्तात्रय अनन्त कुलकणी--इन्दोनि रसायनद्ाख्र मं एम० एससीण 
करने के बाद आयुर्द्‌ का अध्ययन कर जायुवदाचायं परीक्ता उत्तीणं की । उभयक्ता 
तथा रसायनशा मे विदोषता के कारण रसरस्नसमुच्चय पर छिस आपकी हिन्दी 
टीका प्रामाणिक मानी जत्ती हे। जाप काशी हिन्दू. विश्वचिद्यार्यीय जाय्वेदिक 
कोरेज मे रसायनसाख ॐ अध्यापक थे जौर बाद्‌ में अनेक वर्षौ तक उत्तरप्रदेश 
सरकार मे स्वास्थ्यसेवा ( जायुवेद >) के उपसंचारक रहे । आपने आयुरवेद्‌ के मौरिक 
सिद्धातो पर भी विचार किया है जर जाचायं याद्वजी द्वारा आयोजित शाखचर्चा 
परिषदं मे जाप प्रमुख भाग रेते रहे । 

१०. लालचन्द्र वैय-यद काीस्थ अर्जुन आयुरवेदविद्यार्य मेँ प्रधानाचार्य थे 
तथा अर्जुन मिध्रके प्रधान शिरप्यामेथे। दन्दोनि अष्टांगहृदय, भावप्रकाश तथा 
अष्टांगसंग्रह पर विवेचनारमक व्याख्या हिन्दी मे लिखी । 


चतुथं भ्रघ्य्राय 
कायचिकित्सा 





यद्यपि आयुर्वेद अ्टांग हे तथापि उसका आद्य रूप त्रिसूत्र या त्रिस्कन्ध है| 
हेतु, दिग ्रौर ओषध यही आयुद्‌ का सख्य चयभूत प्रतिपाद्य विषय हे, इसी का 
पर्रुवित रूप अष्टांग हे । इस प्रकार निदान गौर चिकित्सा यही, सुख्य हो जातां है 
भौर इसीरिएु कायचिकिस्ा की सभी अंगो में प्रधानता है! निदान ओर चिकित्सा 
ये दो पक्त कायचिकित्सा के हे । यद्यपि प्रारम्भ में एसा कोई विभाजन नदीं था किन्तु 
आगे चलकर दोनों का विभाजन स्पष्टहो गया ओरं फरस्वरूप दोनो पर स्वतंत्र 
वाडमय का सृजन होने र्गा । अतः दोनो का पृथक्‌ पृथक्‌ विचार करना उपयुक्त 
होगा । 

निदान 

“निदान' शब्द्‌ मरुतः कारणवाचक दै किन्तु कमश्ञः वह रोगविनिश्चय का 
बोधक बना । अतएव निदानपञ्चक को रोगविज्ञान' कहा गया दैः । हे, पूर्वरूप, 
रूप, संग्रासि तथा उपल्लय का ज्ञानस्य जिनारोगका पूणं ज्ञान नहीं हो सकता 
जर उसके बिना चिक्किस्सा केसे हयो सकती है ? आचार्यो ने इस पर निरन्तर बरः 
दिया दहै किरोगका ज्ञान प्राक्त करनेके बाद दी चिकरिरसाकमं मे प्रवृत्त होन) चाहिए 
अन्यधा सफङ्ता संदिग्ध ही रहेगी । समष्टि स्पसे रोगके स्वसूपका क्ञान होना 
तो अभीषश्है ही, कारण का ज्ञान विदोष रूपसे ज्ञातव्य है। इसका आघार य दे 
करि कारण जब तक रहेगा तब तक कायं (रोग) बना रहेगा । अतः इस पर दो 
दिशाओं ते प्रहार छिया जाता हदै--एक तो हेतु क विपरीत ओषध एवं आदार-विहार 
के प्रयोग से ओर दूसरा उस हतु का परित्याग करने से । इसी कारण चिकित्सा का 
प्रथम सूत्र है निदानपरिवजन । चरकोक्त स्वभावोपरमवाद 3 के सिद्धान्त से निदान 
१. देतुरिगोषधक्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ । त्रिसूत्रे शाश्वतं पुण्यं बुबुधे यं पितामहः ॥ 

~--च० सु० १।२४ 

२. मा० नि० १।४ 
द. च० सू० १६।२७ 

१५ आ० 
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का परि्याग करने पन दोष स्वयं धीरे-धीरे शान्त हो जाते है ओर इसके बाद्‌ स्वस्थ 
धातु-परंपरा प्रार्म होती हे जिससे रोगी स्वास्थ्यलाम करता हे । इसीरिषए 
आचार्यौ ने निदान के इन दोनो स्वरूपो का उद्ेख “उत्पादकः तथा (ज्ञापक इन 
दो शर्ब्दो से श्ियाहे।! कहने की आवश्यकता नहीं कि चैयको चिकित्सा 
सफलता के चिप इन दोनों का सभ्यक्‌ छान होना अरयावश्यक हे! विनाजडइको 
उखाड़ जिस प्रकार पौधे को नष्ट करना कठिन है वषे ही रोर्गो के मूर कारण पर 
प्रहार दिये विना उनका निवारण कठिन है । 


अत्यन्त श्राचीनकाल से मनुभ्य रोगो के निदान की खोज करता रहा ह जिससे 
वह्‌ प्रत्येक रोग के स्वरूप का निर्धारण तथा उसके उपचारं की व्यवस्था सरूरता- 
पूर्वक कर सके । जयुरवेद्‌ कौ दृष्टि से शरीर दषधातुमरार्मक हे। इनकी साभ्या- 
वस्था स्वास्थ्य तथा वैषम्य विकार का चयोतक दै । दोष-धातु-मरछो के शरीरगत कर्मो 
को देखकर उनके साम्य या वैषम्य का अनुमान किया जाताहै। ये हरीरगत 
परिवत॑न इसी कारण ङ्ग या ुद्ण कषरते ह क्योकि इनसे तद्गत विङति का 
ज्ञान होता है ( ₹्ग्यते ज्ञायते ब्याधिरेनेति ङ्गम्‌ ) । निस प्रकार घर्भं (लिगि) 
देखकर उसके द्वारा अग्नि (र्गी) का अनुमान से ज्ञान होता है उसी प्रकार 
रुचषणों से विति का अनुमा नजन्य ज्ञान होता है किन्तु अनुमानजन्य ज्ञान के किष 
भ्य ढी आवश्यकता होती है । अनुमान सदैव प्रव्यद्पूर्वक होता दै । ( प्रत्यक्परं 
त्रिविधं त्रिकारं चानुमीयते च० सु० ११।२१ ) । जिख प्रकार अग्निके आनुमानिक 
ज्ञान के छि धूम का प्र्यक्तीकरण आवश्यक है उसी प्रकार विङृति के अनुमानजन्य 
श्वान के छिए्‌ परे रक्षणा का प्रस्यक्षीकरण आवश्यक हि । इस प्रकार प्रयत ओौर 
अनुमान इन दो प्रमाणो ( ज्ञानसाधनं ) पर विकृतिद्ठान आधारित हे--द्विविधा 
परीच्चा ह्ानवतां ( च० वि० ४।८ >) । ज्ञानः शब्द्‌ से यहा ज्रोपदेश्च का ग्रहण 
किया गया ह । 

रोगिपरीश्चा का विषय मुख्यतः प्रस्य के अन्तर्गत साता है । रोगी जब सम्मुख 
खदा होता है तब भ्रतयक्च का परा उपयोग किया जाता हे ओर इसके दह्वाराजो तथ्य 
संकलित होते हँ उनङ़ आधार पर अनुमान से विकृति का निधारण किया जाता हे । 
भर्यद्च यो पोँ्चो ्ञनेन्दिर्योसे होता है किन्तु इनमे चक सर्वप्रधान है । श्रस्यत्त' मे 
“भ शब्द्‌ इसीका श्चोतक हे । अतः यह स्पष्ट है कि रोगिपरी्ता में सर्वप्रथम 
द्श॑न-परीद्ा का ही उपयोग हुजा होगा। रोगी की आकृति, वर्ण, नेत्र आदि के 
देखने से जो वैकृत परिवतंन दृष्टिगोचर होते थे उनके आघार पर व्याधि का निश्चय 
किया जाता था । आकृति के अतिरिक्त, रक्तघाव, पुरीष, मूत्र जादि धातुओं जौर 
मलो का भौ प्र्यद्च किया जाताथा। शरीर मंकी पर कोई बरद्धि ( गर्गंड, 





9. पञ्चविधमप्येतदूग्याभ्युरपत्तिज्तिहेतुभूतं निदानशञ्दे नोच्यते --मघुकोश (१४) 
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गंडमाला आदि ) हो जाय, वणविकार हो ( कुष्ठ, शिवत्र, कामरा आदि ), कृश्षता 
हो जाय ( क्षय, शोष आदि ), शोथ हो तथा जन्य एेसे चाष प्रव्यक्षगम्य विङ्ति्यो 
का दक्चनसे ज्ञान हो जाताथा। उवर में भी विशेषतः विषम-उ्वर में जवदठंढ से 
रोगी कोपने लगतादहैतो उसकी ओर स्वभावतः ध्यान जायया। पुरीषमेभी 
नाना प्रकार के क्रिमिर्यो का स्थृरुदुक्शन से पता चल्ता था । अथववेद म इन सब 
रोगो का इसी कारण विष रूप से उल्टेख है । इसके अतिरिक्त, रोगी स्वयं अपना 
कष्ट बतराता था यथा मदत्यागमें कष्ट, अनेक बार मूत्रत्याग, मूत्रप्रवृत्तिमे कष्ट 
भूख मे कमी, विभिन्न अंगो म पीड़ा आदि । ये खब बतं फिर रोगी केन कहने पर 
मी वैय प्रश्नके द्वारा इनकी जानकारी प्राक्च करते थे । उवर आने पर अत्यधिक 
संताप के कारण जव सारा शरीर जलने रुगता है तब उसका स्पर्शन के द्वारा परिक्तान 
किय। गया । इस प्रकार क्रमशः दक्षन, स्पञ्षन ओर प्रश्न इस त्रिविध परीक्षाः का 
्रचर्न इजा । वीं हातीमें चीनी यान्नी इत्सिग ने अपनी भारतयात्रा के विवरण 
मल्लि है कि भारत के वेय आकृतिके द्वाराद्दीरोगका निदान करते टै नाडी 
नहीं देखते ।* कालक्रम से आदति के अतिरिक्त, जिद्धा-नेत्र जादि जवय्वो, मर्-मूत्र 
आदि मखो, रक्त-णक आदि धातुजं की भी दक्षनपरीच्ठा की जाने गी । स्पक्लन में 
भी आगे चर कर उद्ररो्गो के विनिश्चय के किए आकोटन-परीक्ताः का विकास 
इआ । इन सब्र परीक्ता्ओं का निर्दश चरकसंहिता मे मिरूता है । सुश्चुत ने त्रिविध 
परीखा को विकसित कर षड्विध परी्धा* बनाया जौर आगे चरु कर जष्टस्थान 
परोक्ता ^ विकसित इई किन्तु छर भी श्रवण, घ्राण तथा रसना इन तीन इन्दर्यो का 
उपयोग रोगिपरीज्ञा मं अव्यन्त सीमित रहा । यद्यपि चरक ने दशविध परीडा* तथा 


१. च० चि० २५२२, अ० ह° १।२२ ( दश्षेनस्पशंनप्रशनैः परीक्ेताथ रोगिणम्‌ ) 

२. { 79०६ : 4 ९९८०५ ° ८००५0१६ 2०6१668 10 10418, 1. ४, 
2. 127; 0. ¬ श्ण, ए. 133. 

३. च० चि० १३।४८ 

ॐ. आतुरमभिपश्येत्‌ स्प्शेच्‌ पृच्छे । त्रिभिरेतेर्विंज्ानोपाये रोगाः प्रायशो वेदितव्या 
इत्येके । तत्त॒ न सम्यक्‌ । षड्विधो हि रोगाणां विक्ञानोपायः । तद्यथा श्रोत्रादिभिः 
प्रश्नेन चेति" । --सु० सू० १७।३ 

५. रोगाक्रान्तश्रीरस्य स्थानान्यष्टौ परीक्षयेत्‌ । 
नाडी मूत्र मरं जिह्वं शब्द स्पर्श दगाङृती ॥ --योगरनाकर, ० २ 

&. चण वि० ८।८५-१३० 
इस प्रकरण मेँ चरक ने विस्तार से दुङविध परीच्य भावो का वर्णन क्ियाडे। 
ये परीद्य भाव ई--कारण ( भिषक्‌), करण (भेषज), कार्ययोनि 
{ धातुवेषम्य ), कायं ( धातुसाम्य ), कार्यफरु ८ सुखावासि ), अनुबन्ध 


( २२८ )} 


दोष-दूष्य, अधिष्ठान एवं हेतुविशेष इन तीनो की परीका कर चिकिरसाकमं में 
भ्रदृत्त होने का उ पदेश्च किया है तथापि अधिष्ठानगत दोष! के लक्षणो पर ही विचार 
किया गया अधिष्टानं की विशिष्ट परीक्ता का विकास नहीं किया गया । इसका सबसे 
प्रमुख कारण तो विभिन्न अंगो के विदद्‌ शारीरल्ञान का अभाव रहा ओर दूसरा 
कारण सहयोगी वैकज्तानिक शाखाओं की अविकसित स्थिति रही । हृदय के चतुःप्रकोष् 
का वर्णन प्राचीन जाचार्य ने नहीं किया हे, संभवतः उपरसे हृदय की पुण्डरीका- 
कृति तो स्थुरुतः देखी किन्तु उसे काट कर आभ्यन्तर रचना का अवलोकन नहीं 
किया; संभवतः तत्कालीन परिस्थितिर्यामे उसकी कोई उपयोगिना नहीं सम्षी 
गई । यही स्थिति फुष्फुस, मस्तिष्क, वृक्क जैसे अवयवो कं संबन्ध मे रही । रसायन- 
शाख एवं सुदमदशंक यत्र का विकास न होने के कारण उपयुक्त परीक्षण मे इनका 
उपयोग न हो सका अतः ये परीक्षण स्थुर भौतिक स्तर तक सीमित रहे, रासायनिक 
परीक्षण तथा अणुवीक्षण-परीक्ता का अभाव रहा । मधुमेह कं रोगियोमे देह की 
मधुगन्धिता का घ्राण से तथा मूत्रगत माघुयं का परिक्तान पिपीलिकार्ओ कं रसनेन्द्रिय 
द्वारा अनुमान से करते थे) इस निदानपद्धति का प्रभाव चिकित्सा पर षडना 
स्वाभाविक था। मधुमेह मे यद्यपि शरीरकं माधुयं ( माधुर्याच्च तनोरतः) का 
परित्ञान था परन्तु रक्तगत शकरा मापने का कोड्‌ साधन न था अतः जौष्धो के 
प्रभाव की कसौटी मूत्रगत शकंरा का निवारण मात्र थान कि रक्तगतहार्करा का) 
यह कायं कटु-तिक्त-कषाय द्रव्यो से हो जाता था! अनेक आयुवेदीय ओषध द्रभ्य जो 
प्रमेह मे कामुक कहे जाते दवे मूत्रगत क्षकंराकोतो कम कर देते किन्तु रक्तगत 
शकंरा को कम नहीं करते । इसी कारण प्रमेहपिद्काओं की उत्पत्ति अधिक होती 
थी ओर उनका विस्तारसे वर्णनभीदे। 

मध्यकार मे यूनानी हकी्मो के रपकं से तथा तान्त्रको द्वारा विकसित नादीक्ञान 
जौर विस्तृत मृत्रपरीक्ता का प्रवेश आयुर्ैद्‌ मे हुआ । नाडीपरीक्ता का उक्रेख प्राचीन 
आयुर्वेदीय संहिता मे नहीं हे; सर्वप्रथम इसका वणन मध्यकालीन अन्थ शाङ्ग्धर- 
संहिता (१२वौं हती) मे मिरुता हे । चीन में नादीपरीच्वा प्रचीनकालसे चटी जा 
रही हे जिसका संकेत इरिखग ने अपने भाषा विचरण मे किया हे । रेतिहासिको का 
कथन है कि यह परीक्तापद्धति चीन से अरब गड ओर वर्ह टोती भारत मे प्रविष्ट इडं । 
हकीम रोगो म कारूरा (मूत्र) देखकर रोग कां निदान करने की परंपरा थी । उसके 
आधार पर मूत्रपरीक्ता का किंचित्‌ विकास मध्यकारीन म्र्ो मे मिलता ह किन्तु विहृति 


4 
(आय्‌), देश ( भूमि, आतुर), कारु ( संवस्सर, आतुरावस्था ), प्रवृत्ति 
(€ चतुष्पाद्‌-योजना )› उपाय (भिपगादि का सीष्टव भौर सभ्यक्‌ विधान) । आतुर- 
परीच्ठा मे प्रकृति, विति, खार, संहनन, प्रमाण सास्य, सस्व, आहारकषक्ति, 
व्यायामशक्ति छीर वय को विचारणीय कहा गया दवै । 
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विक्तान में इन पद्धतियो से कोई विशेष विकास नहीं हुआ यद्यपि यह स्यावखायिक 
चभस्कार का साधन मानी जाने र्गी । बिना रोगी की पूणं परीत्ता किये जर कुच 
सूखे नादी देख कर रोग बतला देने की स्पा वे समाज मेँ चर पड़ी । 
आधुनिक कार में रसायनश्चाख्र के विकास तथा अणुवीचण यंत्र के आविष्कार 
के कारण रोगनिदान-पद्धति मे भी परिष्कार जाया । भारत में मेडिकल कारेजो की 
स्थापना होने के वाद्‌ पाश्चात्य चिकिस्साविह्ञान का प्रसार चतुदिक्‌ तत्र गति से 
इञा जिससे आयुवेद भी जच्ूता न रहा 1 एक ओर आयुवद-महाविद्यालयो के पाव्य- 
क्रम मे जधुनिक प्रयोगक्ञारीय परीचर्णो का समावेश हुजा तथा दूसरी ओर वैच 
समाज भी हून परीक्ष्णो का आधार अपने चिकिरसान्यवसाय म रेने ल्गे। इस 
आधुनिक श््ञावात सें प्राचीन एवं मध्यकालीन मैदानिक विधियौं उखड्ती गह, 
परिणामस्वरूपं आज नाङ़ीपरीदा द्वारा रोग निर्णय करने वाला वैय विरटादही 
दृष्टिगोचर होता हे । 


प्राचीन रोगविक्ञान की वै्ानिक पद्धति कालक्रम से अष्टस्थान-परी्ता जौर 
विरेषतः नाडी मे सिमट कर रह गरदं थी । किन्तु १९५३ ई० म जामनगर मे केन्द्रीय 
आबुवैदानुसेधान-संस्था तथा १९५६ में स्नातकोत्तर ॒शिक्ठणकेन्द्र स्थापित होने 
के बाद्‌ दं ष-दूष्य, अग्नि, खरोत आदि का विचार रोगनिदान में पुनःहोने ख्गा 
ओर इससे प्राचीन जआयुवँदीय रोगविज्ञान नवीन परिप्ेदय मे पुनजांग्रत हुआ । 
इसका श्रेय स्नातकोत्तर शिक्णकेन्द्र के अध्यक्च वैद्य भास्कर विश्वनाथ गोखरे को 
दिया जाता दे । 


रोगौ की कारणता 

आयुर्वेद मे रोगो का कारण दोष ( वात, पित्त, कफ ) माने गये है । दोष भीर 
दूप्य (घातु भौर मरु) का संयोग होने पर विकार उस्पन्न होता है । निज रोगों 
की उस्पत्ति मे यही प्रक्रिया होती दै, आगन्तु रोगो मे भीवाद्‌ में दोषप्रकोप हो 
जाता है अतः रोग दोषो की विङ्रति के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता । किन्तु इन 
दोषो को प्रकुपित करने वारे निमित्त कारण भी कम महत्वपूर्णं नहीं है । इसमे 
सामान्यतः आहार-विहार का समावेश होता है जिनके मिथ्याहोने से दो षदेषम्य 
उत्पन्न होता हे। इनके अतिरिक्त निमित्तकारण के रूपमे क्रिमि्यो का मी 
महत्व हे । 

जीवाणुविल्लान आधुनिक युग कौ देन हे! विविध जीवाणु विभिन्न रोगो के 
कारणभूत माने गये ह । इन जीवाणुओ का प्रस्यकतीकरण तथा अन्य परीण कर 
रोगो का निदान किया जाता हे । देखे रोगो का निदान, चिकित्सा तथा चिकिसा 
का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाता ह । उदा्टरणा्थ, टायफायडः न्यूमोनिया, 
राजयच्मा आदि मे यही पद्धति अपनायी जाती हे । वै्यसमाज मँ रेसी धारणा बेष 
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गई हे कि जायुवदीय चिकिर्सा दोषपरक है न कि जीवाणुपरक अतः जीवाणुर्जो की 
जओोर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं । मेरे विचार से यह श्रान्त धारणा हे। वेदो 
मे तोक्रिमि्यो का वर्णन विस्तारसे है ही, आयुर्वेद मे भी अदश्य सूच्मक्रिमियोंका 
वर्णन है जो रक्तवाहिनियो मे स्थित होकर विकार उत्पन्न करते दै । सामान्यतः 
विकारो की चिकिंस्सामे जो यह निर्देश दे कि यदि समय अधिकस्गरहादहोतो 
रक्तशोधक ओषध देनी चाहिए इसका भी रहस्य सम्भवतः यही है । अनेक रक्त- 
कोधक ओौषधद्रव्य तिक्तरस एवं जन्तुष्न हैँ! इसके उतिरिक्त, सिद्धान्तकाभी 
व्याघात नहीं होता । दोष रोगों के समवायीकारण है ओर क्रिमि निमित्तकारण । 
सामान्यतः कार्यं की उस्पत्ति में निमित्तकारण साधनभूत होता है किन्तु कार्यं उतपन्न 
हो जाने पर उससे कोई संबन्ध नहीं रहता । यथा द्ड, चक्र आदि निभित्तकारण 
घट की उस्पत्ति मं तो कारणभूत है किन्तु धर बन जने पर यदि दण्ड-चक्र नष्टभी 
हो जाय तो घट की सत्ता पर कोई आंच नहीं आती । किन्तु जीवन केरेत्रमेङ् 
विरोषता होती है । वौ जव तक निमित्तकारण रहता हे तभी तक कार्य रहेगा, 
निमित्तकारण के नष्ट होने पर कायं नष्ट हो जायगा; इसे '्याचन्निमित्तकारणस्थायि- 
कायं" की संतता दी गईदे। रोर्गोके रत्र मे भी जवर तक कारणभूत जीवाणु बने 
रहेंगे, रोग भी बना रहेगा; इस सिद्धान्त के अनुसार आदज्ञ चिकिसा वह होगीजो 
व्याधि के समव्राधिकारण ( दोषनदूष्य ) के साथ साथ भिभित्तकारण (जीवाणु आदि 

का भी निराकरण करे। इसके किए तदनुकूरु निदानपद्धति भी अपनानी होगी । 
इससे सभी जीवाणुओं ॐ छिद्‌ विशिष्ट भौषधद्र््यो का आविष्कार हगा जौर 
आयुर्वेद का इससे अभूतपूवं विकास होगा । संप्रति जो ओौषधद्र्य प्ररुक्त हो रहे हैं 
उनमे भी जन्तुष्न क्रिया अवश्य होगी जिसमे खाभ होतार केवर दशिकोणका 
अन्तर है । एेमा लगताहेकि वैदिक कारमं क्रिमिर्यो का विरेष महव्वथा किन्तु 
बाद्‌ मे जब त्रिदोषसिद्ध्‌ न्त पूणं व्यवस्थित एवं विकसित हो गया तब क्रिमिर्योका 
स्थान रोगोर्पत्ति की दृष्टि से गौण हो गया। 


रोग-- वेदिक वाङमय मे अनेक रोगो का उरुटेख मिरुता हे ! इनमे कचु ॑के 
नामतोमृुलरूप में अद्यावधि प्रचक्तिहै यथा किलास, अपची आदि भौर ङ 
की संह्ञा परिवत्तित हो जनेके कारण उनका स्वरूप संदिग्ब हो याहे) 
ऋवेद्‌ ( १०।१६३।१-६ ) ओौर जथर्ववेद्‌ ( २।३३।१-७; ९।८।१।२२ ) मेँ विभिन्न 
अवयर्वो की विङकृतिर्यो का विस्तार से उल्टेख है। इनं अतिरिक्त, कु विदिष्ट 
रोगों का वर्णन किया गया है जिनका परिचय प्राक्त करना प्रासंगिक होगा । 

तक्मा--यह विषमञवर ( मरेरिया ) की वैदिक संज्ञा है। सामान्य ज्वर के 
रिष "दहि ( सन्ताप ) शब्द आया है (त्रयो दासा जनज्जनस्य तक्मा बलास 
आदहिः अथवे० ४।९।८ ) । इसके शीताभिप्राय-उप्णाभिप्रायः; अन्ये ष्क-तृ तीयक- 
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चतुथंकः; गरेष्म-वाविक-कारद्‌ आदि विभिन्न प्रकारो का स्पष्ट वर्णन है।' गंषार, 
महावृष, बाहीक, सुज्ञवान्‌ , अंग ओर मगध प्रदेशो मे यदह अधिक होता था।र 
इससे हरिमा ८ पाण्डु-कामलरा ) रोग उत्पन्न होता था तथा कास, चय जौर शोष 
इसके उपद्रवरूप मे होते थे ।3 

जायान्य-कुद विदधान ने इसे राजयच्मा माना हे किन्तु यह शिर्यो से फैरुता 
हे ( यञजायाभ्योऽविन्दत्‌--ते° सं० २।३।५।२ ) इस आधार पर इससे यौन रोग 
( उपदंश ) का ग्रहण करना अधिक उपयुक्त हे । अक्त ( अलपत्रण ) जौर 'सुतः 
( अधिकरण ) विशेषण. भी इसका सम्थ॑न करते है । 


ेत्रिय--पाणिनि ने (ेत्रियच्‌ परकेत्रे चिकर्स्यः' ( ५।२।९२ ) सूत्र मे दूसरे 
शरीर ( जन्मान्तर ) मे चिकित्स्य अर्थात्‌ असाध्य महाव्याधि्यो का ग्रहण किया हे। 
कुचं आचार्यं इससे कुरुज व्याधियों का म्रहण करते हे तो ङु रोग इससे यौन 
व्याधिर्यो का ग्रहण करते ई । किन्तु इतके वेदिक वर्णन का अवलोकन करने पर 
स्पष्टहोतादे कि यह शूरुप्रधान ( विषूचीन) रोग है+जो कभी-कभी सोम के 
अभिषव-कमं मै ( अधिक परिश्रम करने से) होता था । मङ्गशद्ग, अञ्न आदि 
शोपधिर्यो जो अद्यावधि हृद्रोग मेँ प्रयुक्त होती है, इसी की ओर संकेत करती ह । 
तीव्र हच्छुरु के बाद्‌ हद्यावरोध होने पर शर्यु स्वाभाविक है अत एव इसे कष्टदायक 





१, नमः शीताय तक्मने नमो रूराय शोचे कृणोमि ।- 
यो अन्ये रभ्दयुरभ्येति चृतीयकाय नमो अस्तु तक्मने ॥ अथर्व॑० ९।२५।४ 
तृतीयकं वितृतीयं सद्न्दिसुत शारदम्‌ । 
तक्मानं शीते रूरं प्रष्मं नाङय वाषिंकम्‌ ॥ -- वही, ५।२२।१३ 
२. ओको अस्य मूजवन्त जको अस्य महावृषः । 
यावञजातस्तक्मेस्तावानसि बहिङरषु न्योचरः ॥ - वही ५।२२।५;८ 
गंघारिभ्यो मूजवद्‌भ्योऽङ्गभ्यो मगघेभ्यः । 
रष्यन्‌ जनमिव शेवधि तक्मानं परि दद्मसि ॥--वही, १४ 
३. इुडनामासि हरितस्य देव--अथवे० १।२५।२ 
अयं यो विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोषि-वषही, ५।२२।२ 
तक्मन्‌ ात्रा वासेन स्वखा कासिकया सह । 
पाप्मा भातृभ्येण सह गच्छाञुमरणं जनम्‌ ॥ वही, १२ 
४. परी जायान्थः पतति स आ विज्ञति पूरुषम्‌ । 
तदक्तस्य मेषजमुभयोः सुतस्य च ॥--जथवं० ७।७६।४ 
५. स देत्नियं विषाणया विपूचीनमनीनशत्‌--अथर्व ० ३।७।१ 
६. अथवे० ३1७1६ 


( २३२ ) 


जौर असाभ्य-सा माना गया है यदपि इसकी ओषध्यो मी कही गयी हे ।* 
कासिका-वलास-पाप्मा 

बलास तक्मा का भाई, कायिका उसकी बहन ओौर पाप्मा उसका भतीजा कहा 
गया हैः । इससे स्पष्ट है कि ये तीनो रोग तक्मा ( विषमञ्वर ) के उपद्रव रूपमे 
उत्पन्न होते है । कासिका तो कासः ( ससी ) स्पष्ट दही है। बरस? क्षयरोग दै 
८ बमस्यति रिपति-दौवंर्य उत्पन्न करने वाला )। पाप्माश्ोषदहै जो त्यङके 
अनन्तर होता है* । वाद्‌ मे इसे “राजयचमा' संज्ञा दी गदं क्योकि यह अति कष्टकर 
होता दै । 

किलास-- किलास भौर पलित श्वित्र केही दोरूपदह। इसमे व्वचाका 
विर्न हो जाता है अतः इसके ्षि श्यामवर्ण, सरूपंकरणी तथा रञ्जनकमेकर 
जओषधिर्यो का विधान किया गया हे । 

मूत्राघात - इसका विस्तृत वर्णन अथर्ववेद्‌ ८ १।१।१-४; १।३।१-९ ) मे हे । 
इसकी चिक्िस्ला मे शरादि ( वृणपञ्चमूल ) का प्रयोग विदित है जो आज भी 
प्रचलित है । हााकाप्रवे्ट का भी विधान हे। 

हरिमा--पाण्डु-कामला के रिष हरिमः शब्द्‌ काप्रयोग हुआ हे। यह 
विशेषतः विषमञवर ( तक्मा ) के बाद देखा जाताथा। इसकी चिकित्सा सूर्य- 
रश्मियों का सेवन कराया जाता था। उपद्रवस्वरूप इसमे हदोग भी पाया 
जाता था । 





१, अथर्व २।८।१-५, ३।७।१; ४।१८।७ 

२. देखें तक्मा-प्रकरण । 

३. बलास शब्द अथववेद में दो अर्थो में प्रयुक्तं हुआ है एक त्यरोग के हिष्‌ ओौर 
दूसरा कफ ओर आमदोष के किए । जायुवेदमे भी य का देतु कफशरधान 
दोषो से खोर्तो का अवरोध दोना माना हे। 

४. आयुर्वेद मे भी यही क्रम है--श्रतिश्यायादथो कासः कासात्‌ संजायते त्तयः । 

यो रोगस्य हेतुस्वे शोषस्याप्यपजायते ॥ 

५. तं सर्वरोगाणां कष्टतमत्वाद्‌ राजयचमाणमाचक्तते भिषजः- च० नि° ६1 ३ 

६. नक्तंजातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्नि च । इदं रजनि रजय ङ्िलासं परितं च यत्‌॥ 

-- अथव १।२३।१ 
श्यामा सरूपंकरणी ष्रथिष्या। अध्युदुष्ना। इदम्‌ यु प्रसाधय पुना रूपाणि कर्पय॥ 
-- अथवें० १।२४।४ 

७. अथगं ° १।२२।१-४; ऋ० १।५०।११-१२ । वाग्भट (अ० संग्नि° १३।१८-१९) 

ने "ाण्डुरोगाद्‌ ऋतेऽपि चः छिखिकर कामला को पाण्डुरोग से सवततर कर 


दिया 1 


( २३२) 


अपचित्‌ - यह गण्डमाला की सामान्य संज्ञा ह । अपक्व प्रियो को (ङृष्णाः 
जीर पक्व को लोहिनी" कषा है । पकने पर किसी वनश्पति के तीदण भूक से 
उसका वेधन करते थे ।* कु अयने जाप मी बहती रहती थी । इनका स्थान प्रीवा, 
क्ता ओर वं्ण मे कहा गया हेर । 

विषूची- मूर्तः यह्‌ ( सुचीवेधनवत्‌ ) तीव्र उद्रशूरु का बोधक था१। बाद्‌ 
में इसका अर्थं बदरू गया; अंगो मे अजीर्णज वातजन्य सू्चीवेधनवत्‌ पीड़ा का अर्थं 
लिया गथा । इसके साथ वमन, अतिसार, शूर, पिपासा, उद्वेष्टन आदि र्ण 
भी कहे गये* ! यह जाधुनिक देजा ( तौोगथ४) काहीरूप थाया सामान्य 
आमाक्घायान्त्रद्लोभजन्य विकार था ग्रह कहना करिन है। 

हृद्रोग--हृदयरोगो का स्पष्ट वर्णन ऋग्वेद तथा अथर्ववेद मे ह, हृदय 
अष्टाचक्र, नवद्वारं तथा पुण्डरीकाकार है जर इसका रोग दुर्विक्तेय कहा गया हे ।* 
हदय-ब्रलास हृदयस्थ श्रेप्मा या मन्दता का बोधक है ( अथर्व० ९।८।८ ) \ हृद्यगत 
क्रिमि्यो का भी उसर्लेख है ( वही, ९।८।१४ ) । हद्धोग ( ऋ० १।५०।११ ); हृदया- 
मय ( अथवं० ६।१४।१ ) तथा हदुदयोतत ( वही, १।२२।१ >) आदि शब्द्‌ इस प्रसंग 
में प्रयुक्त इये ई । 

उन्मद्‌--ऋग्वेद्‌ ( १०।१६२।६ >) मँ इसका संकेत मिक्ता हे ओर अथर्ववेद 
< ६।१११।१-४ ) में इसका स्पष्ट वणेन है । मन को विदत करने वाख ( मनोहन >) 
पिशाचो का भी उर्लेख हे ( अथवं० ५।२९।१० ) 1 आयुर्वेदीय संहिता्ओं मे उन्माद्‌ 
जौर अपस्मार का विस्तृत वर्णन हे ! दाद्गश्वर ने दुः उन्माद जीर २० भूनोन्माद्‌ 
स्नेहै) 

यह देतिहासिक महच्च ॐे ङक रोगों का उररेख भी अप्रासंगिक न होगा । 

छ छठ- यहं अत्यन्त ध्राचीन रोग है 1 ससे अधिक अश्रीकामरे पायाजाता है। 





१. अपचितां लोहिनीनां ष्णा मातेति शुश्रुम । 

सने्देवस्य भूरेन सर्वा विध्यामि ता जम्‌ ॥--जथव० ७।७६।१ 

ओर देखे--अथ्वं० ६।२५।१-३; ६।८३।१-३ 

अथवं० ७।७६।१-२ 

- वही, ७।४२।१ 

चरक° विमान ० २।१२; सुश्चुत० उन्तर० ५६।२-४ 

अष्टचक्रा नचहारा देवानां पूरयोध्या ! 

तस्या हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ऽयोतिषाच्रतः ॥› --अथर्० १०।२।३१ 
पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिगुणेभिराद्तम्‌ । 

तस्मिन्‌ यदू यचममातन्वत्‌ तद्वै बह्मविदो विदुः ॥ --ब्ठी, १ ०।८।४३ 


ॐ ॐ ५ 


( २३४ ) 


उसके बाद्‌ अमेरिका, भारत, आस्टरेखिया, प्रहञान्त द्वीपपुल्ञ, दच्विण-पूर्वी यूरोप 
विशेषतः पुत्तं गार, स्पेन, ग्रीस ओर मिख मे भी बहुकुता से देखा जाता है । अथववेद 
मे ङं रोग "किलास" शब्द से कुष्ठ ओर “पठित शब्द से रिवत्र का ग्रहण करते ह । 
चरक ओर सुश्वुत की प्राचीन संहिता्ओं मं भी इसकी निद्‌ान-चिकित्सा का विस्तृत 
वर्णन उपख्न्ध होने से यह स्पष्ट है कि उसके भी पूवं से यह रोग प्रचरति था। 
कुष्टरोग के कारण जो विति एवं अंग-भंग होता हे उसका स्पष्ट उर्रेख अथववेद के 
एक मंत्रमें मिरुता हेः । 

उर््वगुद्‌ ~ वाभ्भर ने अष्टांगसंग्रह मे इसका वणन किया ° । इसमे मलावरोध 
के कारण सुख से दुर्गन्ध आने गती हे । आन्त्र मेँ अत्यधिक अवरोध होने पर पुरीष 
भी आने र्गत है 1 सन्नाद्‌ अज्ञोक को यह रोग इजा था जिसका विशदं वणेन 
दिष्यावदान में क्रिया गया है। 

शीतला--मसूरिका का वणेन जद्ररोगो ॐे अन्तर्गत चरकसंहिता (चि० १२।९१) 
तथा सुश्चुतसंहिता ( नि० १३।२३ ) मे मिलता ह । इसके अनुसार मसूरिका में 
मसूरकं सदश ताश्रवर्णं या पीतवर्णं पिण्डकायं (यारस्फोर) समस्त शरीर मं 
निकलर्ती है ओर साथमे दाह, पीडा ओौर उवर होते है। माधवनिदानमें इसका 
स्वतंत्र अध्याय में विस्तृत वर्णन दहै। मसूरिका मे देवीपूजन का विधान चक्रदत्त 
( ५१बीं शती) मे ही मिलता है किन्तु शीतला" शब्द्‌ ११बीं शती के राजमात्तण्ड 
ओर १२वीं शती के सोढ ओर डल्दण की रचनाओं में उपरन्ध होता है। सोर 
ने गदनिग्रह मे मसूरिका के साथ-साथ शीतलाः शब्द्‌ का प्रयोग क्रिया ह । इर्हण 
ने ओपसर्गिक रोगो में शीतरिका आदि का उर्रेख करिया है" । आगे चलकर भाव- 
भ्रकान्च मे इसका पूरा स्पष्ट विवरण तथा स्कन्दपुराणोक्त शीतलास्तोत्र के पाठ का 
विधान हे । कुं ग्रन्थकारो ने इसे "वसन्त! भी कहा है जो नाम आजमभी वंगारुमें 
्रचल्ति है । इससे स्पष्ट है कि प्रारम्भिक मसूरिका से शीतला भिन्न हे । मसूरिका 
संभवतः द्धोटी माता है ओर शीतङा चेचक ( 5०081] ०7 ) दै । रेखा प्रतीत होता 
दे कि मुसरूमानो के साथ यह रोग इस देश मे फैला । अरवी चिकिर्सक अवूवकर- 


राजी-रहोजी (८६५-९२५ ई०) ने सर्वप्रथम इसके स्वरूप का स्पष्ट वणन 
किया। 








१. सुश्ुतने कृष्टका दो प्रथक्‌ अध्यार्यो (चि० ९,१०) मेँ क्रिया है तुवरक 
( चामोगरा ) का ऊुष्ट-चिकित्सा में प्रयोग सवप्रथम यहीं मिलता हे । 

र. अथर्व० ७।६५३ 

३. अधः प्रतिहतो वायुरशोगुर्मकफादिभिः। 
याव्व्वं वश्तरदौन्ध्यं करवन्नूर्ध्वगुद्स्तु सः ॥--अः० सं० उ० २५।६२ 

४. ओषसर्भिकरोगाः शीतलिकादयः - डक्हण, सु° नि० ५।३४ 


( २६ ) 


स्नायुक-दसे तन्तुर ओौर “गंडज' भी कते ई । लोकभमाषा मे (नहर्वाः 
या "नार के नाम से विदित है । विशेषतः राजस्थानमे होता है जहौ संचित जंक 
से अनेक ग्यक्ति सभी प्रकार के कार्यं करते है! भारत में यह जरबवासी .मुखरमार्नो 
के साथ लगभग च्वौ शती मे जाया।' इसका सर्वप्रथम वणन बृन्दमाधव 
( श्वी शती ) मै मिलता है । यही वर्णन प्रायः अपरिवतित रूप म चक्रदत्त, वङ्गसेन, 
शाङ्गधरसंहिता, भावप्रकाश ओर योगरत्नाकर मे है । रसमरन्थो मे रसरर्नसमुचय 
रसरत्नाकर ओर रसेन्द्रचिन्तामणि मे इसका विवरण है। पूर्वचर्ती आचार्योने 
विसपं-विस्फोट के अन्तर्मत इसका वर्णन किया दहै जवक्रि श्ाङ्गघर नेक्रिमि के 
अन्तर्गत किया है ओौर इसे कफरक्तज माना है । 

फिरेगरोग-- इसका सर्वप्रथम वर्णन मावसिश्च ( ¶दवींश्चती) ने किया। 
उनका कथन है कि यह फिरंग नामक देश मे बहुरुतासे होता है अतः इसकी स्ता 
फिरंग है । यह गन्धरोग भी कहा जाना है । यह आगन्तुरोगडहै जो फिरंगि्यो के 
संपकं तथा फिरंमिणिर्यो के साथ संभोग करने से उत्पन्न होता हैर । तुकं रोग इसे 
श्रे'करोग { ९1४9} ५९४5८ ) तथा अंगरेन परञ्च पोवस ( 1८0५1 १०४8 } कहते 
ये, उसी जाघार १२ इसकी संज्ञा किरंगः निष्पन्न हुई प्रतीत होती है । स्वपरथम 
यह रोग क्रन्स के सम्राट्‌ चाल्सं अष्टम की सेनाम १४९४-९५ मेँ देखा गया । मारत 
मे यह पुतंगाखी आगन्तुको के द्वारा १५०० ई० के रुगभग प्रविष्ट जा ! इक 
चिकित्सा के टिष्‌ विरिष्ट ओषध चोपचोनी का जायात चीनी व्यापारियों के माध्यम से 
रुगमग १५३५ इग म गोवामं इजा जिसका वर्णन भावप्रकाश में मिख्ता हैः । 
इस रोग की “सिफिलिस' संज्ञा १५३० ई० मेँ हिरोनिमसख ऋ केर्टोरियस दारा रचित 
सिफिङिप' नामक कविता के जाधार पर हुई । प्राचीन आयुर्वेदीय भर्न्थो मे उपदंश 
रोग का वर्णेन है जो सम्मवतः आधुनिक सैकरायड ( (१80५०;१ } हे । 





१ 18४8 ४086 : ०४ € ५०९२० ता 16886 1 1078 (८41८1०८, 
€ ^0$87 [107817४ एणाध्भा, ४०]. ५, ९०८5 1-4 
क्छास वोगरु ने इसका प्रथम उर्रेख शाङ्ग धरसंहिता मे देखा, संभवतः वृन्द 
माघव पर उनकी दृष्टि नर्ही गई। 

२. किरंगसंज्ञङे देशे बाहुपेनेव यद्‌ भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ फिरंग इ्युक्तो व्याधिर्भ्याधिविश्षारदैः ॥ 


गन्धरोगः शिरं गोऽयं जायते देहिनां ध्रुवम्‌ । 
फिरंगिणोऽङ्गससर्गात्‌ फिरंगिण्याः प्रसंगतः ॥ 


उपाधिरागन्तुजो द्येषः -- भावप्रकाश, फिरंगाधिकार १-३ 
३. (७. वि, 2४०४०१६० ४६४० : पा8101$ ० 10780 ल्वा 06, सण 
9. 11. €. 0५. प्राणतण नधदाा४ 26169. 


( २३६ ) 


प्लेग- इसका वर्णन भायुरवेद्‌ मेँ नही हे । कुचं छोग “अग्निरोदहिणी' ( सु° नि° 
१३।१५-१६ >) से तथा कुं रोग "वाताछिका' ( मेरु० सू० १३।१६-१९ ) सेष्ठेग 
का ग्रहण करते ई किन्तु आधुनिक कार में यह चीन जौर जापान होते र्होौगर्कगसे 
१८९६ ३० में बम्बई प्हचा ओर वही से सारे देश में पैर गया। यर्हौ सेकिर 
मोरिशस, अप्रिका, यूनान, भिस, जआद्ट्रलखिया, रुका ओर जावा में इसका प्रसार 
इजा । १३४५ ई० में एशिया ओौर युरोप में भयंकर प्लेग चीनसे फैला (र'हुर- 
सांङ्कव्यायन, मध्य एरिया का इतिहास, भाग २, पृण ३५) । भारत मेभी 4४्ीं 
शती से इसका अस्तित्व भिता हे । सम्भवतः मध्यणएदिया से मुसलमानों के साध 
आया ( देखं इकबालनामा पू० ८८, इब्नबतूता का भारतयात्रा विवरण प° ७२७ ओर 
तज्ञ क-ए-जर्हगीरी प° ३३० ) । 

नरध्न ओर बध्मं- चरकसंहिता में श्वयथुचिकिस्सित प्रकरण (चि० १२)में 
जो बरध्न का वर्णन किया हैर उससे वह आन्त्रवृद्धि प्रतीत होती दै किन्तु माधव- 
निदान मे ध्न का उल्रेख न कर बृद्धिभ्रकरण मे आन्तरन्रद्धि का विश्चद्‌ वणैन मिलता 
हे । वध्म का व्गन सर्वप्रथम बृन्दमाधव ( श्वीं शती) ने दिया हैः जिसे विजय 
रचित ने ब्ृद्धिप्रकरण की मघुकोषन्यास्या मे (तन्त्रान्तरे करके बध्नके सूप्मैं 
उदृधत करिया है । बन्दमाधवोक्त वर्णन को ही परवर्ती ग्रन्थकार अपने म्रन्थोर्मे 
उद््टत करते गये ई । ल्चर्णो के देखने से स्पष्ट होताहै कि वर्म रोगव्रध्नसे 
-भिन्न है यद्यपि बाद मँ रेखर्को ने दोर्नो को एक कर दिया । वर्मं सम्भवतः टिम्फो- 
मरेनुरोमा वेनिरियम (1.773.01० ण8 $€६०7८फफ } नामक्‌ यौनरोगदे 
जिसे ोकभाषा में बाधी' या "बाघी कहते है। “वादृढोसी' इसका वंगीय नाम 
भ्रतीत होता है । इसके कारणों में बृन्दमाधव ने दूषित खीभ्रसंग' नहीं दिया 
क्योकि सीप्रसंग के द्वारा शिश्नोव्थ बण के रोपित हो जाने (७-३० दिनि) केवाद्‌ 
वंदणरधिर्यो की अन्यौ पएूल जाती ईह । एेसे व्यवधान के कारण संभवतः पूर्ववत्ती 
आचार्यौ का ध्यान इसकी यौ नकारणता की ओर नहीं गया । इसके यौन स्पखूप का 
ज्ञान वस्तुनः बहुत वाद्‌ १९२७ इं० मे इजा। सम्भवतः यह मुसख्मार्नो के साथ 


इस देश में र्गभग व्वींशतीमें प्रविष्टहो चुका था किन्तु इसके यौन स्वख्पका 
ज्ञान बाद मे हभा। 


१, 1805008 {7001681 ०13८०8९8 ?. 222 
वरध्नोऽनिखाचेडंपणे स्व्िगेरन्त्रं निरेति भ्रविरोन्‌ सुदुश्च-च० चि० १२।९३ 
. अस्यभिभ्यन्दिगुर्वामसेवनान्निचयं गताः । 
करोति मन्थिवच्छोफं दोषो वङ्‌ त्णसन्धिषु ॥ 
उवरश्रूरङ्गसादा्यं तं वध्म॑मिति निर्दिशेत्‌ ।--रन्दमाघव, बृद्धयधिकार, २० 
रुगूविनिश्चयेऽयुक्तत्वारकचणं छिखितवान्‌ वृन्दः । वध्मं वादोसीतिरोके । 
~ ग्याष्याङ्कसुमावरी 


‰ ‰ 


( २३६७ ) 


ओपसर्मिक रोग-खुश्च॒त ने कुष्ट, उवर, शोष शौर नेत्राभिष्यन्द्‌ के साथ 
जौपसर्भिक रोगो का उरे क्रिया है जो एक पुरुष से दूसरे पुरुष मे संक्रान्त होते 
है । इनङे संकमण की विधिर्यो- प्रसंग, गा्रसंस्पह, निःश्वास, सहमभोजन, सहशय्या, 
सहासन, वख, माल्य, अनुरेपन का उर्र्ेख कििथाहि।" इससे स्पष्टहे किडस 
प्रसंग मै जौपसर्मिक रोग संक्रामक रोगो के बोधक है । दूसरे प्रकरण मे किसी व्याधि 
के उपद्रवरूप उस्पन्न रोग को ग्भौपर्मिकः कहा हैः ! यह संभव है किंसंक्रामक 
रोगे का अनेक उपद्रवयुक्त गंभीर स्वरूप होने के कारण 'जओौपसर्गिक' शब्द्‌ में 
उपयुक्त दोर्नो अर्थं मिख्कर एकाकार हो गये । 

वायु, जल, भूमि आदि के दूषित होने पर बड़ पैमाने पर जव कोद्र ओपस्निक 
रोग फैकता है तब उसे जनपदोदुध्वंस, मरकः या जनमार^ (९10८7016) कहते दे । 
यद्यपि जीवाणुचिज्ञान का विकासन होनेके कारण विकारोर्पत्ति की प्रक्रियाका 
पूणं ज्ञान नहीं था तथापि वात, जल आदि जिन माध्य्मों से जीवाणुर्ओ का संक्रमण 
छीर प्रसार होता है उसका उर्रेख किया गया है । अनेक प्रकरणो में रकस , 
पिशाच आदि शब्द्‌ भी आधुनिक जीवाणु के वाचक । “स्रीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र 
रासि नारयः ( अथवं० ८।६।१३ >) मे स्पष्टतः र्यो ॐ श्रोणिप्रदेकश् मे विहृति 
उस्पन्न करनेवारे रस्‌ ८ जीवाणुज ) का निदेश हे । 
नानात्मज विकार 

वात, पित्त ओर कफ से उस्पन्न होने वारे विशिष्ट विकार नानारमज करते है 
यथा ८० चातविकार, ४० पित्तविकार ओर २० कफविकार । शाङ्ग'धर ने १० रक्तज 
विकार्यो कीभी गणनाकीहे। वात का महस्व जर व्यापकता देखते इए चरक- 
संहिता मे वातव्याधि-चिकिव्सा का एक स्वतंत्र अध्याय मे वर्णन कियागयाहै 
किन्तु पित्तम्याधि ओर ररेष्मव्याधिके र्षु कोई रेसी व्यवस्था नहींहे। यह 


१. प्रसंगाद्‌ गात्रसंस्पशांन्निः श्वासाद्‌ सहभोजनात्‌ । 
सहशय्याखनाच्चैव  वखमाल्यानुरेपनात्‌ ॥ 
कुष्ठे उचर श्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द्‌ पव च । 
ओपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नराच्नरम्‌ ॥ सु° नि० ५।२९-३० 
श्यावदता कुनखिना बण्डेन यत्‌ सहासिम । 
अपामार्ग स्वया वयं सर्वं तदप सउमहे--अथवं० ९।६५।३ 


२. तत्रौपर्मिको यः पूर्वोत्पन्नं भ्याधि जघन्यकारुजातो व्याधिरूपसृजति स तन्मूकू 
एवोपदबसंज्ञकः-सु° सू° ३५।१५ 

„ च०वि० (१ 

सु० सु° ६।१६ 

५५. भेरु० सूु° १३१९.१० 





% 


( २३८) 


-श्यवरथा आगे चल कर भावमिश्र के द्वारा हई जिसने इन दोनो का दो स्वतंत्र 
भध्यार्यो मे वणन किया 
रोगवरज्ञान-वाङ्मय 

जसे-जेसे रोगविक्तान का महत्व बढ़ा, उसका वाङ्मय भी स्वतन्त्र रूप से प्रकाश 
मं आने र्गा! इस विषय पर प्राचीनतम एवं स्वंप्रथम म्नन्थ माधवकर-प्रणीत 
रोगविनिश्वय हे। इस्ॐे अतिरिक्त भिषकचक्रचित्तोव्सव या हंसराजवे्यकशासर 
८ हंसराजनिदान ), अज्ञननिदान, सिद्धान्तनिदान निदानसंबन्धी उल्ङेखनीय अन्थ 
ह । नादीपरीच्ता पर भी अनेक स्वतंत्र ग्रन्थ लिखि गये । 
रोगविनिश्चय ( माधवनिदान ) 

यर्‌ ग्रन्थ माधवक्र द्वारा विरचित है ज्ञेवा कि अध्ययान्त पुप्पिकाओं से प्रकट 
होता हे ।' रेखक ने इस अन्थ की रचना पूर्ववतीं अनेक मुनिर्यो े वचनो का 
संकरन कर कीदे।र ओंक्रक्ट ने अपनी अन्थसूची मे माधवनामधारी अनेक 
८ छगभग ८० ) आचार्यो का विवरण दिया है जिनमें निर्नांकित प्रञुल ईह :- 


१, माधव्य -- आनन्दरुहरीकर्ता 
माधवभट्ट - कवीन्द्रचन्द्रोदय में निर्दिष्ट 


२. 
३. माधवक्वि - पद्यावीकतां 
४. माधव -- एकाक्षरीकोक्क्तां 
५. माधव -- द्व्यगुणररनमाखाकतां 
&. माधवक्विराज - मुग्धबोध, ज्वरादिरोगचिकिस्साकर्तां 
७. माधव -- रर्नमाखाकनत्तो ( रायमुकुट द्वारा उदृटत ) 
८. माधव या माघवकर, इन्दुकर पुत्र--निभ्नांकित रचनाओं के कर्ता :- 
आयुवेदपरकाक् 
युवं द रसश्ाख 
कूटमुद् गर 
प्यायरस्नमारा 
रसकौमुदी 
रुग्विनिश्चय 
९. माधव  - माधवकोशञकर्ता ( मेदिनीकोश द्वारा उदुश्टत ) 
१०. माधव  -- माघवचिकितसाकतां, संभवतः रगूविनिश्चयकत्तां भी । 


( भाग १, प° ४४८-५० ) 
श्रीकण्ठदत्त प्रपौत्र, चक्रदत्त पुत्र, पुरषोत्तमपिता, दभ्यगुण 
कर्तां ( भाग २, ¶० १०३) 


११. माधव 
१. इति माधवकरविरचिते माधवनिदाने उवरनिद्‌ानं समाक्चम्‌ । 
२. नानामुनीनां वचनेरिदानीं समासतः सद्‌ भिषजां नियोगात्‌ । 

सोपद्र वारिष्टनिदानल्िगो निवधभ्यते रोगविनिश्वयोऽयम्‌ ॥ 


( २३६ ) 


उस कारमं यह स्वाभाविकथा कि अन्तरंग अध्ययन के बिना रचनार्ओंके 
कर्वुस्व के संबन्ध म भ्रम उत्पन्न हो जिससे ओंक्रिक्ट महोदय भी सक्त न 
रह सके । 

उसके बाद इस कतेत्र मे कुच जौर कायं हये तथा कुं ओौर रचनायें प्रकाश मं 
आदं जिनके आधार पर वेद्य माघव की निर्नाक्रित रचनाओं की सूची बनाई जा 
सकती दै - 

३. रोगविनिश्चय 

२. माधवचिकिर्सित 

2३. पर्यांयरग्नमारा 

ॐ सुश्वुतश्लोकवात्तिक या प्रशनखहस्रविधान ( विजयरचित तथा निश्चलकर द्वारा 

उद्धृत ) 

०, योगन्याख्या ( श्रीकण्ठद्‌ कृत ग्याल्याङुसुमावङी में उदुत ) 
द. सुश्चुतरिप्पण ( र्हण द्वारा निदिं ) 
9. द्रञ्यगुण ( भावस्वभाववाद्‌ ) 
८. आयुर्वेदुप्रकाडच 
९. रससिद्धिभकाल् 
०. रसकोौसुदी 
१. कूटसुद्‌ गर 
यह निर्णय करना अस्यन्त कठिन है किं इनमें रोगविनिश्वयकार माधव की जन्य 
कौन-कौन रचनायें दँ क्योकि यह तो निश्चित है कि इन सभी े कर्तां एक माधव 
नटीं है । आयुरवेदप्रकाश के रचयिता माधव उपाप्यायर्हैजो मूरुतः सीराष्ट्रनिवासी 
होते हुए भी काशीवासी थे। १७बीं शती के मन्थ त्रिमल्लभट्कृत योगतरंगिणी 
को उद्‌्टत करने के कारण षह १थबीं शतीके पूवं के नहीं ह। रससिद्धिपरकाश्च 
माधव भटर की रचना है" । जो स्पष्टतः माधव उपाध्याय से भिन्न॒ है । रसकौसुदी- 
-कार माधव का कारु १६.१७बीं शती मानते हैँ । अतः यह भी रोगविनिश्चयकार से 
भिन्न एवं पस्वत्तीरहै। 

कूटमुद्गर एक प्रहेकिकामय रचना है जो भिषक्‌ माधव द्वारा विरचित हे । यह 
जटिरुता तान्त्रिक कार की देन है अतः यह रचना उसके बाद्‌ सम्भवतः आधुनिक 


3 
¶ 


१. के० आ० प०, पा० सं० ६६४ माघवकृत रसचन्दिका भी है जिसकी पाण्डु- 
लिपि्यौ ( सं५ ४४९९६, ८१३५३ ) सरस्वती भवन, वाराणसी में है ) रस- 
कौमुदी के रिण देखं-के० आ० प० ६१५ 

2. ?. ९8४: प्ताअगर ग (ल ा871र, ए. 229 
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कार की प्रतीत होती है। अन्थ के अन्तिमि परिचायक पद्मेन तो “करः उपाधि 
हे ओरन पिता का नाम “इन्दुकर' ही हे, यह लधुकाय ग्रन्थ खेमराज श्रीङकष्ण- 
दास, बम्ब से सं° १९६६ मे हिन्दी टीका के साथ श्रकारित इजा हि। 

माधव द्वारा विरचित द्रव्यगुण अभी हार मँ प्रकाशित हज हैर जिसके जाधार 
पर यह सिद्ध दे कि इसका रेखक माधवकर से भिन्न; श्रीकण्ठदत्त का पौत्र, 
चक्रपाणि का पुत्र ओर पुरुषोत्तम का पितादहे। 

रहण द्वारा निदिष् श्रीमाधव भी भिन्न प्रतीत होता ह क्योकि उसके साथमभी 
"कर' उपाधि नदीं हे । 

योगव्याख्याकार माधव के सम्बन्ध में कुदं कहना कटिन दै वर्योकि श्रीकण्टद्त्त 
तथा निश्चरकर द्वारां प्रदत्त सुचनार्ओं के अतिरिक्त ओर कोद जानकारी उसके 
विषय में नहीं मिर्ती । 

अवशिष्ट रचनाओं वर विचार करने से एेसा प्रतीत होता है कि माधवचिङ्ित्सित 
आौर पर्यायररनमाला के रचयिता भिन्न थे। इसके निम्नाकित आधार ई :- 

१. माधवचिकिर्सित का रचयिता चन्द्रकरात्मज है जब्र कि पर्यायरत्नमारा 
काकतां इन्द्रकरसूलु है" 1 इसमें यद्यपि सन्देह नहीं कि दोनो माधवक्र हे । 

२. माधवचिकिर्सित के कत्ता ने जपना कोद निवासस्थान नहीं बतलाया जब 
कि पर्यायरत्नमाराकार ने जपना स्थान शिराहद्‌ कलहा है । शिरहद से कुद रोग 
"सिलहट' जीर कु रोग पथरहद्टी ( विक्रमरिला विश्वविद्यालय का मूर स्थान ) 
रेते ह । सम्भव हे, इनका सम्बन्ध इस विर्वविद्यार्य से हयो जिसकी स्थापना 
पालवंश के राज्यकाम थ्वींशतीमं इदईंथी। 

विषय कामेदतोदहेष्टी। पर्यायरर्नमाला एक वैचकप्रघान कोक्ञग्रन्थ हे ओरं 
मधवचिकित्सित चिकित्सा का अन्थ दहे । रेसी प्रवर सम्भावना की जाती हैक 
निदान ओौर चिक्षिल्सा का रचयिता एक भ्यक्ति होगा । निदानकार ने अपना कोई 
परिचय मन्थ मे नदीं दियादहै, पुष्पिकामें भी इतनादही मिल्ताहै कि उसका 
नाम माधवकर था, उसके पिता के सम्बन्ध मे कोद जानकारी नहीं मिलती । यदि 





१, भिषजा माधवेनेदं िंन्तानेनारपदुशिना । 
यत्‌ किंचिदुक्तमज्ञानात्‌ तत्‌ कमध्वं मनीषिणः ॥ 
द. प्रियत्रतज्ञमां द्वारा संपादित तथा चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी द्वारा प्रकाशित 
( १९७३ >) 
३. "दति चन्द्र करास्मजवै्राजमाधवविरचिते ˆ" -माघवचिकित्वितं समाम्‌, 
--0९8, (8१, 088. 8. 0. ए. 1.. *०. +भ, ए५०॥ ], परऽ. 143 
४. भिषजा माधवेनेषा शिकादद्निवासिना । यत्नेन रचिता रत्नमाङेन्द्रकरसुनुना ॥ 
--पर्यारत्नमाला, प° ७२ 
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माधवनिदान ओर माधवचिकिंर्सित का रचयिता एक हे, जिसकी अधिक संभावना 
है, तब यह स्वीकार करना होगा कि इस माघवकर का पिता चन्द्रकर था, इन्दुकर 
या इन्द्रकर नहीं । इस प्रकार यह मान ख्या जाय कि चन्द्रकरार्मज माघवकर की 
रचनायें रोगविनिश्चय ओर माधवचिकिरिखित ई । 

इन्द्रकरास्मज पर्यायररनमालाकार माधव इससे भिन्न है 1! उपयुक्तं कारणो के 
अतिरिक्त आभ्यन्तर सान्त भी इसमें सहायक है । इस म्रन्थ मे पारद्‌, दहिगुरु आदि 
रसौषधि्यो तथा वस्सनाभ, धत्तर आदि विषाक्त द्रव्यो का वणेन है अतः यह मध्यकाठ 
काहीहो सकता है । इसके अतिरिक्त माधवनिदान मं बध्न रोग का उर्छेख नहीं 
है किन्तु पर्यायरत्नमालामें हे, यदि दोनो अन्थकार एक होते तो माधवनिदान में 
भी इसका अवश्य उरुरेख होता । यह अवश्य है कि अहिफेन का उल्ठेख नहीं होने 
से यह ११बीं तीके वाद्‌ का नहीं दहो सकता क्योकि १रवीं शती (सोढ) से 
अहिफेन का वर्णन मिलने रूगता है फिर भी रोगविनिश्वयकार के बाद ही इसका कारु 
हो सकता है । यदि माधवनिदान काकार जवौँंक्ञती है तो पर्यायरस्नमाला का 
काल वीं ओर ५१वौं शती के बीच में अर्थात्‌ र्वं शती मे रख सकतेई। इससे 


थवीं शती में विक्रमरिखा विश्वविद्याख्य कीस्थापनाके वाद्‌ श्वी तीम उससे 
इनका संबन्ध भी संभव हो जाता दहे । 


सुशवुतश्लोकवार्तिक या प्रश्नसदखविधान के कन्तरस्व का निर्णय कठिन हे 
किन्तु अधिक संभावना है किं यह रचना पर्यायरत्नमालाकार की है। निदान- 
चिकित्सा के रचयिता माधव ने चरक-सुश्चुत पर कोई अन्य व्याख्या क्खिीहदो इसे 
भी अस्वीकार नहीं किया जा सक्रता। 


माधव का काट 

डा० हारे वाग्भट प्रथम के बाद्‌ क्रमशः माधव, च्दबरु ओर वाग्भट ह्वितीय को 
रखते हँ । वाग्मट प्रथम का कारु वह ७वौ शती मानते ई भौर तदनुसार रोष तीनों 
काकार ७वीं भौर १ १वीं शती के बीच रखते हे । इसमे वह दो युक्तिरयो देते ह एक 
नत्ररोगे। की संख्या का गीर दूसरा चरक के करश्मीरपाट का । 

१. सुश्वुत ने नेत्ररोर्गो को संख्या ७६ बताई हे ओौर वाग्भट ने थ्४्रो्गो का 
वणेन किया है । चरक ८ च्दबरप्रतिसंस्कृत अंश ) मे ९६ नेत्ररोगो का उल्रेख हि 
जौर माधवनिदान मँ ७८ जेत्ररोरगो का वर्णन है 1 इस आधार पर डा० हार्नडे का 
मत हे कि माघवकर ने सुश्चुतोक्त संख्या मे दो ओर जोड़कर ७८ किया ओौर इद्बक 
ने वाग्भट के ९४ ओौर माधवकेदो ठेकर ९६ जेत्ररो्गोका वर्णन किया अतः वह 
कारु की इष्टि से वाग्भट, माधव, ददबल यह क्रम रखते रै । किन्तु सुच्मता से विचार 
करने पर स्पष्ट हो जायगा कि यह आधार अत्यन्त दुर्वर है । तभ्य यहद किउस 
समय क्ञाकाक्यतंत्र के भी निभि, करार, सास्यकि, भद्रकशलौनक आदि के अनेक 

१६ जः 
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संप्रदाय प्रचलति थे जौर इन रोगे की संख्या परवर्ती रेखक इनमें से किसी एक का 
आधार केकर मिर्धारित करते थे जसा कि सुत ने निमिसम्ध्रदाय के अनुसार ७६ 
संख्या रखी, जब्रकि दृदव्ररः ने करालसंग्रदाय क अनुसार ९६ रखी? । वागभरने 
संभवतः कराट-संप्रदाय का आधार तो लिया किन्तु उनम दोका अन्य रोगो 
सन्तर्भाव कर उनकी संख्या ९४ निधारितत की । माधवकर ने संभवतः सुश्रुत का 
आधार लिया किन्तु दो जौर नेत्ररोग ( कंचन तथा पचमश्ञात ) संभवतः कराट- 
सम्प्रदाय का जोड कर नेत्ररोगं कीसख्या ७८ करद । इस पर श्रीकप्ठदुत्त की 
व्याख्या अवरोकनीय हैः । वाग्भट नेसंख्याकी दृष्टि से कराल-संप्रदायका आधार 
कते इए मी व्णन-करम मे निमि जादे अन्य आचार्यो के मर्तो का भी उपयोग किया । 

२. हार्मरे का कथन हे किं माधव ने जपने निदानमे मूल चरक काही आधार 
किया है, ददबरप्रतिसंस्कृत का नहीं । जहौ कीं द्द़बर-प्रतिसंस्करत अंश से विरोध 
या अन्तर पडता है वरहा टीकाकारो ने कश्मीरपाठः देकर समाधान च्या है यह 
करश्मीरपाठ वस्तुतः ददवल-प्रतिसंस्छरृत चरक का पार्हीदहै। 

किन्तु यह कहना कटिन ह कि कश्मीरपाट द्दबर-प्रतिसंस्कार के किष ही जाया 
हे । कर्ही-कहीं दोनों का निर्देश साथ-साथ हज हे अतः यह स्पष्टो जाताहे कि 
कश्मीरपाट दढबरूपाट नदय है । चदव ने माधव से कुचं च्या हो इसका भी कोई 
श्रमाण नहीं हे ।* 

माधव का कालनिर्णय करने के किष निर्नांकित मुख्य आधार है :-- 

१. माघव ने जशंगहद्य के अनेक अंशो को उद्‌ष्टत किया है अतः वह वाग्भट 
द्वितीय ( ६०० ई० ) केबादद्ीहोगे। 

२. चन्द्‌ ने क्षिद्धियोग संग्रह ( बरन्दमाधव ) मे माघवकरृत स्ग्चिनिश्चय के क्रम 
का अनुसरण किया है । अतः वृन्द (९्वीं शती) के पूर्वं माघव होगे । 


१. निभिप्रणीताः षटूसस्ततिनेत्ररोगाः न करारुमद्रश्लौ नकादिप्रणीताः । 
इरहण ( सु° उ० १/५) 
२. नेत्रामयेषु आचार्याणां विप्रतिपत्तिः; नेत्ररोगाणां षट्‌ सप्ततिः विदेहः प्राह, करारस्तु 
षण्णवतिम्‌; अशीति सास्यकिः प्राह । तेषु करारमतेनैवैतदभिधानम्‌ ।' 
चक्र० ( च० चिण २६|१२० ) 
३. कुञ्चनं च कस्यापि तन्त्रस्य माधवकरेण ङ्खितं न सौश्रुतं, तेन सुश्वुतोक्तषट्‌. 
सक्ततिसंख्या न हीयते, एवं वचयमाणेऽपि पच्मश्ञाते बोद्धव्यम्‌ । 
-- मधुको, नेत्नरोगनिदान श्को० ९६; 
४. 038800८५ 4 प्राध्लार ग [णाना 20105600, ४०1. 1, 433-434. 


ण््षो०7०त00852 ; प्राणत 1षप्कोहण 606४९, पण्‌, वा, 
630-633. 
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३ अरव के खलीफा हदारून-अल-रज्ञीद्‌ ( ७६८-८०९ इईं० ) के राञ्यकारु में 
अनेक आयुर्वेदीय अर्थो का जनुवाद्‌ अरबी में हज जिनमें माधवनिदान भी था। 
अरव मे ८५० इई० मे इस मन्थ के प्रचार का प्रमाण मिक्ता दहै । जतः «वीं शती के 
पूर्वं माधवनिदान का अस्तित्व अवश्य होगा । 

इस प्रकार माघवनिदान का का वाग्भट द्वितीय ( ६०० ई० ) ओर इसके 
अरवी अनुवाद्‌ ( ८०० ई० ) के बीच में जयात्‌ ७०० ई० रखना चादिए्‌ \' 


माधव के अवदान 

माधवकरने केवल प्राचीन त्यां का संकलन नहीं किया अपितु उसका 
विश्चदीकरण भी करिया । अनेक चिकार जो संहिता्ओं में सूच्म रूपसे संकेतित धे 
उनहं स्वतन्त्र रूप देकर विस्तार से स्पष्ट किया गया है ओर कही अतिविस्वृ्त भिषय 
को संचिक्त रूप दिया हे! सवक्रा उद्देश्य रोगविनिश्चय के किए एक व्यावहारिक 
ग्रन्थ चिकित्सक के हार्थो देना था! उदाहरणार्थ, कुचु विचारो का उल्छेख यहो 
किया जायगा । 

१. वातन्याधि-- संहितां मे वातव्याधि का बड़ा विस्तार दहै! सुश्चुतसंहिता 
मे चातव्याधि ओर महावातम्याधि करकेदो स्वतंत्र अध्यार्यो मे इसका वर्णन दे 
चरक ने आवरण इव्याद्‌ का विचार कर बदी गंभीरता ओर विस्तार से इसका 
विचार किया है किन्तु माधव ने जावरण को छोड कर रोष विकारो का वणेन क्या 
ह । वातव्याधि के अतिरिक्त, उरस्तम्भ ओर वातरक्तं का दो स्वतंत्र अध्यार्योमें 
वर्णन हे । प्राचीन संहितां मं ऊरस्तम्भ का को पथक्‌ अध्याय न देकर वातभ्याधि 
ॐ अन्तर्गत जाद्यवात के नामसे वर्णन हे । सुश्ुत ने स्वादे कि इसी कोङ् 
रोग उरस्तम्भ कहते ह। माधव ने सुश्रुत कोही उद्वत कर इसे टोससरूप 
दिया दे 

आमवात का यद्यपि संकेत संहितार्भ मे मिरुता है तथापि इसका स्वतन्त्र 
स्वरूप खड़ा करने का श्रेय माधव को ही दहे। 

२. शूल-संहिताओं मे गुर्माधिकार तथा त्रिमरमीय प्रकरण में शूल का संहे मं 
वणेन है किन्तु गुरम से पृथक्‌ इसका स्वतंत्र विस्तृत वर्णन माधवनिदान मे षी 
सवंप्रथम मिता हे । शूर के अतिरिक्त, परिणामश्रूर तथा अन्नद्रवश्चूल कामी 
वर्णन करिया गया हे । सोढरू ओर शङ्खधर ने एक ओौर (जरसिपत्तशरूल' का उद्केख 
च्या दे। 

३. अम्लपित्त- संहितां मे इसका स्व्तत्र वमेन नहीं मिरुता । विद्ग्धाजीणं 

म सधूमाम्ल उद्गार के साय स्म, तृषा, मूच्छ तथा अन्य वैत्तिक विकारो का निर्देश 


१. 0. 1. }धल्णाटणण्वत : 6 11१०08१8 प्विात8०8 २०५ 1४8 (कर्न (तका €" 
€0१9१, ( 1.61050, 1974 ), ०६४०वपधं०ण, 2. 20-21. 


( २५४ ) 


हि । दद़वल ने सम्भवतः खरनाद्‌ से अम््क का लक्षण दिया है। (८ सकोष्ठदाह- 
हृच्छरलमम्खोद्‌ गिरणमम्लकः--च० चि० २८।७८) ! माधवकर ने अम्र्पित्त का स्वतंत्र 
वर्णन कियाद । यह गतिभेदसेदो प्रकारका ऊर्ध्वगा ओर अधोग तथा दोषमेद्‌ से 
वातानुबन्ध, ककफानुबन्ध ओर वातकषानुबन्ध तीन प्रकार काहोता है। 


%. मेदोरोग--अतिस्थृर के प्रसंगमे मेदोरोग का संसत प्राचीन संहिताओंमें 
भिता दै । मेदोहर दरव्यांकाभी उल्छेव रुघन-पकरण मेकिया गया है किन्तु 
मेदोरोग का स्वतंत्र वर्णन माधवकर ने ही करियादहे। यह उल्रेखनीयदहै कि 
गुक्षकारीन सष्द्धि मेँ मेदोरोग सर्वाधिक दृष्टिपथ में आया ओर माधवने इसी चित्र 
का अंकन अपनी रचना में किया। 

५. श्लीपद -चरक ने श्वयथुचिकित्सा के अन्तर्मत तथा सुश्रुत ने वृद्धि ओर 
उपदंश के साथ इसका व्ण॑न करिया है 1 माधवकररने इसका वपन स्वतंत्र अध्याय 
मेँ करियादे। 

६. शीत पित्तोददेकोठ- इसका भी एक स्वतंत्र अध्याय मे वर्णन किया गया 
हि 1 इसङे अतिरिक्त, विस्फोट ओौर मसूरिका का भी पथक्‌ अध्यार्यो मे वर्णन ह । 

७, स्रीरोग-संहितार्ओ मे योनिष्यापत्‌ के प्रसंग मे खीरोगो का उल्रेख मिलता 
हे ङिन्तु माधवकर ने खीरोर्गो का वर्णन अद्र, योनिव्यापत्‌ , योनिकन्द्‌, सुतिका- 
रोग, स्तनरोग तथा स्तन्यदुषटि इन दः अध्यार्यो मे किया हे । 

कायचिकिर्पा के अतिरिक्त. शय, शालाक्य, बारूरोग, प्रसूति-ख्नीरोग, विषरोग 


आदि कामी इसमे समवेश किया गया है जिससे यदह चिकित्सकों के रिष 
व्यावहारिक आधारभूत ग्रन्थ बन सका । 


माघवनिदान की रीकाये 

द° भ्युरेनबेर्ड ने खोजपू्णं अध्ययन कर अपने नवप्रकाशित अरन्थ (प्राक्कथन, 
षु० २१-२२ ) में इन टीकारजं की निग्नांकित सुची प्रस्तुत की है- 

१. मधुकोष-मघुकोष->्यास्या सर्वोत्तम एवं सर्वप्रचरित है । विजयरदित ने 
अश्मरीप्रकरण तक इस भ्याल्या कौ रचना की । उसके बाद उनके शिष्य श्रीकण्ठद्त्त 
ने इसे पूरा किया । 

२. आतंकदपेण-यह टीका प्रमोदय के पुत्र वाचस्पति द्वारा विरचित है । 
मघुकोष-ग्यास्या का आधार केकर यदह लिखी गई जसा क्रि टीकाकार ने स्वयं 
प्रारंभिक पद्यमें कहा हे। 





१. मधुकोष तथा आतंकदरषण दोर्नो भ्यास्यार्ओो के साथ निर्णयसागर प्रेस बम्ब 
हारा प्रकाशित ( १९२० प्रथम संस्करण ) 
संभवतः माधवनिदान का मघुकोषभ्याख्यासहित प्राचीनतम संस्करण जीवानन्द्‌ 


( २४५ ) 


३. रोगबिनिश्वय-बिवरण-सिद्ध(न्तचिन्तामणि-संरेष मँ यह सिद्धान्त 
चिन्तामणि या सिद्धान्तचन्द्रिका कही जाती हे । इसके कत्ता नरसिंह कविराज ह ।१ 
४. सुबोधिनी-- वासुदेवङ्त 
५, माधवनिदानरिष्पणी--भावमिश्रङ्त 
रुगविनिणयटोका - भवानीसहायङ्त 
„ टीका -रामनाथवैयङृत 
. चैयमनोरमा--राम्क्णछरत 
. टीका --रायश्चमकृत 
१०. टीका--गणेशभिषक्‌ 
११. रुम्विनिश्चय परिशिष्ट विशारदसुत हारधनङ्त ( जम्मू , ३३७३ ) 
डा० जी ने इनमे अधिकांश टीकार्भो का उल्लेख किया दै । इनमें रायक्षर्मा 
सम्भव<ः आतंक दुपंणप्रणेता वाचस्पति के अग्रज रहै । गणेज्ञामिषक्‌ की दो अन्य 
रचनायें चिकित्सा पर मिरूती ईहै--चिकिरसागूृतसंग्रह ( सरस्वतीभवन, ४४९०६ ) 
जौर साररस्नावी ( वही, ४५१३८ ) । 


9 ¢ 6 ~ 


जाघुनिक टीकां मे निम्नांकित उल्रेखनीय है - 

१. शारदाव्याख्या - श्चारदुाचरणसेनक्तः 

२. विकासिनीञ्यारया ( हिन्दी )--दीनानाथ शर्मा शाखी? 
३. विद्य तिनीव्यास्या ( हिन्दी )-सुदर्शनज्ञाखी 


विदेशो भाषाओ मे मनुवाद 
9. अरबी अनुवाद थवीं क्ती मं इजा, इसका उल्रेख पहरे करिया जा चुका हे । 
२. भ्रथम पोच अध्यार्यो का इटाल्यिन भाषां मे जनुवाद सैरिभोवेल्लोरी 
{ 8710 मोभ्णा। ) ने १९१३ -१४ दण्मेंकियाजो एलोरेन्स से प्रकाडित हुजा। 
३. निदानपञ्चक से राजयचम-हत्ीणनिदान तक दस अध्यार्योका मूर एवं 
समघुकोष तथा जआतंकद््पंण भ्याख्यार्जो के सहित अंगरेजी अनुवादं हार हीमे डा° 
भ्युरेनवेरुड ने किया है^ । अनुवाद्‌ के अतिरिक्त, अनेक महत्वपूर्णं परिशिष्ट एवं 





विद्यासागर, करुकत्ता द्वारा प्रकारित (१८७६ ई० ) हे । इसके बाद्‌ खेमराज 
श्रीकृष्णदास बग्बह द्वारा १८८४ ई० में प्रकाशित हुभा । 
काशीहिन्दूविश्वविद्याख्य, पा० सं° ३७०२, ४९१७-४९१९ । 
भ्रकाशक--कविराज पी० के०° सेन, बनारस ( १९३२ ) 

दो खण्डो मे दिरुली से प्रकाशित ( १९५० द्वि° सं° ) 

दो खण्डो में चौखम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस द्वारा प्रकाशित ( १९५३ ) 
प्रकाञ्ञक--. 1. 811), {€0€9 ( 1974 ) 


९. 4 


( २६६ ) 


रिप्पगिर्यो के साथ माधवनिदान का सुन्दर बिवेचनारमक अध्ययन इसमे प्रस्तुत 
किया गया हे । 


भिषक्चक्रचित्तोत्सव ( हंसराजनिदान ) 

इसका रचयिता वैच हंसराज ह । रेखक ने प्रारंभिक प मँ इस अन्थ का नाम 
भिषकचक्रचित्तोरसव दिया है किन्तु यह मी सूचित कियाहै कि उसकानामभी 
इससे संबद्ध हे । इस प्रकार इस ्रन्थ का पूरा नाम (हंसराजीय भिषक्चक्रचिन्तोत्सवः 
होना चाहिए । किन्तु अध्यायान्त पु्पिकराओं मे त्ति श्रोभिषक्चक्रचित्तोरसवे 
हंसराजकृते वैयकश्ाखरे "` ` `` रेखा वाक्य भाता दहे । केवर उवरनिदान के अन्तमें 
“दति प्रीभिषक्चक्रचित्तोरसवे हं सराजकृते हंसराजनिदाने वैद्यशास्त्रे उवरलच्षणं प्रथमम्‌” 
दिया हे । इस प्रकार (हंसराजीय वैयकञ्ञाखः या हंसराजनिदान' भी इसका नाम 
हो सकतादहे।जोभी हो, हंसराजनिदान के नाम से यह ग्रंथ प्रसिद्ध हेः। 

दस्मे संत्तेप से सुललित पर्यो मे रोगो का निदान वणित हे जिससे यह सुख- 
स्मरणीय ओर रोचक है इसी कारण आधुनिक चिकित्सका में यह पर्याप्त रोकप्रिय 
रहा है । समधीत विद्वदुव् में माधवनिदान तथा इतर चिकित्सका मे दंसराजनिदान 
का प्रचार रहा है। 

रेखक ने ग्रन्थ मे अपना कोई परिचय नहीं दिया दै किन्तु पूर्रवर्ती आचार्यो मं 
वाग्भट, माधव आदि के साथ सुषेण ओर दामोदर का उद्रेख किया है! द्‌मोदरसे 
श्ाङ्गधर के पिताया मीमविनोद्‌ कं कर्ता दामोद्र का ्रहण कियाजा सकतादहे। 
प्रथम विकल्प में रेखक का काल ९४वीं शती के बाद तथा द्वितीय विकल्पमे १७बीं 
हाती या उसके वाद्‌ हरता है क्योकि भीमचिनोद्‌ मे भावप्रकाङ्ञोक्त फिरंगरोग तथा 
उसकी चिकित्सा का वर्णन हैः । अधिक सम्भावना द्वितीय विक्सयकीदही हे क्योकि 
इस दामोदर ने सुपेणङृत जायुर्वेदमहेः दधि पर आरोग्यचिन्तामणि व्याख्या र्खिी है 
भतः सुषेण कं साहचयं से इसी का बोध होना चाहिए 1 यह विदभनिवासी तथा 
विष्णुभट्‌ का पुत्र था । विष्णुभट् का पुत्र कोनेरिभदथा जो अबदुररहीम खानखाना 
( १५५७-१६३० ई० ) का राजवेचच था । दीपचन्द्रवाचकङन रंघनपथ्यनिर्णय 
( १ वीं शती) में इसे उदृष्टत क्रिया है अतः इसका काल १७वीं शती रखना 
चाहिए । 
अङञजननिदान 

अग्निवेशकृत जञ्गननिदान की अनेक पाण्डुलिपियौं मिलती है । यह निर्णयस्ागर 





१. खेमराज श्रीङृष्णदास, बम्बईं द्वारा दत्तरामङृत भाषाटीका के साथ प्रकाशित | 
( सं० १९७९) 
२. पाण्डुरपि सं° सी २५७१, कारीहिन्दूविश्वविध्ाखय, काशी । 


( २४७ ) 


जौर खेराड़ीकार ( बनारस `) से प्रकाशित भी हुआ है । इसमे कुर २३५ शोक द । 
ग्रन्थ का प्रारंम जघुनिक होली पर हे, तोटक आदि नवीन चुन्द का बाहुर्य हे जो 
प्राचीन संहिताओं में नहीं मिरुते । इसके अतिरिक्त, इसर्मे वध्मं नामक रोग का 
वणनदहिजोनतो संहिता्ओंमे मिता है आरन माधवनिदानमे ही। इसका 
भ्रथम उर्रेख बृन्दमाधव ( ९्वीं शती ) ने किया है । अतः यह अग्निवेश्षसंहिता के 
रचयिता की कृति न होकर किसी अन्य भ्यक्ति की रचना दहे। इख ग्रंथ में उन्माद 
का विभाग उन्माद्‌ जर भूतोन्माद इन दो वर्गोमे किया गया है जेसा शाङ्गघर- 
संहिता मे है । अतः यह सम्भवतः शाङ्ग^धर के वाद्‌ कीही रचनादहै। इस पर 


जयकृष्णमिश्र की टीका है ।* 


सिद्धान्तनिदान 

यह महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन ( रण्वं शती) की रचना हैः) 
इसमे न्युमोनिया, टायफायड, काटा जाजार आदि आधुनिक रोगो को संस्कृत में 
इुन्दोबन्द्‌ कर दिया गया है 1 ठेखकङ्कत "तस्वद्क्षिनी' व्याख्या मी साथमेंदे। 

गणनाथसेन का जन्म काश्चीमें १८७७ ई० में इुजा। इनके पिता कविराज 
विश्वनाथसेन आयुंद्‌ के चिकिरसक एवं अध्यापक थे । गणनाथसेन मेहिकर कारेज 
के स्नातक बने ओर संस्कृत से एम० ए भी किया । प्राचीन जौर नवीन का अदूभुत 
समन्वय आपके व्यक्तिस्व मे था जिकष्ठसे आपने तच्काटीन आयुरवंदीय धारा को पूणंतः 
भ्रमावित किया } जायुरवेद्‌ की मिश्रप्रणाटी के प्रवतंकोमे जाप प्रमुखे । बिद्वान क 
साथ-साथ आप एक्‌ यन्नस्वी चिकिरसक्‌ भी थे 1 श्रव्यक्तज्लारीरम्‌ः भी आपकी प्रसिद्ध 
रचना हे । कविराज विनोदकारुसेन ने “आयुवेदविल्ञान' मे जो नस्य पथ अ्रहण किया 
उसे गगना्रसेन ने ओर प्रशस्त एवं परिमाजित किया । 

अन्य ग्रन्थ 

इन ग्रन्थो के अतिरिक्त निम्नाक्रित ग्रन्थो के अस्तित्व का संकेत मिरुता हे :- 

१, रोगपरीच्चणः 

२. गदनिणेयःः 

३- निदानमञ्जरी 





१. कविराज बिरजाचरणः बनौषधिदृपंण 
२. इसका प्रथम संस्करण १९२६ मे करपतर्प्रासाद भवन, कलकत्ता से प्रकारित 


हुञा । 
३. सरस्वतीमचन, पा० सं०° ४४९५६ 
४. वही, ५ ४५३९६; एन० सी० सी० ( कवीन्द्राचायं, १०४८ ) 


५. पा० आनन्दाश्रम, पूना 


( २४८ ) 


४. रोगपरीखा१ 
५. रोगक्त॑स्यानिदान 
६. रोगनिणय 
७. रोगनिश्चय 
८. निदानम्रन्थ 
९. नुरसिहनिदान ( सिहकत ) 
१०. निदानमुक्तावरी ( पूञ्यपादकृत ) 
११. निदानप्रदीप ( कष्णभहाव्मज नागनाथ कृत ) 
१२. निदानप्रदीप ( ज्ञंकरकृत ) 
१३. रामनिदान (मष्टोपाध्याय धर्म्॑लील के शिष्य रामलाल द्वारा रचित, जोधपुर, 
पा० सं० ५५६७ >) 
इनमें नागनाथङ्कः निदानप्रदीप अपेक्ताङ्रत अधिक प्रचरित रहा हे । नागनाथ 
या नागभट कष्णभदटर ( संभवतः कोनेरिभट्ट का प्रपितामह ) का उयेष्ठ पुत्र था । 
आधुनिक काल के अ्रन्थो मं कविराज्ञ गंगाधरराय का भास्करोद्य तथा आचार्यं 
यादवजी त्निकमजी का आयुर्वेदीय भ्याधिवि्ञानः उल्टेखनीय है । 
सर्वरोगो के सामान्य निदान के अतिरिक्त, विशिष्ट रोर्गो के निदान पर भी अनेक 
अन्थ रिखे गये । चिरोषकर उवर ओर सन्निपात पर अपेक्लाकरत अधिक ङ्िखा गया। 
इस संबन्ध मेँ निम्नांकित प्रन्थ अवलोकनीय ई :-- 
१. उरनिदान 
२. ज्वरनिणय सटीक ( कष्णपण्डिताह्मज नारायणपण्डितङ्कत ) 
३. सक्निपातादिरोगनिदानम्‌ 
४. जअतिसारलक्तणम्‌ 
५. अर्शोरो गनिदानम्‌२ 
नाडीविज्ञान 
शोगपरीच्ञा के अतिरिक्त रोगिपरीच्ञा परं भी अन्थ लिखि गये। इनमे नाष्टीविन्तान 
पर अनेक ग्रन्थ मिरुते है । जैसा पहले कटा जा चुका हे, नाडीविज्ञान का प्रादुर्भाव 
मध्यकालमें हु है। सुसटमानी नन्बाजों के साहचय॑ से हिन्दू वे्योने नादी 
परीष्ठा का अभ्यास क्रियाया तत्कालीन तान्त्रिक संप्रदायने इसके विकासं योग 
दिया । यह विशेष रखूपसे एक अभ्यासजन्य अनुभवगम्य विषय था, इसका 
सैद्धान्तिक पच्च अपेहाहृत दुर्बर रहा दै । 





9. यह ओौर इसके बाद के ग्रन्थे के ङिष्‌ देखें के० अ० प०, पा० सं० ७०२, ७०५, 
७००; ७०१, ५०२, ५२३, ५०३, ५०४, ५०५ 

२. श्री वे्नाथ जायुवद्‌ भवन लि०, १९५४ 

३. के° अ० प० पा० सं० क्रमश्ञः ३५६, ३४७, ७२६, ७७, ३२ 
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नादीविन्ञान पर निग्नाकित म्न्य उल्रेखनीय हे :- 


१. नाद़ीविक्तान -- महर्षिकणाद्‌ प्रणीत? 
२. नादी परीत्ता -- रावणद्तग 
२. नादीप्रका् -- शेकरसेनः 
७. नाडीविज्ञान -- गोविन्द्रायसेन" 
*५. नादीक्तानदरपंण - भूधरभष्ङ्रत हिन्दीटीकासदहित 
६. नाडीपरीत्ता - अग्निवेश्चङत 
७, नाडीप्रबोधकर 
८ नाडीसमुच्च प 
९. नाडीप्रकाश् -- दत्तरामः 
१०. नाडीप्रकाज् -- गोचिन्द्‌९ 
१ १. नाडीपरीक्ता - ६ 
१२. नाडीपरीक्ता -- योगीश्वर“ 
१३. नादीक्तान - आत्रेय १ 
१४. नाडीक्तानदीपिका^? -- (शाक सं° १७२९) 
( अन्तरयोगः ) 


१५. नाडीजीवन "> 





„ वेंकटेश्वर प्रेष बम्बर द्वारा प्रकाशित ( हिन्दीरीका सहित >) । गंगाघरवे्य की 


© & < # 6 < ५ 


टीका के साथ कर्कन्ता से प्रकारित ( १९०२ ई० ) 


„ वम्बई से १९१२ में प्रकाशित । 
. पाण्डुरपि ( ४५०२० ), सरस्वतीभवन, वाराणसी । 
. पाण्डुलिपि ( सं० ४५०१८ ), सरस्वतीभवन वाराणसी । 


पाण्डुटिपि ( सं° १२३२३ ), बदौद्‌ा । 

पा० (सं° जीर ८४१९ ), एरियारिक सोसाइरी, करूकत्ता । 

पा० (सं° जी° ७२७९ ), ५ 8 ५] , जोधपुर ७६५२ 
पा० आयुर्वेद ( सं १३) 

एन० सी° सी 

पा० आनन्दाश्रम, पूना 


. रा०खा० मि०, 1 २०२ 
„ वही, ४५२ 
. यह जौर इसके वाद्‌ के मन्थ के० अ० पर पा० सं० ४५९, ४६०, ४६२, ४६३, 


9६४, 9७४, ४७५५ | 


( २५० ) 


१६ नादीरुच्चण 

१७. नाडीनिदान( सटीक ) -- अधिनौ 
१८. नाडीनिर्णय ( सटीक ) 

९९. नाडीनिरूपण 

२०. नाडीश्ञाख 

२१. नाडीशाख्रसंग्रह 


२२. नाडीपरीक्ता - रामचन्द्र सोमयाजी ( १३४८ ई० ) 
२३. नाडीदप॑ण ए दत्तराम 

२४. नाडीन्तानतरंगिणी -- रघ॒नाथप्रलाद्‌ 

२५. नाडीविज्ञान -- द्वारकानाथ भटाचायं 


[ 
कारुक्ञान नामक ग्रन्थ का चतुथं समुद्‌ देश नाडीप्रकरण है । 
आधुनिक अर्थो मे निभ्नांकित प्रमुख है :- 


१. नाडीतच्वदशंन -- सस्यदेव वाशिष्ठ द्वितीय संस्करण, १९६८) 

२. नाडीदृक्ंन -- ताराशंकरवे्य ( ;+ » , १९७०, 
मोतीलाल बनारसीदास ) 

३. नाडीविक्लान -- सवदेव उपाध्याय ( पौ० एच० डी° 


शोधप्रचध, काशीहिन्दू विश्चविद्याख्य ) 
४. 06 0156 19 ०८५५९४६ 8०५ 01९०-0 ९. 8. ^ छल € 2}, 


विट्क ०४, 1966 

मूव्रादिपरीा पर भी कुद म्रन्थ ह :- 
९. मूत्रादिपरीक्ता? 
२. मूत्रपरीच्ताः 
३. मूत्रतेरपरीत्ता 
४. नाङ्यादिपरी्ला" ( रामक्ृता ) 
५. सर्व॑प्रीच्षण” 

( नाडीजिदह्वादिपरीका ) 
६. गुदवदनविद्रपरीत्तापंचक* -- रूचमीनारायण्ङ्त 





१-३. पार ४५३-४५५ ३० अ० प्र 
मृत्रपरीच्चा के ङिए देख :-सरस्वतीभवन, पा० सं ४६११४, जम्मू पा० सं° 
१९८०, जोधपुर पा० सं° २४०२ 

४. सरस्वतीभवन, पा० प° ७५३०४ 

५. वही, पा० सं° ४५३२६ 

६. पन० सौ० सी 


( २४१ ) 


७. अश्टंगपरीक्ता! 

आधुनिक कारमं भी रोगिपयीक्ता पर अनेक पुस्तकं लिखी गद। कुच तो 
पाश्चाव्य भ्रन्थो के अनुवादमात्र है। मेरे द्वारा रचित रोगिपरीक्ताविधि' मे सम- 
न्वयास्मक रीति से विष्यो का चिवेचन किया गया है 1! रमानाधद्विषेदीकृत रेगि- 
रोगविमक्ञां ( चौखम्बा, वाराणसी >) विनयङुमारशाखीकरत रो सविज्ञान ( पटियाला, 
१९७१ ) उत्तम भ्रन्थ है । व्य रणजितराय देसार्ईैरचित निदानचिकित्सा- 
हस्तामरकर ( श्रीवेयनाथ आयुवेद भवन ) मे विषय का सैद्धान्तिक विवेचन विशव 
रूप से किया गया है । जामनगर से प्रकाशित ८ ५९५० ) आतुरपरीक्ताविधान में 
आतुरपरीक्ता क ङिषु ज्ास्रीय आधार पर एक विस्तृत प्रपत्र निर्धारित किया गया 
हे । मूत्रपरीत्ता पर रचमणस्वरूप भटनागर द्वारा प्रस्तुत स्नातकोत्तर होधप्रबन्ध 
भी जामनगर से प्रकारित ( १९६०-६१ ) दुभा हे । 


अर्षिविज्ञान 

रोगविज्ञानमे रो्गोंकी साध्यासाध्यता का विचार महत्वपूर्णं है । रोग साध्य 
रहने पर ही चिकित्सा का विधान हे । प्रस्येक रोग के रेसे रुषां तथा समूषुं रोगी 
के शारीर-मानस परिवर्तन ( अरिष्ल्क्णो ) का सुचमता से निरीक्षण कर दन्द 
क्रमबद्ध यवं स्यवस्थित क्रिया गया है । निदान-चिकिव्सा के अतिरिक्त, संहितार्ओं 
के इन्द्रियस्थान में अरिष्टरुच्षणो का विस्तार से वणेन है! मभ्यकारु मे छायापुस्व, 
म॒त्र इव्यादिग से संबद्ध अरिष्टलक्तण भी निर्धारित किये गये । इस संबन्ध में प्राचीन 
मरन्थसूचिर्यो से दो प्राचीन प्रथो का पता चरता है :-- 

१. अरिष्टनवनीत"-- नवनीतनक्तन कविकृत, ग्रन्थसंख्या १००१, ने सं० ८००. 

२. अरिष्टनिदानम्‌* 

आधुनिकं काल में भी कुकु मन्थ प्रकाशित हुये है जिनमे रमानाधद्विवेदीकृत 
अरिष्टविक्तान ( चौखम्बा, वाराणसी, १९७३ ) उररेखनीय है । 

शंसुनाथकत कालन्तान भी इसी विषय का प्रथ है ।६ 





* का० हिर चि०, सी १९८१ 

चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९५७ 

देखें हारीत संहिता भौर वंशसेन 

नेपारु पुस्तकाय सं० प्र० १३०६ 

५. जोधपुर, सं० ५४९० 

माथुरदत्तराम कत हिन्दी टीका के साथ प्रकाशित ८ गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
बम्ब, ११७० ) बनारस से हिन्दी टीका सहित १८८२ ई० में प्रकाश्षित । 
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चिकित्सा 
आयुर्वेद का प्रञुख उदुदेश्य रोग का निवारण है। “कित रोगापनयने' धातु से 
निष्पन्न “चिकिसा? श्रष्द्‌ इसी अथं का चयोतकं है। सभी अवस्था्यो म रोगका 
निवारण सम्भव नहीं है ( असाध्यावस्थामें रोग दूर नहींहोते); फिरिभी रोग- 
निवारण के दिए भिषक्‌ की सोदुदश्य प्रवृत्ति का ही महस्व हे श्प्रवृत्तिधातुसाम्याथां 
चिकङिर्सेस्यभिधीयते' । सम्भवतः इसी कारण इच्छाथंक “सन्‌' प्रस्यय का विधान इसमें 
हभ है । धालुओं का वैषम्य ही विकार है स्तः चिकि्साकमे का ख्च्य दोषों को 
साम्यावस्था म लाना है ।* इसे लि्‌ प्राचीन कार से मानव ने निरन्तर अन्वेषण 
कर अनेक उपाय निकाले ई । इन उपायो की सैद्धान्तिक भिन्नता से दही विविध 
चिकित्सापद्धतियो का जन्म होता हे । महर्षिं चरक ने पेसे अनेक भिषकक्षाख का 

उल्रेख किंया हे जो उस काल मेँ प्रचरित थः । 


चिकित्सा का स्वरूप एवं उसकी विशेषतायं 

वैदिक काट से ही विभिन्न चिकित्साविधि्यो का संकेत मिरूता है जिनसे 
परवत्तीं दैवव्यपाश्रय, युक्तिन्यपाश्रय तथा सर्वावजय इस त्रिविध चिकिसा कासरूप 
चरककारु मे व्यवरिथत हाः । इन तथ्यो के आधार पर कहाजा सक्ताहेकि 
वेदिककालीन चिकित्सा स्यन्त सरल एवं प्राद्तिक थी। रोगनिवारण के रिष 
प्राङृतिक देवो-वरूग, रुदर, इन्दर, सूयं आदि की प्रार्थना की जाती थी । इसके अति- 
रिक्त. सुयरशिमि, जल, वायु का उपयोग मी रोगनिवारण मे होताथा ( देखंषृ० 
१८ ) । ऋ्वेदकाल मे चिकिर्सा प्रार्थना-परक अधिक जओौर ओषधि-परक क्मथी 
ङिन्तु कमश्ञः ओषधिर्यो का ज्ञान बढ़ने पर उनका प्रयोग अधिक होने ल्गाजो 
अथर्ववेद मे दृष्टिगोचर होता है । इसके वाद्‌ दैवव्यपाश्रय चिकित्साका स्थान गौण 
होता गया ओर युक्तिज्यपाश्रय चिकित्सा प्रमुख होती गहं जेसा कि चरक जादि 
महर्षयो की रचनाओं मे दृशिगोचर होता है किन्तुं चरक की चिकित्सा मी प्राट्तिक 
पृष्ठभूमि पर थी । इसका आधार स्वभावोपरमवाद्‌3 था ओौर उदुदश्यथा पुर्षकी 
प्राकृतिक रोगद्ठमता को सहायता प्रदान करना" । वनस्पतिथों का प्रयोग अधिक 
था, खनिज दर्यो का नहीं के बराबर होताथा। वायु, जल, मिट्टी जादि प्राङ्तिक 





१. याभिः क्रियाभिर्जायन्ते श्यरीरे धातवः समाः। 
सा चिकित्वा विकाराणां कमं तद्‌ भिषजां मनम्‌ ॥' 

२. देखें प° १७-१८; ३२ 
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ॐ. यथाहि पतितं पुरं समथंमुत्थानायोस्थापयन्‌ पुरूषो बलमस्योपादध्यात्‌, स 
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पदार्थौ का उपयोग भी चिकित्सा मे होता था। अत एवरेसी मान्यताथीकि 
प्रकृति मे एसा कोई द्रव्य नहीं जो जौषधरूपरमे प्रयुक्त न हो सके ।` यह साव॑द्रभ्यीय 
दटिकोण जायुरवेद्‌ की सवते बद विरोषता रही हे । 

आयुर्ेदीय चिकिस्सा की दूसरी विशेषता रही है 'देहमानस' दृष्टिकोण ५ 
प्राचीन जाचार्यो ने मन के सूच्म भावों के हरीर पर तथा क्षारीरिक भवो के 
मन पर प्रमाव का सूच्मता से निरीक्षण कर इस चिचार को अपने ग्रन्थो म निब 
किया तथा निदान ओर चिकिस्साे उसका उपयोग किया। छिस प्रकार वात के 
द्वारा उस्साह-चेष्टा, पित्त के द्वारा प्रसाद्‌ एवं मेधा तथा कफकेद्वाराक्तमा, प्रेय जौर 
अलोम इन मानस गुणो की प्राप्ति होती है, इसके विपरीत, काम, क्रोध जौर लोभ 
के कारण क्रमज्ञः वात, पित्त जौर कफ की बृद्धि होती है" इसका स्पष्ट ज्ञान उन्हे 
था। एक ओर होकातिघार^, दषादिजन्य अजीणंः आदिका वर्भन रोगनिदानमें 
भिख्ता है तो दूसरी ओर "सौमनस्यं ग्भ॑धारणानाम्‌'° के द्वारा मानसिक भार्वोका 
महत्व रोगबप्रतिवन्धकता मे भी उषर्ब्ध होता है । 

विभिन्न व्यक्तिर्यो की प्रकृति का विचार कर जौषधका प्रयोग करना यह्‌ 
आयुर्ैदीय चिकिरसा की तीसरी विशेषता है । एक ही ओषध विभिन्न प्रति ॐ 
पुरषो मे भिन्न-भिन्न रूप से प्रभाव दिखती है । अत एव प्रस्येक पुर्ष की प्रकृति 
का निरीक्षण कर जौषध-प्रयोग करने का विधान है 

आयुर्वेद मे बिकारोरपत्ति मेँ मलो का महस्वपू्णं स्थान है । अत एव चिकित्सा मे 
संश्ञोधन का विशिष्ट स्थान है । एेसी मान्यता है कि शमन चिकित्सासे रोग दब 
तो जाते है किन्तु पुनः अनुद्रु परिस्थितियों मे कभी उमड़ जाते ई ङिन्तु संशोधन 
के द्वारा मरो का निर्हरण होने के बाद जो चिकिर्सा होती है उससे रोग समूल नष्ट 
ह्रो जाता है अतः उसके पुनः उरपन्न होने का भय नही रहता । रोक मं जो यह 
धारणा बद्धमूर हे कि आयुर्वेद से रोगो का खमूरु विनाक् हो जाता है इसका 
आधार यही है । 
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स्वमावोपरमवाद्‌ के अनुसार दोषो की परभ्परासे विकार वना रहतादहै यदि 
यह परम्परा विच्छिन्न कर दी जायतो विकारं स्वतः शान्तहो जाते है । इसके 
दिष्‌ निदान-परिवजन के साथ-साथ हितकर आहार-विहार की कल्पना भी आवश्यक 
होती हे जिससे स्वस्थ धातुर्ओं की परम्परा प्रारंभ हो१। इसी कारण आयुवदीय 
चिकिसा मे पथ्यापथ्य का विश्चिषट महव्व है\। भिना इसे जने काद वेद्य चिकिसा 
मे सफर नहीं हो सकता । 

आयुरवेदीय चिकित्सा की सवस बद विशेषता है पुरुष का समटिगत दृष्टिकोण । 
पुरुप पूर्णरूप से स्वस्थ हो जाय यही चिकित्सा का उदृदेश्य होता हे! यदि एक 
रोगततो दब जाय ओर दूसरा उस्पन्न हो जाय तो यह आदृशं चिकित्सा नहीं हो 
सकती । आयुर्वेद को यह माम्यता दै कि जो चिकित्सा एक चिकारको शान्त कर 
दूसरे को कुपित कर दे बह शुद्ध नही हे । शद्ध चिकिस्सा वहीदैजो एक विकार 
का शमन करे ओर दूसरे दोर्षोकोभी कंपित न होने दे जिससे पुरूष पूणं स्वस्थ 
हो जायञ । पुरूष की व्य्टिमे समष्टि का यह द्टिकोण आयुर्वेदं की पेतिदासिक 
देन दै। 
चिक्षित्सा का क्रमिक विकास 

आदिकाल से मनुष्य रोर्गो की समस्या पर विचार करता रहादहै ओर उनके 
निवारण के लिए अचूक उपार्यो की खोजमेंख्मारहाहे 1 यह कहना असत्य होगा 
कि उसे इष प्रयरन मेँ कत-प्रतिश्ञत सफरुता मिरी थी यः अभीभी भिर गड । 
समस्यां परे भी थीं, जाज भी । कुद कतरो मे सफलता मिरुती थी जोर कदु 
समस्याभूत बने थे । चदिक कार का आदि भिषक्‌ रक्तोहा ओर अमीवचातन दोनों 
था; युक्तिन्यपाश्रय तथा देवभ्यपा्रय दानो उपा्यासेरोग के निवारणमे संरुग्न 
था । मानसिक उपचार भी करताथा जीर रोगी को आश्वस्त कर उसका सत्वबर 
भी बद़ाता था । चिकित्सा मे ुल्यत्तः वनस्पतिर्यो का प्रयोग होत्ता था । (वानस्पतिक) 
-मूल का प्रयोग करने के कारण रेमे वे्य 'मौङिकभिषक्‌' भौ कटे जते थे । 

चरकसंहिता मे वनस्पति के साथ-साथ जान्तव पदार्थो का भी प्रयोग वहरुता से 
होने ख्गा। फिर मी खनिज पदार्थो का प्रयोग सीमित्त ही रहा। चिक्रति को समश्चने 
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के क्रममे वैज्ञानिक पृष्ठमूमि अधिक विकसित हुई, दोषो की अंशांशकल्पना के 
अनुसार ६३ भेदं किये गये । चिकित्सामें भीरोग की विहृति के अनुसार ओषध 
का निर्धारण किया गया । सुश्चुतके कारु में खनिज दर्यो काभ्रयोग चिकित्सां 
ङु बढा । रोगो की संप्रासि का भी विज्ञदीकरण ६ क्रियाकाल ( संचय, प्रकोप, 
श्रसार, स्थानसंश्रय, व्यक्ति ओर भेद ) के निर्धारण द्वारा किया गया । तथापि मधुमेह, 
कुष्ट, वातव्याधि, सन्निपात, उवर, राजयच्मा आदि रोग समस्याभूत ही थे यद्यपि तुव- 
रक आदि नवीन ओौषर्घो का प्रयोग इस काल मेँ होने ख्गा। जनपदोद्‌ध्वंल, मरक, 
जनमार इस्यादि का निर्देश होने से पता चरता है कि विविध ओपस्मिक रोगो का 
श्रसार समय-समय पर होता था जिससे गौव केर्गोव साफ हो जति थे। यह 
वैज्ञानिक इतिहास की दृष्टि से रोचक एवं विस्मयजनक है किं अग्निवेशाया चरकने 
इतने रो्यो पर असंख्य ओौषर्धो का परीद्ण किंस प्रकार ओौर कहौं किया जौर इतने 
विज्ञा कायं कै परिणाम को किस प्रकार एकन्न कर कमबद्ध करिया। इसके रिष्‌ 
विशार आतुराट्यो के अस्तिस्व का अनुमान होता हे जिखका संकेत चरकसंहिता के 
उपकर्पनीय अध्याय ( सू० १५) मे किया गया डहे। 

वाग्भट ने पूववर्ती संहिताओं को संकलित एवं परिष्टरत कर य॒गाजुरूप रूप 
दिया । उ्वर्रोमे हारिदक, पूवंरात्रिक तथा रात्रिक उवर का वर्णन किया गयादहे 
< अं० सं० नि० २।८७-९१ ) । अतिस्थोर्य का वर्णन विस्तार से किया गया 
< अ० सं° २४।२५-२६ ) जो आगे चलकर मेदोरोग हज । संपाति के चेत्रमेमी 
ऊचु नवीन विचार उपस्थित किये गये । रक्तपित्तप्रकरणमें वाग्भट का यह कथन 
कि पित्त रक्तं की विकृति है ओर यह रक्त के स्थान प्छीहा जओौरं यजत्‌ से उत्पन्न 
होता है (अ० सं० नि° ३।५-६ ) अतीव मह्वपूणै तथ्य है जो आधुनिक विक्ञान 
से भी संमत है परे पाष्डुसे ही आगे कामला की उत्पत्ति कटी जाती थी किन्तु 
वाग्मटने सर्वप्रथम यह कहा कि 'पाण्डुरोगाद्‌ ऋतेऽपि च' अर्थात्‌ पाण्डुरोग के 
बिना भी यह होती है (अं० सं० नि० १३।१८-१९ ) । सररू एवं सफर चिकित्सा 
का भ्रचार्‌ भी वाग्भट ने किया यथा पित्तञ्वर में पपर या गुडूची; पित्तश्छेप्मञ्वर मं 
वासापुष्प एवं पत्र; रक्तपित्त मँ वासास्वरसः; क्षतज कास में नागवरा, मधुयष्टी जौर 
मण्डूकपर्णी, प्रमेह मे हरिद्रास्वरसः; गुम में प्रण्डतैर दुग्ध के साथ या कम्पिह्धक 
मधु के साथ; कुष मे रोह, तुवरक, भल्लातक, बाकुची, चित्रक ओर गुग्गुटु; आ्रतवात 
मे ख्शुन आदि) 1 

मौर्यकारू मे अशोक ने आतुरालयो की जो श्चंखला सारे देश मे स्थापित की वह 
गुक्तकार मे जौर सुच्द एवं विकसित इदं 1 अतः चिकित्सका के रिषएु जव दिषया- 
चुसार म्रन्थो को आवश्यकता होने रूगी । जआाकरग्रन्थ के स्थान पर करग्रन्थ 


१. देखं वाग्भट विवेचन, प° ४४-४९ 
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( १०००४०० } की मोग होने ल्यी। पेषे ही समय मे माधवकर ने अर्पमेधस्‌ 
६१ ) चिकित्सकों के ङिष्‌ ररोगविनिश्चयः नामक ग्रन्थ की रचनाकी। यह इस 
विष्रय का सवभ्रथम स्वतंत्र अन्य है । इसमे पूवंवतीं मुनिर्ो के वचनो का संकलन- 
मान्न नहीं हे अपितु आमवात, शूर, अम्लपित्त आदि अनेक रोगो के स्वरूपका 
निर्धारण भी किया गयाहि। भावी रेलर्कोके ङ्एि यह यथ आदुर्शभूत रहा; 
चिकिः्साग्रन्थो के रचयितार्जो ने इसी क्रम को आधारं बनाया । माधव नेन केवल 
निदान अपितु चिकित्सा का भी एक अन्थ लिखा) नावनीतक्र कोयदि छोडङ्दतो 
माधवचिकिर्सित सर्वप्रथम चिकिरंसाग्रन्थ है । 

इस कारु की सबसे महस्वपूणं राजनीतिक घटना इदं भारत पर अरववासिरयो 
का आक्रमण । ७१२ ई० में मुहम्मद भरिन कासिम ने सिध पर अधिकार कर लिया । 
परिणामतः अरब से सम्पकं बढा ओर मध्यकालीन मर्थो मेँ अनेक नवीन दर्व्यो एवं 
विधियो का समावेश इजा । आगे चलकर सम्भवतः इसी माध्यम से अहिफेन, 
विजा, धत्त आदि मादक द्रम्यो का ओौषधीय प्रयोग प्रारम्भ हुजा। निदान के 
सतत्र मे नाडीपरीच्ता क। भी समावेश इसी कार्म हुजा। रसकशास्र के विकासे 
चिकिस्साके चेत्र मे अद्‌भुत क्रान्ति आह । नये-नये रोग जते गये तथा उनकी 
चिकित्सा की भी व्यवस्था होती गईं । 

इृन्दमाधव ८ र्वी शती ) में स्नायुक रोग तथा पारसीक यवानी का क्रिमिरोय 
मे सर्वप्रथम उक्रेख मिरुता है । इसमे रसौषर्धो का प्रयोग नहीं हे । माधवनिदान 
के रोगक्रम का अनुखरण करने के कारण संभवतः वबृन्द्क्ृत सियोग बृन्दमाधव के 
नाम से प्रचङ्ित इजा 1 चक्रदत्त ( १ १वीं इती) में रसौपर्धो का पर्याप्त प्रयोग 
मिकूता ह । परंपरागत क्रम के साथ नवीन प्रयोगो का सामञ्जस्य करने के कारण 
चक्रदत्त ने बन्दमाधव को पीछे छोड दिया ओर शताब्दियों तक चिकित्सका का 
छोकप्रिय ग्रथ बना रहा । वंगसेन ( १रवींशती) मे सोमरोगका वर्णन किया 
गया जो पिरे अन्धो मे नटीं मिरता। श्ाङ्गधरसंहिता ( १३बीं शती ) में 
अम्रपित्त के नेक भेद तथा २० रक्तज रोगो का पथक्‌ उर्ङेख मिलता हे । नाडी- 
परीषा का वणेन मी सर्वप्रथम इसी मन्थ मँ मिक्ता हे । इसने स्नायुक को क्रिमि ङे 
अन्तर्गत रक्खा जब कि पूर्ववत्त ग्रन्थो में बह विस्फोट याज्ुद्ररोग के अन्तर्गत 


9. बरन्दुमाधव में सक्गिपातञ्वर की गम्भीरता का उर्रेख है ८ उवराधिकार, श्छो° 
१९३, १९४ ) जिससे प्रतीत होता दै कि इससे बहुधा रोगो की श््यु होती 
थी । इसी प्रकार शोष ८ राजयचमा >) के प्रसंग मँ छा हे कि यदि रोगी यवा 
हो ओौर चिकित्सा की सुन्यवस्था हो तब भी १००० दिनि ( तीन वर्ष) से 
अधिक नहीं बचता :--यरं विनसदक्न तु यदि जीवति मानवः । सुभिषग्भिरप- 
करान्तस्तरुणः शोषपीडितः ॥ इससे इसकी अशाध्यता का बोध होता हे । 
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रक्खा गया दै । यह स्मरणीय है कि इस समय तक भारत में मुसरूमानो का पूरणं 
आधिपत्य हो गया था ओीर हिन्दू चिकित्सक मुखरमान हकी्मो के संपकं से पर्या 
भरभावित हो चुके थे । इसी कारु मे अणीम, अकरकरा आदि ओषधौ का प्रवेक 
आयुर्वेद मे हआ । विजया का अस्तित्व यद्यपि प्राचीन कारु से था तथापि उसका 
ओषधीय प्रयोग इसी समय प्रारंभ इञ 1 इन सव्र ओषध का सवप्रथम उर्रेख 


१२वीं शती में सोदरङृत गदनिग्रह में मिरुता हे । 

१५बीं शती के अन्त तक्र भारत मे पुतंगाङी, ऋ च्च, डच तथा त्रििका खोगो का 
वेश हो चुका था) इनके सम्पकं से अनेक दव्य तथा कुषं रोग॒ भारत में भविष्ट 
इये जिनका वणेन तस्कालीन अन्धकारो ने किया । पुतंगालिर्यो के सम्पकं से उत्पन्न 
फिरंगरोग का वर्णन सर्वप्रथम भावध्रकाश्च ( १६वीं शती) मे मिरुता है ओर 
रसकपूर तथा चोबचीनी के द्वारा उसकी चिकिरसा मी । त्रिमररुमह ८ १७वीं क्षती ) 
ने च्ृहद्योगतरंगिणी ( भायर, तरंग २७) मेँ शंखिया का प्रयोग फ्िरिंग मे 
सर्वप्रथम किया । योगरत्नाकर ( १७बीं शती) मै बालकों के एक नवीन रोग 
उर्फुर्किका का वर्णन किया हे 1 १८बीं शती के भैषञ्यरत्नावली मे श्र्षाम्बु जादि 
रोगो का वर्णन किया गया हे । ये सम्भवत्तः आंगक चिकित्सापद्धति के प्रभाव से जये 
ह) इसके बाद आयुवंद्विक्तान ( १ ९वीं शती ) तथा सिद्धान्तनिदान (रण्वो) 
यह प्रभाव अधिक परिक्क्लित होता हे। 

इस प्रकार हम देखते ई कि आयुवेंदीय चिकिरसा निरन्तर नवीन रोगो तथा 
उनकी चिकित्सा के विषय में अन्वेषणश्ीर रही ओर इस प्रकार पुरानी परम्परासे 
ही बेधीन रह कर निरन्तर प्रगति करती रदी । 

॥ चिङ्कित्साषिधियं 

पञ्चकम 

संशोधन चिकिसा इस नाम से परसिद्ध हे । यह देखा जाता ह कि अदहितकर 
आहार करने पर स्वतः वमन या अतिसार या दोनों होने सगत है । शरीरस्थ विर्षो 
तथा हानिकर पदार्थौ को निकालने का प्रकृति की ओरसे यह प्रयरन होतादहे। 
इसी प्रकार उग्र गन्ध या जुकाम आदि के कारण छीकं भाने लगती रहै, यष्भी 
विषनिहंरण का एक प्राकृतिक प्रयत्न है । इस प्रकार वमन, विरेचन जौर नस्य के 
ह्वारा मों को बाहर निकारने का उपक्रम किया गया होगा जो प्रकृति के कायम 
ही सहायक होता दै । अनेक परती रबी चोच के द्वारा जपनी गुदा मँ जरू प्रविष्ट कर 
मरु की सफाई कर रेते ई । इस प्रकार बस्तिकर्म का प्रारंभ इजा होगा) बस्ति 
पुनः निरूह जर अनुवासन दो भेद्‌ कर इन संशोधन कर्मो की संख्या पचो 
गई । वमन, विरेचनं, नस्य, निरूह गौर भनुवासन, । वस्तुतः संशोधन में निरूह 
१. कन्हं के मत में वमन, विरेचन, नस्य, बस्ति गौर रक्तमोष्ठण ये पञ्चकम 

होते है । अ० सं° सू० २४1७ 

१७ आ० 
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तक चार कर्म ही आते है, अनुवासन बस्ति अधिकांश स्नेह से वातसंशमन का कम॑ 
ही करता हे । 
रककालीन चिकिसा में संश्लोधन का अस्यधिक् महस्व था । प्रस्येक रोगी 
चिकिर्सा मे प्रथम संशोधन उसके बाद्‌ संशमन यही वैक्तानिक पद्धति थी । स्नेहन 
शौर स्वेदन ये पूर्वकर्मये तथा संशोधन केवादु संसजेनक्रम पर भी ध्यान दिया 
जाता था । चरक के ददृवलकरत अश्च में कल्पस्थान जर सिद्धिस्थाने इसी विषय 
का विवरण हे । सुश्रुत मे भी अनेक अध्यायो में इसक्रा वर्णन है। किन्तु वाग्भट 
अपेक्ताकृत संक्ेप है 1 मध्यकार में क्रमश्ञः चिकित्सा ओौषधप्रधान षो गद, पञ्चकम 
की उपेक्वा होने र्गी । रसकश्ाखमें दोषो का कोई महत्व नीं है अतः उसके 
वर्धमान प्रभाव के कारण भी इस विधि का हास हुजा। यदपि बाद्‌के म्रन्थोमें 
इसका वर्णन ओपचारिकता-निर्वाह के लिए पिष्टपेषणवत्‌ किया जाता रहा किन्तु 
व्यावहारिकता का पुटन होने के कारण उससे वेर्योका आकषण जाता रहा। 
पञ्चकर्मके प्रसंगे रोगी मे अनेक उपद्रवमी होतेथे, कभी-कभी मृत्यु तक की 
स्थिति भी आ जाती थी । यद्यपि चरकने विस्तारसे इन व्यापदो के साधनका 
वर्णन किया है तथापि सामान्य चिकित्सक इससे घवडने रूगा । एक कारण यह 
भी ष्टो सकता है कि पहरे जतुरा्टर्यो की जेसी सुचार व्यवस्था भी वसी मध्यङार 
मेन रहीषहो ओर रेसे रोगिर्यो कार पर रखकर चिकित्सा करना कठिन ही 
होता । शाङ्गधर ने पञ्चकर्मव्याधिर्यो का उसर्रेख कियादहैर इससे भी यही संकेत 
भिता है । विरेचन के कुच प्रचलित योग तथा कुं नस्य तो चरते रहे किन्तु 
वमन ओर बस्ति का क्रम अपेत्ताङ्त कम हो गया । इख प्रकार आयुवेद की वतमान 
चिकित्सा वस्तुतः अपनी वैज्ञानिक शिला से विचरित दो गई है ओौर शताव्दिर्यो के 
क्ं्ावात मेँ अपना रूप बहुत ऊचु बदरू चुकी है । सम्प्रति दक्विण भारत के एक- 
आध केन्द्र मे इसका प्रयोग हो रहा हे । दक्निण भारत मेँ वहुप्रचखित अभ्यंग-विधि 
कोही कुच रोग पञ्चकम कहते ईह जो अयथार्थ हे । 
संश्चमन चिकस्सा के छिणु पेते तो अनेक कम॑ हे किन्तु प्रमुख कर्मं है--रूतण- 
स्नेहन, रंघन-छृंहण जौर स्वेदन-स्तम्भनः । आयुरवेदीय द््टि से वीस गुर्वादि गर्णो मे 
आठ काञुंक माने गये ईद, जिनकी संज्ञा वीये है । इनमें खदु जीर तीचण को अन्य 
म समाविष्ट कर रूक-रिनग्ध, लपु-गुर, उष्ण-शीत के कर्म॑ करमशः उप्यक्त होते है । 
इन्हीं मेँ सारी चिकिरसा समाहित है । यदि दोषों की साम्यावस्था का विचार करं 
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तो कहीं दोषों को घटाना ( रंवन >) ओर कीं बढ़ाना (छरहण) पडता है। इस 
प्रकार रंघन-छंहण म ही सभी कर्मौ का अन्तर्भाव हो जाता है। 
सिराव्यध 
चरक के विधिङ्ञोणिताध्याय ( सू० २४) में रक्तज रोगो तथा उसकी चिकिसा 
मै श्लोणितखरावण का विधान हे । सुश्ुतसंहिता में भी एक पथक्‌ जध्याय ( ज्ञा० ८) 
में इसका वर्णन है । इसके अवलोकन से पता चरूतादहे कि यष्ट कायचिकिस्सा, 
शस्यतंत्र आदि अंगो मे चिकित्साथ व्यवहृत था । वाग्भट नेभी सुश्चुतके समान 
क्िराग्यध को शल्यतंत्र की अधं या पूणं चिकिसा कहा है (अ० सं° सू° ३६।४-५) । 
मध्यकाल मे यूनानी जर्रहाने दस विधि को ओर विकसित किया जौर इसका 
भचखन वदा ` दाङ्गधरसंहिता आदि म्ष्यकाीन ग्रन्थो में रक्तसत्ति का प्रथक्‌ अध्याय 
मे जो स्वतंत्र वर्णन है वह संभवतः इससे प्रभावित्त है। इसके प्रचर्नके कारण 
ऊच रोगो ने इसे पञ्चकम के अन्तरत समाविष्ट कर ल्या।जोभीहो, इससे स्पष्ट 
होता दै कि मध्यकारु तक यह विधि पूणं प्रचलति थी जो आधुनिक कारमं क्रमश्च 
टप्प्राय हो गड । 
चिकित्सा-वाङ्मय 
आयुर्वेद का च्य रोगनिवारण होनेसे चिकित्सा पर वाद्य का जितना 
विस्तार हृजा उतना अन्य किसी अंग प्र नहीं । यथासंभव चिकित्सा के सभी पर्ल 
पर ग्रन्थो की रचना हदं । समय-समय पर अन्थकारो ने शाखगत जाक्चोपदेश्च को 
परंपरा से उपन्रुहित कर अपने ग्रन्थ में निबद्ध किया । ग्रन्थकार यदि स्वयं चिकिस्सक 
रहा तो उसने अपने निजी जनुभर्वोौ का भो सन्निवेश उसमें किया । इस प्रकार प्रत्येक 
ग्रन्थ अपने पूवंवर्ती से आगे रहा ओर सव मे अपनी कृद मौलिकता है अन्यथा 
पिष्टपेषणमात्र से म्नन्धरचना ही निरर्थक हो जाती । 
चिकिरसा-वाङ्मय चार भार्गो मँ विभक्त किया जा सकता है -- 
१. चिकिरसा-म्रन्थ 
२. योगसंग्रह 
२. वेयक-काव्य 
४. अनुपान एवं पथ्यापथ्य 


विकित्सा-ग्रन्थ 
माधवचिकित्सित 


यह चन्द्र करार्मज वैद्यराज माधवकर द्वारा विरचित चिकिर्साग्नन्थ है ससा कि 
ग्न्थान्त पुष्पिका इति चन्द्‌ करात्मजवैद्यराजमाधवविरचितं चिकित्सासुत्र-परिभाषासुत्र- 
सहितं माधवचिकिस्सितं समक्षमिति से स्पष्ट होता है। यह ग्रन्थ अद्यावधि 
अप्रकाशित हे । इसकी पाण्डुकिपि यत्र-तत्र पुस्तकार्यो मे सुरित है । मेरे दृ्टिपथ 
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मे पूना मण्डारकर संस्थान की पाण्डुक्पि ( संख्य! १३२।य्‌० १८८२-१८८द ) जाया 
जिसके आधार पर यह अध्ययन प्रस्तुत किया जारहादै। 

जसा कि माधवनिदान के प्रकरण मे कहा गया है, मधवनिदान तथा माधव- 
चिकिर्सित दोनो ॐ रचयिता एक ही माघवकर है जिनके पिता चन्द्रकर थे। अम 
से 'चन्द्रकर' को “इन्दुकर' कहा जाता रहा है, वस्तुतः इन्दर कर या इन्दुकर पयायर- 
तनमाराकार शिलाहदनिवासी माधवकर का पिताथा। ये दोनो माधव भिन्न) 
इस प्रकार माधवचिकिरिषित का काक सातवीं शती हे! चिकिर्साग्रन्थो मे इसका 
स्थान सर्वप्रथम है । निदान-चिकिस्सा के चेत्र मे म्रंथप्रणयन की परम्परा के प्रवत्तंन 
काश्रेय माधवकरकोहीदहै। 


इसमे रोगो का क्रम निम्नाक्रित रक्खा गया है :-- 


१, उवर २१. भूतोन्माद्‌ ४३. वृद्धि 
२. उवरातीसार २२. अपस्मार ४२. गरगण्डगण्डमाला- 
२. अतीसार २३, वातव्याधि ग्रन््यब्ुदापचीरोग 
४. संग्रहणी २४. गृध्रसी ४३. श्लीपद्‌ 
४४ 
५ अशं २५. वातरक्त ४४. विद्रधि 
६. अजीर्णविसुचिका २६. उरस्तम्भ = 
७. कृमि २७. आमवात 9 
८. पाण्डु २८. प्रिणामशरूल ४७. नाडी्रग 
९. रक्तपित्त २९. आनादेःदावत्त त : 
१०. न्षुयराग ३०. गुरुम ४९. उपदश्च 
५०. शूकदोष 
११. त ३१. हद्ोग क 
„ दिक्काश्वास । 
/ २२. मूतरङृच्छर ५२. शीतपित्तोदु्द॑कोढ 
। ध २३. मूत्राघात ०३. अम्रपित्त 
छ. । 
३४. अश्मरी ५४. चिसपंविस्फोट 
3 ध 
१५. चुद्‌ ३५. प्रमेह ५५. मसूरिका 
धणं मेदो 
१६. तृष्णा । ३६. मेदोरोग ५. जुद्ररोग 
७. मूर 
१७. मूच्छ २७. उद्ररोग ५७. मुखरोग 
१८. पानाव्यय २८. प्टीह ५८. कणेरोग 
१९. दाह ३९. शोफोदर ५९. गलरोग 
२०. उन्माद ४०. श्वयथु ६०. परिभाषा-प्रकरण 


यद्यपि खुखरोग क वाद्‌ च गरं नुटि प्रतीत होता है तथापि यह स्पष्टे कि 
माधव ने रोगविनिश्चय मेँ जो करम अपनाया ह वही करम इसमे दष्टिगोचर होता दै । 
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क्ठी-कषहीं विशिष्ट चिकित्सा पर वक देने के उदुदेश्य से ङं रोगों को एथक्‌ 
जध्याय मे रक्छा गपा हे । उदाहरणार्थ, वातग्याधि के बाद गध्रसीरोग का एक 
रकरण पृथक्‌ हे । इसी प्रकार उन्माद से एथक्‌ भूतोन्माद तथा उद्ररोग के बाद्‌ 
ष्छोह ओर शोफोद्रं के अष्याय ह । सद्यो्रण जर भग्न को एक साथ मिलाकर 
भग्नव्रण अध्याय कर दिया गया है। 

चिकरत्सा के योग अत्यन्त सररू है तथा मुख्यतः वनस्पति-प्रधान ह । रसौष्धो 
तथा खनिज द्र्य का सन्निवेश्य बिलकुरू नहीं है । चरकं, सुश्वुत, वाग्भट, चद्धष्येण 
आदि के वचन विरेषतः उद्‌षत ईह । उवर-परकरण के अन्तम लिखि हे कि जब 
मन्त्रे ओर भौषध असफल हो जोय तब नकत्रज पीडा समक्चनी चाहिए) इससे 
तत्कालीन उयोतिषडाख के प्रभाव कामी पता चरूताहै) कुष्ठ विशेष योगो का 
यहो निर्देश परिचयाथं करिया जा रहा है -- 

उवर--कफपित्तञ्वर में कुटकी, चातुर्थिक उवर में जगस्तिपत्र-स्वरस का नस्य । 

अतीसार-कुरज-गुटपाक 

अह--सूरणमोद्क, बाडृक्ञाटगुड, कांकायनवरक, जभयारिष्ट, तक्रारिष्ट, शुण्टीघृत, 

भग्निघृत्, क्तारसूच्र 

जजीणे-विसूचिका--हिग्बष्टकचू्णै, 

पाण्डुकामखा--फलत्रिकादिक्ताय, मण्डूर वकं 

रक्तपित्त--वासास्वरस ( न दृषेण समं किंचिद्‌ भेषजे रक्तपित्तिनाम्‌ ) 

तयरोग-- तारीकशादिचृणं, सितोपलादिचूणं, एकादिगुटिका, च्यवनप्राश्च 

कास--कण्टकारीधुतः, भुषण, अगस्तिहरीतकी 

उन्माद्‌--कटयाणघृत, महाचेत्तसधृत, नारायणतेल 

वातन्याधि--माषव्ररादिपाचन, प्रसारिणीतैल, 

गृधपी--एरण्डतेर 

वातरक्त--गुद्ची,° पद्मकतैल 

आमवात--रास्नापञ्चक एवं रास्नासक्तक काथ, भागोत्तरचूणं 

परिणामशरूर- हिग्वादिचूणे, शतावरीस्वरस,2 आमलकीस्वरस, शम्बूकभस्म" 

गुलम-- वचाद्य चूं 





१. मंत्रमेषजयोर्य॑त्र साफल्यं नैव दश्यते । तत्र नक्त्रजां पीडां जानीयाद्‌ भिषगुत्तमः ॥ 
२. धृतेन वातं सगुडा विबन्धं पित्तं सिताद्या मधुना कफं च। 

वातास्मुग्रे स्ुनैरुभिश्र श॒ण्ठ्यामवातं शमयेद्‌ गुद्ची ॥ 
३. शतावरीरसं कौद्रयुक्त प्रातः पिवेन्नरः । दाहशूरोपशान्व्यर्थं सवंपित्तामयापदम्‌ ॥ 
४. राम्बुकज भस्मरूपं जकेनोष्णेन तत्चणात्‌ 1 

रेत्तिकं विनिहन्त्याषय लं विष्णुरिवासुरान्‌ ॥ 
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इद्रोग--अजुनत्वक्‌शत क्तीर 

प्रमेह- मध्वासव 

उदररोग--विन्दु्टत 

प्टीह-रोहीतकश्रेत 

ज्लोफोद्र--पुननेवा्टकक्षाथ 

श्वयथु- गोमूत्र" 

गरगंड-जलरकुभीमस्म 

गण्डमाला-- काञ्चनार 

श्टीपद्--पूतीकरंजपत्रस्वरस, पुत्रजीवकस्वरस 

कुष्ट- पञ्चतिक्तघृत 

परित -- निम्बतेलनस्य,२ 

खालित्य--अङ्गराजतेल 

सुखरोग--कालकचूण, पीतकचूण, 

कर्णरोग--दीपिकातेर 

गरूरोग-- तिक्तकचूणं 

मेदोरोग में गुग्गुल का प्रयोग नहीं है यद्यपि वाग्भट मेहे) संभव हे, इसके 
करेगय-दोष के कारण क्रमश्शः इसका प्रयोग मन्द्‌ पड़ गया हो । उद्ररोग मे जयपालः 
का प्रयोग भी नहींदै। 
बृन्दृत सिद्धयोग ( बुन्दमाधव ) 

इखका नाम बृन्दसंग्रह भी है। वृन्दं ने माधवकर ( ७वींश्ती) द्वारा 
निर्धारित रोगक्रम का अनुसरण कियाः तथा चक्रपाणिदत्त ( १ १बीं ज्ञती ) ने चक्रदत्त 
म वृन्द का अनुसरण किया” अतः बृन्दमाधव का काल ७वीं ओर १ वीं शती के बीच 
अर्थात्‌ ९वीं शती मे रखना चाहिए । इसके अतिरिक्त, श्वी शती उत्तराधं फे अरवी 
इतिह्ासकार याकूवी ने सिद्धयोग का उकल्रेख किया हे! यदि यह वृन्दकरृतदहीदहितो 





१. गोमूत्रस्य प्रयोगो वा दिप्रं श्वयथुनाडानः। 
२. निम्बस्य तैलं प्रङ्ृतिस्थमेव नस्ये निषिक्तं मधुना यथावत्‌ 
मासेन तत्‌ कीरभुजो ह्यवश्यं जरायदूतं पलितं निहन्ति ॥ 
३. श्ङ्गराजत्रिफरोद्‌ भववारि लोहपुरीषसमन्वितकारि । 
तेलमिदं पच॒ दार्गहारि कुञ्चितकेशघनस्थिरकारि ॥ 
9, नानामतप्रथितद्फकैः प्रयोगैः प्रस्ताववाश्यसहितेरिह सिद्धयोगः । 
वृन्देन मन्दमतिनाऽत्महितार्थिनाऽयं संङिर्यते गदविनिश्चयजक्रमेग ॥ 
५. यः सिद्धयोगरिखिनाधिकसिद्धयो गानत्रेव निक्तिपति केवलमुद्धरेद वा । 
भडत्रयत्रिपथवेदविदा जनेन दत्तः पतेत्‌ सपदि मृधंनि तस्य शापः ॥ 
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स्वी हाती केपूर्वाधं के बाद्‌के बाद्‌ इसे नीं रख सकते, । किन्तु हसने जेञ्जट 
८ श्वी शती ) का उर्रेख किया हे ( चरके प्राह जेञ्जटः-शोफ ३३ ) अतः वृन्द 
को ९०० ई० के लगभग रहना चाहिए । 

बृन्द ने जब माधवङ्कृत रोगविनिश्चय का अनुसरण किया तब यह स्वाभाविक 
हीथाकि बह माधवचिकित्सित से भी सहायता स्ता यद्यपि उसने इसका स्पष्ट 
उररेख नहीं किया हे । रोगो की गणना में स्नायुकरोग तथा व््मरोग का रन्षण 
सवप्रथम इसी म्रन्थ में मिलता हे तथा उनकी चिकित्सरमे पारसीकयवानी आदि नये 
द्व्य भी चिकिस्साप्रकरण मै माधव का अनुसरण करते हए भी परम्परागत तथा अनु- 
भूत अनेक योगो का निर्दच किया है यथा अतिसाररोग मेँ कुरज-पुटपाक तो माधव 
चिङिर्छित काही लिया किन्तु उसके अतिरिक्त दी्ेब्रृन्त (अरट्ट) के पुटपाकका 
विधान भी किया । निम्नांकित विरोषतायें जवलोकनीय ईह :- 

उवर - पर्पटकः, ध्यामकदिम ८ पित्तञ्वर ), वासास्वरस ( कफपिष्तञ्वर ), 
वालुकास्वेद्‌, श्ष्टकुलस्थचूरणं ( अतिस्वेदनिरोधार्धं ), रसोन, वर्धमानपिप्पङी, जीरक 
गुडसहित ( चिषमञ्वर ) 

अतिसार--कुटजावरेह, ऊुटजाष्टक, दीधंदृन्तपुखपाक । 

ग्रहणी---चित्रकगुटिका । 

अर्श-तिकारष्करयोग, सूरणपुपाक, प्राणदागुटिका, समश्षकरचूणं, 
भरलातकगुड । 

अजीणादि-रुवणाद्रंक, अग्निमुखचृर्ण, विपूची मे पार्षिदाह । 

कृमि--पारसीकयवानी, पारिमद्रक, परा्ञबीज, जासुपर्णी, युका ( बाहयङृमि ) 
मे पारद के साथ धत्तूरपत्र-स्वरस का रेप 

पाण्डु--पुननेवामण्डूर । 

रक्तपित्त--वासाः, फरगु* ( अंजीर ), दर्बा्यघृत, शतावरीघृत, खण्डखाद्यलोह्‌ । 

राजयचमा--एरामन्थ, छागराद्यघृत, बरायघृत, चन्दनाद्यतैर । 

कास-- बिभीतक“, नवांगयूष, व्योषान्तिकाुटिका; हिक्काश्वाख-माङ्गीगड । 

अरोचक--यवानीषाडव 


१. {८00-- 45180 (णण ९, 5, 1957, ?. 279. 
२. एकः पपंटकः श्रेष्टः पित्तञ्वरनि व्ह॑णः । किं पुनर्यदि युभ्येत चन्दनोदीस्यनागरेः ॥ 
३. वासायां विद्यमानायामारायं जीवितस्य च । 
रक्तपित्ती ऋूयी कासो किमर्थमवसीदति ॥ 
४. समाक्िकः फल्गुफरोदूभवो वा पीतो रसः शोषितमाश्चं हन्ति । 
५. (“बिभीतकमयेकं वा कासश्वासौ व्यपोहति; “सर्वेषु श्वासकासेषु केवरं वा 
बिभीतकम्‌” । 
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छदि - एरादिचूणं । 

अम--दुरारभाक्वाय । 

मदास्यय--पूगमद्ञामक उपचार । 

दाह- द्रोणी-जवगाहन । 

अपरस्मार- वचाचूर्णं । 

वातव्याधि--रसो नपिण्ड, त्रयोदशांगगुग्गुल, अश्वगंधाघृत, बलातेर, माषतेर, 
कुब्जग्रसारणी, सतशशत कीप्रसारणी, एकादशतकीप्रसारणीकैल, गृधसी मे एरण्डवीन- 
पायस, सिराभ्यध जौर अग्निक । 


वातरक्त -कैशोरगुग्गुल, योगसाराखत । 
आमवात--वैश्वानरच्‌र्ण, योगराज (गुगगु) 
शूर--जामलकीच्ण, मण्डूर + त्रिफला, शांखचूर्ण, रसोन । 
परिणामशूल--शतावरीमण्डूर, खण्डामलकी, धात्रीलौह । 
रक्तगुट्म-तिलक्वाथ 1 

हृद्रोग -- पुष्करमूल, नागबला, अजुन । 
मूत्ङृ्दर - सूचमैराचूणं । 

मूत्राघात-उप्णवात मे चन्दन, कुंङुमकल्क । 
अश्मरी--वरुण्वक्‌ ›, गोद्धरबीज । 

मेदोरोग--मधूदक, नवकगुग्गुदु । 

उद्ररोग - नारायणचृण, प्लीहा मेँ जकंटवण तथा शरपुंखा । 
शोथोदर-- माणकपायस । 

श्लोथ - विर्वपत्ररस, भर्लातकलोथहर उपचार, माणकशृत । 
ङ्द्धि - वध्मं का निदान-चिकिर्सा। 


गलगण्ड--जलकुम्मीभरम, हस्तिकर्णपलाज्ञ ( गल्गण्ड ), वरुण, आरग्बधमूल, 
निगु्डीमूल, श्ाखोटकतेर (गण्डमाला), उपोदका ( ग्रन्थि, अंदु ) ! 

श्टीपद्-- पिण्डारक, हरिद्रा, ब्रद्धदारकचृणं । 

विद्रधि-शिग्रमूल, वरूण । 

आगन्तुबरग--जात्यादिषृत । 

भग्न-रखाक्ञा, अस्थिसंहार, जाभागुग्युल, लाक्ञागुगगृ । 

नाडीवण-सप्षागगुमगुदध । 

भगन्द्र--जम्बूकमांस । 

कुष्ट -- चक्रमदं ( दद्‌ ), गन्धपाषाणरेप ( सिध्म ), गन्धपाषाणचूर्णं का कटुकै 
से पान ( व्व्रोग ), ध्तूरवीजतेर ( विपादिका ), वाङुची ( ङ्ठ ), पञ्चनिम्बचू्, 


( २६ ) 


महातिक्तकषृत, नवायसरसायन, पकर्विक्षतिकगुग्गुल, भर्ातक, 
मरिचाथतेल, विषतैर, सिन्दराधतेर । 

खीतपित्त- यवानी, निम्बपत्र । 

अम्रुपित्त- पटोलादिक्वाथ, वासागुग्गुडध 1 

विस्फोर--स्नायुकनिदान!, इसकी चिकिसा मे निगुण्डीरसपान तथा श्षोभांजन 


कार्ष । 
मसूरिकाग--बाह्यी या हिमो चिकारस, हरिद्रा, निम्बादिक्वाथ, दज्लांगरेप । 


ुदरोग - कमलपत्र ( गुदभ्रंश ), जपापुप्प ( पलित ), शछेगराजतेर । 

सुखरोग--बकुलचवंण ( दन्तदाब्येकर ), दार्वीरसक्रिया ( सुखरोग ), जाति- 
प्लव, खदिरवटिका । 

कर्णरोग--अकंपत्रसवरस, क्षारतेङ 

नासारोग - चित्रकहरीतकी, व्याघ्रीतैर, 

नेत्ररोग-- चन्द्रोद्यावत्ति, गण्डूपदाज्जन, महात्रेफराद्यधुत, नागार्जुनवक्तिः 

रिरोरोग--सुचङन्दपुष्परेष ८ ्षिरःशूक ), िरोबस्ति, रतधौदधृत, षड्‌- 
विन्दुतेरु, कुङ्कुम, नारिकेरोदक, मयूराद्यधुत 

प्रदर--अशोक, कुमूर, का्टोदुस्बरफररस, वरमू, पुष्यानुगचूरणं 

योनिरोग--अश्वगंधा, फरघुत 

खरोग--दशमूल ( सृतिकारोग ) 

बाररोग--अतिविष्ण 

विष-मयूरमांसः 

रसायन-ऋतुहरीतकी, हदरितक्णं, वृद्धदारक, रुदूच्यादियोग, मह्वातकतेर, 
नासा से जल्पान 





१. ज्ञाखासु कुपितो दोषः रोधं कत्वा विसपवत्‌ । 
भिच्वेवं तं ते तत्र सोष्मा मांसं विशोप्य च ॥ 
कुर्या्तन्तुनिभं सूत्र तरिपण्डेस्तक्रसक्तुजैः । 
शनैः शनैः चताद्‌ याति च्छेदात्‌ कोपं समावहेत्‌ ॥ 
तत्‌पाताच्छोफदान्तिः स्यात्‌ पुनः स्थानान्तरे भवेत्‌ । 
स स्नायुक इति स्प्रातः क्रियोक्ता तु विसपंवत्‌ ॥--श्लो ° १५-१७ 

२. इसे "अघगद्‌' या 'पापरोगः कहा है तथा चेत्रकृष्णचतुर्दंशी को घरमे सेहुण्ड में 
खार पताका लगाकर श्वेतकलश पर रखने का विजन हे । स्पष्टतः यह देवी के 
रूपमे पूजन का विधान दहे) 

३. नागाजञैनेन छिखिता स्तम्भे पाटलिपुत्रे । 

४. मयूरं निम्बपत्राभ्यां खादेन्‌ मेषगते रवौ । 
अब्दमेङ न भीतिः स्याद्‌ विषारत्तस्य न संशयः ॥ 


( २8९६ ) 


वाजीकरण--चृिहचू्णं, जलगुक ( छिगवधेन >) 
विरेचन--सअभयाद्यमोदक 


इस प्रकार हम देखते र्द कि इन्द्‌ ने परम्पराप्राक्त अनेक नवीन अनुभूत 
प्रयोगो का समावेश कर अपने ग्रन्थ को युगानुरूप एवं भ्यावहारिक वना दिया 
जिसके कारण यह चिक्रिव्मकों का हद्यहार हो सका । अनेक स्थला पर ृद्धवेचो- 
पदेशेन ८ १।४९; ५१।१२८ ) मिकता है जिससे परं परागत बृद्धो के प्रति उनकी 
निष्ठा सूचित होती हे । 

बृन्दमाधव की कुष्ुमाचटी-उयाख्या संप्रति उपरूब्ध है जो श्रीकण्डदत्तविरचित 
हे किन्तु उसी प्रस्तावना से देखा प्रतीत होता है किं दस प्रन्थ पर उसके पूवं 
अन्य टीका मी थीं, एक बृन्द्रिप्पण या बृन्दन्याल्या के भी उद्धरण ग्याल्या- 
कुसुमावरी ( २२।७०-७१; ५१।१७; ६४।१७ ) आद़मल्क आदि दीकार्जां मँ उपरभ्ध 
होते ह । यह एक तो इस अ्न्थ पर स्वयं इन्दङ्ृत टिप्पण का बोधकं है जौर कर्ही- 
कीं किसी अन्य विद्वान द्वारा रचित ब्ृन्दमाधव पर किस टीकाका भीः ॥ 
संग्रहो मे प्राचीन आर्षं वचनो को उदष्टत कर संप्रहार उस परजोञन्त मे 
स्वयं विचार देता है वह टिष्पण नामे ज्ञात है यथा चक्ररिष्पणी, यही स्वरूप 
छृन्दरिप्पणी का ह । उदाहरणाथं, फरुघृत का पार समाक होने पर यह उसमे कहा 
गया क्रि अनुक्तं रचमणामृरं किपन्स्यत्र चिकिरसकाः 1" व्याख्याङयुमावी (६१।१७), 
मे इसी को बृन्दटिप्पणी कहा 1 इसी प्रकार अन्य स्थर्छो मे भी है ( ५८।३१; ३७२३१ 
३४; २४।१०, २३।३४; २२।९; ११।१७; ४।१६ ) । दृसरे मन्थ पर की गह 
टिप्पगी भी कीं तो म्रम्थङके नाम से यथा सुश्च॒तरिप्पण ओर कहीं व्याख्याकार के 
नाम से यथा सोमरिप्पण, रुचप्णरिप्पण, आदि कही जाती ह । इस अर्थं मे जदमन्ल के 
वचन का उल्टेल हो चुका है । इसके अतिरिक्त, व्याख्याकुसुमावटी (२२1६८; १५४) 





१. चिस्वा कततिपयदीकाविटपिम्यो वाङ्मयप्रसूनभसौ । 
क्रियते श्रीकण्ठेन च्यास्याङ्कसुमावरीगुम्फः ॥ 
श्रीकण्ठदत्त का परिचय ग्याख्या-वाङ मय प्रकरणम देखे 1 

२. अष्टावरेषितमिव्यत्र यदग्रहणं तदुब्रन्दरिप्यणकारमतमरारोक्य कृतं , ब्रन्य तु 
“लावा गतरसं द्रव्यं रसं गृह्णीत गाटितम्‌” इत्यस्य उ्याट्यायां अष्टमायावशेषेण 
दव्याणां यतरसत्वं स्यादिति (्ाङ्गेधर, मध्यम० ८।१४ ) । च्याख्याकुसुमावली में 
चतुर्भागावशेष का ही निर्देश हे 1 
इससे यह भी अनुमान क्रिया जा सक्ता हे ङ्क बृन्दटिप्पण शद्ग्धरसंदिताकी 
रचना ( १२२५ ई० >) कै पूवं अस्तित्व मे आ चुका था। 

३. अक्तं सौव्च॑रुमिति इृन्दस्येव व्याख्याकारः । 


( २६७ ) 


भी इसकी ओर संकेत करती है । बृन्दहृत रिप्पणी के प्रति भ्याख्याकुसुमावली 
में अरुचि प्रदक्तित की गईं हे ।' 

चक्रपाणि के पूवेवत्तीं टीकाकार ब्रह्मदेव ने भी बृन्द पर कोई रीका ल्ली थीय 
बरिभिदरङृत बृन्दसंग्रहशेष भी पेली ही कोड टीका है 13 चक्रपाणिदत्त के गुरु नरदत्त 
ने भी कोद व्याख्या की थी ।* व्याख्याकुसुमावटी के साथ एक संस्करण आनन्दाश्रम, 
पूनासे प्रकारित हा है ( द्वितीयावृत्ति, १९४३ ) जिसके अन्त मे तीन श्लोक 
दिये है जिनसे यह ज्ञात होता हे कि श्रीकृण्टदृत्त की टोका का उपचर हण भाभरलसुत 
नारायण नामकं किसी नागरवंशीय वैच ने उर्दण जादि व्याख्यार्जा का अवलोकन 
कर दिया ।* व्याल्याङुसुमावरी मे हेमादि ( १३बवौं शती) का उर्रेख होने से 
नारायण का कार १४बीं शती हो सकता दे \£ यह निर्णय करना कठिन £ कि 
व्यास्याकुसुमावरी मे कितना अं श्रीकण्ठ काहे ओर कितना नारायण का। 


बृन्द के काठमें एक ओर मध्यकालीन धर्म॑श्च काजोर था। (८१।६९-७०) 
तो दूसरी ओर वच्नयान का शून्यवाद भी प्रबल था ( शून्यताध्यानमात्रेण शून्यतां 
याति तद्विषम्‌ ( ६८।६ ) । 

बृन्दमाघव आनन्दाश्रम, पूना से १८९४ ह° मे प्रकाशित हुजा 1 इसके अतिरिक्त, 
वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से भी दुपा। 

बृन्दमाधव के अतिरिक्त, उन्द्‌ ने चरक पर भी व्याष्याकी थी रेखा व्याद्या- 





१. शचविकायाः पुनः स्थाने ग्राह्या मातंगपिषप्पी-- ?िप्पणिका बन्दस्य नाति- ` 
ह्दयं गमा--२९।६; ओर देखं--३९।३३ 

२. भ्युखेनबेदड : माघवनिदान पृू० ५८७ 

३. के० आ० प०, १०२० 

४. इति नरदत्त ( न्त ) भ्याख्या-संग्रदायः - ५७1७१; यह्‌ श्लोक चरकमे नहीं हे 
अतः यह वृन्द की ही व्याख्या होगी । 

५, श्रीकण्टदृत्तभिषजा ग्रन्थविस्तरभीरुणा । 
रीकायां कुसुमावल्यां व्याख्या मुक्ता चित्‌ कचित्‌ ॥ 
रत्ने नागरवेश्ञस्य भिषग्भाभल्लरन्द्‌नः । 
नारायणो द्विजवरो भिपजां हितकाम्यया ॥ 
भाष्याणि इटकणादीनि वहुशो वीचय यत्नतः । 
टीकापृरतिं यधात्‌ सम्यक्‌ तेन नन्दन्तु साधवः ॥ 

६. डा० पी०के० गोडेका मत है कि यह नारायण कामसमहकत्तं अनन्त 
( ५४५७ ई० ) का पितामह था । देखं--रुटडीज इन इण्डियन िटरदी दिष््र, 
खंड २; प० १७६-१५८१ 





( २६८ ) 


सुमावरी ( ५१।२७ ) मेँ चरकोक्तं पाठ पर उदृष्टत न्द्‌" से प्रतीत होता हि 
€ चूर्णानि प्रदेष्ाश्चेति बृन्दः ) । 
सिद्धसार 

यह दौड आचार्य दुर्गगुक्तातमज रविगुक्ष की रचना है । चन्द्रट ( १ ण्वीं शती ) 
ने अपनी रचनार्जो-योगरत्नसमुच्चय! तथा चिकिटसाकलिका-च्याल्यार में सिद्धसार 
को उदृष्टत किया है अतः इसका काल श्वं इती होना चाहिषए्‌ । आगे चलकर 
अरुणद्त्त, विजयरद्ित, निश्चलकर, जाढमर्ल तथा शिवदृासतेन ने भी इसे उदुधृत 
किया है जिससे स्पष्ट दहै करि १५बीं शती तक इसका प्रचार विद्वतसमाज में था। 

यह अद्यावधि अप्रकाशित है) इसकी तीन पाण्डुलिपियों (नेपाल राजकीय 
पुस्तकाय क्रमांक प्र ७८७, १११४ तथा १६९७, ख ४) नेपारु में ईहै। इससे 
ज्ञात होता है कि इस मन्थ का पूरा नाम 'सिद्धस्रारसंहिता' हे जो १३०० अनुष्टुप्‌ 
श्लोको में पूर्णं हुई । अपने अग्रज जवगुस् के आदेश से धावृनाग को ठच्य कर ठेलक 
ने इस ग्रन्थ की रचना की।१ पाण्डुलिपि क्रमांक १६९७ से पताचर्ताहि कि 
हसने निधण्टुमाग भी था। मद्रास प्रच्य ग्रन्थागार मेँ भी एक पाण्डुलिपि 
( सं° १३२५२ ) हे । 
चिकिर्साकचिका 

यह तीसटाचार्यङृत चिकिटसा-्रन्थ ˆ हे जिखमे अनेक उपयोगी ओषधयोर्गो का 
संग्रह किया गया है+ । पूरा ग्रन्थ चारसौ श्लार्कामें हैः । इसमे दोषदूष्यादिभा्वो 





१. सिद्धसाराद्‌ विश्वाद्यं धृतम्‌-धृत प्रकरण 
२. तथा च सिद्धसार :--पित्तेन स्यान्‌ दुः कोष्ठः क्रूरो वातकफात्मकः' 
३. 'सार्व प्रगम्य सर्वज्ञं दुगंगुक्षस्य शूनुना । संहिता सिद्धसारेयं रविगुप्तेन रिस्यते ॥' 
नियोगद्वगुकतस्य ्रातुञ्यष्टस्य संहिताम्‌! धाव्‌ नागं समुद्दिश्य रविगुक्तोऽकरोदिमाम्‌॥ 
४. कविराज नरेन्दरनाथ मिनन द्वारा संपादित तथा भित्र आयुर्वेदिक जौपधाटय, लाहौर 
द्वारा प्रकाशित ( सं० १९८३ ) । एक ओर संस्करण वयस्कर एन० एस० मूस 
द्वारा भ्रकारित है ( कोटटयम, १९५० )। जर्मन अनुवाद के साथ क्िपजिग 
( जमंनो ) से जौरी द्वारा प्रकाशित हुभा हे । 
ओश्रिक्ट ने एक दयाक्षंकरकरत चिकिरसाकर्का का उर्टेख श्रिया हे । 
५. सूर्याश्रिधन्वन्तरिसुश्रुतादीन्‌ मक्स्या नमस्कृत्य पितुश्च पादान्‌ 1 
कृता चिकङ्किस्साकर्किति योगैर्माला सरोजैरिव तीसटेन ॥ १ ॥ 
हारीतसुश्चुतपराश्रभोजभेरग्ग्वग्निवेशचरकादिचिक्रिर्सको त्तः । 
एमिगर्णैश्च गुणवद्धिरतिग्रसिद्धान्वन्तरीयरचनारुचिरप्रपञचैः ॥ २ ॥ 
६. एषा चिङिस्साकलिका सदुर्थगन्धा भिषक्पटपद्च्न्दसेव्या । 
निरूपिता वृत्तशतेश्वतुभिर्योगेः खगन्जैरिव तीसटेन ॥ ४ ॥ 


( २६६ ) 


का सर्वप्रथम वर्मन किया गया हे “्यापामादपतर्पणात्‌ प्रपतनात्‌" प्रति श्लोक 
इसी अन्थ के है जो अव तक लोकप्रिय ई । इसके थाद्‌ जौषधद्रव्यो के १८ गुणो का 
वर्णन किया गया हे; फिर स्नेहन, स्वेदन ओौर पञ्चकमंदहै। अन्त मे मअन्थकी 


विषयानुक्रमणिका है । यह सब विषय ९८ शोको तक द । तदनन्तर विषयो की 
व्यवस्था इस प्रकार है : - 


कायचिकित्सा श्लो० ९९-२९७ 


शाराक्यतन्त्र „+ २९८-३२४ 
इशल्यतन्त्र ,, ३२५-२३६४ 
भूतविद्या +, ३६५-३७७ 
कौमारश्डत्य ,, ३७८-३८० 
विषतन्त्र „ ३८१ -२८९ 
रसायनतन्त्र +, ३९०-३९४ 
वाजीकरणतन्त्र ,, ३९५-२९९ 
उपसंहार +» ४००-४०१ 


इसके क़ विशिष्ट योग निन्नोकित ई :-- 


उवर ~ विश्वादियोग, आरोग्यपञ्चककषाय, गुड्च्यादियोग, षट्पर्त, 
लाक्तादिैर । 

पि ह ५ है 

अतीसार--देवदारुषट्क, त्रिकराषिक, चाठुमद्रकः करिङ्गषटुक, गंगाघरचूण, 


तित्तिरिपुटपाक । 

प्रहणी--मूनिग्बादिचूणं, अन्थिकाद्यचू्णं 1 

विद्रधि--त्रिफलागुग्गुलु, त्रिफलाधृत । 

कुष्ट--महाखा दिरधृत, अयस्छृति । 

शिवित्र-नीलधृत । 

पाण्डु-विभीतकरुवण, नवायसचुर्ण । 

श्वासकास--ग्याघ्रीहरीतकी । 

शूल ~ िगुपश्चक, सक्तविल्चक्गुग्गुं । 

शोष--रिवागुटिका । 

उन्माद--मण्डूकपर्णीषत, सारस्वतधृत, दशषांगधूपः विज्ञयधूष । 

विषतन्त्र- प्राचेतसचुणं । 

रसायन--स्वणभस्म । 

कायचिकित्सा-प्रकरण के अन्तिम भाग मे अग्रप्रकरण है तथा शल्यतन्त्र-प्रकरण 
के अन्तर्गत वातरोगचिकित्सा दै । 


तीखटाचार्यं ने अनेक पूर्ववत्ती अवार्यो ॐ ग्रन्थो का आरोकन किया धा! किन्तु 


१, तीसयाचार्येण भूरिभरन्थदर्शनाद्‌ द्वयमपि पठ्तिम्‌--चन्द्रटव्याख्या, श्को° १८५ 





( २७० ) 


चृन्दङृत सिद्धयोग भी उनकी दृष्टि मेँ जवश्य था यद्यपि स्पष्टतः इसका उर्रेख कीं 
नहीं है । निन्नांकित योय वृन्दमाधव नौर चिकित्साकलिकाके समानर्है जो 
सम्भवतः ब्रृन्दमाधवसे ही स्यि गये है :-- 

अञ - कांकायनवरक, सूरणमोदक, प्राणद्मोद्‌क । 

श्वपथु--कसहरीतकी । 

उद्ररोग --नारायणचृण, बिन्दुधृत । 

रसायन --हस्तिकणपलादायोग । 

कुदं पाण्डुलिपियों के अन्त सैं पुष्पिका ( वाग्मरसूनुना तीसटदेदेन >) के आधार 
पर कुद विद्वान तीसटाचा्यं को वाग्भट कापुत्र मानते दहे । किन्तु यह्‌ युक्तियुक्त 
नहीं हे कर्योक्रि एक तो यह पुष्पिका सभी पाण्डुलिपियों मे समान खूपसते उपलब्ध 
नहीं होती । दूसरे, अष्टंगहद्यकार वाग्भट ओर तीसट केकालमें बहुत अन्तराल 
है । वाग्भट प्रथम ५५० ई० के खगभग तथा वाग्भट द्वितीय ६०० ई० के ख्गभग 
हुये थे ।* जवक्रि तीसट मध्यकालीन द । यदि इसङ़े पिता का नाम वाग्भट स्वीक्रार 
भीस्िया जाय तो बह अष्टांगहृदय तथा अष्टांगसंग्रहके कर्ता से भिन्न कोई 
अन्य वाग्भट होया । यह सन्देह ओर भीष हो जाता हैकि तीसट ने यद्यपि 
स्वयं अपने पिता का स्मरण मंगल-श्लोर्कों मे किया तथापि उसका नामनतो वर्ह 
दिया जर न पूववर्ती आचार्यो में 1 चन्द्र ने भी "नमस्छृष्य पितुश्च पादान्‌" इस 
अज्ञ की व्याख्या करते इश्‌ “जयुरवेदान्धिप्रतरणपोतपात्राणां पितुः पादानां 
नमस्कृतिः, इतना ही कदा जिससे केवर यदी ज्ञात होता हे कि तीसट ढै पिता 
एक विद्वान्‌ वैद्य थे, यह कथमपि विदित होता है कि वह वाग्भटथे। यदह मी संमव 
हे कि वही तीसट के गुरु भी रहे हो । यह आश्चयं की बाते कि तीसट या चन्दरट 
दोनोमे किसीने भी वाग्मट का नामतः उदरे नहीं किया यद्यपि उसके वचनां 
को बहुशः उद्‌षरत क्रियादे । रेसी एक परंपरारहीदहेकि पिताकानाम विशेषतः 
मांगलिक कार्यौ मन दलिया जाय किन्तु इस प्रसंग में यह बात खण्डित हो जाती 
हे क्योकि चन्द्रट ने अपने पिता का नाम निर्दे छया दे ।२ व्याख्या केप्रसंगमेभी 
अनेक वार (तीसटाचार्य' का निदश्च किया दहे । रेसी स्थिति मे तीसट को भी अपने 
पिता का नामतः निर्दड करने मं बाधा नहीं थी} अतः संगत निष्कषं यही निकलता 
हे कि तीस के पिता वाग्भट नहीं ्ौर यदि उनके पिताका रसा नामरहाभी 
होतो भी वह ब्ृहत्त्रयी के वाग्भट से भिन्न ग्यक्तिथे। 


१. देखं मेरा वाग्भटविवेचन, प° ३५६ 

२. तीसटसुनुभक्स्या चन्द्रटनामा भिषड.मतश्चरणौ । 
नत्वा पितुश्चिकित्साकटिकावृत्ति समाचष्ट ॥ 

३. एतच्च नीरघृतं कारपाणिप्रोक्तं तीसटाचार्येण रिखितभिति--श्छो० २०८।२११ 


( २७१ ) 
तीसट नाम के आधार पर अनुमानतः कश्मीरी थे । मांगलिक पद्मे सर्वप्रथम 
सूयं का नाम जाया हि । चन्द्रट ने व्याख्या मँ यह सूचित किया है कि सयं आरोग्य 
देवता होने क अतिरिक्त ग्रन्थकार के कुर्देवता भीथे क्योकि सूर्यसे ही उत्पन्न 
उनका र थाः 1 


काट 

तीखटाचायं को शिवदाससेन ( ऽवं शती ), विजयरक्तित, निश्वरकर, हेमाद्वि 
(१दवीं ज्ञती) तथा चक्रपाणिदत्त (११वीं शती) ने उदुष्टत किया है। इसका पुत्र 
चन्द्रट भद्टारहरिश्चन्द्र ( दीं शती >) सुधीर जर जेञन्ट ( वीं शती ) को उदषत 
करता हेः 1 चन्द्रने सुश्चुत की पाय्शुद्धि जेऽजट-टीका के आधार पर कीर) अतः 
तीसराचार्यं का कार र्वी जौर ११बवींक्षतीके बीच अर्थात्‌ १०्वीं शती दहै डा० 
दिनेशचन्द्र भय्टाचायं ने तीसट जर चन्द्रट का कारः क्रमज्ञः ९०० ई० भौर ९५० 
ई० रक्खा दे किन्तु इसे थोडा ददा कर ९५० ई० जौर १००० ई० रखना चाहिए 


चक्रदत्त 


चक्रपाणिकृतः इस मन्थ का नाम चचक्रसंग्रह' या 'चिकिस्सासंग्रहः भी हे! यह 
इन्दकरृत सिद्धयोग का आधार टकर छिखा गया जेखा कि मन्थ के जन्तिम श्रोक से 
ज्ञात होता है। इसे पूरं बरन्दङृत सिद्धयोग या बृन्दमाधव ही वैद्यसमाजमें 
समाहत चिकिरसाग्रन्थ था छन्तु चक्रदत्त की रचनाढे बाद्‌ वृन्द्माधव का प्रचार 
दब गया ओर उसका स्थान चक्रदत्त ने ग्रहण किया 1 इसका कारण परम्परा के साथ 
साथ नवीनता का सामज्जस्य कर इसे युगानुरूपता प्रदान करना है । हमने देखा 
कि ब्रन्दमाधव में रसौपरधो का प्रयोग नहीं हे यद्यपि वच्रयान का तान्त्रिक संप्रदाय 
भ्रबरूहो रहा था इसकी सूचना मिरूती है ) इसी संप्रदाय मे रसनाञ्च का विकास 
इञा ओर रसौष्धो का प्रयोग चिकित्सा होने लगा । चक्रदत्त ( ११वीं शती ) ने 
पहली वार रसौषधो का समावेश अपने न्थ मे किया! यह उस युग कीर्मोगथी 
जिसकी पूत्ति करने के कारण यह यंथश्ीघ्रही चिकित्सकों का करम्रथ बन गया। 
यह प्रमाव एसा चिरस्थायी हुआ कि आज का वै्यसमाजब्रन्दमाधव को तो भूल 
-गया किन्तु चक्रदत्त को न भूरु सका। 





१. तथा कुलदेव ताऽस्माक, फरुदेवत।व्वं तु तत्तेजःसमुरपन्नष्वात्‌ । 

>. स्यारूुयातरि हरिचन्द्े श्रीजेउजरनाभ्नि सति सुधीरे च । 
अन्यस्यायुरवेदे व्याल्या धाष्ट्‌यं समावहति ॥ 

३. पारशुद्धिः छता तेन टीकामारोक्य जेञ्जटीम्‌ । 

ॐ. चक्रपाणिदत्त का परिचय तृतीय अध्याय में देखें । 


( २७२ ) 


गथ ढे उषक्रम+ सेक्ञात होता है कि चक्रपाणिने इसके पूवं “गूढवाक्यबोधः 
नामक कोड अन्थ बनाया जिसका समावेश्च यत्र-तत्र इस प्रथ मे किया । 
चक्रदत्त की विरोषतायं 

१. पारद्‌ के अनेक योगो का वर्णन क्ियाहि। ग्रहणीप्रकरण मे रसपरपंटी के 
के विषयमे ल्खिादहैकि इसे चक्रपाणि ने निबद्ध कियार । इसके अतिरिक्त म्रहणी 
मे ताग्ररोग, अक्ल मे रसगुटिका, राजयचमा में रसेन्द्रगुटिका, अम्पित्त म धावती- 
गुटिका, अग्निमद्य मे पानीयभक्तवटी, मसूरिका मे कञ्जकीप्रयोग, ष्ठीहय्कत्‌ मे 
रोकनाथरस का विधान दै। इस प्रसंग मे रस जौर गंधक के शोधन की विधिमी 
वर्णित दै । 

२. धातुओं तथा छन्य खनिजो के अनेक जषधघयोग दृश्टिगत होते ईँ यथा-- 

अकं--अग्निमुख रौह, भररातकरौह । 

पाण्डु-नवायस, योगराज, मण्डूर, पुननंवामण्टूर । 

राजयदमा-ताप्यादिरौह, विन्ध्य वासियोग । 

शूल--रौदभस्म । 

परिणामशूल--सक्तायृतरौहः धात्रीरोह, शतावरीमण्डूर, तारामण्डुर प्रष्ठति । 

स्थौरय--विडंगा्यलौह, रौ रसायन । 

कुष्ट--नवायस रसायन । 

नेत्ररोग--सीसकशलाका । 

रसायन--अदतसारलौह रसायन, अश्रकभस्म, ताम्नभस्म, शिलाजतु । 

गर्भधारण--स्वर्णरजतादियोग । 

वमनार्थं - तान्रभस्म । 

बाररोग--स्वर्णगरिक । 

३. अनेक तान्त्रिक प्रयोग तथा टोटके भी है यथा प्रसव में विम्ब होने पर 
गर्भच्यावन मंत्र के अतिरिक्त उभयत्रिंशक जौर उभयपंचदशक यंत्र धारण करनेका 
विधान हे । ग्भंच्यावन मंत्रसे सात बार अभिमत्रित जरू पीवे तथा उपयुक्त मंत्रो 
( किसी पत्र या ताश्रपट् पर लिखकर) को देखें । इसी प्रकार पत्नीविद्रेषहर योग 
भी तात्निक प्रयोग ही दे । शुक्रस्तम्भन के लिए एक प्रयोग है कि करञ्जके बीज के 
भीतर पारद्‌ रखकर ऊपरसेसोनेसे मद़कर मुखमें धारण करे। अपस्मारकी 





१, नानायुरवेद्विर्यातसदु योगेश्रक्रपाणिना । क्रियते संग्रहो गूढवाक्यवोधकवाक्यवान्‌ ॥ 
१।२ 
२. हिन्दी दीका के साथ इसकी एक पाण्डुलिपि सरस्वतीभवन, वराणसीमेदहे 
(कमसं० ४४७६३) । बाद्‌ मे हेरम्बसेन ने भी गूढवाक्यवोधक लिखा । 
३. रसपर्परिका ख्याता निबद्धा चक्रपाणिना । 


( २७३ ) 


चिकित्सा मे बतलाया है कि जिस रस्सी से फी दी जाती है उसङी भस्म बनाकर 
ज्लीतल जल से रेने से अपस्मार निच्रृत्त होता है।‹ मनुष्य के शिरः कपारु तथा 
कुक्ङुरजिदह्ा का रेप॒ चतरोहणार्थं ओर प्रासलादमन्त्र से अमिमंत्रित विपरीतमष्वतेरः 
का विधान ( ह्धुदरोग ) भी तान्त्रिक प्रयोगहीईै। 

४. उपयुक्त जान्तव द्वभ्यां के अतिरिक्त भूनाग का प्रयोग बहुलता से इजा हि 
८ देखं गण्डूपदाज्ञन प्रष्ति योय ) । खगश्चङ्गमरम क प्रयोग हृद्रोग तथा करिषृष्ठशरूर 
म विहित हे । शंखभस्मर का प्रयोग ॒परिणामशरू मे हे । महाराजप्रसारणीतेल तथा 
महासुगेधितेल मे अन्य गन्धद्र्म्यो के साथ पूति ( खदाश्षी ) मी हे । 

५. कुदं नवीन चिकित्साविधिर्यौँ भी प्रयुक्तं इई है यथा ञवर मे काञ्ञिकसिक्त 
वस्त्र का धारण, मूत्राघात में मूत्रमार्म मे कपूर का चूण प्रविष्ट करना आदि । सिराग्यध 
का विस्तारसे वर्णन दहै। 

५. कुदं अन्य विशिष्ट प्रयोग यथा :- 


ञ्वर शोफारीपत्रस्व्ररस 

अतिसार अंकोटवरटक, वरप्ररोह, बब्वूखद्‌रकल्क, तिरकल्क 

अहा नागाज्जुनयोग, विजयचुणं 

पाण्डु योगराज, नवायस 

काक कमरुबीजचूणे, व्याघ्रीहरीतकी 

हिक्काश्वास मयूरपिच्छुभस्म 

अरोचक करटंस 

चदि अश्वत्थक्तारजल 

उन्माद धूत्तंमूरपायस, रेन्द्रीररूनस्य 

गृधसी शेफालिकाक्ाथ, विष्णुनेल ८ वातव्याधि ), रचमी- 
विरासतेर 

आमवात सिहनादगुग्युख, रसोनमुरा 

शूल नारिकेलखण्ड, धात्रीरौह 

उदाच्त रसोन 

गुल्म रसो नीर, कांकायनगुिका 

उद्र तण्डलचूणपूप, मूलिकोत्पारन 

बृद्धि एेन्द्ीमूर, रूपिकामूल, इद्रजटामूल 





१. यही योग सोदर तथा रसरव्नसमुचय ( २३।२३ ) मे मिरुता है :- 
“उद्बद्ध मानवगरूभ्यतिषक्त मग्नौ रज्जुं विदह्य निपुणेन कृता मषी या । 
सा श्ीतरेन सङ्टिन समं निपीता पुंसामपस्ष्टतिविनाञ्करी प्रसिद्धा ॥ 

२. इन्दमाधव में शंखचूणं है । 

१८ आ 


( २७४ ) 


गलगण्डादि वनका्पांसी-पूपिका 

भगन्दर भूनागचूणेरेप 

भग्न पीतवराटिकाचु्णं 

मुखरोग सहकारगुडिका 

खीरोग लोमश्चात्तनयोग, कुचकरिनीकरणयोग, करितनू- 
करण, योनिगाडीकरण 

आलरोग स्नुहीद्ल, स्वर्णगोरिक 

वाजीकरण वाराहीकन्द्‌, भूनागततक, वखधूपन, ध्वजभेगहर योरा, 


अधोवातहरयोग ( बीजपूरत्वर्‌ ) 


इस प्रकार चक्रदत्त मे पारभ्परिक योगो के साथ-साथ अनेक नवीन प्रयोर्गोका 
भी उर्रेख है । रसशाख्लीय जौषर्धो के प्रयोग की दृष्टि से भी चक्रदत्त का रेतिहासिक 
महस्व हे ।१ 
वंगसेन 

व्य गदाधर के पुत्र वंगसेन द्वारा विरचित "चिकिर्सासारसंमरहः नामक न्थ 
कतां ऊ नाम पर ्वंगसेनः के नाम से प्रचटित है । वंगसेन कान्तिकाम का निवासी 
था। यह स्थान वंगप्रदेक्च में है 1: 

वंगसेन का एक संस्करण शालिग्राम वैश्यरचित हिन्दी टीका के साथ बम्ब 


(खेमराज श्रीकृष्णदास) से सं० १९६१ में प्रकाशित हुआ है । १८८४ ई मेँ कलकत्ता 
सेद्धपाथा। 


त्रिविक्रम ने वंगसेन पर कोई दीका लिखी थी जिसका उल्टेख आढमस्ल ने 
शाङ्गधर टीका मे किया दहै ।3 





~ - 


१. इसका एक संस्करण श्षिवद्‌ाससेन की टीका के साथ कलकत्ता से प्रकाशित इजा 
हे 1 दूसरा प॑ जगन्नाधश्ञमां दाजवेयी, प्रोफेसर, आयुर्वेदिक कारेज, काशी 
दिन्दूविश्वविद्याख्य की सुबोधिनी हिन्दी रीका के साथ खेमराम श्रौकष्णदास, 
बम्बर ( चतुथं आवृत्ति, १९५९ ) से निकला है । चौखम्बा, बाराण्सीसे भी 
एक संस्करण जगदीश्वरप्रसाद्‌ त्रिपाटीकरत हिन्दीदीकासहित प्रकादित हुआ हे 
( वृतीय जाबरृत्ति, सं २०९७ ) । 

२. भ््रास्वा गिरीश्ञमपहाय वचः प्रपञ्चं वृद्धानुपास्य भिषजस्तदुदाहतीश्च । 
श्रीवङ्गतेनभिषजा खलु व॑द्ब्रद्धसिद्धप्रयोगनिवहो बहु रिख्यतेऽरिमन्‌ ॥ १ ॥ 
नस्वा शिवं प्रथमतः प्रणिपत्य चण्डीं वाग्देवतां तदु तातपदं गुरं च। 
संगृद्यते किमपि यत्‌ सुजञेनस्तदत्र चेतो विधातुसुचितं तदनुप्रहेण ॥ २ ॥ 
कान्तिकावासनिर्जातश्रीगदाधरसूनुना । क्रियते वंगसेनेन चिकिस्सासारसंग्रहः॥३॥ 

३. वेंगसेनाद्यिविधमाहुः-- एतद्‌ वित्रृणोति त्रिविक्रमः-शाङ्ग० मध्य० ११।६० 


( २५५ ) 


वंगसेन ने बरन्दमाधव ओर मुख्यतः चक्रदत्त का अनुसरण किया है किन्तु कार. 
क्रम से प्रचलित कुं नवीन योगो कामी समावेश किया है! रसौष्धो की संख्या 
इसमे अधिक हे, विज्ञया के योग भी है यद्यपि अहिफेन नही है1 शंखद्धावभी हे) 
नाडीपरीक्ता नहीं हे यद्यपि मूत्रपरीक्ता हे । श्ीपद्‌ में शाखोटक का प्रयोग हे) च्ियों 
के नये रोग सोमरोग का सर्वप्रथम वैन यहीं मिरुता है । वश्लीकरणके तांत्रिक 
ध्रयोग भीहै। दभ्यगुणाधिकार में र्यो के गुणकर्म वर्णित दहै जो संभवतः किसी 
पूवंवत्ती निघण्डु से ल्यि गये है । परिभापा-प्रकरण भी है तथा दीपन-पाचन आदि 
की परिभाषायं, जो आगे चख्कर शाङ्ग धर में दृष्टिगोचर होती है, य्ह उपर्ब्ध है 1 

इसके ऊ विशिष्ट योग यहाँ निदर्शनार्थं दिये जा रहे ई :- 

१, ताङीश्चादि योग तीन प्रकार के र--ताटीशादिगुटिका, महातालीक्ञादिचूण, 
तालीज्ञाद्यचृणे 1 

२. इसी ( राजयचमा >) प्रकरण मे जातीफलाचचृ्णं हे जिसमे भंगा का योग ह । 
भंगाका योग सर्वप्रथम यहीं मिक्ता हे । 

३. सुगन्धित दन्यो मे 'लवंगवर्छीः का उल्छेख है ( वात्याधि-अधिकार, 
चतुरविंशतिका प्रसारिणीकतैल >) । लवंगरता; बेगाटी कविराजो की एक खास चीज 
है । इसे सुगन्धित फल काकटी नामसे बाजार मे विकते है जिनका प्रयोग 
कविराज रोग वैरो को सुगन्धित करने कै रिष्‌ करते आ रहे है । भावप्रकाश मेँ इसी 
को “गन्धकोकिखाः कै नामसे क्लि है। 

४. शंखद्राव ( उद्ररोगाधिकार) किसी रस्गाखीय मन्थ से सिया गया 
श्रतीत ह । 

५. कुरंड ओौर चध्म॑रमे मेद्‌ बतरायाहेकि ऊुरंड ( अंडनबरृद्धि ) वेदनारहित 
होता हे जव्र कि वधम वेदनायुक्त होता हे) 

&. शाखोटक की छाल पीसकर गोमूत्रमें मिलकर पीने से श्छीपद्‌ निचरृत्त हो 
जाता है। शाङ्ग्धर ने यह योग संभवतः यहीं से खिया है। 

७. विस्फोटक से प्रथक्‌ स्नायुक रोग का प्रकरण दिया हि।जो आगे चलकर 
शाङ्गधर मेँ क्रिमिरोग मे अन्तभू"त हुजा। इसका 'तन्तुक' नाम भी दियादहे। 
हिगुमान, करेरे का रस, निगुणण्डीस्वरस, मजिष्ठादि प्ररेप इसकी जौषधिर्यौ कही 
गयी है। 

८. सोमरोग का निदान ओौर चिकिस्सा स्वतन्त्र रूपसे यहो मिरूता हे । 

९. चि्योके वशीकरण ॐ उपाय बतराये गये हैँ । परनीबिद्रेष तीन प्रकारका 
कहा गया है ~ दवेत, अदक्चपुरुषोत्पन्न तथा सपत्नीक्त । इसक। उपचार तन्त्र- 


१. रवंगर्ता ( 1.0९००४० 5०865} कौटेदार रता है जिसमे हिमान्त मं श्वेत 
सुगन्धित पुष्प जाते ई । फल भी सुगन्धित होते ई । 


( २५६ ) 


मंत्र से विहित दहैजो नाग्खनङृत योगसारसे उद्र है। (८ इति नागाज्ञुनृतौ 
योगसारे खीदोषचिकिरसापरिच्छेदः ) । 

१०. जरदोषादियोगाधिकार मे नानादेशोद्धव जल से उत्पन्न दोनेवारे विकारो 
की चिकित्छा के अतिरिक्त, वश्ीकरणयोग, वन्ध्याकरणयोग, निद्राप्रदयःग,१ शिश्न 
वर्धकयोग, स्तम्भनयोग, मुखसुगंधिकरण, स्तनव्धंक, करेम्यहर तथा वङ्िनाशनयोग 
विहित है। 

११. रसायनाधिकार प्राचीन शेटी से नितान्त भिन्न रोली पर हे । प्राचीन 
"रसायनः रसशास्त्र कं विकास के बाद रस-रसायन' हो गया ओौर वाद्‌ में रसायनः 
शाब्द रसः काही बोधक वन गया इसी कारण इस अन्थ में श्िवागुिका ओर 
गुग्गुखं रसायन के अतिरिक्त, गन्धकरसायन, गन्धकरसपरपटी, ताश्ररसायन, पञ्चागख्रत- 
रस, अभ्रक करप, महावरविधानाश्नक>, पानीयभक्तवदी ८ सात प्रकारकी ), सव॑तोभद्र 
रौह आदि योग निबद्ध किव गये द । अन्तम रोगानुसार ( नैमित्तिक ) रसायनों 
का विवरण है! ख्प॑राल्य रसायन के पाटमे खर्परके स्थान पर ध्यश्चदुःचृपाहैिजो 
अशुद्ध है ! इसङे वाद शिरोवसिति का वर्णन, मर्मविवरण तथा नानारमज रोर्गो की 
गणना है । नागाञ्जुनलौह का भी वर्णन हग । 

१२. दभ्यगुगाधिकारमें दर्यो के गुण, प्रतिनिधिद्रभ्य, गण तथा संश्ोधन-संशमन 
वं कटे गये द । दर्यो कं गुणकर्म सोढलनिषण्डु से मिरूता जुकता है । ऋनुचर्यां के 
वादु धान्यवर्ग, मांसवर्ग, श्ाकफलवर्य, व्यज्ञन-मांसव्यस्लन ई । 

१३. अरिष्टाधिकार मे ही नेत्र, जिह्वा, मूत्र आद्रि की परीक्ता है । नाड़ीपरीक्ञा 
नहीं है । 

१४. अन्तिम प्रकरण दौपनपराचनद्रयलन्षणाधिकार है जिम दीपन, पाचन 
आदि की परिभाषा कही गई ह । 
वंगसेन का काठ 


अन्धके अन्ते ल्खिहे कि श्रीङृष्ण ने पृथिवी को नीरोग कर दिया था किन्तु 
उनकी खल्यरु के वाद्‌ पुनः भयंकररोर्गो काप्रसार होने र्गा । यह देखकर ने 





१. चूर्ण हयगन्धायाः सितया सहितच्च सर्पिषा टीढम्‌ । 
विद्रधाति नष्टनिद्रे निद्रामाश्वेव सिद्धमिदम्‌ ॥ 
२. नागारजनोदितरसायन बंहितायामालोच्य चात्मनि समस्तस्जादिधाने । 
राजानमेनमुपयुञ्य रसायनानां श्रीविश्वरूपरसेरकृनवान्‌ तार्थः ॥ 
-रसायनाधिकार, १६६ 
३. नगाज्ुनो सुनीन्दः शशास यललोहशाखमतिगहनम्‌ । 
तस्यार्थस्य स्मृतये वयमेतद्‌ विङदारैरर्वच्यामः ॥ 


( २७७ ) 


रदाधरके घर में जन्म स्यिाओररोगो को दूरं किया। पृथ्वी पर मेरे अवतरण 
को वैदच्यगण दषे जानेगे इस विचार सेर्मने लोकहित तथा अपने यश्च के रिष 
इस संहिता की रचना की । उसके बाद्‌ मैने दक्तिण कीओर प्रयाण किया। मेरे 
जन्म से पूवं अगस्तिसंहिता जो प्रसिद्ध थी, गदाधरणगह मे जन्म केकर मैने इसका 
भ्रतिसंस्कार किया । इसके बाद स्व॑सिद्धान्तसार तथा शीघ्रफटग्रद्‌ ग्रन्थ वंगसेन के 
नाम से विख्यात हुआ ।' 

चक्रपाणिदत्त का सने जनुसरण किया हे किन्तु इसमे रसौपधो की स्थिति 
अधिक विकसित दहे, भंगाका प्रयोग मी मिल्तादहे जो चक्रदत्त मं नहीं भिल्ता 
अतः इसे उसके बाद्‌ रखना होगा । नाद़ीपरीक्ता इसमे नहीं है जव कि शाङ्गधर 
( १्वीं शती) मे है। इसके अतिरिक्त, निश्वलकर ८ १३बीं शती) ने दसे उद््त 


क्रिया हे । जतः वंगसेन का काल ११वींौर ५२वीं शती के वीच अर्थात्‌ १२वीं 
शती होगा ) 


महावरल्विधाना्रक रसायन के प्रसंगे कहा गयादहैक्रि इस रसायन का 
सेवन राजा विश्वख्पको कराया गया। यह विश्वरूप रदमणसेन का उयष्ठ पुत्र 
विश्वरूपसेन हा सकता ह जो उसकी मृत्यु के वादु १२०६ ईण्मे गही पर बेटा 1 
अधिक दिन तक यह भी नहीं रह सका । यद्‌ सेन-साग्राञ्य की विपन्ञावस्था थी। 
संभव टे, इसके वाद्‌ वंगसेन बंगारु छोडकर दक्षिण भारत की ओर च्छे गय हो| 
वंगसेनोत्पत्ि-प्रकरण मजो यह खिला कि श्रीङ्कप्ण जव स्वर्गीयहो गये तब 
वंगसेन ने जन्म छेकर समाज को जारोग्य प्रदान किया, यौ श्रीङप्म को 
वेगसेन के पूर्वज हो सकते! जो भी हो, उपयुक्त तर्यो से स्पष्ट होता दकि 
वंगघेन १रवीं शती कं अन्तमेंथे ओौर विश्वरूपसेन के छु वाद्‌ ( दगभग 
१२१५ ई० ) तक रहे । यदह मन्थ सगभग १२१० ई०मेंल्लिा गया होगा । 
भावप्रकाद्ा 

यह रखटङनतनय भावमिश्र द्वारा विरचित एक लोकप्रिय वचयक्ग्रन्थ हे जिसमे 
रोगायु्ार चिकि्खा का वर्णन दै । चिकिसा के अतिरिक्त अनेक उपयोगी विषर्यो 
का समावेश्च होने के कारण इसका विवरण संहिताभरन्थो के साथ ( द्वितीय अध्याय, 
प° १८७-१९५ } में दिया गया है । 

भावप्रकाश की सर्वाधिक उर्रेखनीय विशेषता िरंगरोय का वर्णन तथा 
रसकपूर ओर चोपचीनी का उसकी चिकित्सा मे प्रयोग दे । इस आधार पर दसका 
कार १द्रवीं ती निशित किया गया हे। 


१. वंगसेनोस्पतिः श्रो० १-४ 


२. इसी प्राचीनतम पाण्डुकिपि १२७६ ईं° की मिरूती दै (इण्डिया 
ओंषिख, ९५२ ) । 





---~ 


( र७न ) 
योगतरगिणी 


त्रिमर्लभट्करृेत ब्रहदूयोगतरंगिणी के अतिरिक्त योगतरंगिणो नामक संहिक्त 
संस्करण भी है । पहटा म्रन्थ शेखी में संहितावत्‌ है" तथा दूसरा मुख्यतः चिकित्सा- 
मन्थ है । दव्यगुणश्तश्छोकी भी त्रिमल्लभट्‌ की प्रसिद्ध रचना हे । इनके अतिरिक्तः 
बेधचन्द्रोद्य, बरृत्तमाणिवयमारा ओर अलंकारमञ्जरी भी उनकी रचनायें है । कद 
खोग सुखलताकृत शतश्टोक पर व्याख्या तथा रसदर्षण का रचयिता भी उन्हींको 
मानते हैः । 

त्रिमस्टमह का काल १६५० ई० के र्गमगदहे। शंखिया का प्रयोग फिरंगरोग 
मे सर्वप्रथम इन्दोने किथ्ाः। 

योगतरंगिणी वेंकटेश्वर प्रेस, वम्बह से स० ००१३ मेंदपीडे। 
योगरत्नाकर 

यह सुख्यतः चिकित्सा का ग्रन्थ है किन्तु श्ञारीर ओौर शल्यको छोड आयुर्वेद 
के सभी विषय इसमे समाहित ह इस एक ही म्रन्थ फे रखने से निघण्डु, मेषञ्य- 
कठ्पना, क्लोधन-मारण, निदान-चिकिस्सा सवका ज्ञान हो जाता है; इसी कारण यह 
अतीव विख्यात चवं छोकप्रिय हे । पूर्ववर्ती म्न्थक्रारो की रचनार्जो से उत्तमोत्तम 
योग इसमे संकलित कयि गये हैँ ! 

इस भ्रन्थ की निर्नांकित विशेषतायें है - 

१, भावमिश्र के समान योगरत्नाकर मे भी रसकपूर का प्रयोग रिरंगमें मिरुता 
हे । फिरंग के अतिरिक्त, “चन्द्रक-व्रणण शब्द्‌ भी इसके टिप प्रयुक्त हुजा है । भूति- 
्रमेह' शब्द्‌ गनोरिया के टि आया है । चोपचीनी का प्रयोग भी चरणं ओौर पाकके 
रूपमे हुआ हे । 

२. योगरध्नाकर मे तमाखु का वणेन मिल्ताहैजो इसङे पूर्वं किसी अन्थमे 
नहीं हे । तम्बा का प्रचार इस देश मे पुतंगायियों द्वारा $ ध्वी श्तीमे हुभा। 

३. भीमसेनी कपूर का नेत्ररोर्गो ें प्रयोग भी योगरस्नाकर कीदेन हे । 

४. स्नायुक, शीतला, सोमरोग (भावप्रकाश) तथा स्पशंवान, शीतवात 
( रसरस्नसमुच्चय ) का वर्णन भी इसमें मिलता हे 1 टायफायड का मधुर या मन्थर 
उवर के नामसेवर्णनक्रियाहे। 





9. विशेष विवरण तथा त्रिमल्छभट का परिचय द्वितीय अध्याय, पृ० १९५ १९६ 
म देखे । 

२, विशेष विवरण के ल्ि देखे--?. ४. 804702--11172114 ए173113 : प्रड 
08१८ 870 01४8 110 30९6181 762760८6 19 118 [91119 11€0:68 
{0 00८ णाकलाठ $८75९5, 1. ¶. प्र, 5., ४०]. 6, ०. 1, 1971 


३. देखे उषपदंशान्धसूयं, ज्ञ° योगतरंगिणी, भाग २, तरंग ११७, श्टो० ३६-३७ 


( २७६ ) 


केखक ओर काल 


न्थ में खेखक का कोई संकेत नहीं है । कुड रोग कते हैँ कि नयनरोखर या 
नारायणरेखर नामक किसी जनी पंडित ने इसकी रचना की । अम का कारण यष्ट 
हैकि इसी नाम की एक पुस्तक हिन्दी चोपादर्यो मे किसी नयनरोखर की १६८० 
ई० मे च्खिी हे! । 

निम्नाकित मन्थ एवं आाचायं योगरत्नाकर द्वारा उद्टत ईै-- 


१. बोपदेवशत-- २६३२ २२. रसराजखच्मी -- ५२६ 
२. भट्टारहरिश्चन्द्र -२६२ २३. रसा्णव-- ९३९ 
३. भावप्रकाह्न २९, ९४ २४. रसरट्नप्रदीप-- १६६ 
४, मेड--५ ०१ २५. रसससुच्चय--२४८ 
५५. चक्रदत्त २२६ २६. रसेन्द्रचिन्तामणि-१४१ 
६. चन्द्रसेन-३२७ २७. सं्रह-२७६ 
७. चरक--१३५ २८. शाङ्ग धर-- १०२ 
८ चि्धित्साकलिका--१६१ २९. सारसं्रह--९९७ 
९. चिकित्सासार--२०० २०. सुश्च॒त--२६६ 
१९. धन्वन्तरीयमत--१४२ ३१. बंगसेन-- १७६ 
११. गदनिग्रह--१२५ ३२. विदेद-९७ 
१२. हारीत--२५२ ३३. वीरसिहावरोक- २१४ 
१३. देमाद्वि-७९ ३४. विश्वामित्र ४२९ 
१४. काश्यप--२६१ ३५. वृद्धवाग्भर--९१ 
१५. रुच्मणोरसव--३४९ ३६. योग-- २०० 
१६. लोलिम्बराज-८८, ९७-९८; १८०-१८१ ३७. योगतत्व -- १६८ 
१७. मन्थानमेरव-- १४२ ३८. योगररनसमुच्चय --१०० 
१८. माघव - ४२७ ३९. योगररनावरी--१८र 
१९. राजनिघण्डु-३०, ४७ ४०. योगसार--२९ 
२०. राजमात्तण्ड--२८२ ७१. योग्यत--२२६ 
२१. रसमञ्जरी--२१२ ४२. योगतरंगिणी--१८२ 


रोरिम्बराज (१७वीं क्ती प्रारंभ) ,तथा योगतरंगिणी ( १७बीं शती मध्य ) को 
उदुष्टत करने के कारण योगरस्नाकर १७बीं शती के अन्त का होना चाहिए) 
आनन्दाश्रम, पूनामें इसकी एक हस्तछिखित प्रति है जिसका लिपिकार १७४६ ई० 








१- एक भग्यदुत्तकृत योगरस्नाकर भी है । 
२. ये अंक निर्भयसागर बम्ब संस्करण ( चसुर्थ, १९३२ ई० ) की पृष्ठसंस्या ह। 


( २८० } 


है अतः कमसे कम ५० वर्षं पूर्वं इसे अवश्य रखना चादिषु । योगरस्नाकरमे 
कमराकरकृत निर्णयसिन्धु भी उद्षत हे जिसका काल १६१०.-१६४० ई० हे । 

१८८९ ई० में यह आनन्दाश्रम, पूनासेदपा था। पूना से दीच्चितक्रत मरारी 
अनुवादके साथ १९१७ ई० में निकलाथा। बम्बर्ईसे नवरे द्वारा १९०७ ई० तथा 
निणेयसागर द्भाना भी प्रकाशित हुआ । 


भैषज्यरत्नावली 

कविराज विनोदलारसेन गुक्च ने अपने "जायुवंदविक्तानम्‌” की भूमिकामेंस्खिा 
हे करि मैषञ्यरत्नावरी की पाण्डुलिपि कीं उन प्राप्त हुई थी जिसे उन्होने प्रकाशित 
कराया । इसकी पाण्डुरपि केवर एशियारिक सोसादटी, कलकत्ता के पुस्तकालय मेँ 
मिलती हैर जो यह सृचित करता है कि यह गेविन्ददास नामक किसी आधुनिक 
वंगीय विद्वान द्वारा विरचित यन्य दहं। इसकाकारु थ्वी क्ती माना जाता है। 
लेखक के पिता का नाम चन्दरचृड तथा माताकानाम अग्विकाधा* । यदि प्रियतमा 
नस्याद्‌ बुधानां भिषजामियम्‌' यह श्छोक नरत्िहकविराजक्रत सिद्धान्तचिन्तामणि 
से चिया गया है । इससे अधिक कोह परिचय नहीं मिख्ता । 

इसमे गदोदूवेग, स्नायुरोग, ताग्डवरोग, खञ्जनिका, उरस्तोय, भौपस्िकमेह, 
ओजोमेह, वृक्कामय, क्रोमरेःग, हीर्पाम्बु, मस्तिप्करोग, अंशा, अपञुमूपुं आदि 
आधुनिक रोर्गो का वर्णन क्रिया गया है) 

सम्प्रति वे्यससाज में यह प्रचित न्थ है 1 मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर ने 
संस्कृत जौर दिन्दीटीका ( जयदेववि्यारंकारछ्त ) के साथ पृथक्‌-पथक्‌ संस्करण 
कविराज नरेनदरनाथमित्र द्वारा संपादित प्रकाशित किया था! चौखम्बा, वाराणसी से 
भी पेण रजेश्वरदत्तञाख्ी द्वारा संपादित प्रकाशित हुआ है। करुकत्ता से १८९३ 
३० मे यहद्पाथा। 
आतंकतिमिरभास्कर 

यह काञ्ीवासी बलराम द्वारा १८वीं शीकरे प्रारंभमे च्लि गया। बलराम के 
पुत्र “सोहम्‌ जीः उत्तरभारत के एक प्र्यात वैद्य थे५। 


व्याधिनिग्रह 
आचाय विश्राम द्वारा यह रचित हे ( सं° १८३९ ) 1 





. काणेः धमेश्ञास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ९३ 
पा० सं० {1 ई० १३६; जी० १५२० 
. बन्देऽम्बिकाचन्द्चदधौ जननीजनकाबुभौ । 
१९३२ कृ द्वितीय संस्करण ( हिन्दीरीकासहित >) मेरे पास ह । 
५५. सिह जी, पु० १२३ 


1 ८ ९ ~> 


{ २८१ ) 


वैयसारसंग्रह 

रधुनाथश्ाद्धी दाते एवं कृप्णज्ञाखी भटवडे करछ्तं । 
चिकित्सादश्चं 

सीसवीं शती में कायचिकिल्सा परं अनेक ग्रन्थ लिखि गये जिनमें कुच तो स्वर 
सेद्धान्तिक विवेचन से भरे है, कु जृ पर अधिक विश्वास रखते द जौर इद मे 
जाधुनिकता ऊ भार से जआायुरद्‌ दब गया हे । अतः शाख आौर व्यवहार तथा प्राचीन 
आर नवीन का सामञ्जस्य देखते इएदौ ही रचनायें इस कोटि मेँ आती एक 
चिकिस्साद्लौ तथा दूसरा चिकित्साप्रदीप 

चिकिरसादक आयुर्वदश्ाखाचायं पं० राजेश्वरदत्त जाखी की रचना है । शाद्ीजी 
काशी हिन्दूविश्वविद्यार्य के आयुर्वेदिक कोङेज मं प्रोफे्र एवं अभ्यक्त रहे तथा 
आयुेदविभाग के प्सु चिकिल्छक थे । विद्वान्‌ ॐ साथ-साथ वह यश्ञस्वौ चिकिरसक 
थे । जीवन मे चिकिर्सा-संबन्धी जो अनुभव उन्होने प्राक्त किया उसका विवरण 
इस प्रन्थमे दिया गया है ।! चिकरिस्सादरं वैद्यकं की काशी-परम्परा का प्रतिनिधि 
ग्रन्थ ३। 

ग्रन्थ तीन खण्डामेपृरा हुआ हे ।१ तृत्तीय खण्ड के अन्त मे रेखक का परिचय 
दिथायया है शास्ी जी उत्तरप्रदेश में सोण्डा जिला के जारा नामक स्थानके मूक 
निवासी है, पुनः काशी में निर्मित कमलावास मे जीवनपर्यन्त रहै । इने पिता 
पंडितरामफटसिश्रात्मज पंडितरामनाथमिश्न शाक्द्रीपीय ब्राह्मणये। शाखीजी का 
जन्म जून १९०१ ई० (अयेष्ठ शुक्ल दशमी सं १९५७, गुरूवार ) को जा था तथा 
५२ जनवरी १९६९ इई० की स्वगंवास हुआ । 

इसके अतिरिक्त, स्वस्थवरृत्तसमुच्चय भी इनकी रचना हे । 


क $ 


गचकित्साप्रदौप 

चिक्ित्सादद्षं जिस प्रकार काशी-परंपरा का प्रतिनिधिष्व करता है उसी प्रकार 
चिकिस्साग्रदीप पृना-परंपरा का प्रतिनिधि प्रंथ हे । इसके रचयिता आयुर्वि्या- 
पारंगत चेदय भास्कर विश्वनाथ गोखले प्राध्यापक, आयुर्वेद महाविद्याखय, पूना हे । 
जाप जामनगर में स्नातकोत्तर क्िकूणङ्कन्द्र कै प्राचार्य भी अनेक वर्षौ तक रहे थे 
जहौ आपकी परम्परा की छाप गहरी पदी ओर वहो से निकरे हुए विद्धान अभी मी 
आपके मौरिक वैदुष्य एवं अनुभव की गाथा गाते नदीं अघाते । यह प्रथ रेखक 
दारा प्रकाक्षित ( द्वितीयाञ्रत्ति, १९६१ ) हु है 1 





१. क्रमन्ञः १९५७, १९६१ ओौर १९६५ म रेखक द्वारा प्रकाशित । 
'खनेत्राकाशयुग्मेऽध्दे जयाख्यदशमीतिथौ ॥ 
राजेश्वरङृतो मन्थो र्चिरः पूर्णतामगात्‌ ॥ 


( २८२ ) 


निम्नाकित उक्रेखनीय रचनायें भी प्रकाञ्च मे आई - 


१. रामरक्त पाठककृत कायचिकिरता ( प्रथम भाग, १९६२; 
द्वितीयभागः, १९६५ ) 

२. रामनाथ द्विवेदीक्त भिषक्‌कमेसिद्धि ( १९६३ ) 

३. गंगासहाय पाण्डयङ्घेत कायचिकित्सा ( १९६३ ) 

तीनो न्थ चौखम्बा, वाराणसी द्वारा प्रकाश्चित ईै। 

४. महावीरभ्रसाद पाण्डे यजत चिकिव्सात्तच्वदीपिका (प्रथम भाग, १९६५ 


द्वितीयभाग, ५९६६ ) 
प्रकाश्क- शान्ति प्रकाशन, नई दिर्टी, 


५. चिकित्सातच्वधप्रदीप काठेड़ा बोगखा ( अजमेर ) 
६. चिकित्सामज्ञरी रघुनाथ मनोहर 
७. चिकिर्साप्रभाकर ए० प° ओगङे ( मरादी ) 
< चिक्रित्साप्रदीप ( गुजराती ) 

पञ्चमं 


रसशाख के विकास एवं प्रसार ने जिस प्रकार त्रिदोषवादं कोक्षक्रक्षोरा उसी 
प्रकार चिङ्गित्सा की आपं प्रणाली को भी विक्त किया । पञ्चकम इयसे विरोष प्रभा- 
वित हज । इसके कारण इसका विधिवत्‌ व्यवहार न्द्‌ ही हो गया । दक्षिण भारत 
(केरल ) के कोदूटकर नामक स्थान मं वारियर वंशा ने इसे जीवित रक्खा यद्यपि 
यह पञ्चकर्म जपं पञ्चकम से भिन्न दै) 

आधुनिक कारम आपं प्रणारी को पुनजींवित करने केजो प्रयास इये उनम 
पञ्चकम पर भी शाख्रीय तथा व्यावहारिक दोनों स्तरो पर कार्यं हुआ । इसके फल- 
स्वल्प व्य हरिदास श्रीधर कस्ते द्वारा विरचित भ्ञायुर्वेदीय पद्चकमनिक्ञान 
नामक मन्थ ( श्री वे्यनाथ जायुरवेद्‌ भवन प्रा० कि०, १९७० ) प्रकाशित हुजा जे 
इस कत्र म महत्वपूर्णं देन है । 

"कैररीय पञ्चकमं -चिकिस्साविक्ञानम्‌' ( चौखम्बा, वाराणसी, १९७२) में 
कैररीय प्चकम-परम्परा का परिचय दिया गया हे । 


योगतग्रह 
नावनीतक् 


इस प्रन्थ को पाण्डुरपि १८९० ई° मँ पूवीं तुङिस्तान के कुद्धार नामक स्थान 
मे कनेर एच० बरावर के हाय लगी जो भारत सरकार के कामसे बहौ गयेथे। 
यह स्थान चीन जाने वारे महापथ पर स्थित है । इसकी रछ्पिका अध्ययन कर 
ए० एफ० रडोदफ दानंरे ने २१ वर्षो तक ( १८९१-१९२२ ० ) निरन्तर संलग्न 





( रम ) 


रह कर इस ग्रन्थ का संपादन किया! यदह तीन बृहत्‌ खण्डां में भारत सरकार के 
पुरातर्व विभाग द्वारा १९१२ ई० मं प्रकाशित इजा ! आयुर्वेदं जगत्‌ के समक्त यह 
ग्रन्थ कविराज बरुवन्त सिह मोहन द्वारा संपादित होकर १९२५ ई० में आया ।? 

बावर द्वारा जाविष्करृत होने के कारण यह्‌ बावर पाण्डुरपि के नाम से प्रसिद्ध 
हे । यह पाण्डुकिपि वस्तुतः सात विभिन्न पाण्डुरपि का समुचय हे । यह 
भूरजपत्र पर गुक्ठकारीन किपिमे क्खी है। रेसा समज्ञा जाताहै कि चार विभिन्न 
रेखक ने भिन्न-भिन्न कारु मे इसे लिखा } अन्तिम रेखक यश्षोमिन्न नामक वौद्धभिन्घु 
था जो संभवतः स्थानीय बौद्धबिहार का प्रधान था । पण्डुरिपि मृरुखूप मे ओंश्स- 
फोडं के बोडिलियन पुस्तकालय मे सुरक्तित हे जहौ १८९८ ई० मे कर्नरु वावरसे 
खरीद कर इसका संग्रह किया गयाथा। 

उपयुक्त सात पाण्डुलिपिर्यो मे १-२ चिकिल्सासंबग्धी, ४-५ पाशककेवरी 
( पाशे से भाग्यफल कहना ); ६-७ महामायूरी विद्याराक्ञी से संबद्धदहेनजोविषया 

अन्य प्रह से रक्ताके रिष प्रयुक्तं होती थी। 

चिकिस्सासबन्धी तीन खण्डो मे प्रथम खण्ड सश्युनकर्प से प्रारंभ होत्ता है जिसके 
अनन्तर सूत्रस्थान, परिभाषा, आश्च्योतन, सुखरे, अञ्जन, शिरोरेप तथा अन्य 
योग दिये गये है । द्वितीय खण्ड ही वस्तुतः (नावनीतक' हे जो सोलह अध्यायो 
विभक्त है जिनमे चौदहवें का ङुच्ु अन्तिम अंश, पन्द्रह तथा सोरुहवौ जध्याय 
खण्डित ह । वृतीयखण्ड मे कु भिश्रकयोग ओौर मोदक द । नाचनीतक के वर्तमान 
संस्करण में उपयुक्त सातो पाण्डुलिपि प्रकरणके रूपमे दी गईं ई। 

यह ग्रन्थ योगसंप्रो मे सर्वप्रथम हे जिसमे पूर्ववत्तीं महर्षय के मन्थो से तथा 
तत्कालीन परंपरासे योगों कासंकलन क्रिया गया है ओर वाद्‌ मे जिसका अनुसरण 

चन्द्र, सोढल, शाङ्ग धर आदि ने किया! ऋषिप्रणीत न्धो का सारभाग होनेके 

कारण यह "नावनीतकः तथा अनेक तत्रो से खींच कर सिद्धयोर्गो का संकलन होने 
कं कारण 'सिद्धसंकर्प' भी कहलात्ता हैः । कायचिकित्सा के अतिरिक्त सखीरो्गो तथा 
कौमारण्ेस्य का भी इसमें वर्णन है । अध्यायो के विषय निम्नाकित है- 





१. चर्ण ५. वरस्तियोग ९. अञ्जन १३. चित्रककरप 

२. घृत ६. रसायन १०. केदारञ्जन १४. कौमारशस्य 

३. तैर ७. यवागू ११. अभयःकट्प १५ वन्ध्याचिङित्सित 
४. मिश्रक «८. वाजीकरण १२. शिलाजतुकर्प १६. सुभगाचिकित्सितः 
१. मेहरचन्द्‌ रुचमणदास, राहौर द्वारा प्रकाक्ित । - 

२. प्राक्‌भ्रणीतेमंहर्षीगां योगसुख्येः समन्वितम्‌ । = 


ॐ $ 9 श (१ 
वदयेऽहं विद्धसंकषं नाम्ना वे नावनीतकम्‌ ।। 
३. नावनीतक २.४-९ 


( २८४ ) 


यह अन्थ चिकित्सका ॐ व्यवहार के खये बनाया गया था` । बौद्धभिष्ध रोगियों 
की सेवा भी करते भे । संभवतः उन्ही ॐ उपयोग के लि्‌ प्रचलति योगो का यह 
संकलन किया गया था । इसमे मेकसंहिता के १५ तथा चरकसंहिता के २९ योग 
मिरते है । इसके अतिरिक्त, निम्नांकित आचार्यो का एक-एक योग उदु्टत दिया 
गया है- 


१. काकायन ३. निमि ५. वाड़वकि 

२. सुप्रभ ४. उश्चनस्‌ ६. ब्रहस्पति 
निम्नांकित आचार्यौ के दो-दो योग उद््त ईहै-- 

५. अगस्स्य २. धन्वन्तरि ३. जीवक 


इनके अतिरिक्त, काश्यप के नाम से अनेक योग ईह । अन्ययोगोके सरेताका 
निर्धारण संभव नहीं है ङ्जिन्तु यह कष्टाजा सकताहे किं प्राचीन योगो के अतिरिक्त 
कुठ स्वनिर्मित यौर्यो का मी समावेश रेकने फियाहो। 

इस संवन्धमे दृ वातौ पर ध्यान देना चद्िएु । एकतो यह किं चरक का नाम 
इस ग्रन्थ मेँ नहीं आया ययपि आत्रेय तथा उनके अन्य शिप्यो हारीत, मरू आदि 
के नाम निदि है । ठन का प्रकरण सुश्रुत ओर काशिराजके संवाद कं रूपमे 
निवद्ध दहै । इससे स्पष्ट ह क्रि चरक के नामस संहिता उस समय तक्र टके 
प्रचलित न थी जव कि सुभ्रुत काडिराज के शिप्यरूपमे लोकविदित था। दूसरे, 
ख्श्युन की प्रश्षस्तिसे ज्ञात दातादैकि उस कारमं इसका पूणं प्रचार हा गयाथा 
जिससे आगो चलकर वाग्मटने मी इका विस्तृत वर्णन क्रिया हे। प्राचीन ञष॑ 
अन्धो मे इका पेखा महत्व नहीं हे । वाग्भट ङे वर्णनभ से अनुमान होतादैकि 
शके के द्वारा ल्श्न-पराण्ड्‌ का विरोष प्रचार इस दंश में हुजा । 
नावनीतक का काठ 

पाण्डुलिपि का कार श्थी शती का उत्तरार्धं निश्चित किया गयाहि क्रिन्तु मन्थ 
का प्रचार वहुत परे से होगा । कनिष्क कं काल में मध्य एक्िचासे चीन तक संपकं 
बहत बढ़ा था अतः अस्यधिक संभावना है कि उसी के राञ्यकालमेंदइस प्रन्थकी 
रचना हुड हो । इस प्रकार इसका क! पहली या दखरी शती रखना चाहिए । 
योगरत्नखमुच्चय 

यह तीसटसुत चन्द्रट की रचना है जसा कि अध्यायान्त पुष्पिकाओ से प्रकट 





१. समासरतबुद्धीनां भिषजां प्रोतिवधंनम्‌ । योगबाहुस्यतश्वापि विस्तरन्नं मनोनुगम्‌ ॥ 


व न वनीतक २।३ 
२. आत्रेयहारितपराश्रमेरगर्म-श्ाबव्ययुश्चुतवशिष्टकराककाप्याः {--१1८ 


३. देखं--मेरा चरकचिन्तन, ए० ५४ 
७. अण स उ० ४९ 


( २८५ ) 


होता है१ 1 इस म्न्य की अनेक पाण्डुलिपियों उपलब्ध हैः । पृरा अन्थ दख 
अधिकारो मे विभक्त है-- 

9. घृताधिकार २. तैराधिकार ३. चुर्णाधिकार 

४. गुटिकाधिकार ५. अवरेहाधिकारः? ६. गदज्ञान्ति अधिकार 

७ (पञ्च)कर्माधिकार ८. कट्पाधिकार 

कलप्ाधिकार मं अम््वेतस, सुवर्ण, चित्रक, काकमाची, हतावरी, भल्छातक, 
हरीतकी, त्रिफला, कशुन, गग्गल, शिलाजतु, गाद्ची, वाराही, कुत्रुरी, प्रण्ड, 
कुङ्कुम, गो्धर, अलम्बुषा जौर कृष्ट का वर्भनदहे। 

यो गररनसमुच्चय मे निम्नांक्रित आचार्यो के वचन उदृटत है :-- 


१. अग्निवर १६. चिकित्साकलिका ३१. महेन्द्रकरप 
२. अच्युत १७. चिकिः्सातिज्ञय ३२. योगयुक्ति 
३. अमित्तप्रभ १८. चिकिव्सासार ३२. रुदसेनक 
४. असूृतप्रभा १९. जातुकण्यं ३४. वङ्गदत्त 
५. अग्रतमाला २०. द्रभ्यावरी ३५. वाग्भर 

६. अशिनीकुमारसंहिता २१. धान्वन्तर २६. वाहड 

७ आयंसमुस्वय २२. नागार्जुन ३७. ब्ृद्धवाहड 
८. ओ पघेनव २३. नावनीतक ३८. विदेह 

९. काङ्कायन २४. पराशर ३९. वृद्धविदरह 
१०. कारुपाद्‌ २५. चिन्दुभट (विन्दुसार) ४०. शालिहोत्र 
११. कृष्णात्रेय २६. भद्रवर्मा ४१. ज्ञौनक 
१२. क्षाराणि २७. भरदाज ४२. सिद्धसार 
१३. खरनाद्‌ २८. भादुकि ४३. सुश्रुत 

$ ४. चक्तुष्येण २९. भिषड. मुष्टि ४४. हारीत 
१५. चरक ३०. मेड 


१. इति तीसरसुतचन्द्रटविरचिते योगरस्नससुच्चये घृताधिकारः समाक्चः + 

२. क० अ० पण, सं० १०५८ मं निर्दिष्ट पाण्डुलिपियों के अतिरिक्त का० हि० वि०, 
सं० ४२८२ तथा राजस्थान की अनेक पाण्डुल्पि्या है ( देखें, राजेन्द्रप्रका् 
भटनागर का खेख, स्वास्थ्य, अगस्त ७४ ) । पूनाकी पाण्डुल्पि में केवर 
चुणाधिकार हे । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की पाण्डुलिपि का पहा पृष्ठ टु 
हे, फिर पत्र रसे २३४ तकहे। इस प्रकार घृतप्रकरण से ुखरोग तक हे\. 
बीकानेर ८ राजस्थान >) की दोनो प्रतिर्यो मिखादेनेवेप्र॑थपूर्णंहो जाताहि। 

३. भक्स्य प्रणम्य दिनकरमुद्योतितसकरूदिग्‌भागम्‌ । 
वैद्यारिवनौ सुरेन्द्रौ भिषग्बरं तीसटं पितरम्‌ ॥ 


( २८६ ) 


डा० दिनेक्ञचन्द्र भटाचायं ने इनके अतिरिक्त निम्नांकित जाचार्यो का उल्रेख 
एक अन्य पाण्डुलिपि ( रायल एशियाटिक सोखादइटी, बेगार, नं० ५१६८) के 


आधार पर किया है- 
४५. आत्रेय ४६. गोपुर ४७. शिवलिद्धान्त 
चिकिव्साकलिका-भ्यास्या में चन्द्रट ने निम्नांकित आचार्यौ को उदुश्टत 


क्ियादहेः- 


१. अग्निवेज्ञ ११. चरक २१. विदेह 

२, अश्विन्‌ १२. जतुकणं २२. विश्वामित्र 
३. आत्रेय १३. जेऽजट २३. बद्धभोज 
४. जौपघेनव १४. निमि २४. बुद्धविदेह 
५, ओर १५. परार २५. वैतरण 

६. कपिर्बर १६. पौ्करावत २६. चिद्धसार 
७. कांकायन १७. भट २७. सुधीर 

<. क्ञारपाणि १८. भे २८. सश्चत 

९. खरनाद्‌ १९. भोज २९. हरिचन्द्र 
१०. च्ुध्येण २०. रसवेशेषिक ३०. हारीत 


इनके अतिरिक्त, वैयाकरणो, कायचिकिर्साकारोर का भी उदरेख हे । "अन्ये" 
"तन्त्रान्तरे", "ग्रन्थान्तरं" करके भी अनेक मन्थो एवं आचार्यो का उद्धरण है। 


चन्द्र का काठ 
तोसट के कार का विचार पहरे करिया जा चुका है । चनद्रट तीसट का पुत्र हे 
अतः वह तीसट का कनीय समकाीन हे । चन्द चक्रपाणि ( १४बीं शती) द्वारा 
उद्‌टत है तथा स्वयं जेऽजट ( वौं शती ) को उदन करता है अतः उल्का काल 
दोनो के बीच अर्थात्‌ 5 ण्व शती रुगभग ००० ई० है । 
चन्द्रट की रचनायें 
योगरर्नघसुस्चय के अतिरिक्त, चन्द्रट ने चिक्रिसाकरिका की न्याल्या टिली 





.-_----------- -----~ 


उदुषत्याखतवत्‌ सारमायुवदमहोदधेः । छ्ियते चन्द्रेनेष योगरत्नसमुस्वयः ॥ 
चृततेलचूर्णगुटिकावखेहगदश्ान्तिकमकस्पास्यः 
अधिकारः प्रव्येकं वघुसंस्येभुषितो भुवने ॥ 
द्वितीय श्लोक के जाधार पर इस मथ का नाम कहीं-कहीं "चन्द्ररसारोद्धारः भी 
मिक्ता हे । 

१. वैयाकरणास्तु क्रियारषणं कारुं मन्यन्ते--श्छो० १६ 

२. कायचिकित्साकारेश्च पञ्चदक्षलक्तणं स्वास्थ्ययुक्तमू-श्छो० १९ 


( २८७ ) 


तधा सुश्रुत की पारश॒द्धि की \* कहते है, यह पाटशुद्धि उसने जेञ्जट की टीका ऊ 
आधार पर किया । जेउजट की टीका का उपयोग उसने व्याख्यामे मी क्रिया है।3 
यह स्मरणीय हे कि चक्रपाणि-टीका के पूर्वं जेञ्जट-टीका का ही प्रचार था। 


चन्द्र के अवदान 

चन्द्रट ने योगसंग्रह के पथ को प्रशास्त बनाया जिसका अनुसरण आगे सोढल ने 
किया । मौलिक सिद्धान्त, दव्यगुण, चिकिस्सा आदि कत्र मे चन्द्रे महत्वपूर्ण 
विचार व्यक्तं किये ह 1 ऽव शोक ( चि० क०) की विद्वत्तापणं व्याख्वा जो १८ 
पृष्ठो म की गई हे विद्वञ्जनो ॐ किए अवलोकनीय हे।* शाखीय विवेचन के 
अतिरिक्त, तस्काटीन परंपरा का भी उल्लेख किया है यथा शिवित्रपरकरण में "करिया 
कमश्च चद्धमिषरञाः से परंपरागत प्रणाङी का निर्देश किया है । अञ्जन तीन प्रकारका 
कहा है गुरिका, रघ ओर चु्णं । इसके ओर भी अवान्तर मेद्‌ किये गये हँ यथा -- 








(१) अञ्जन गुटिका रस चृणे 
| ( रसक्रिया ) 
पिण्ड वत्ति गुटिका 
(२) अञ्जन रेखन रोपण प्रसादन 
| | मधुर स्निग्ध 
| | | । | (रात्रो प्रयोभ्यं 
अम्ल ख्वण कटु तिक्त कषाय कषाय तिक्त पित्तरोगेषु) 
स्नेह नयुक्त 
( द्टिगतरोगेषु (बातरोगेषु अपराह 
पूर्वाह्न प्रयोज्यम्‌ ) भ्रयोञ्यम्‌ ) 


इस प्रकार चन्द्र की रचनाओं में शाख ओर परम्परा का उत्तम समन्वय द्श्टि- 
गोचर होता है 





१. चिकित्साकरिका-भ्याल्यां योगरर्नसमुच्चयम्‌ । 
सुश्रुते पाटश॒द्धि च तृतीयां चन्द्ररो व्यधात्‌ ॥। चि० कण 
२. पाव्शुद्धिः कृता तेन दीकामारोक्य जेउजरीम्‌ । 
३. श्रीजेऽजटाचायंणाप्ययमेव व्याख्यात इति द्य नाद्स्माभिरेवं व्याख्यातम्‌ 
--चि० कण श्छो० २२२ 


४. देखं--. ४. 81878 : 80028 @० फलाहार 0 एतराला१ह कनद, 1, 1. 
ए. 1. 24., ४५०1. शा, 1० 3, 1972 


( रपट ) 


राजमात्तंण्ड 

यह योगसारसंग्रह राजा भोज ने बनाया है! । यह राजा भोज संभवतः धारा फे 
परमारवं्ञीय है । अतः इसका कारु $ १वीं ज्ञती होगा। 

शिरेरोग से प्रारम्भ कर ज्ञाराक्यरोग, स्तनरोग, कष्ट, प्रद्र, अतीसार, प्रमेह, 
बृद्धयुपरदश्ञ, उवर, अपस्मारोन्माद्‌, स्रीरोग, बार्रोग मं उपयोगी योर्गो का संक्तेपतः 
निदश्च कर पशरोगाधिकार से मन्थ की समासि दं है । यह ग्रन्थ रघुकाय होने पर 
भी उत्तम योगो कासंकलनदहे। इसे १९२४ मे यादुवजी त्रिकमजी जाचार्यने 
प्रकाशित किया थ! । पुनः चौखम्बा, वाराणसी द्वारा १९६६ में हिन्दी टीका के साथ 
निकला) 

अस्थिभग्न एवं वातव्याधि में अस्थिसंघात ( हद़जोड ) की पकोड़ी वनाकर 
खाने का विधान इसी में ( वातरोग ५) अपस्मार मं पाशरञ्जुमसीयोग के 
संबन्ध मे जो श्लोक ( उदुवद्धमानवगरव्यतिषक्तमग्नौ*"* ) रसरत्नसमुच्चय में 
अकरः भिता है वह संभवतः यही से उदृ्त हे । 
गदनिग्रह 

भिषग्वर सोढरकरत गदनिग्रह चिकित्सा का एक प्रसिद्ध म्रन्थहै। पूनाकी 
पा्डुक्िपि के आधार पर जाचायं यादुवजी ने इसे मरकारित क्या था । इधर हारुमें 
वाराणसी से एक जौर प्रकाशन इजा हे 1 

इस अ्रन्थमें दो खण्ड द प्रयोगखण्ड ओर कायचिकिस्साखण्ड  प्रयोगखण्डें 
कल्पानुसार योगो का संग्रह है ओर कायचिकित्सावण्ड मे रोगानुसार अष्टाङ्ग 
चिकरिव्सा का वणन है । पटे कहा गया हे कि चिक्रिस्वावाङमय मे एक परम्परा 
कहपानुसार योग-संग्रह की है ओर दूसरी रोगानुसार । सोढर ने इस रचना मे दोनों 
धाराओं का आधार ल्या ह । 

प्रयोगखण्ड मं छः अधिकार है घृताधिकार, तेकाधिकार, चर्णाधिकार, गुटिका- 
धिकार, रेदाधिकार ओौर आसवाधिकार । स्पष्टतः इस क्रम के निर्धारण तथा विपय- 
वस्तुयोजना मे चन्द्ररकरत योगरत्नसमुच्चय१् का जाधार ख्या गया यो गरत्न- 
समुच्चय मे ८ अधिकार ईै--घृत, तेर, चूण, गुटिका, अवरेह, गद्शान्ति, पञ्चकम 
ओर कल्प । इस प्रकार इसमे भी कल्यानुलार ओरं रोगानुसार क्रम का समन्वय 
हुआ दै । अतः इसमें सन्देह नहीं कि सोढ के समन्त चन्द्रट काही आद्क्शंथा। 
गदनिग्रह मे विशेषता यह है कि इसमें एक आसवाधिकारदहैजो यो गरस्नसमुच्चय मँ 








१. ज्लिरोरोग १२; पशचुरोग० $८ 

२. चौखम्वा संस्कृत सीरीज ओकस, वाराणसी -प्रयोगखण्ड, १९६८; काय- 
चिकिर्साखण्ड, १९६९ ; तृतीय खण्ड, १९६९ 

२३. देखं पृ २८४-२८७ 


( रख ) 


नहीं है । गदनिग्रह का जो कायचिकित्साखण्ड दै वह योगररनसमुर्वय के 
गदक्लान्ति अधिकार का चिस्तार है! करुपाधिकार मे योगरस्नसमुख्वय के ङु 
दन्यो को हटाकर उनके स्थान पर नवीन द्रव्य रक्खे गये है यथा ज्िरखाजतु, वाराडी, 
कुक्ङुटी ओर अरुम्बुषा के बदरे पिप्पङी, आमलक, पलाण्डु, श्रद्धदाङ, तुवरक, 
सोमराजी ओर बीजपूर का वर्णन हे । शोष द्रव्य अम्लवेतस, सुवणं जदि दोनो मेँ 
समान रै 

प्रयोगखण्ड मे निम्नांकित आचार्यो एवं ग्र््थो के योग उद्त किये गये ह :-~ 


१. हारीत ५. कृष्णात्रेय ९. खरनाद्‌ 

२. अग्निवेश्य ६. वेदेह १०, सिद्धसार ` 

२. मेड ७. जतूकणं 9१. चिकिस्ाकलिका 
७. वाग्भट <. छारपाणि 


ये उद्धरण आचार्यौ के नामग्राह से धृताधिकार श्छो० २४८ तक ही भिल्ते है । 
उष्ठङे बाद्‌ तीन श्छोक तंतरान्वर करे है । इसके बाद्‌ किसी योग मे संदर्भम्न्थ 
या अन्थकर्तां का उक्रेख नहीं मिरुता यह आश्चयं का विषय है जबकि योगरत्न- 
समुच्चय मे आद्योपान्त भिल्ता है । अतः शली में एेसा जाकरिमिक एवं जस्वाभाविक 
परिवत्तंन यह सुचित करता है किं संभवतः योगररनसमुच्चय की जो पाण्डुक्पि 
सोढ को मिरी हो बह इसी प्रकार अंशतः खण्डित हो । यह भी अनुमान होताहै 
किं सोढ ने सवथ अधिकांश आचार्यो के ग्रन्थो को नदीं देखा बह्कि यो गरस्नसयुच्वय 
सेषहीयोर्गोकोञ्यो काव्यो उदृष्टत कर लिया । उदाहरणार्थ, “सिद्धसाराद्‌ विश्वां 
घृतम्‌" चिकित्साकरिकातः बिन्दुधृतम्‌' दोनो मे है । इससे विशिष्ट इन भ्रन्थो का कोद 
योग सोढर ने नहीं दिया । इसके अतिरिक्त, बृन्दमाधव से केशोरगुग्णुखुं आदि, 
चक्रदत्त से कांकायनगुटिका आदि काग्रहण किथा हे। काकायनवटक मूलतः 
माघवचिक्रिस्साकाटहै जो बृन्दमाधव मे कांकायनमोदक हो गया। कल्याणकारक 
की एक कल्याणगुटिका पित्तरोग मे निर्दिष्ट हे किन्तु यह योग उभ्रादित्याचायंङृत 
कल्याणकारक मे नहीं हे । सम्भवतः यह पूज्यपाद या अन्य आचाय द्वारा रचित 
इस नाम के मन्थरे हो । ्यवनप्राज्च का पाठ बरन्दमाधव, चक्रदत्त आदिमेजोदै' 
चह शाङ्गश्धर म किचित्‌ परिवस्सित हो गया हैः । गदनिग्रह मँ शाङ्ग धर से परे 
वाला पाठ है! आभाद्यचू्ण, जातीफकादिचणं आदि कुचं योग वंगसेन जौर 
गदुनिग्रह मे समान दै। 

ओौद्‌भिद कर्पा क प्रधानता होने के कारण रसयो्गो की संख्या कम हिफिरिभी 
9. ज्ञास्वा गतरसान्येतान्यौषघान्यथ तं रसम्‌ । 
२. आह्यमषटांशरोषितम्‌ । 

१६ आ० 


(२६० ) 


रसां गहरीतक्यवके् ( षय ) आदि ऊुद्धं योग उक्रेखनीय ईह । उदकवास के प्रसंग में 
( बाजीकरण, शोक १३५ ) “घूतसेवी' का भी उर्रेख हे । 


यद्यपि वंगसेन मे विज्ञया का योग जातीफकादि चण उपलब्ध होता है तथापि 
मध्यकारु मँ सुसरूमानी चिकित्सका के सम्पकं से जो यूनानी द्रग्य य्ह प्रविष्ट हये 
उनका सर्वप्रथम विक्षद्‌ उपयोग सोढलकृत गदनिग्रह मे मिरुता है । राजयोग 
( कामबृद्धौ ) मँ अहिफेन, वर्सनाभ, धत्तूर, अकरकरा जादि द्भ्य है । विस्या 
गुटिका ( अतीसारे ) में धत्तर, विष ओर अकरकरा ह । जावत्तंकाद्यासव मे मस्तकी, 
छष्माण्डासव मँ अश्ताससर्व, बलाबीज, अकरकरा, उटिङ्गण, गजरोल (बद़ा रसोदा) 
आदि द्भ्य ई । कुलिज्ञनाय अवलेह मे कुङिजन का प्रयोग स्वरभङ्ग मे है । माचिका- 
सव मेँ माचिका संभवतः माई ह । कुचं नये करप भी समाविष्ट॒ हये यथा मधुपक्वा- 
मलकी ( जवे का सुरब्वा ), गण्डिकाद्रोण ( ईखका सिरका), फररस ओौर 
पानक । खर्जूरासव मे विशिष्ट यंत्र से अकं निकालने का विधानह। अकं का संदर्भ 
भेरी दृष्टि में यह सर्वप्रथम हे । वह्णासव सोढल का विरचित योग है । 

कायचिङिरसाखण्ड में निभ्नांकित विदेषतायें दृष्टिगोचर होती दै-- 

१. विषमज्वरे मे एक पञ्ाह उवर का उर्रेख हे 1 

२. कमिरोग मे पारिभदरपत्रस्वरस, द्ोहारायचुणं । 

३. वातपित्त, कफ के अतिरिक्त रक्त को मी विकारहेतु मामा है ( वातव्याधि, 
निदान ८८) 

४. वातरोगाधिकार में--शग्यादि चतुःषष्टिक कषाय ।२ 

५. जम्लपित्त के प्रकरण में श्केष्मपित्त का भी रच्चण हे ।3 

६. स्नायुकरोग को "गण्डस्य मी कहा है जर इसके टिएु सरप॑कन्बुकभस्म 
कटुतैर भें मिलाकर ख्गाने का विधान हे । 

७. मसूरिका को शीतरी या शीतकिका पटी बार य्ह कहा गया हे । 

८. सोमरोग का वर्णन इसमे जौर वंगसेन मे समान रूप से मिख्ता हे । 

९. वाजीकरण.-प्रकरण में रसाला, शिखरिणी, फरुद्राव, पानक, मोदक, पुष्पारम्ब, 
घृतवरा, खाडव, दधि, उद्‌कवास, द्िगवर्धनयोग, स्तम्भनयोग आदि विस्तार से 
वर्णित ई । 





१. ग्रन्थान्‌ समालोक्य चिकित्सकानां हिताय नूनं कथितो मया हि । 
२. यह नार्सिह वैद्य द्वारा आाविष्टरूत योग ॒है---श्ेग्यादिस्स्वथ नारसिहमिषजा 
सर्वामयोन्मूलने' -श्को० २१८ 
३. भ्रमो भूख्छौऽदचिश्चुर्दिरारस्ये च शिरोरजा । | 
प्रसेको मुखमाधुय॑ शटेष्मपित्तस्य रक्षणम्‌ ॥ 


( २६१ ) 


सोढल का परिचय एवं काल 

सोढर की एक अन्य रचना गुणसंग्रह है जो सोढलनिषण्डु के नाम से चिदित 
हे! यह अद्यावधि अप्रकारित है । गुणसंग्रह मँ रेखक ने जो अपना परिचय दिया 
है उसके आधार पर यह सूचना मिल्ती हे किं सोडरः वर्सगोच्रीयर, रायकवाखवंशज, 
स्वच्ुवैद्यानन्दननन्दनः, ज्िप्यसंघद्याल तथा भानु के चरणसेवक थे। यद 
आयुर्वेद के अतिरिक्त, साद्य, ज्योतिष र व्याकरणके भी प्रौद विद्वान थे । 
स्वच्छैवधानन्दननन्दन का अथं कुचं छोग स्वच्छ वेद्य का जानन्ददायक पुत्र करते 
तो ङु छोग "वत्सगोन्रान्वयस्तन्न वैद्यनन्दननन्दनः' यह पाट कर नन्दन वेच का 
खुत्र अर्थं करते ह! एक पाष्डुलिपि मे "नन्दनः के स्थान पर॒ च्च॑दन' है अतः 
यहो इसका अर्थं होगा वयो को चन्दन के समान नन्द्‌ ( शीतलता ) प्रदान 
करनेवाला । शिष्यसंघदयलु को मी कृ रोग शिष्यः संघदयारोः' पढ़कर 
सोढ को संघद्यालु का शिष्य वतरते है, कद लोग इसे "असोढ" का 
शिष्य बतटाते है । किन्तु यह सव खीचा-तानी का अर्थंहे। मअन्थके प्रारंभे 
रेखक ने यह कहा कि शिष्यसमूह के क्छ का सहन न कर सकने के 
कारण उनकी सहायता केलिए यह ग्रन्थ बनाया गया । जतः उसकी शिष्यता के 
संबन्ध मे उपयु्त कदपना्ये निराधार ई । अव सवका सारांश ्ोगा कि वच 
सोढर वत्खमोत्रीय, रायकवारवंशज, वैद्यसमाज का प्रिय, ज्यो का हितैषी तथा 
भानु का चरणसेवक था। मानुसे यदि भास्कर! लतो यह उसके पिताका नाम 
हो सकता है! 

कश्मीरे वृषगण ऋषि से उस्पन्न ( वच्छुया वस्स) वंशम भास्कर नामक 
एक विद्वान हुये जो देच्िण भारत चरे गये। इनका पुत्र सोढ हइुजाजो राजा 
भिल्ल्म का श्रीकरण ( महारेखापाल >) था तथा उसके वंशजो-लेत्र जौर सिघण-की 
भी सेवा की । सोढल का पुत्र शाङ्ग देव ह्रुजा जो विद्वान, संगीतक्ष तथा चिकित्सक 


१. वच्छुगो्रान्वयः ( 1०. 61 ) 
२. चन्दनः { 4०. 61 )} 
2३. वत्सगोत्रान्वयः स्वच्छवेद्यानन्दननन्दनः । हिष्यसंघद्यालुः श्रीरायकवार वंशजः ॥ 
सोढछार्यो भिषग्भानुपादपंकजषट्पदः । चिकिर्सांगं चकारेमं समग्रं गणसंग्रहम्‌ ॥ 
४. जआयु्ेदसुधारदस्यरसिकीसाहित्यसौहिस्यधी- 
उ्योतिःच्ास्त्रविचारसारचतुरो यो लक्तणे दक्तिणः ॥ 
श्रीमान्‌ रायकवाखवद्ातिलकः स्फारोपकारोद्यतो 
जीयान्निस्यमसाचसोढरूङितः प्रज्ञोऽञ्वलः सोढरः ॥ 
२०. 61, 068. (०1. ग ४१. 8. 0. ए. 1., 2०००9, ४०1. ४. ?। 
1, 1939. 





( २४२ ) 


थाजौर संगीतरर्नाकर एवं अध्यारमविवेक नामक म्रन्थो की र्ना की पसा 
उर्रेख संगीतरस्नाकर के प्राक्कथन सें शाङ्कदेव ने स्वयं क्रिया दै ।' 


मिद्रम दैवगिरि के यादव राजां मे था। इसकी वंज्ञावली इस प्रकार हे : -- 


भिर्ल्म ११७५ -- ११९१ ₹० 
जेतुगि (जत्र) ११९१--१२१० ई० 
सिंघण १२१०- १२४७ दरु 
कृष्ण १२४६-- १२६० ई० 
मादेव १२६०--१२७० ई० 
अम्मन १२७०-- १२७१ ई° 
रामचन्द्र १२७१-- १२११ ई० 
हांकरदेव १३११-१३१२ ई ०२ 


इसके अनुसार सोढल का संबन्ध भिदलम, जत्र जौर सिघण तीनो के साथ होने 


के कारण उसका कार ११७५-१२१५ ईं० मानना चाहिए । सिघण प्राचीन किद्याओं 
का बदा प्रेमी था। विरोषतः जायुरवेद्‌ के दत्र म उसकी बद रचि थी ओर स्वयं भी 
भायुरवेदज्ञ एवं चिकिरसक था । अनेक विद्वान वैद्य उसके आश्रय्मेये) सोढरुने 


१. 





अस्ति स्वसितिगृहं वंशः श्रीमरकाश्मीरसंमवः 1 

ऋषेवरंषगणाञजातः कीत्तिचाटितदिङसुखः ॥ 

यत्राभूद्‌ भास्करप्र्यो भास्करस्तेजसां निधिः 1 

अरुकत्त' दुक्तिणाशां यश्चक्रे दङिणायनम्‌ ॥ 

तस्याभूत्तनयः प्रभूतविनयः श्रीसोडलः प्रौढधी 

येन प्रीकरणप्रङ्रद्धविभवं भूवटलमं भिर्लमम्‌ । 

आराध्याखिरुलोकरोकशमनी कीर्तिः खमासादिता 

जेत्रे जैत्रपदं न्यधायि महती श्रीसिघणे श्रीरपि ॥ 

तस्माद्‌ दुग्धाम्बुधे्जांतः शाङ्ग देवः सुधाकरः । 

उपयुपरि सर्वान्यः सदौदा्य॑स्फुरत्करः ॥ 

धघनदानेन विप्राणामा्तिं संहस्य ज्ञाश्वत्तीम्‌ । 

जिन्ञासूनां च विद्याभिर्गदार्तानां रसायनः ॥--१।२-१३ 

इति प्रस्य गसंदेपो विस्तरस्त्विह तस्वतः । 

असमद्‌ विरचितेऽभ्यास्मदिवेके वीचयतां बुः । २।११९ 

-- 90811818 {9 88178, $01. ¶, ^त0$8१० 1, ५९४ [णिका 
1186123, 1943 


२. 0. #82080} : -एना# उ्राशणङ़ ग 10 ९८५०४. एण. 1. २४६१ जा, 


१. 5313 


( २६३ ) 


दो चूर्णो के प्रसंगमें छ्खिादहै किये सिघण राजा के बनायेह'। इससे भी सोढक 
का सिघण के साथ सम्पकं सूचित होता दै । मेरा अनुमान है कि वंगसेन भी अपने 
आश्रयदाता विश्वरूपसेन की मप्यु के बाद्‌ सिघण के दुरबारमें ही चला गया । यह 
गदनिभ्रह तथा वंगसेन में उपबन्ध अनेक समानतार्जो का कारणो सकताडे। 
मेरी धारणा है कि शाङ्गधर भी सिघणके दरवार से संबद्धथे। वह सोढ के 
उत्तराधिकारी ओर उसके पुत्र शाङ्गदेव के समकालीन थे! उनके पिता दामोदर 
उसके कोई आश्रित पंडित रहे होगे । सिघण क परवर्ती राजाओं महादेव जौर रामचन्द्‌ 
के राञ्यकारु मे हेमाद्रि ओर वोपदेव हुये । हेमादि ने शाङ्ग^धर को अपनी भायुर्वेद 
रसायन-ग्यास्या (अण ह०) में उदृष्टत किया तथा वोपदेवने उस पर टीका 
लिखी । रसरत्नसमुच्चय के भी एक योगम सिघणका नाम आता है। इससे 
अनुमान होता है क्रि उ्के आश्रयमे रसश्ाख के सम्बन्ध म भी अनेक विद्वान 
कायंरत थे 1 

सोढल उर्हण के कुच वाद्‌ हुआ व्रयोकि उसने इरहण के मत को उदुष्टत किया 
हैः तथा शाङ्ग^धर के कुच पूर्वं इजा क्योकि सोढल की दोी का अनुसरण शाङ्गःधर 
ने किया हि जौर नाडीपरीक्षा शाङ्ग^धरसंहिता में मिरती है, जो सोडकर में नहीं है 1 


शाङ्ग घरसंदहिता 
यह योगप्रधान संहिता हे जिसमें योगो के अतिरिक्त श्षारीर, रोगगणना आदि 





9. शश्रीमरिसहणभूमिपारकयितं सेव्यं सदेवं बुधेः-मन्दाग्नौ सिहणचूणम्‌, च॒णाधिकार, 
श्लो० ३९४ 
एक ओर सिहणचु्णं है--'सिहणं चूणमेतच्च मन्द्‌ाग्निविनिवारणम्‌' 
श्लो ° ४३५-४३६ 
इसीका चित्‌ परिवत्तित रूप सुषेणङ़्त जायु्वदमष्टोदधि मे मिल्ताहि 
'चूणं सिहणभूञ्ुजा निगदितं तक्रेण संयोजितम्‌" 
(देखं-- 0९ (४१. 1488. 8. 0, २.1. २०००४, ०1 २९५}, ?\, 1, ?. 21) 
२. शल्वत्याध्यं मघु प्राहुः श्वेतकं माख्वे जनाः “उदारकः कपिलकीटाः स्वल्पाः 
प्रायश्चो वरमीकेष्वन्त्मघु चिन्वन्ति, तद्धवमौ दारुकम्‌-' इर्हण, सु° सू° 
४.।१३३ 
आध्यं मार्बङे प्रायो निदिष्ट पूर्वसूरिभिः । 
ऊुवन्रयौदारुकं कीटा वरमीकान्तरमाधिताः ॥--सोढरनिघण्टु 
देखें--?. ४. 5097008 : 709€ पप ००६५ ज §०५0918, ^. ए. 0. ९.1,, 
९०००७, ५०. 1, 1972. 
३. इसका विस्तृत परिचय संहिताभ्रकरण (द्वितीय जभ्याय, पर० १८०-१८६) त देख । 


( २९४ ) 


उपयोगी विष्यो का समावेश् किया गयादहे। इसका कारु 4२वीं शती का 
पूर्वां हे। 

सोढल का अनुसरण करते हुए भी शङ्गधरने छुं चि्िष्ट कल्पो का वर्णनं 
किया है यथा क्वाथ, स्वरस आदि ! रसौषधो क। भी सन्निवेश अधिक है" । विजया, 
अहिफेन आदि का भी प्रयोग बदरा हे । नादीपरीक्ता का वर्णन सर्वप्रथम यहीं मिख्ता 
हे । जयपार के प्रयोग भी ई। 


इसमे जौषधकल्पो का क्रम इस प्रकार दै- 


१. स्वरसादिकटपना ७. वरटककल्पना 

२. क्वाथादिकरपना ८. अवरेहकल्पना 

३. फाण्टादिकरपना ९. घुततैरकस्यना 

४. हिमकल्पना १०. आसवारिष्टकल्पना 

५. कठ्ककर्पना ११. धातुश्लोधनमारण 

६. चूणैकल्पना १२. रसकल्पनाः 
शतदलोकी ( वोपदेवश्ञतक ) 


> 


हेमादि के मित्र एवं कृपापात्र विद्धद्रर बोपदेव ने शाङ्ग धरसंहिता परटीकाही 
नीं छिखी अपितु योगसरणी पर 'शतश्लोकी' नाम से एक अन्थमी लिखा जिखकीं 
श्चन्द्रका' व्याख्या स्वयं कीर । सूयं छी वन्दना से प्रथ का प्रारम्भ हुजाहे। 
श्तश्छोकी मे निरनाकित प्रकरण ई- 
१. चू ३. जवरेह ५, तैल 
२. गुटिका ४. घृत ६. क्वाथ 
भरस्येक प्रकरण घ्ोरुह श्लोकों में वर्णित है! उस कामे प्रचलित योमोका 
समावेश इस ग्रन्थ मेँ किया गया है । ग्रन्थ के अन्तमें रेखक ने भपना परिचय 
दिया है४। 
१. रसौष्धो के मूरु खरोत क रि देखं--दामोदर जोशी : शाङ्गधर का रसशासखीय 
ज्ञान एवं उसके आधार खोत, सचित्र आयुेद्‌, माचं १९७४ 
२. शाङ्ग धरसंहिता, मध्यमखण्ड । 
३. आयुवेंदविदां देवमायुरारोग्यदं रविम्‌ । 
नरवा निजां शतश्ोकी उयाख्यार्थं भिषजां मुदे । 
इसे अतिरिक्त, वासुदेवपौत्र, भोगिपुत्र वेणीदत्त कवीन्द्र द्वारा विरचित भावार्थ- 
दीपिका भ्याल्या भौ है। वेणीदुत्त न्याय, साहित्य, ज्योतिष, जायुरवेद्‌ का 
विद्वान तथा संगीतज्ञ एवं कवि था ( तंजोर, पा० सं० १११४१ )। 
२. वोपदेव का परिचय द्रभ्यगुण-प्रकरण ( पंचम अध्याय ) में देखें । 








( २६५ ) 


वोपदेव का काल शाङ्गंधर के बाद १२बीं शती का अन्तिम भाग है। 
शतश्लोकी का प्रकाशन चन्द्रकरा->्यास्यासदहित कोष्यम से इभा है१। 


वीर सिहावलोक 

यह प्रथः तोमरवंशीय कमलसिंह के पौत्र, देववर्मां के पुत्र वीरसिह दारा 
विरचित है । घीरसिह ने ग्वाछ्ियर मे एक राजवंश कौ स्थापना १३७५ इ० मेढी 
थी । इस भ्रंथ की रचना १३८३ द° मे हुई । एक पाण्डुलिपि मे ेसा उररेल हे कि 
सारंग नामक व्यक्ति ने वीररसिह के रिए इसे छिखा९। 

इसमे भोज, तीसट, चन्द्रट के अतिरिक्त इन तिये एवं आचार्यो का उर्रेख 
है--सारावली, माधव ( रग्विनिश्चय ), चक्रदत्त, चरक, सुशुत, वाग्भट, श्रीपति, 
बृन्दसंग्रह, जातक, शिवगीता, गौतम, बह्मगीता, बौधायन, दामोद्रमत, योगरत्ना- 
वली, शौ नक, वृद्धगौतम, पदूमपुराण, ब्रह्माण्डप्राण, महाभारत, हारीत, उमामहेश्वर 
संवाद, वायुपुराण, कस्याणकारक, वाचस्पति, मेड, विष्णु, दिगपुराण, कूर्मप्राण । 
यद्यपि शाङ्ग धर का नामतः उक्टेख नहीं है तथापि उसके कुच वचन उदुषत 
हये द। 

इस अन्थ में उयोतिष, धमेशास्त्र ( कर्मविपाक ) तथा व्यक इन तीनों ढे 
अनुसार रोगो का उपचार कष्टा गया हे*। 
वसवराजीयम्‌ 

कर्णाटक में लिगायत ( वीरश्ेव ) मत के संस्थापक-भचारक वसवराज का 
बनाया यह मन्थ हे । नीरूकण्ठ कोयूटुरु वसवराज जान्धनिवासी, आराध्य रामदेिक 
का शिष्य, नमःरिवाय का ससपुत्र था । वद्यजनश्चिरोभूषण के साथ-साथ बह कविता- 
चातुरीधुरीण भी था । यह ग्रन्थ पचीस प्रकरणो मे समाप्त हुजा है । 

कृतयुग में चरक, त्रेता मेँ रसाणव, द्वापर मे सिद्धविद्या तथा करि मे वसव 
प्रधान कहा गया है* । चरक, माधव, सैरवकर्प, वाग्भट, रसार्णव, मेषजकरप, 





१. संपादक वयस्कर एन ° एस ० मूस, वे्यसारथिग्रेस, कोष्टयम, १९६२ 

२. प्रकाराक--गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, सं० १९८१; बम्ब से एक संस्करण १८८८ 
ई० में निकला । 

{३. 0९8. @।. 1458, 8. 0. १२. 1.. 2०002, #०}. उ], ?४ 1, प्च०. 239 

४. दैवन्ञागमधमेशाखरनिगमायुरवेददुग्धोदघीनामभ्य - १।२ 

५. इति श्रीनीरखकण्डचरणारविन्द्‌* "` आराध्य रामदेशिकशिष्योत्तमनमःकशिवायसपपत्र- 
पविन्रकविताचातुरीघुरीणवेचजनशिरोभूषणनीरकण्ठकोदूदुरुववसवराजनामघेयप्रणी- 
श्रीवसवराजीये ( आन्धतास्पयं सहिते ) पंचविशब्रकरणं समाप्तम्‌ । 

&. कृते तु चरकः प्रोक्तस्त्रेतायां तु रसार्णवः । 
द्वापरे सिद्धविधा तु कटौ वसवकः स्यूतः ॥ 


( र्द ) 


कारीखंड, कर्मविपाक, रेवणकल्प जादि म्रन्थो का आधार इसमे लिया गया दे। 
पूञ्यपाद्‌ के अनेक थोग उद््त हे । शंसद्राव का पाठ है तथा पुष्पावरोध की 
निदान-चिकिस्सा लिखी है । निस्यनाथ के भी ष्ठु योग उदुश्त भ्यिगयेहे। 
अहिफेन का प्रयोग हभ है तथा रसीष्धो की संख्या अधिक है, नाडीपरीक्ला भी हे 
अतः यह १२ बीं शतीके पूवं का नहीं हो सकता। हेमाद्रि को उदृष्टत क्ियाहे 
तथा रसकपूर का भी प्रयोग हे यद्यपि रिरंगरोग कावर्णन नहह । अतः १६वीं 
चती से पूवं लगभग १५बीं शतीका यह प्रतीत होता है। 

श्री गोवर्धन शमां चांगाणी नागपुर ने इसे १९३० मे प्रकाशित किया हे । 
वैधामृत 

यह माणिक्यमट्रसुत मोरेश्वरविरचित भ्र॑थ है । दसम चार अरुंकार ईह । जहमद्‌- 
नगरमे यह १५५७ इई०्मेटिखा गयाः। 

इसमे अदिफेन ओरं इसबगोल का प्रयोग है । यह उयोतिःस्वरूपङृत आयुरवेद्‌- 
दीपिका हिन्दी टीका के साथ बनारस से प्रकाशित हुजा है ( १८६७) । एक 
रामनाथ मदत हिन्दी रीका भी है । कृष्णश्चाखी भटवडेकरकृत मराटी अनुवाद्‌ के 
साथ बभ्बहे से परकारित है ८ चतुर्थसस्करण, १८६२, बम्ब ) सिंही भाषां 
कोटम्बो से प्रकाशित हुजा है ( १८७० ) 1 


वैयमनोत्सव 

वंशीधरमिश्र विरचित यह प्रंथ है। इसकी दो पाण्डुरपि दृष्टिगित इई ईँ 
< सररवत्तीभवन, सं० ७५३२९, जौर के. आ. प. सं. ९२६ ) 

ेरावदासतनय नयनसुख द्वारा यही मन्थ हिन्दी छन्दो मे विरचित है जौर 
सात समुद्‌ देशो मे पूणं हे । यह खेमराज श्रीछष्णद्‌ास, बम्ब (सं ० १९६१) ने भ्रका- 
शित किया है । नयनसुख सम्राट्‌ जकबर के राञ्यकार मेथा जीर उसने सं° १६४९ 
( १५९२ ई० ) यह ग्रन्थ पूरा किया । 
योगचिन्तामणि 

इसका नाम “सारसं्रह' भी है 1 इसमे सात अध्याय हैर 1 इसका रचयिता जैन 
इर्षकीक्तिं हे । भ्रन्थ के प्रारम्भ में जिनको तथा गुरु मानकीत्ति को नमस्कार किया 


4१. शति श्रीमदहमदनगरस्थितमाभिकमद्टवेाव्मजमोरेश्वरपैयविरषिते वैदयामूते 
भ्रथमोऽलकारः* 1 
“हुताशनाकाक्लरसेन्दु युक्ते संवत्सरे दुर्मतिनामभाजि । 
वैधाखतं नाम दधान एष ्रन्थः स्मरारेः कृपया समा्ठः ॥ 
२. पाकवर्णगटीक्वाथघततेलाः समिश्रकाः 1 
अध्यायाः सप्त बश्यन्ते ग्रन्थेऽरिमय्‌ खारसंम्रहे ॥ १।७ 





( २६७ ) 


डे ।* प्रथम अध्याय ॐ अन्त मजो श्लोक है उससे पता चरुता है कि दर्षकीर्ति 
नागपुर का रहनेवाङा था, यक्ष अरन्थ का नाम ध्वेचकसारोद्धार' लिखा है! । द्वितीय 
अध्याय के अन्त मे पुष्पिका इस ग्रकार है :-- इति योगचिन्तामणिकंकम्न्धे 
-दवितीयोऽध्यायः समाः 1 तृतीय अध्याय के अन्त मे “इति श्रीभट्धारकश्री्षकीप्यु- 
याध्यायसंकरिते यो गचिन्तामणौ वेधकसारसंग्रहे गुटिकाधिकारस्तृतीयः' । चतुथं 
अध्याय के अन्त जं दति श्रीमन्नागपुरीयतापगच्छीयश्रीहर्॑कीव्यु याध्यायसंकरिति 
योगचिन्तामणौ वैधकसारसंग्रहे क्वाथाधिकारश्चतुर्थः, । पञ्चम, षष्ठ तथा सप्तम 
अध्यार्यो की पु्पिकाये रेसी ही ह । इससे स्पष्ट होता है कि टेखक का पूरा नाम 
ह्षकीरतिं उपाध्याय ह; ग्रन्थ का नाम योगचिन्तामणि हे जिसमे वेक के सारका 
संग्रह किया गथा है तथा रेखक नागपुर के तापगच्छं स्थान का निवासी था । ग्रन्थ 
के अन्त मं रेखक ने अपने को प्रवरसि्ट ( सम्भवतः कोई राजा ) के शिर का अवतंस 
कषा है तथा गर का नाम चन्द्रीत्ति बतलाया है ।3 अन्तम यह कामनाकीहिकि 
जि प्रकार योगप्रदीप तथा योगक्षत है उसी प्रकार योगचिन्तामणि प्रल्यात होः 
इससे पता चरूता है कि दर्षकीत्ति के समय ये दो ्रन्थ अस्वन्त प्रचरति थे । 


रेखक ने प्न्थरचना मँ आन्नेय, चरक, सुश्वुत, वाग्भट, अशिन्‌, हारीत, अन्व्‌, 
चिकिण्साकटिका, ग, मेड, निदान ( माधव ), कर्मविपाक आदि अरन्थोका उपयोग 
किया दै 1 इस सम्बन्ध म वह लिखिता है कि नूतन पाटविधान का पण्डितगण 
आद्र नदीं करगे दख कारण आर्षं वचर्नो को निबद्ध कर रहारं नकि साम्यं के 
अभाव स“ । 


प्रथम अध्याय के प्रारम्भ समे नादीपरीक्ठा शाङ्ग धरसं हिता के आधार पर दी गईं 
हे । उसके वाद्‌ नेत्र आदि की षरीष्ा, मान-परिभाषा तथा शारीर हे पाक-प्रकरण 
की भूमिकामे क्ख दहै कि चिक्त्सा मदो ही सारभाग ह एक पाकविद्या र 


------ 


१. श्रीसर्वज्ं प्रणम्यादौ मानकीक्ति गुर ततः। 
योगचिन्तामर्ति कये बालानां बोधहेतवे ॥ १।४ 
-२. नागपुरीययतिगणश्री हषंकी्तिसंकटिते । 
वैक सारोद्धारे प्रथमः पाकाधिकारोऽयम्‌ ॥ 
2. सूरीश्वरः प्रवरसिहशिरोऽवतंसः श्रीचन्द्र कीत्तिगरपादयुगप्रसादाद्‌ । 
गंभीरारतरवैधकक्षास्त्रसारं श्रीदषं कीत्तिवरपाठक उद्धार ॥ 
४. यथा योगग्रदीपोऽस्ति पूवंयोगक्षतं यथा । 
तथैवायं दिज्ञयतां योगचिन्तामणिश्चिरम्‌ ॥ 
५. नूननपाटे विषिते नाद्रमिह पण्डिता यत्तः युः । 
तस्मादार्षवचोभिर्निर्बध्यते न रवलामध्यीत्‌ ।--१।६ 


( २६८ ) 


दूसरा रसायन! । इससे इन दोनो कर्पनार्ओं का अधिक प्रचार ध्ोतित होता ह} 
रतिवल्छभपूगपाक, कामेश्वरमोदक जादि योग॒ सम्भवतः भावप्रकाश से स्यि गये 
है । इनमे अकरकरा, शुरासानी अजवायन, धत्तरबीज, खमुदक्लोष, माजूफरू, पोश्ता- 
दाना, विजया आदि जौषधियां पड़ती ई । विज्ञयापाक तथा अफीमपाक पृथक्‌ भी 
है । चूणांधिकार मे अम्लवेतसच्णं महत्वपूर्णं हे । यह अम्लवेतस के फलो ॐ भीतर 
पंचरःवण, हिग्वष्टकं या भस्करल्वण भर करधूपमें सुखा कर बनाया जाता दहे। 
इससे स्पष्ट है कि उस कार तक अग्ख्वेतस के फो काहीप्रचार था नकि 
तत्स्थानीय रवेन्द्रचीनी के पत्रचृन्तो का जो जआाजकरु इस नाम से म्यवहृत हो रहे ` 
ह । गुटिकाप्रकरण मेँ अनेक रसयोगो का भी वर्णन है जिनमें घोढ़ाचोली ( अश्व- 
कमन्तुकी ) उर्रेखनीय दहै । मिश्रक प्रकरण में ग्ग, शंखद्राव, शोधन-मारण, 
पारदसंस्कार, रसकपूर, रसौषध, आसव-अरिष्ट, रेप, मरहम, रक्तमोक्षण-नस्य आदि, 
मपुराञ्वर ( टायफायड ), चोबचीनी दिका वर्णन है। अन्त में कर्मविपाक- 
प्रमाण दे। 
काट 

भावप्रकाश के योर्गो तथा रसकपूर, चोवचीनी आदि को उद्वत करने के कारण 
इसका कार १ बीं शती ( १५७५-१६२५ द ) हेः । 
इषेकीत्ति की अन्य रचनायें 

वेक ॐ अतिरिक्त श्ारदीयार्यानाममाला कोश्च भी हष॑कीत्तिनिर्मित हे । 
इसके अतिरिक्त निभ्नांकित रचनायें भी हर्षकीत्तिकृत कही जाती हे- 


१. बहच्छान्तिस्तोत्रिक ६. धतुपारतरंगिणी 
२. कल्याणमन्द्रिस्तोत्रिक ७ धातुपाटविवरण 
२. सिन्दूरप्रकरणटीका ८, श्ुतबोधरीका 
४. सारस्वतदीपिका ९. उ्योतिःसार 

५. सेटनिट्कारिकाविवरण १०. उयोतिःसारोद्धार 


योगचिन्तामणि दुत्तरामङरृत माथुरीमन्जूषा भाषाटीकासहित खेमराज श्रीङृष्ण- 
दास, बम्ब ( सं० १९६६ ) से प्रकाशित हा था 
इसकी अनेक पाण्डुरिपिर्यौः भी हँ जिनसे इसकी बालबोध तथा स्तवक+ इन 





१. चिकित्सायां द्वयं सारं पाकविद्या रसायनम्‌ । पाकाधिकार, 

रे, म. र एवा, 1०४० ला००, ?. 1, ऽवा०दा)वप४87089012, 
20०08, 1951 

३. वही। 

केर आर पं० सं० १०४० 

„ नरसि्कृतस्तबक ( जोधपुर, २४०३ ) 


€ 


( २६६ ) 


दो टीकां का पता चरुता है । काशी हिन्दू विश्वविद्यार्य मं सारसंग्रहः नमसे 
इसकी दो पाण्डुरपि है, प्क देवनागरी तथा दूसरी वंगीय छिपिमें) वंगीयः 
प्रति पूणंदहे। 

योगरस्नाकर मँ सारसंग्रह के कुद उद्धरण ८ वातरोगे माषतेलम्‌ ) इसमे नदीः 
मिरुता । इससे अनुमान होता है किं इस नाम का ओौर भी कोड ्रन्थ होगा । 
वेयवल्लभ 

हस्तिरुचि कवि द्वारा विरचित इस प्रथ मे आठ विलास ह! अनेक योगो मं 
“एतद्‌ दस्तकवेर्मतम्‌”, "कारितं कविना", "कविना कथितं आदिका निदश होने से 
ये योग छेखक के अनुभूत है पेखा प्रतीत होतादहै। च्िर्योके लिए गभपःत तथा 
गर्भनिवारण अनेक योग है । चिथ का धातुरोम (२19७ ) सम्भवतः श्वेतप्रदुर हे + 
सोरा ( ४।१६) सूर्य्ञार के नाम से है । विजया ( ५1४ ) अहिफेन ( ४।२०,५।४ ) 
ओर अकरकरा ( ४।२३ ) भी ईह । इच्छामेदी, सर्व॑कुष्ठारि आदि अनेक रसयोग भीः 
है । अहिफेन, सोमर ( शेखिया ), रक्तिका, धक्तर आदि के विषको श्ञान्त करनेके 
उपाय कहे गये है । पादुब्रणमें एक रेपका विधान है जिसमे मोम, रार, सान 
ओर मक्खन ह ( ८।२६ ) । कुचं सरल योग वड़े उत्तम ओौर परीचणीय हैँ यथा-- 

9. स्नुहीदुग्ध गड के साथ--कासश्वास, त्य जौर हदोग मे । 

२. सैन्धवल्वण को अर्कक्तीर से भावित कर-कयरोग मे । 

३. शोरा चीनी के साथ--उष्णवात, मूत्रकृच्छ्र । 

४. महानिम्बपत्रस्वरस-षक्िमिरोग मे। 

काल-ग्रन्थ के अन्त.म एक वटी सुरादिसाहवटी है जिससे केखक सुराद 
साह का समकालीन या परवर्ती प्रतीत होता दै। मुराद्‌ ओरंगजेब का भादथाजो 
१६६१ इई मे मारा गया । प्नाकी णक पाण्डुक्पिष्मे प्रदत्त सूचना के अनुसार 
रेखक महो पाध्याय हितरुचिगणि का शिष्य था जौर ॒तपागच्छु का निवासी था। 
इसमें म्न्थरचना का कारु सं० १७२६ (१६७३ ई ०) दिया है*। यह स्मरणीय है 
क्रि तपागच्छुं का निवासी योगचिन्तामणि का प्रणेता दर्षकीत्तिभीथा। संभवतःये 
दोनों समकारीन हों छन्तु योगचिन्तामणि पहरे बना होगा क्योकि उसका एक 
श्कोक तत्रस्थ दूसरी पाण्डुरपि ( सं० २८२ >) मे उदृ्टत है ( मखे मखमुजां गणं 
किरु निमन्ध्य दद्ञः पुरा ) । 

यह ग्रन्थ खेमराज श्रीङृष्णदास, बभ्बई ने सं० १९७८ में प्रकाशित किया । 


१. सं° ३७७८, ५३२२ ( वंगीय ) 

२. रूपाग्निबुद्धिबरूवीयंवर्धिनी सुरादिसाहेन विनिर्मिता स्वयम्‌ । ८।४० 

३, 0८8, (४१. 1५458. ए. 0. २. 1., 70०८8, $ ८1. भा. ए 1, 7०. 281 
४. रसनयनसुनीन्दुवष परोपकाराय विहितोऽयम्‌ । 


( ३०० ) 
वैधविनोद 


इस न्थ का रचयिता शंकरभट्र! ( गौड ) जनन्तभट्ट का पुत्र था तथा जयपुर 
के महाराजा रामस का आश्रित था । उसीक्ी आज्ञा से यह मन्थ लिखा गया 
( १।२-७ ) । प्रन्य १६ उर्लासोमें पूणं हुदै जओौर कुक १७७१ श्लोक ड 
( १८।१९४ ) । 

प्रारम्भ मे नाडीपरीक्ञा है । चैतन्यरोटिका का सन्निपातञ्वर मे विधान अवरोक- 
नीय ह । शीतला भौर स्नायुक की चिकिस्सा भी दै । 

रामसिह के काल तथा इसकी एक पाण्डुकल्पि का काठ (सं० १७६२ ) के 
आधार पर रेखक का कार ९७ वीं शती का अन्तिम चरण रखना चाहिए । 
वेद्यरदस्य 

वंशीधरसुत उपाभ्यायविद्ापतिकृत यह प्रन्थ हे । एक पाण्डूक्पि ( का० {६० 
वि०, बी° २७७० ) मे "चन्दरभानुं नमस्डरृत्य महादेवामिधं गुरूम्‌" है जिससे अनुमान 
डोता है कि उनङके गुरु का नाम चन्द्रभानु महादेव धा। इसका ल्पिकार सं° 
१८०२ है । दूसरी पाण्डुलिपि ( का० हि० वि०, बी० २७७६) मे यह प्च नहीं 

1 इस ग्रन्थ का रचनाकाल सं° १५५४ स्खि हैर 1 

इसमे अफीम, भांग, अकरकरा, माजूफल जादि के योग हे । कुष्ट योग॒भाव- 
प्रकरा के भी उदु प्रतीत होते है । फिरङ्गरोग भीदहै) एक मानसोल्लास चग 
जिसके सम्बन्ध में कहा गया है कि यह राजाराम द्वारा प्रकाशित है 13 
इरिघारितग्रन्थ 

हरिराय शर्माङ्त यह ग्रन्थ सात अध्यार्योमे है। वासुदेवश्र्माङत भाषारीका- 
सित पं विशवेश्वरद्थालं जी वैराज, बरालोकपुर, इटावा ने इसे प्रकाशित किया 
< १९२६ ई° ) । इसकी पाण्डुरपि जग्मू-कश्मीरमे भिखी थी, सम्मवतः रेखक 
उधर के ही निवासी हो। 

अहिफेन आदि के होने के कारण यह ग्रन्थ ङगभग १्वीं-१८वीं शती का 
होगा । 
वेयविन्तामणि 

यह अमरेश्वरभटृषुत्र वल्लमेन्द्र॒इन्द्रकण्टी की रचना दै ।" इसमे नादी, मूत्र 
१. वनौषधिद्पंण में शंकरसेन कृत वैयविनोद्‌ का उक्रेख है । 
२. चतुःपञ्चाशद्भिमंनिविधुरतेनाधिसहितेर्गतेऽब्दे भूपा्काश्नभसि सितपदे फणितिथौ । 

इतिश्रीमद्‌ वंशीधरत जुजविद्यापतिङृतोऽभवत्‌ पूर्णो अन्थः सकरमिषगानन्दजनकः ॥ 
2. वुभ्यं वह्धपरदे चेतद्‌ राजारामप्रकारितम्‌! 
ॐ. के० अ।० १० ८७६ 





( ३०१ ) 


आदि परीदा के साथ उवरादि रोगों की निदानचिकिस्खा हे। पी० वेंकरृष्णरावकृत 
तेलुगु अनुवाद के साथ यष्ट मद्रास से प्रकारित हुआ हे ( षष्ठ सस्करण, १९२१ ) । 
वैयमनोरमा 

वैधकाखिदासकृत यह योगसंग्रह उत्तम॒चुगडुखां का सङ्कलन हे । धाराकर्प के 
साथ १९२३ ई° म जाचार्यं यादवजीने इसे प्रकाशित किया था। सुखदेव वैय ङी 
भाषाटीका ॐ साथ म॑गाविष्णु श्रीकृष्णदास ( बम्बर, सं० १९७३ ) ने छुपवाया हे । 
ग्रन्थ में कुरु २० पटल ई । 

सोमरोग ८ २।१३ ); भहिफेन ओौर कपी ( ६।३ ); शय्यामृत्र! ( ७।१४ ) 
आदि का वर्णन होने के कारण यह १३वीं ज्नती या उसके ङचुषाद्‌ का होगा, 
स्थान -स्थान पर गृद्ध °रहस्यः आदि शाब्द का प्रयोग तान्त्रिक युग के परिचायक. 
ह । रुद्राद्च का मसूरिका, ( ११।१९ ); अकंीर का पामारमे तथा स्थौर्यरम 
असनसार ८ १२।३० ) का प्रयोग उद्रेखनीय हे । 

पप्फण आदि ओौषरधो का प्रयोग होने से तथा धाराक्टप के सा््चयं के कारणः 
रोग इसके रेखक को केरल्वासी बतरते ई । 
मैषज्यमणिमाला ( सिद्धभेषजमणिमाला ) 

यह जीवनराम ( कुन्दनराम ) भह के य्येष्ट पुत्र हृष्णरामभट् की रचना हे । 
कृष्णरामभट के पूवंज अहमद्‌ाबाद्‌ से जयपुर के राजा प्रतापसिह देव ( १७७८- 
१८०३ ई० ) कै द्वारा राजवे्च पदं पर प्रतिष्ठित होकर जयपुर आये थे । कृष्णराम- 
भट का जन्म श्रीकृष्णजन्माष्टमी, सं° १९०५ को हुजा जौर ४९ वर्ष की युम 
चेशाखङृष्ण प्रतिपदा, सं° १९५४ को दिवंगत हुये । आप आयुवेद के प्रकाण्ड पण्डितः 
तथा यश्षस्वी चिकरिरसकं थे ओर जयपुर के राजकीय संस्कृत महाविध्ाखय मे आयुर्वेदं 
के प्रधानाध्यापक थे। आपकी क्िभ्यपरम्परा अतीव प्रहस्त थी जिसमे स्वामी 
रचमीराम जी, नारायणक्ष॑कस देवशंकर शाखी आदि के नाम उर्रेल्लनीय हें । 


जीवनाथ गुर से काव्यप्रकाश तथा चन्दनदास से छन्द ओर गणित तथा अपने 
पितासे वैक पढ़ा। पारद के संस्कार स्वयं अनेक बार तथा अनेक प्रकारसे 
किये । 
१. इसका सर्वप्रथम उररेख शाङ्गघर ने किया हे । 
२. भगवन्‌ भास्करद़्ीर पामाऽहमभिवन्दये । 

यत्र देदो भवान्‌ प्रा्षस्तदेशं न वजाम्यहम्‌ ॥ ११।१८ 
३. येनार्ित्ि सख जीवनाथगुरुतः काञ्यप्रकाज्ञाश्य- 

श्छन्दश्वन्दनदासतः सगणितं वैद्यागमस्ताततः । 

धृते मन्धकजारगाववि छता येन क्रिया नेकशः 

सोऽहं नैकनवीनकाम्यङ्दिह शरीहृभ्णक्षमां कविः ॥ 





( ३०२ } 


इसङे अतिरिक्त इनी प्रमुख रचनायें निम्नाकित ईै-- 


१. विद्वदरेतयरंगिणी ८. इन्दोगणितम्‌ 
२. गोपालगीतम्‌ ९. जयपुरमेरुकङ़तुकम्‌ 
३. जयपुरविरासम्‌ १०. पराण्डुराजशतकम्‌ 
9 गप्पसमाधानम्‌ ९१. काश्चीनाथस्तवः 
५. सारश्ञतकम्‌ १२. माधवपाभिग्रहोव्सवः 
६. मुक्तकमुक्तावरी १३. होरखामहोरसवः 


७. आयार कारश्तकम्‌ 

इन रचना से स्पष्ट हे कि वह एक उच्च कोटिकेकविभीथेः। 

सिद्धमेषजमणिमारा (जा)मुख, द्य, चित्र, उपाय ( चिकित्सा ) ओर रसायन 
{ वाजीकरण ) इन पांच गुच्छो मे विभक्त हैः । चतुथं ओर पञ्चम गुच्छ चिकित्सा 
विषयक है । 

इस म्न्य मे शास्त्रीय तथा अनुभूत योगो का संकलन है । अधिकांश अनुभूत 
योगी है जो जयपुर-परम्परा मं प्रचर्तिथे। \श्वीं शती तक देशम मेडिकल 
काेजो की स्थापना हो चुकी थो ओर रोगों के विषय म आधुनिक धारणाय प्रचित 
हो रषी थीं जिनसे वैद्यसमाज भी अच्ूता न रदा । दूसरी ओर श्तिर्यो तक 
मुखलमार्नो का शासन रहने के कारण यूनानी चिकित्सा का प्रभाव मी स्थायीहो 
चुका था ओौर वैवं अपनी चिकिस्सा मे अनेक यूनानी द्र्य का प्रयोग करने रगे 
धे । जफीम, भोग, अकरकरा आदि मध्ययुगीन द्रव्यो के अतिरिक्त, शंखिया-कुचला, 
तभ्बाक््‌, सोरा आदि के योगो का व्यवहार बढ़ा था । विषमञ्वर, श्वास, वातव्याधि 
आदि मं शंखिया के योगो का प्रयोग होता था। ये सब तथ्य सिद्धमेषजमणिमाला में 
मिते ह । अनेक यूनानी ओौषधकर्प शबंत, गुरुकन्द, मरहम आदि तथा जाघुनिक 
कलप तेजाव ( तेजोऽम्बु-४।३६८ ) आदि का भी समावेश इसमें हुजा है । नवीन 
रोगों मे दायफायड को मौक्तिकञ्वर ( मोतीक्षरा-४।२० ) कषा दे जर न्युमोनिया को 
गौ्जरी ८ ४।३१९ ) । अमीररस, शीतरूपरपंटी, मर्रसिन्दूर, मर्लतैल, रसचन्द्रवरी, 
फलास्पा, सिद्धादिफेन, भङ्गावटक, फणिफेनपुटपार, रामटाफूकचक्रिका, विषयुष्टिक- 
योग, रेरुवटी, दयाङ्न्जी, खाखसावलेष्ट, ममायिका, सुरनायिकायोग, ऊमारिकाकं, 





9. विशेष विवरण के लिए देखे--मूमिका, सिद्धमेषजमणिमाला, मणिच्छुटा म्याल्या- 
सहित ( जयपुर, १९६८ ) 

२. गुच्छर्छा सुलदरभ्यचिन्रोपायरसाहयैः । 
मेषञ्यमणिमालाऽसी कण्ठस्थां क्रियतां बुः ॥ ( १-२१ ) 
अन्थके प्रार्य मे जयपुर के राजाओं की वंहावली इस प्रकार ही है- 
आ्आानरसि्ट->अयरसिह->रामर्सिह-> माधवसिंह ( रेखक का वाश्रय ) 


( ३०३ ) 


समीरपन्नगतेर, स्नायुकान्तक वटी, साञ्ुयोग, अम्बरतेल आदि इसके ऊच प्रमुख 
योग है । तांचरिक प्रयोग भी अनेक ई । 


अनेक योगों मेँ प्रयोक्ता चिकित्सकों के नाम भीदिये गये ई यथा छुगन 
< ४।१७०); श्याम ( ४।१८६ ); जसामयोगी ( ४।२२६ ); जुगरूदास (२।३३९), 
आदिव्यराम ( ४।४३५; १०२९ ); महादेव ( ४।४३७ ); श्यामराम ( ४।५१४ ) 
दामोदर ( ४।६९२ ); रघुनाथस्वामी ( ४।७६७ ); जीवनाथ ( ४।१११६ ); 
शंखुदत्त ( ५।५३ ) । इनमें अन्थकार के कुष हितेषी जौर ऊचु शिष्य है । 


यह भ्रन्थ सं० १९५३ ( १८९६ ई* ) मे पूरा हुजा' । 


सिद्धयोगग्रह 
र२ण्वौं शती मँ अनुभूत तथा शास्त्रीय योगो के अनेक संकलनं प्रकाशित हुये 
जिनमे रेतिहासिक द््टि से यह मन्थ महस्वपूणं हे। वेद्य यादवजी त्रिकमजी 
आचायं द्वारा संककित तथा श्रीवेदनाथ जायुरवेदभवन द्वारा प्रकाशित ८ द्वितीयावृ्ति, 
जनवरी १९४६ ) इस भ्न्थ में शास्त्रीय योगो मे भी युगानुरूप किचित्‌ संशोधन- 
परिवर्धन किये गये है! सन्दिग्ध जौर अप्राप्य द्रव्योंके स्थान पर तत्सम उपलब्ध 
दन्य रक्खे गये है 1 कुश आधुनिक जौर नवीन योग यथा हचचूणं ( डिज्टिङिसि ), 
अपतंत्रकारि ८ गोजा ) सपेगन्धायोग, गोजिह्वादिकाथ, पञ्गुणतेर, सोमयोया, 
जवाहरमोहरा, याकूती, ब्राह्मीवरी, मदयन्स्यादिचूणे, तुवरकतैर्योग, सवीरवरी, 
चालाकरस, सुधाषट्कयोग द्रष्टव्य है । 


अनुभूत योग एवं षरे चिकित्सा 
सर प्रयोगो के चुटकुलों को संकङिति कर इधर प्रभूत ॒वाङ.मय का आविर्भाव 
इआ हे । इनमे निभ्नांकित मन्थ उक्ेखनीय है-- 
१. अनुभूतयोग - श्यामसुन्व्राचायं 
२. अनुभूतयोगचर्चा--वंसरीखार्‌ साहनी 
३. अनुभूतयोगचिन्तामणि--गणपति सिह 
४. जनुभूतयोगभ्रका्च 


4. त्रिपञ्चनवचन्द्राब्दे फारगुनस्य सिते दे । सैषञ्यमणिमालाऽसौ परिपूर्णाऽभवत्‌ खल॥ 
श्रीटल्ुरामाव्मजकुन्द नायो ऊेमे जनि टृष्णकवेहिं तस्य । 
भषञ्यरस्नसजि सदुगुणायां पूर्णोऽभवत्‌ पञ्चमगुच्छं एष ॥--५।१९२-१९३ 
“ति राजवैचमष्टाकविभ्रीङृष्णराममद्टविरचितायां सिद्धभषञ्यमणिमालायां 
पञ्चमो गुच्छः" ॥ 


( ३०४ ) 


५. अनुमूतयोगसंगरह--रामस्वरूप वेधास्त्र 
६. घर का वैय --अमोर्चन्द शुक्ल 
७. घरगभ्थू वै्क-वै् बापालार ( गुजराती ) 
८. घरेल. इराज-- चन्द्रशेखर गोपाल जी टाक्कुर 
९. घरेलु इाज-रमेश् वर्मा 
१०. माम्य चिकिटसा-केदारनाथ पाठक 
११. गृहद्रम्यचिकिरसाविज्ञान--रामनाध वैय 
इस चेत्र मे “अनुभूतयोगमाला" पत्रिका का प्रकाशन कर वैद्य विश्वेश्द्रदयालु 
जीने मह्वपूणं कायं किया । समय-समय पर॒ अन्य आयुवंदीय पत्रा ने भी अनुभूत 
योगो के विशेषांक प्रकाशित किये । 


श्वींसे शैवीं क्षती तक के ग्रन्थो एवं ग्रन्थङरों का 
कालानुसार वगींकृरण 


चन्द्रट ( १ ०वीं शतं ) मे निम्नांकित चिकिव्साम्रन्थो एवं अ्न्थकारो का उरे 
किया हे शतः ये १०बीं शती के पृवंवत्ती है-- 


१, चिकिरसाखमुय ७. चिकिरसासार 

२, आयं खमुख्चय ८. चिकिव्सातिज्ञय 

३. वंगदत्त ९. अश्रतमारा 

४. रद्रसेनक १०. अच्युत (आयु दसारङृत्‌ ) 
५. महेन्द्रकटप ११. यो गयुक्ति 

&. िन्दुसार (बिन्दुभट्ङृत) १२. भिषड मुष्टि 


निभ्नाकित म्रथ एवं अन्थकार चक्रपाणि ( ११वीं क्ती) हारा उदृष्त हे अतःवे 
उसके पूवं संभवतः १ णवी शती के हेगि- 


१. हरमेखला! ५. अ्तमाला 

२. शिवसिद्धान्त ६. योगश्तक 

३. कारुपाद्‌ ७. योगपन्नाशिका 
४. उग्रसेन ८. भद्रवर्मां 


विजयरद्ित ( १ र्वी शती) ने निम्नाकित ग्रन्थ पुवं अथकार को उदु्टत 
किया है अतः इसका कार उसके पूवं ११ शती होगा-- 
१. कल्याणविनि श्वय २. सुदान्तसेन 
विजयरदित, भ्रीकद्ठदुत्त तथा निश्चरूकर इवारा इस ङ चिकिस्साविषयक शलोक 
उद्‌ त ई । इससे प्रीत होता हे कि यह कों चिकित्साग्रय होगा, टीका नहीं । 


१. चक्रषंग्रहे हरमेखरसमानः श्छोकः पठितः--भ्याख्याङ्कसुमावरी, ५७।८४ 





( ३०५ ) 


निश्वलकर ( १२ बीं क्षती ) ने चक्रदत्त की रस्नव्रमाग्याख्या मे निग्नांकित अर्थो 
पच थकारो का उर्रेख कियाद अतः ये इसके पूवं ११वींया १ रवी शतीके 


दगि- 
१. वार्तामाला--नागाज्ञुनङ्त 
२. योगक्षतक-- ४ 
३. यो गङ्गत्तक--अक्देवकृत 
४. कर्ममारा- ५ 


५. योगग्याख्या-माधवकर ङ्त 
६. योगरस्नाकर--भवग्यद्‌ ङ्त 
७. योगरत्नपारसमुच्चय 
८. योगमाला 
९. योगमङ्करी-- नागार्जुन कृत 
१०. अमोघन्ञानतंत्र 
११. अद्तसार 
१२. अमतवद्वी--श्रीकण्टकृतं 
१३. अश्तघट 
१४. नरदत्त 
१५. विभाकर 


१६. सन्ध्याकर 
१७. पुग्रोरसवारोक 


१८. वेचप्रदीप-- मग्यदत्तछ्कत 

१९. भिषगृयुक्छि 

२०. वेसर 

२१. सारोच्चय--बङुरकृत 

२२. गोपति 

२३. गद्‌ाधर 

२४. कौमुदी 

२५. कामरूप 

२६. कलयाणसिद्धि 

२७. कलरृहदास 

२८. कर्मदण्डो-जिनदासङृत 

२९. उमापति 

३०. नरदेव 

३१. आयुर्वदप्रकाश्च 

३२. वै्यप्रसारक ८ आढमर्क, श्ा० 
सध्य० ७।१६२ तथा भ्याख्याङ्कसु- 
मावली १।१२८ } द्वारा उद्व 

३३, शुकतन्त्र 


श्रीकण्ठद्त्तकुत ग्याख्याङसुमावली में निन्नांकित ग्रन्थो एवं आचार्यौ का उक्लेखं 
हे । जैसा कहाजा चुका हे, यह व्याख्या परवर्ती नारायण द्वारा उपढ्रहित हे अतः 
इसमें निर्दिष्ट मन्थ एवं आचार्य १४बीं शती के पूर्ववत्ती ह :- 


१. वृ दधवेचम्यवहारोद्‌ भटः 
२. वेकारण 

६. प्राज्ञापस्य 

४. पाखण्डिक 





9. पुनश्च--छेह इत्यस्य स्थाने ठेप इति पाठो न युक्तः, वै्प्रसारके भकचूणं- 
रस्तावेऽस्य पाठात्‌ ।--व्यास्याङुसुमाचरी, ५१।२२ 
२. बृदधवे्यभ्यवहारोद्धटग्याख्यातो वृन्देन श्लोकं त्वा छिखितः--१।४९ 


२० आः 


( १०६ ) 


शिवदाससेन ( १ ०र्वीं शती ) ने निम्नांकित प्रन्थो एवं अरन्थकारो को उद्ष्त 


किया है अतः 


# ल ० ४ «छ ~ 


७, 


ये उसके पू्ववतीं है :- 


„ जीवनाथ 

. विन्ध्यवासी 

, प्रयोगररनाकर 
. महेश्वरपत्रिका 
, रखोकव्यवहार 
. तत्वककिका 


परमेश्वररच्चित 


भावगप्रकाह्ञ ( १६वीं शती >) ने निम्नांकिंत आचार्यो एवे अर्थो को उद्‌त किया 
दै अतः ये 9 दवीं शती के पुंव { { 


१. 
२. 


चन्द्रमौलि 
त्रिशती 


त्रिमद्छमद ( १ द्वं क्ती ) के द्वारा निभ्नांक्रित चायं एवं ग्रन्थ उद्त 


इये है 


6 © 9 1 € ५४ ७ ~ 


„ वै्यारंकार ९. चिकित्सादौीप 
, वै्यदर्प्ण १०. चर्पटी 
. सौगतरसिह--बौद्धसर्वस्ब ११. आरोग्यद्पंण 
. सारसंग्रह १२. योगसारं 

सर्वसंग्रह १३. योगरव्नावरी 
. नारायणीय १४. योगरस्नप्रदीप 
. मतिसुकुर १५. योगरस्न 
„ धन्वन्तरिमत 

ऊुड अन्य ग्रर्थ 


उपरक्त मर्थो के अतिरिक्त अनेक ग्रंथ काटवश् दृष्टिपथ से श्वरो गये 
जिनकी एक सूची यौ प्रस्तुत की जा रही है । जब तक इनका निरीक्षण न किया 
जाय तब तक यह कहना सम्भव नहीं कि इनमे कौन म्ंथ योगसंग्रह मात्रै जौर 
कौन चिकिरसापरक ह अतः सबकी पुक सम्मिलित सुची बनाई गयी है। यह 


अनुमान किया 


जा सकता है क्रि जिनम्र्थोके नाम श्योगः' से प्रारम्भ होते दय वह 


योगप्रधान ई ओर जिनका नाम चिकित्सासे प्रारंभ होता है वे चिकिस्सापरकरै 
किन्तु एेसा नियम रगृ करना सम्भव नहीं क्योकि वास्तवमें दोनों दोनों कोरि के 
अंथ ह ¦ रोगानुसार चिकित्सा के वर्णनक्रममे जहौ यो्मोका विवरण हे उर 


( ३०७ ) 


चिकित्सापरक ओर जर्हौ धरत, सैल आदि कल्पो के अनुसार वर्णनक्षम हे उ 
योगसंग्रह कहना चाहिए ! अत एव बिना उन देखें उनके स्वरूपं का निर्णय एवं 
वीकरण न सम्भव हे ओर न उचित दही। 

१. अनन्तप्रकाल्ल-- यद केशवसुत अनन्त के द्वारा विरचित है । जयपुर के राजा 
प्रतापसिह के आदेश्च से यह सं° १८२९ में छ्खिा गया इसे श्रतापकल्पदुम' भी 
कहते ह (° आ० प० ५७३ ) 1 

२. अभिनवचिन्तामणि--चक्रपाणिदासख ( व° द° ) 

३. आयुवंदसार--काञ्लीनाथ भट्राचायकृत यह मन्थ +“काञ्लीनाथपद्धति' के नाम 
सेभीनज्ञात हे! इसमे मान-परिभाषा, नादी, मेषञ्यकर्षना, संज्ञा, कालक्तान, 
रोगानुसार निदानचिकित्सा, वमन-विरेचन तथा धातुशोधन आदि का वर्णन है । 

उपक्रमपद्य--सुश्चतादीन्‌ मुनीन्‌ नत्वा स्व्वँ्यादिचिकित्सकान्‌ । 
आयुर्वेदस्य सारोऽयं काक्लीनाथेन गद्यते ॥ 
उपसंहारपद्य-“मुनीनां मतमालोक्य काञ्चीनाथेन पद्धतिः। 
रचिता कद्पवर्टीव सेव्येयं रोगना्िनी, ॥ 


४. जयुरवेदसुधानिधि--( के० आ० प० ११६ ) 

५, उपचारसार-मुङ्कन्ददेवल्ञङृत; दिनकरञयोतिषकृतगूढभ्रकाशिका ग्याख्या 
( सं० १७४० ) सहित । इस पर दिवाकर की भी कों टीका है ।२ 

६. ओषधयोगग्रन्थ ( के० आ० प० ९२ ) 

७. जओौषधंग्रह--अभिधानसरस्वती ( के° आ० प० ९० ) 

८. कंकारीम्नन्थ (के० आ० प० ३७० )--१५००-१५१० ई° मालवा के 
नसीरशाह खिलजी के क्रिंसी आश्रितः द्वारा छख गया। 

९. कापालिक तन्त्र ( ५ ३७९ ) 

१०. कापिञ्जर तन्त्र ( » ३८१ )} 

११. गृढवाक्यबोधक--चक्रपाणि ( सरस्वतीभवन, ४४७६३ ) 

१२. गृढबोधक--हेरम्बसेन ( रा० खा° मि०--२०६ ) 

इसमें चक्रपाणि, महेश्वर, माधव ओर निस्यनाथ को नमस्कार किया गया हे। 
संभवतः यह चक्रपाणिकृत गुढवाक्यबोधक के आधार पर बना है । 

१३. गोरक्तसंहिता-( के° आ० प० ३०६ ) 

यह मन्थ पच खण्डे मँ है जिसका प्रथम पटर रसायनविधि है। यह संहिता 
श्ञतसाहखरी' कटी गह हे, संभवतः इसमे एक राख श्रोक हों । रसौषधो एवं 
तान्त्रिक प्रयोगो की प्रधामता ईह । सिह ( सिंहण ) राजा के ङ्प यह ङ्िखी गयी! 





१, का० हि० विण, स्ं° ३७५२; ३८०५ 
२. आनन्दाश्रम, पूना ( पाण्डुलिपि ), के° आ० प०, ८६४ 


( १०८ ) 


स्ि्ण का राज्यकार १३बीं शतीका पूर्वाधं है अतः इसका भी कारु यदी होगा) । 

१४. चिकिरसाक्रम कट्पवरुखी--( वें कटेश्वर, बम्ब से प्रकाश्ित्त ) 

१५. चिकित्सातिरुक--कौशिकगोत्रीय आरवेरलवंश्षीय एेजनग्यं पौत्र रघुनाथपुर 
श्रीनिवासाचायं द्वारा विरचित । ( केऽ आ० प० २१०) 

१६. चिङ्िर्सादीपिका-हरानन्द्‌ ( ब० द° ) 

१७. चिकित्सामज्ञरी--रघुनाथपडित ( १६९९ ईं० ) 

१८. चिकिस्सामार्तीमारा - रामहोर्िग ( स म०, ४५११० ) 

१९. चिकिरसागरत--मिर्हण ( का० हि० वि० बी ३८०६ ) 

यह रामसुद्रीन इल्तुतामिक्ञ ( १२११-१२३६ ई० ) के राञ्यकारुमें लिखा गया 
है अतः इसका कारु १२२४ मानते हे । 

२०. चिकिस्सासृतसंग्रह - गणेशभिषक्‌ ( स० भ०, ४४९०६ ) साररर्नावली 
( स० भ०, ४५१३८ ) भी इसीकी रचना है । माधवनिदान पर इसने टीका की है 
( देखें माधवनिदान ) । 

२१. चिकिटसागरृतसागर-देवदास ( के० आ० प०, १८६ ) 

भार क्ट ने इसका नाम चिकित्सासार दिया हे। 

२२. चिङिर्सारस्न-जगन्नाथदत्त ( व° द्‌० ) 

२३. चिकिरसारत्नावरी--राधामाधववैद्य ( एु० सो० क० ) 


२४. ४ कविचन्द्र 9 । इसका समय 
१६६१ ई० हे । 

२५. चिकिरसार्णव-- महेश्वर ( के०° आ० प० १९२ ) 

२६. 1 सदानन्द शुक्र ( आश्र क्ट ` 


२७. चिकिष्सार्णवसंहिता-- रोहट ( जम्मू ३२५९ ) 

२८. चिकित्सारेश-गोवर्ध नवे ( राघवन ) 

२९. चिकित्सासंग्रह-मोलानाथमिश्र कत (पी° जी आद्‌० ३) 

रेखक भ्माम सुस्तफापुर, पो० खगौल, जि° पटना ( विहार ›) के निवासी थे तथा 
भ्स्तुत रेखक के प्रपितामह थे 1 इस मन्थ की रचना सं° १९४७ मे हुई । 








--- 


१. “पञ्चखण्डमिदं शस्त्रं नामसंज्ञा पृथक्‌ पथक्‌ ।' 
सरसो योगवाहोऽयं नन्दिनि! परिकीत्तितः । सिहभूपहितार्थाय नाथेन प्रकरीङृतः ॥ 
“द्या स्वच्छन्दे शक्त्यवतारे शतसाहस्रा गोर्तसंहितायां भूतिप्रकरणे शिवसूत्र 
रसायनविधिः पटकः समाप्तःः--का० हि० वि० बी २०९१ ( र्पिकार- 
सं° १७१७) 

२. यह वंशपरंपरा इस प्रकार है- 
रामप्रसादमिश्र->मोलानाथमिश्र >प्रमुनाथमिश्व-> रामावतारमिश्र ~> प्रियत्रतक्मां + 


( ३०६ ) 


३०. चिकित्सासंग्रह~- प्रयुनाथमिश्रङत ( पी. जी. आदू. ४ ) 

इस ग्रन्थ के रचयिता उपयुक्त अन्थकतां के पुत्र थे! म्रन्थ का रचनाकार 
सं० १९२८ हे। 

३१. चिकिर्सासागर- वत्सरेश्वर टक्कर ( का० हि० वि०, बी° ३८४७ ) 

गरड ओौर ग्निपुराण से आ।युरवेद्‌ के चचन दस्मे संग्रहीत दँ । के° जआ० पर 
१९४ में रेक का नाम वस्सेश्वर ाज्कर दिया द । 

३६२. चिकिरंसासार--हरिभारती ( ब द्‌° ) 

का० हि० वि० की पाण्डुरपि (सी १९९९) मे जो चिकित्सासार है उसमे 
रेखक का नाम नहीं ह । इसमे अहिफेन, अकरकरा, चोपचीनीपाक, रिरंग, रसकपूर 
आदि हे अतः यह भावप्रकाश केवाद्‌ काहीहे। 

इसी नाम के ग्रन्थ बौर है-एक गोपार्दासञ्तः ( के° आ० पर १९६; 
स० भ० ४४८१७ सरिप्पण) तथा दूखरा ेमक्ञंकरमिश्रृत (जग्मू २११८) सरस्वती- 
भवन की पाण्डुलिपि ( ४४८८९ ) मे केमशंकरमिश्र नाम इहे 1 

तीसरा चिकिव्सासार--हररामङत ( के° आ० प० १९७ ) है । 


३३. चिकिन्सासारकौमुदी ८ = १९८ ) 
३४. चिकङिष्साखारसमुच्चय ( ४ १९९ ) 
३५. चिकित्सासुधा ( २०७ ) 


३६. चिकित्सासुन्दर--सुन्दरदेव ( स० भ० ४५२०५ ) ° 
योगोक्तिविवेकचन्द्र भी इसी की रचना हे । 
३७. क्षानभास्कर (का० हि० वि० सी ४७९७ ) 
३८. ज्ञानार्णव { + बी ८९३ ) 
३९. धन्वन्तरिविखास- तुरुजराज ( तञ्जीर. १७२९-१७३५ ) 
४०. नवररनमारा (सटीका) --मरिकिनाथ ( स० भ० ४५३३८ ) 
७१. नारायणविलास ( उदयपुर, ४६३ ) 
वनौषधिदपंण में इसके रेखक का नाम नारायणराज दिया है । 
४२. नारायणावलोकन--नारायण ( कमंविपाकसंबन्धी चिकिस्साग्रन्थ ) 
४३. नाडीपरीच्छादि चिकिर्साकथन--( व० व्‌० ) 
संजीवेश्वरज्ञर्मास्मज ररनपाणिक्लमां कृत । 
४४. नीरुकण्टवे्यक--( व्रभंगा ) 
४५, चर्खिदहोद्य - वीररसिह 
४६. प्रयोगचिन्तामणि--माधव ( प्रकाशक राममाणिक्वसेन, कलकत्ता ) 





----- 


१, यष प्रकाशितः ्ो युका दै । 


( ३१० ) 


४७. प्रयोगसार--( बारुतन्त्र मेँ कल्याण द्वारा उदूधुत })- आक्रोक्ट 

४८. प्रयोगाद्धत--वेधचिन्तामणि ( जम्मू , ३३०९ ) 

४९. भावसार--्ीनिधि ( का० हि० वि° ५१६४ ) 

५०. भिषकसर्वस्व 

५१. भीमविनोद्‌-( खरस्वतीभवन, ४५१७४; का० हि० वि० सी २५७१ 

इसके कत्तं दामोदर ई । अध्यायान्त पुष्पिका से ज्ञात होता हे कि यह मन्थ 


बद़ा जौर करट खंड मे दहै जिसका यह चिकित्साखण्ड हे इसमे भावप्रकाश से 
फिरंग जीर रसकषूर का वर्णन है अतः यह १ वौं शतीसे बाद्‌ काग्रन्थदहै। 


५२. मनोरमयोगग्रन्थ-( के आा० प० ४४३ ) 

५३. मल्छप्रकाङ--कायस्थ रोकनाथ ( १५६८ ई ० ) 

५४. मुग्धवोध--रधुनन्दन ( व० द° ) 

५५. यज्ञश्चन्दिका- पुरषोत्तम ( जम्मू २२७१; पी० जी० आह० ३०९ ) 

रेखक पबेदीपुर का निवासी तथा क्षेकर का पौत्र ओर क्ञानकर का पुत्र था।२ 
५६. योगत्तान - आनन्दसिन्धु ( के आ० प° १०४२ ) 

५७. योगचन्द्रिका-ख्च्मण (एण सो० क०, स० भ० ४४८२३, ७३७४१ ) 
राजेन्द्लाटमित्र ने जो सुचना दी है उसके अनुसार लच्मग ब्रह्मज्ञानीवंश्ीय 


दत्त का पुत्र था ।* योगचन्द्रिका पर ग्याख्याभी थी (के० आ० प ५१०३७ )। 
योगचन्द्रिकाविराख ( के० आ० प० १०३२९ ) संभवतः इसकी व्याख्या है । 


६४. योगमञ्जरी ( के० आ० पर १०४६ ) 


१ | 


५८. योगचिन्तामणि--धन्वन्तरि ( के० आ० प० १०३९ ) 
५९. योगचिन्तामणगि--हरिपारु सुकवि (प्‌० सो० क० ) 
६०. योगदीपिका ( के० भा० प० १०४१ ) 
६१. योयनिधान ({ » १०५१ `) 
६२. योगनिबन्ध (  ,; १०५० >) 
यह हरिपारुदेव की रचना हे । 
६३. योगप्रदीप--रामनारायण कण्ठहार ( का० हि० वि० सी ५३०५ ) 


@ 


इति श्रीदामोदरकृतभीम विनोदे चिकित्साखण्डे पएकोत्तरशतञ्वरनिदानचिकिस्सा- 
धिकारः प्रथमः। 





२. देख -्रियव्रतक्षमाः जायुवेद की इच प्राचीन पुस्तके, चौखम्बा, वाराणसी, 


१९६२. 


३. “इति श्रीमदब्रह्महानिवंज्ञावतंसदत्तसुतलचमणविर चिता योगचन्द्रिका समाि- 


मगमत्‌ 1 -रा० का०मि०)], १७९.) 


( ३११ ) 


६५. योगसुक्तावली--वल्कभदेव ८ वेद्यचिन्तामणि मेँ उदुखत )\ 

६६. +» -नागाञ्खन ( के° जा० प० १०४७ ) 

६७. 3 -हमीरराज ( आनन्दाश्रम ) 

६८. योगरप्न-( वे्चिन्तामणि में उदुधत >) 

६९. योगरश्नमारा--नागाजुनकत, गुणाकरविदृति ( १२४० ई० ) सदि 

इस पर जगरृतरत्नावखी टीका भी हे ( के० आ० प्* १०५५, १०५६ ) । 

७०. योगरटनावरी--नागाञ्चैन ( के° आ० प० १०६० ) 

७१. योगरत्नावटी--दासतनय गंगाधरङ्त । 

यष्ट अकबर के राञ्यकार मे अहमदाबाद में १५७४ ई० में रिख गहं । पूरा 
अन्थ बारह जध्यारयो सें है।ः 

७२. योगरत्नसंग्रह ( के आ० प॒० १०५९ ) 

७३, यो गक्ञतक 


पाण्डुङ्पि-सुचिययो मे अनेक कर्ताओं के नाम से इस भ्न्थ का उदङेख हुभा हे 1 
चरतुतः यह वररुचिद्त है जसा टीकाकार के कथन से ज्ञात होता है यद्यपि अन्यत्र 
कहीं इसका उर्टेख नहीं है । रूपनयन, पूर्ण॑सेन तथा अभितेग्रभ की दीकायं इस 
पर ह । 'समन्तमद्राय जनाय हेतोः, यह देखकर कदु रोग श्रम से समन्तभद्र से 
इसका! सम्बन्ध जोइते हँ किन्तु वस्तुतः यह कथन पूर्णसेन टीकाकारकादेजो 
चररुचि को इस म्नन्थ का कत्ता मानता है ! अतः समन्तभद्र न तो इसका रेखक हो 
सकता जओौर न टीकाकार । उपयुक्त वाक्यांज्ञ का अर्थं "मद्रामिलाषी लोक के ठिष्ः 
यही हो सकता हे ।* इस ग्रन्थ मे आयुर्वेद के आट अंगो मे वाज्ीकरण के स्थान पर 
पञ्चकम रक्खा है ।* 

ज क्ट ने इसके अतिरिक्त मदनसिहङृत तथा रचमीदासङ्कृत योगक्षतको का 
भी उल्लेख किया । वेधनाथपुत्रकृत ( के० आ० प० १०७२ तथा वामनद्त 
( जोधपुर ७२१ ) योगहातक मी हँ ¦ आनन्दाश्रम, पूना मे एक अनन्त योगीश्वरा- 


"~~ 





१. ओ्रिक्ट, जोधपुर ( ९६४० ); के० आ० प० १०४३ 

२, ओश्रिक्ट, दरभंगा, मिथिला श्लोधसंस्था 

३. आण्रक्ट 

४. राधवन 

५. सरस्वतीभवन, ४५१७३; का० हि० वि० वी० ४२८१, सी० ३१४६, २८११, 
२५६५७; । 

६. शरीरनेत्रत्रणरोहणानि विषाणि भूतानि च बाकतन्त्रम्‌ । 
रसायने पञ्चविधं च कमं बष्टांगमाद्य' कथितं च वैदः ॥ १।३ 


( ६१२ ) 


-चार्यविरचित योगश्यतक है जिसकी टीका ( आमयचन्द्रिका ) नन्दलार ने की हे। 
खक्रपाणिसुत गोवर्धनकृत टीका को निश्चरुकर ने उदुषत किया हे" । 

७४. योगसमुच्चय--नवनिधिराय ( के° आ० प० १०६४ ) 

७५. योगसम्रह- जगच्चाथ ( जाक्र क्ट )--१ ६१६ ई 

७६. योगसंग्रह ( का० हि० वि०, बी. ८९६ ) 

करीं पुष्पिका मेँ म्रन्थका नाम वै्यकसार ( ति वैधकसारे छयरोगस्य 
चिकिष्सा ›) भौर करीं “सुश्चुतसारसं्रहः ( इति सुश्चुतसारसंग्रहः समाप्तः" ) दिया 
है 1 भावधरकाश से नादीपरीक्ता उदष्टत की है ( अथनादीपरोक्षा भावध्रकारे ) अतः 
यदह १ ध्वं शतीके बाद कादहे। 

७७, योगसार ( का० हि० वि०, बी २०९६ ) 

वाणारतनय दृक्त ने इसकी रचना की । इसमे विजयायुक्त मदनमोद्क है अतः 
-यह १०बीं शतीके वाद्‌ का म्मन्थ है। 

७८. योगसारसमुच्चय-- गणपति भ्यास ( आक्र क्ट >) 

७९, 4 शिवदास ( स० भ० ४४८०३ ) 

८०, योगसारसंग्रह- तुरुसीदास ( आप्र क्ट ) 

८१. योगसारावरी ( के० आ० प० १०६९ ) 

८२. योगसुधानिधि- जगदीक्ञपुत्र बद्रि ( बद्री >) मिश्र ( जम्मू , ३३२० ) 

८३. योगाज्जन-मणि { ( जग्रक्ट ) 

८४. योगा्त--गोपालदाससेनङृत ( रा० छा० मि०, 1८, १६१८ ) 

-यष अन्थ श्ाक सं० १६६३ मे लिखा गया ।उ इस पर सुबोधिनी टीका डहै।४ 

८५, योगोक्तिङीरावती- गोविन्ददेव ( स० भ० ४४९१२ ) 

-८६. योगोक्तिविवेकचन्द्--सुन्द्रदेव 

८७. योगाञ्जन ( चिकिरसाञ्जन )--उपाध्यायविद्यापति- (प° जी° आइ १०) 

प्रारम्भिक पद्मे इसका नाम योगाज्जन भौर अन्तिम पुष्पिका में चिकिर्साज्जन 
है-- “इति श्रीमदुपाध्यायविद्यापतिक्ृतं चिकिस्साञ्जने समाक्तम्‌' । उपसंहार -पद्य से 
रेखा प्रतीत होता हे कि नयनसुखहृत वैचमनोश्सव ( १६४३ ई० ) को यह जानता 
था ।* अतः इसका कन्तां वष्ी विद्यापति है जिसते वे्यरष्टस्य की रचना की हे । 





राघवन 

इसे गोडक के जीवराम कालिदास ने प्रकाक्षित किया है ( १९२० ई >) । 
ज्ञाके रामाङ्कतंकंङितिपरिगणिते मासि शुक्रे वरे" ` `गोपाटदासः' 

आश्र कट 

नयनसुखमनोमहोरसवस्य प्रमवति मूरमिदं सुनिव्णितैः । 
अतिसुभगसिद्धयोगवाक्यैः रचितमतोऽज्जनमस्तु सर्व॑सष्ट्यै ॥ शलो० ३३२ 


ॐ ॐ & ५ ~ 


५५४ 


( ३१३ ) 


८८. योगा्ण॑व -( के° णा० प १०६२ ) 

८९. योगेश्वर--श्यामदलत ( के० जा० प॒० १०८१ ) 

२९०. ररनमाखा- नरसिंह कविराज ( स० म० ४४९९२ ) 

९१. रर्नाकरौषधयोगग्रन्य -- पूज्यपाद्‌ ( के० आ० प० ६८७, ६८८ ) 

९२. ररनावली--राधामाधव 

९३. रामधिनोद्‌ -- रामचन्द्र पण्डित ( जम्मू , ३२४६ ) पद्मरंगज्जिष्यः 

९४ रुचमणोरसव--रुचमण ( पूना, २३४ ) 

इस अन्थ की रचना १७५० ई० मेँ हुई 1 मधुरा के कायस्थ अमरर्सिह के उयेष्ठ 
पुत्र छृचप्रण ( राचण के पिता) इसके कर्ता हे । सुश्रुत, मेढ, चरक, निव्यनाथ आदि 
के मरन्थो को देखकर यह ग्रन्थ ख्ख गया३। ६७ अध्यायो कायह गन्थ महम 
(मू)दखोँ के राञ्यकारू में लिला गया। 

सरस्वतीभवन, वाराणसी की पाष्डुटिपि (४४८७३ ) मे रेखक का नाम 
र्चमणसेन हे । यह सम्भव है छि सेनं के प्रसिद्ध राजा रदमप्सेन के कारमं 
भी कोई रुदमणोरसवं लिखा गया ष्टो । 


९५. लङ्कावतार ( तान्त्रिक चिकित्साग्रन्थ )--९०८ ई० 

९६. र्षुचिकित्साचिन्तामणि ( के° आ० प० ४०९ ) 

९७. विद्याप्रकाश्ञचिकिरसा - धन्वन्तरिङृत ( रा० का० मि०, 1४, १४४६) 
९८. विद्भनूसुखमण्डन ( सारसंग्रह )-- विनयमेर्‌ ( के० आ० प० ९९४ ) 
९९. चिवेकचन्द्र-( के० आ० प० १००९ ) 

१००. विश्ववलरभ--चक्रपाणिमिश्र ( जोधपुर ४९०९ ) 

९०१. वीरभटीय--रेवनसिद्ध (के० आ० प० ९९८ ) 

१०२. वीरमित्रोदय--मित्रमिश्च ( १६०२ ई० ) 

१०३. वीरवेद्यरस्नहार- सालिभ्राम पण्डित ( जम्मू २२१० » 

१०४. वीरहाररूतिका--विद्लारामपुत्र काश्मीरक ( जम्मू , ३२११ ) 





१- गोपाखदास ने इसे उद्धृत क्रिया है ( राघवन ) 

२. के० आ० प० (५९४ ) मेँ रामविनोद्‌ का कन्तां रामचन्द्रमिश्च केदावदास का 
शिष्य कषा गया हे । 

३. दष्ट्वा सुश्चुतवाग्भात्रिचरकाचार्योदिताः संहिता, 
मेडाचायंमितं विलोक्य बहुशः श्रीनिर्यनाथादिभिः। 
भोक्त चापि विवाय सर्वमखिलं सारं गृहीत्वा ततो 
भन्थं नाम सुरूदमणोत्सवमिमं त्र ते सुषीछंच्मणः ॥ 

४. जोवानन्द्‌, कलकत्ता ( १८७५ ई० >) तथा चौखम्बा, वाराणसी द्वारा 
प्रकाञ्चित । 


( ३१४ ) 


१०५, ( व्यक ) चिकिर्सासारक्लैमुदी ( के° आ० प्० ८३८ ) 
१०६. वै्करत्नमालिका ( दरभंगा >) 

१०७. व्यङ्दप ( दरभंगा ८९३ ) 

१०८. वेद्यकल्पतर्--संगनाथयुत्र मर्डिनाथ ८ जम्मू, २२४४ ) 
१०९. वे्यकल्पत्तस--केरावपेडितयुत्र, मरकूरि पण्डित--(के० आ० प० ८९७ >) 
११०. वेद्यकरपद्रम ( दरभंगा ८९९५ ) 

१११. बद्यकटपद्रुम -- रामचन्द्रवेय ( स० भ० ७५१६८ ) 

११२. वेद्यकटपद्रम- शकदेव ( स० भ० ४५३३६ ) 

११३ +, --रुनाथगप्रसाद्‌ 

११४, वे्यकसरव॑स्व -महेशचन्द्र ( एु० सो० क० ) 

११५. केद्यकसार ( शंकराख्य ) - ८ का० हि० वि०, सी० १९७७ ) 


सपश्चङ्गस्थित देवी की आराधना कर यह ग्रन्थ पांच जध्यार्यो मेंलिखा गया 
हे । इसक्रा खेलक शंकर सम्भवतः दसी प्रदेश का निवासी था । इसने मतिभुङुर को 
उदृषत किया है । 


११६. वै्यकसार~राम ( दिन्दीरीरासदहित बम्बर से प्रकाशित, १८९६ ई० ) 

११७. वेद्यकसारसंग्रह--बल्कार ( के० आ० प० ९१२ ) 

११८. ५ --व्यासमणपति ( +» ९११ ) 

११९. वैयकसारोद्धार (सटीक ) -( स० भ० ४५१०१ ) 

१२०. वेयङुतूहर--वंशीधर-( ,› ४४९१७ ) 

१२१. वे्यचन्दोदय-- त्रिमन्च-( =, ४५१६७; 9 

आनन्दाश्रम, पूना मे इसकी तीन पाण्डुरिपिर्यो है । 

१२२. वे्यचिकिर्साद्त ( के० जा० प० ८७४ ) 

१२३. वै्यचिन्तामणि - यज्ञवन्त (८ के° आ० ० ८७५ ) 

इसका निर्मांणकाट शाक सं° १७१४ है । 

१२४. वेद्यतंत्न ( प्राकृत )-( आनन्दाश्रम ) 

१२५. वैद्यदुर्पण - प्राणनाथ ( ख० भ० ४५१६६ ) 

इसकी एक सटोक प्रति ( स० भ० ४४९८८ ‡ तथा दिन्दीरीकासदहित भक्ति 
(के० भा० प० ८७८ ) मी हे । 

१२६. वयप्रदीप -दिमकरसुत उद्धवमिश्र -( के° आ० प्० ९३५ ) 

१२७. वेद्यभास्करोदय---धन्वन्तरि ( स० भ० ४४८८१; ८३६२६ ) 

१२८. वंद्यजुक्तावरी --माणिक्यचन्दरसुत मौक्तिक (का० हि० वि०, बी ३८०९) 

यष्ट शेखककरतटीकासद्ित हे । 

मौक्तिक ८ मोतीराम ) रामनाथ का शिष्य था। जन्त म ठेडक ते अपनी 


( ३१५ ) 


वंशावरी दी है जिसमें पौत्र का नाम सदानन्द कष्ाहै। रेखक ने नाडीप्रकाक्ञ, 
भावप्रकाश, हिकमतप्रकाश आदि अर्न्थो को उद ्टत किया है अतः यह मन्थ हिकमत. 
भ्रकाशकेवाद्‌ काही हे। इस पाण्डुरपि का कारु सं० १९०८ है। 

१२९. वैद्यरत्न- गोस्वामी शिवानन्दभट्र ( के° आ० प० ९४० ) 

यह म्नन्थ प्रकाशित हो चुका है (व° द्‌० )। इसका हिन्दी चन्दो में संस्करण 
गोस्वामी जनार्द॑नभद्द्ृत है ( पी० जी० आईइ० १७ ) । 


१३०. वे्रस्नावली--रामानुज यतिवर ( स० भ० ४५२७४ ) 

बंगला मे भी एक वेद्यकरर्नावटी है ( के० आ० प० ९०२ ) 

१३१. वेद्यरसायन - ( आनन्दाश्रम ) 

१३२. वे्यवल्लभ--लचमणसुरि ( ० आ० प० ९५५ ) 

१३३. , -मेथिल हरिहर८ + ९५६) 
वैद्यवलरभविदृति कृष्णपुत्र नारायणक्त का भी निरदश है ( जम्मू , ३१५७ ) ¢ 
१३४. वे यविद्याविनोद्‌-- धन्वन्तरि ( जम्मू , ३३२६ ) 

१३५. वंद्यविनोद्‌--अकलक स्वामी ( के° आ० प० ९६२ ) 

१३६. वै्विनोदसार-- महादेवभिषक्‌--( ,, ९६६ ) 

१३७. वैद्यसंहिक्चसार- सोमनाथ महापात्र ( व० द°) 

१२८. वेचसंग्रह-गोपाख्दास ( व° द्‌० ) 

१३९. वेयसर्वस्व--लच्मणसुत मनु ( स० भ० ४५१६४, जम्मू ३३४६ >) 


१७०  » -काशीराम (के आ० प० ९४८ ) 
१४१. वै्यकसार-पुस्षोत्तम ८ =» ९०५्‌) 
१४२. 9; -राम ( ५ ९०६ ) 


१४३. वेद्यसार-सीताराम सोमनाथ ( आनन्दाश्रम ) 

१४४. वे्यकसारसमु्चय शिवराम कायस्थ ( के° आ० प० ९०९ ) 

१४५. वै्यसौख्य ( >» ^५०) 

१४६. वेयहद्यानन-- नीरुकण्ठसुत योगिप्रहरज ८ के० आ० पर० ८८२ ) 

इसने वेदालंकार की भी रचना की । 

१४७. वे्ागृत-- नारायण ( सिंहजी >) 

१४८. वै्ाद्तमज्ञरी - मथुरानाथ क्ल ( व° द्‌० ) । 

१४९. वे्यादसं- गोङुरनाथ ( के° आ० प० ८७९ ) 

४५०. व्याधिनिग्रह-- विश्राम ( जोधपुर, ४१६१ ) 

पीताम्बरशिष्य विश्राम ने अनुपानमज्जरी भी ख्खी हि। व्याधिनिग्रह सं 
१८३९ मँ ङ्खा गया । के० आ० प० ( १०२६ ) की पाण्डुलिपि स्तबकसदहित है । 

१५१. भ्याधिविष्वंसिनी--भावसिंह--( जोधपुर, २९३३ ) 


( ३१६ ) 


यह भावर्सिह संभवतः शाङ्गधरदीषिकाकार आढमर्ल का पिता है । 

१५२. शतौषधानि  ( के० आ० प० ७९३ ) 

१५३. शतयोगम्रन्थ ८ + ७९४ ) 

१५४. सद्योगकण्डठिका - वेहिथदेव ( स० भ० ७९१५३ ) 

१५५. सद्यो गचिन्तामणि--रामेश्वर ( के° जआ० प० ७१८ ) 

१५६. सदु्ै्यमावावरी जगन्नाथ गुक्च ( व० द० ) 

१५७. सहस्रयोग--( के° आ० प० ७२० ) 

१५८. साध्यरोगरसनावली-श्यामरार ( च० द० ) 

१५९. सारकलिका--उदुयकर ( के° आ० प० ७३६ ) 

१६०. सारकौमुदी ( >» ७३७) 

१६१. साररर्नाचली--गणेज्च ( स० भ० ४५६३८ ) 

१६२. सारसंग्रह-गण ( जम्मू , ३२५२ ) 

१६३. सारावरी- शिवदास ( जम्मू ३२७६६ ) 

१६४. सिद्धयोगमाला--( के° आ० प० ८१७ ) 

१६५. सिद्धयोगरस्नाचरी ( +» ८१८) 

१६६. सिद्धयोगसमुच्चय ( ५ ८१९) 

१६७. सुचमप्रसार ( का० हि० वि०, सी १५० ) 

यह पाण्डुल्पि श्षारदाख्पिनेंदहे। 

१८६. हरमेखखातन्त्र'-- माहुक ( पी. जी. जाद्‌, ५ )-९६५ ई०२ 

१६९. हरिवन्दनसंग्रह--दामोद्रमिश्र ( स० भ० ४४८०६ ) 

१७०. हितोपदेशश--श्रीकण्टेभ्‌ ( क० आ० प० ३२९ ) 

कहौं वेद्यद्ितो पदेशा भी यह कहा गया हे ( के० आ० प० ८८१)! खेलक का 
नाम कीं शिवपण्डित (जोधपुर, ६८०१ >) ओर करीं शिवचन्द्र परमरोवाचार्य 
< जोधपुर ९०७३ ) है । चनौषधिदरपण में बार खी-विषरोगविषयक एक हितोपदेज्ल 
है जितका रेखक श्रीकान्तदासर कदा गया है । हितोपदेश खेमराज, बम्बई से 
्काित दै । 


विशिष्टरोग-सम्बन्धी ग्रन्थ 
सामान्यतः सभी रोगौ पर संग्रहग्नन्थ के अतिरिक्त एक-एक रोग पर भी निदान- 
चिकित्सा के ग्रन्थ दिखे गये । इनमें उवर को प्रधानता के कारण उदर पर उसमेभी 
सन्निपात के सर्वोपरि महस्व के कारण सश्रिपात पर अनेक अन्धो की रचना हुई । 
निम्नांक्छित ग्रन्थ उर्रेखनीय ई-- 


१, त्रिवेन््रमखेदो खण्डां मे प्रकाशित । 
२. जौ । 


( ३१७ ) 


१. ज्वरसमुच्चय--काश्यपसंदिता के उपोद्धात ( धर १४-१५ ) मे पण्डित 
हेमराज शर्मा ने छिखा है कि ऽवरसमुच्चय की रचना एक सहस वष पञ हुई होगी । 
इसमे प्राचीन संहिताज के उ्वरसंबन्धी वचन संकलित ई । इसके अनुसार इसका 
कारु र्वीं या १ णवी हती होगा। 

२. चरिशती- तीन सौ तीख पचो मे ऽवर की निदान-चिकिस्सा का वर्णन हे। 
इसके कत्ता देवराजपुत्र शाङ्ग घर दै । यह नागर वंशीय गुजशत के निवासी थे जर 
थतिवर वैङुण्ठाश्रम के शिष्य थे । इसमें अहिफेन का प्रयोग हे 1 भावप्रका्ञ (१ द्वौ 
शती ) मे इसके वचन उद्‌ त है भतः यह उससे पूवं १५वीं शती का होगा \ 

यह श्ाङ्ग^धघरसंदिताकार भिन्न है । 

इसकी संस्कृत टीका (वैद्यवररमा) वैद्यवल्लभभ ने की ह? जिसमे चक्रपाणि, 
विज्ञयरक्तित, आढमह्ञ के अतिरिक्त रचमणोरसव के वचन उद्‌्टत ह ( श्छोक २० )। 
इस टीका के साथ त्रिशती का एक संस्करण खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्ब से 
सं° १९६८ मेँ प्रकाशित हभ है इसमें साथ-साथ किश्ोरीवल्लभविरचित भाषाटीका 
भीहे। इस पर कोई दासपंडित की भी टीका हे। 

३. उबरतिमिरभास्कर--कायस्थचामुष्ड < स० भ०, ४४८९९ ) 

छृष्णपुत्र चामुण्ड नेगम कायस्थ था जौर राजस्थान मेँ योगिनीपत्तन ( आधुनिक 
जावर, उदयपुर के पास) का निवासीथा। महाराणा कुम्भा के पुत्र रायमर्लया 
राजमल्ल का दरबारी था+। 

उवरतिमिरभास्कर सोरुह अध्यायो में हे । इसकी रचना १४८९ ईं० में इई + 
मोतीरार बनारसीदास ( खाहौर ) ने नानकचन्द्र॒शास्ी की हिन्दी टीका के साथ 
१९३६ ई० मे इुपवाया गया था। 

कायस्थचाुण्ड की दो ओर रचनायें है--वणैनिषण्डु ओर रससंकेतकरिका । 

४. उवरनिर्णय-ङृष्णपण्डितपुत्र नारायण्त ( के° आ० प० ३४७ ); उवर- 
निर्णयटीका ( के° आ० प० ३४८ ) 





9. सुधीरभूत्‌ संसदि भूपतीनां सम्मानभाङ्नामरवंशजन्मा । 
दोषन्तमान्यः सुकविः करावान्‌ दश्रानिधानं भुवि देवराजः ॥ 
तस्यारमजः ्ाङ्ग'धरखिरोकीपति त्रिनेत्रं त्रिपुरां च शश्वत्‌ 


ध्यायन्निमां वेचभनुदे त्रिदोषञ्वरच्छिदे च त्रिशती चकार ॥ 
२. श्खोक ४ 


२३. जम्मू , ३२५७ मं कष्णपुत्र मेघभट द्वारा रचित यह टीका कदी गयी हे । सम्भव 
हे, वेधवल्ञभ के पिता का नामङ्ष्ण हो। 

४. के. आ. प. ८५९ 

५, वर्णनिषण्डु म उसने अपने को करणाश्रणी ( महारेत्ापार ) का हे । 





( ३६८) 


५. उवरपराजय - जयरविङृत ( के आ० प० ३५१ ) 

इसी रचना १७९४ ईं० मे इद । 

£. गदांकुश ( सवे्वरचिकित्सा ) 

नेपाली अनुवाद के साथ बनारस से १८९२ ईं° मे प्रकाशित हुआ थाः । 

७. सन्निपाताणेव ( कै० जा० ष० ७३५ ) 

८. सन्निपाताणेव-ग्याख्या ( सच्चिपातचन्दिका )--पद्मनाथपुत्र माणिक्यङ्ृत 
(के आ० प० ७२४) 

९. सच्चिपातचिककिंस्सा ( के° आा० प० ७२५) 

१०. सन्निपातकलिका--अरिवनौ ( के०° आ० प० ७२७ ) 


4१. (७ धन्वन्तरि ( 6 ७२८ ) 
५२, + -मथनसिहवेय८( , ७२९) 
१३. सच्चिपातनिदानचिकिरसा ( र ७३१ ) 
१४, सन्निपातलदणचिकिर्सा ( ७३० ) 


१५. सन्निपातमञ्जरी-- गोविन्द्‌ वापट ( स० भ० ४५३७७ ) 
१६. अजीर्णमज्ञरी - काशीनाथ ( स० भ० ४४८८३ ) 


इसका नाम अगृतमन्जरी भी है जैसा कि इसके उपसंहारप्य से प्रकट होता 
है" । काशीहिन्दूविश्वविद्याल्य में एक पाण्डुलिपि ( सी ३७८६ ) राजानक भगवन्त- 
कृत सुबोधिनी ष्याख्या के साथ है । इसका लिपिकार सं° १८८३ हे । 

१७. अोध्नसुधाकर या विचारसुधाकर-रंगञ्योतिर्विद्‌ (के० आ० प० ९९२) 

इसका रेखक टे पेशवा, रघुनाथ राव के कारु में हुजा था । 

आधुनिक कार मेँ भी अनेक न्थ विशिष्ट रोगो पर प्रकाशित इये द यथा- 

१. उत्ररमीमांसा-हरिशरणानन्द्‌ 

२. मंथरञ्वरविक्ान--दरिश्चरणानन्द्‌ 

३. ऽवरविक्ञान - कारेढा ( जजमेर ) 

४. कैसरचिकिरसा - प्रभाकर चटर्जी, करकत्ता 

५. व्वचारोगचिकित्सा --अमरनाथ शास्त्री, पटियाला ( १९६४ ईं° ) 


१, सिहजी 
२. राघवन 
३. का०हि०वि० मे एक पाण्डुलिपि (सी ३८१०) सन्गिपातकटिकाचिकरित्सा 
नाम से हिन्दीटीकासहित है । इसका क्िपिकारु स० १९०३ है । 
ॐ. तत्तनूमहाजीर्णविनाकाकत्रीं जीयाच्चिरायातमन्जरीयम्‌ । 
खदा सदानन्दमयीमस्न्तो शघुणा इवेनामवधीरयन्तु ॥ - पी. जी. आद. २; र 
भी देखे-- जम्मू , ३१६१ 





( ३१६ ) 


६. राजय चमाचिकिर्सा- पारसनाथ पाण्डेय, सीतामढ़ी ( बिहार ) 

७. प्लीहारोगचिकित्सा--विश्वेश्वरदयाल वेय, बरारोकपुर, इटवा, (१९२५०) 

८. मघुमेह-निदान ओौर उपचार--महेन्दनाथ पाण्डेय, इराहाबाद्‌ (१९६५ ईं०) 

९. अम्छपित्त-प्रकरणम्‌-- संपादक, रघुवीरभ्रसाद्‌ त्रिवेदी । भ्रकाशक--श्रीवे्यनाथ 
आयुवेदभवन, ( १९७२ ई० ) । यह ७ से १६ जन १९६८ तक संपन्न शाखरचर्चा- 
परिषद्‌ की गोष्ठिर्यो का विवरण हे । 

७. उपदंशविक्ञान--बारुकराम शुक्ल 

मानसरोग पर कमी ग्रन्थ सखि गये । इस दिज्ञामे डा० बार्कृष्णजी अमर 
पाठक, प्राचार्य, आयुर्वेदिक कारेज, काशी हिन्दू विश्वविद्याख्य ने विद्रत्तापूण म्रन्थ 
"मानसरोगविन्ञान+” लिखकर पटल की । यष्ट एक प्रकार सरे मानसरोगविवेचन के 
ङिष्‌ प्रीढ प््ठभूमि प्रस्तुत की गदं थी किन्तु खष्टा के अकारुकवलिति हो जानेके 
कारण भवन कानि्मांगनदहो सका। 

इस विषय पर पं० जगन्नाथभ्रसाद्‌ शुक्र की भी पुस्तक है जिसमे मानसरोर्गो 
का निदान ओौर चिकित्सा दोनो है। 

वे्यक-काय्य 

आयुर्वेद के प्राचीन ओर नवीथ ग्रन्थ अधिकांश प्यव्द्ध ह जिनमे विविध चन्दो 
का विन्यास कविस्वमय। शटी मे किया गया है। इनके द्वारा रचयितार्जों के कवि- 
दय की कषर्क मिरुती है । चरक, सुश्चुत, वाग्भट आदि की रचनाओं मे अनेक रेसे 
पद्य देखे जा सकते ई जो कवित्व की दृशि से उक्ृष्ट॒नमूने है । प्राचीनतम उपरन्ध 
संग्रहग्रन्थ “नावनीतकः मे भी रसोन का वर्णन कवित्वपूणं है! आगे चलकर इस 
श्रवृत्ति ने एक विशेष दिश्चा ग्रहण की जिसमें यैद्यक के साथ-साथ कवित्वं का विद्ोष 
पुट या चमरकार रहने खगा । देसे ग्रन्थो के रचयिता भी अपने को कवि कहनेमें 
-सौरवान्वित एवं विशिष्ट समक्षते थे । पेसी रचनाओं को 'वेक-काभ्य' कहना 
समीचीन दै । इनमे कुद्ध प्रमुख तियो का उञ्टेख यों किया जायगा । 
१. वैद्यजीवन 

वै्यककार्व्यो मँ यह सर्वाधिक प्रचरित हुभा । इसका कारण उत्तम चिकरित्सा- 
योगों के साथ-साथ परयो का ारिस्य एवं मनोहारिता हे । इसके रचयिता रोरिम्ब- 
राज दिवाकर भद्रके पुत्रः पूना जिले में जुन्नार नामक स्थानके निवासी थे। किसी 
सूबेदार की कन्या सुरासा से इनका विवाह किया था । सम्भवतः रत्नकरा उसी का 
दूरा नाम होया इस नाम की कोहं अन्य प्रेयसी या पत्नी हो जिसे संबोधित कर 
परयो की रचना हुई है । यह मदाराष्टर्‌ की स्श्चेयस्थ देवी के आराधक थे । 


१. भ्रकाशक -श्रीवेयनाथ आायुरवेदभवन, १९४९ ई० 
२. आदि-अन्त के श्छोको मेँ इसका उद्ञ्ख हुआ हे । 
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वेयजीवन के घतिरिक्त इनकी निम्नाकित रचनायें ईै-- 

५. वेच्यावतंस८ मोतीरारु बनारसीदास, १९६७ } 

२. चमत्कारचिन्तामणि ( सम्पादक, ब्रह्मानन्दत्निपादी, चौखम्बा, वाराणसी, 
१९७२ ) 

२. हरिविरास 

मरादी मे निम्नाकित मन्थ ईहै-- 

४. रतनकलाचरित 

५५, रोरिम्बराज जाख्यान 

६. रोरिम्बराज वैयककाव्य 


यैयजीवन पर टीकां 
अनेक परवत्तीं वैय पण्डिते ने अपने पाण्डिस्य को निखारने क छिषए टीकाकेरिषए 


इस ग्रन्थ को चुना । अतः विभिन्न भाषाओं में इस पर अनेक टीकायें छिखी गयीं । 

१. गृढार्थ॑दीपिका-- गोस्वामी हरिनाथकृत । यह सं° १७३० में टिखी गदं 
रेखक वितस्ता ( क्चेखम ) के तर पर स्थित कुक्ञपुर नामक स्थान का निबासी था।१ 
हरिनाथ रचमीदास का पौत्र जर मनोहर का पुन्न था 

२. दीपिका--कोनेरिभद्टसुत रद्र भट्रकृत गोदावरीतट परं स्थित खद्‌ टकनगर- 
वासी रद्रभटृट ने जपनी वंशावली इस प्रकार दी हे 

माण्ड ( रामदेवनृप का आश्रित ) 
श्रीकृष्ण ८ वेद्य, चरकेभाष्य पूवं साहिस्यसुधाससुद्र मन्धो का 
् प्रणेता ) 
हरिभट्ट ( वेच ) 
| 


नारायण विष्णु 
{ लोकारभरन्थकर्ता }) कोनेरिभदट ( मन्थः छतो येन च रुकसंख्यः } 





श्वर भद्द 
१. श्रीमदुभपतिविक्रमाग्दगणना संवह्धिसम्तेन्दुभि- 
मसिमाद्र पदे सितेऽ्टमतिथौ वरि दिमांशोरियम्‌ । 
टीका वैदयकजीवनस्य रचिता श्रीनाथगोस्वामिभिः 
वतस्स्यं तटमारियते कुशपुरे धाया भिषग्‌मिः सदा ॥ 
--का० हि° चि०› ३७८५ (किपिकार, सं० १८५५) 
२. का. हि. वि. बीर २७७८ 
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मसारो, पीपल, सोढ जौर अन्य भारतीय सामानो के ज्यापार के किए प्रसिद्ध र्टा 1 
वतगारू से वास्को डि गामा नामक नाविक १४९८ ई० मे काठीकट पचा । वहं 
के राजा ने उपारस्वरूप उसे बहुत-सा लोहान जौर ५० यख्य कस्तूरी की दीं । 
१५०५ ई० में इन रोर्गो ने काटटीकट में एक किला बना लिया। भारत में फिरंगियो 
कायह प्रथम ङन्द्र्‌ बना। धीरे-धीरे सेनिक शक्तिके सहारे पुर्तगाल्ियो ने अरब 
व्यापारियों को वरहो से खदेढ़ दिया ओर समस्त व्यापार अपने हार्थो मे कर लिया । 
१५०६ ई० मे इन रोगों ने सिहर, मडागास्कर ओौर सकोतरा की खोज्ञ की । इसके 
पूवं १७९४ ई° में कोरम्बस अमेरिका की खोज कर चुका था जिससे अनेक नये 
द्व्य विश्व भर में प्रचर्ति हुये 1 १५०० इई० में ब्राजिरु की खोज इई जर्हौ से बकम 

( बाजिरू बुड ) यूरोप को मेजा जाताथा। इसके पूर्वं यष्ट भारत से जाताथा। 
१५१० ई° मे पुतंगाचियो ने अपनी राज्ञधानी गोवा में स्थापित कर ली 1 १५११ ई° 
मे मरुक्का पर अक्रमण किया जर १५१६ ई० मे चीन पहुचे । १५६४ ई० में 
मोलक्कस पर अधिकार कर लिया । इस प्रकार सारा समुद्री व्यापार पुर्तगाल्यो के 
अधिकार में आ गया । वेस्पुच्ची का कथन है कि जव पुक्तंगारी कालीकट पे उस 
समय वरहा प्रभूत मात्रा मँ पीपर, दारुचीनी, अदुरख, सोर, लवंग, जायषल,. 
जाचित्री, कस्तूरी, जवाद्‌, सुर्ष्क, खोबान, सनाय, मस्तकी, धूप, बोल, सफेद्‌ जीर 
रार्चन्दन, अगुरु, कपूर, अम्बर, राह, अफीम, सुसम्बर जौर अनेक जड़ी बूटिर्यौ 
एकत्रित थीं । र्नो म हीरा, माणिक्य ओर सुक्ता प्रसुख थे । 

एन्तगा्यों कौ सफलता से प्रेरित होकर १५९४ ई० मे उचो का आगमन 
इआ । १५८० ई० में अंग्र जो की योजना प्रारम्भ हुई । १६३३ ई० मे सीसी वेदा 
भी पर्चा । अपनी दटनीति से अंगरेजो ने अन्ततः भारत पर आधिपत्य स्थापित 
कर लिया ।' 

कर्यो के कारुनिधारण का आधार निभ्नाकित रूपमे भ्यवस्थित कियाज्ा 
सकता है :- 

१. ऋण्ेद्‌-ऋम्बेद में उर्लिखित द्रभ्यर प्राचीनतम है । इनका अस्तित्व 
रुगभग ४००० ० पृण्सेदे यथा सोम जादि। 

२. अथवेवेद--अथर्ववेद्‌ मेँ जिन द्रव्यो का निदेश दहै बे १००० ई° पूर 
से हे। 

३. चरकसंहिता- चरकसंहिता में निर्दिष्ट द्रव्य ई० पू के है यथा 
प्रियेग्‌ जादि । 


१. ?. €. 09०१ला8© : ¶16 एगापट्०७८ 10 10018 ( [.००4०0, 1874 }) 
२. पघु०३७ 
३. ९० ३८ 

२२९ आ 
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४. टृहढबल तथा वाग्भट चरकसंहिता के ददृबलङत अंज्ञ तथा जष्टांगहद्य में 
निर्दिश द्भ्य छुटीं शती के पृं के है । वराहमिहिर की रचना ( बृहत्संहिता ) में 
निर्दिष्ट द्रव्य निश्चित रूप से इसकी पुष्टि करते है-- यथा तुरूष्क जादि । 

.बुन्दमाघव- मध्यकारु का यह प्रथम चिकिस्साग्रन्थ है । इनमे निदि 
व्यो का अस्तित्व ९्वीं कती के पर्व॑से होगा-यथा पारसीक यवानी आदि 

६. सोढल ओर शाङ्गधर-१२-५३वीं शती कं इनके भ्न्थ मध्यकाल की 
भ्रतिनिधि रचनायें है । मुसरूमानों के साथनजो द्रव्य भारत में आये उनका उर्रेख 

इसमे हज है - यथा अहिफेन, आकारकरभ आदि । 

७. भावप्रकाश + ध्वी शती में मुगल के उत्कषं के साथ-साथ युरोपवासियों 
कासंपकंभी हो चुका था। अतः इसमे निर्दि विरिष्ट दर्व्यो का संबन्ध इससे 
जोड़ना चादिए- यथ! चो पचीनी । 

८. योगरत्नाकर एवं शालिग्रामनिघण्डु-- १७ीं से १९बीं शती तक अंगरेज 
इख देश मे प्रतिष्ठित हो चुके धे जतः युरोपवासिर्यो के साथ जो द्रव्य यहो आये वे 
पूर्णतः प्रचरित होकर निषण्टुर्ओं मे समाविष्ट हो गये-यथा तमाखु, पपीता जादि । 
कतिपय विशिष्ट द्रव्य 

भारतवषं॑एक प्राचीनतम देश दहे जिसकी सीमा अद्यतन सीमासे बड़ी थी; 
आज के पड़ोसी देक्च कभी भारतके ही अङ्ग थे। इसके अतिरिक्त जल एवं स्थर 
मार्गौ के द्वारा इसका संपक सुदूर देशोसे था। प्राचीनकाल मेंमिख, असीरिया, 
बैबिरोन आदि जो सभ्यतासंपन्न देश्च थे उनसे भारत का व्यापारिक संपकंथा। 
अनेक भारतीय उन देषो मे जाकर बस भी गये थे जिनके द्वारा इस देश्च के अनेक 
द्रष्य वँ प्रचरित हुये । तत्तद्‌ भाषा सँ उनके नाम इस तथ्य को प्रमाणिठ करते 
है ।, इस संपकं के माध्यम से अनेक द्भ्य अन्य देशो से यहौँ आयातित इये । 
विनिमय का यह क्रम स्वाभाविक, उपयोगी एवं आवश्यक होने के कारण निरन्तर 
चलता रहा जिसके फलस्वरूप अनेकं भारतीय द्भ्य विदेशो में प्रविष्ट हये ओर अनेक 
विदेक्ली द्रव्य भारत मे जाकर यो की मिटटी मँ घुरु मिरु गये। यर्हौ तक कि 
भाज यदि रेते वर्यौ को विदेशी कष्टाजायतो लोगों को आश्चयं ही होगा । एेति- 
हशासिक दृ से एेसे अध्ययन का महत्व ह अतः यही कु महत्वपूर्णं द्र््यो की चर्चा 
की जायगी । 

वानस्पतिक द्रव्य 
ओषधव्ं 
१. अकरकरा ( ^०३९१०1०8 767४7 ८ )-- यह पौधा उत्तरी अ्ीका 


१. पूना से प्रकाशित क्षिवकोष की भूमिका मेँ अनेक आयुवेंदीय दर्व्यो के असीरियम 
नाम दिये गये है 1 
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का मूरु निवासी है जहौ से दधिगी युरोप मेँ प्रविष्ट इजा । मुख्यतः अल्जीरिया मेँ 
इसके मूलो का संग्रह कर बाहर भेजा जाता हे! भारत मे यह सुखलमानो के 
साथ पर्हचा । मध्यकालीन ग्रन्थ सोढल्कृत गदनिग्रह में (आकल्छक' नाम से इसका 
प्रयोग सर्वप्रथम दश्टिगोचर होता है ।* भावप्रकाश में इसका वर्णन 'आकारकरभः नाम 
से दिया गया है । किसी ने 'जाकुलकरा' भी छ्खिा हे) 

२. अजमोदा ( 49107 (0०*९०1५०§ 1.00 }--इसका उल्छेख चरक, 
सुश्रुत ओौर वाग्भ तीनो की संहिताओं में मिल्ताहि। वाटके मत मेँ इसके नाम 
पर संप्रति जो द्रव्य प्रचलित है वह युरोप का निवासी है जौर युरोपवासिर्यो के 
साथ यर्हौ आया । उन्हीं कं उपयोग क लिए यह बागों मे लगाया जाता रहा 1 
कण्डोर ने बलचिस्तान तथा भारत के पार्वस्य प्रदेशो ममी इसका मूल स्थान 
माना हे ।* ब्हत््रयी मे उल्रेख होने से यह द्रव्य प्राचीन प्रतीत होता हे। 

३. अपायान ( ए०००५ण) 89908०8 एणः } -- यह दच्िण अमेरिका 
का निवासी है! 'जपायानः ब्राजिर में प्रचलति संज्ञा हैजो भारत मे अपनाई 
गड ।* संभवतः युरोपवासि्यो के साथ यह द्रव्य य्ह आया। बंगारु मेँ इसका 
विशेष प्रचलन था । वदं के कविराज ओर डक्टिर इसका प्रयोग करते रहे । ५ श्वीं 
शती के आयुरवेदविन्ञानम्‌ ( द्न्यस्थान, आ्त॑वसं ्राहिवगं ) मे विश्षल्यकरणी नाम से 
इसका वर्णन हे । 

धे. अहिफेन { २००8४९१ 50701 {100 )--'अहिफेनः शब्द्‌ अरबी 
“अप्यूनः का संस्कृत रूपान्तर है । १२्वीं शती के सोढलङृत गद्निग्रह 
(भाग १, पण २०८) में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता हे । निधण्डुओं मे सर्वप्रथम 
धन्वन्तरिनिषण्डु मे 'अषुकः नाम से इसका वर्णन किया गया हे। संभवतः 
इसी समय सुसलमार्नो के साथ यह इस देश्ञ मे आथा जौर इसकी गुणकारिता 
ॐ कारण वै्यषमाज ने इसे पूर्णतः अपना ख्या। वेद्नास्थापन, निद्राजननः 
स्तंभन जादि कर्मौ मे इसका विरोष प्रयोग होने ख्गा। यह भूमध्यसागर 
ॐ निकटवर्ती प्रदेर्शो-- स्पेन, जरुजीरिया, सिसिखी, भीस ओर सादभरस में 
स्वतः उरस्पन्न होता है । इसकी खेती संभवतः युरोप या उत्तरी अमेरिका 
म प्रारंभ हुई होगी । रेखा प्रतीत होता है कि पौधा परे से ज्ञात था जो शाक के 
१, 0©ष्णहठ ऋ: ^ एत्पजणक्$ु ग 106 ए८०००फ८ एन्वप्लंह ण 
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( ३४० ) 


रूप मे प्रयुक्त होता था जर उसके फएलनिर्यास ( अहिफेन ) का ज्ञान बाद मे इजा । 
भरारम्भिक भ्रीक तथा रोमन वाड.मय मे पौधे का उल्छेख मिरुता हे । ग्रीक विद्वान 
थियो्र स्टस ( इरी शती ई० पू०) ने फलनिर्यास की जानकारी प्राप्त को जिरूका 
अनुसरण परवर्ती चिद्वार्नो ने किया । इस प्रकार अहिफेन की खोज काश्रेय ग्रीक 
विद्वानों को ह । प्राचीन मिल मे इसके अस्तित्व का कोई संकेत नहीं मिरूता, प्लिनी 
( प्रथम शती ) ने सरवश्रथम मिली अहिफेन का उररेख किया है । डायस्कोरिडस 
(र्यीक्षती) के कारमं एरिया माद्ूनर का प्रमुख उद्योग अहिफेन का उस्पाद्न 
था । यद्यपि इसकी खोज काश्रेय प्रको कोटे तथापि इसका सुदूर पूर्वी देशो मे 
भ्रसार अर्ब द्वारा इ; फारस होते हुए भारत ओर चीन में इसका प्रवेश हुआ । 
भारत के समान चीने भी इसका प्रवेक रुगभग १रवींशतीके प्रारम्भे इजा; 
उस कारके रिनि हंग नामक विद्वान की रचनामें सर्वप्रथम इसका उर्रेख मिरुता 
हे । अरब व्यापारी भारत के कालीकट नामक बन्द्रगाह पर अफीम ठेकर आते थे। 
वे व्यापारी मख्क्का पहुंच कर चीनी वस्तुरजो से अफीम का विनिमय करते थे) 
१५वीं हाती में भारतम मुसलमानों ने काम्बे तथा माख्वामें इसकी खेती प्रारंभ 
की जिस पर राञ्यका नियंत्रण था। अकवर के कारु मे इसके अतिरिक्त, फतेहपुर, 
इलाहाबाद ओर गाजीपुर मे भी इसकी खेती होने लगी थी जिसका उ्रेख अबुल 
फजल ने किया हे१। 

५. इसबगोल ( ?1201380 ०००१० ए05! }--यह फारस जौर पश्चिमोत्तर 
भ्देशमें होता हि । इसका विरोष प्रयोग सुसर्मान हकीम करते रहे । यही कारण 
हे किं आयुवंदीय निषण्टुर्ओं मे इसका वर्णन नहीं है । हार के निघण्टु मे नामा- 
न्तर से इसका वणेन किया गया है यथा ज्ञीतबीज ( आयुरवेदविह्ञान ), ईंषदगोर 
८ शालिग्रामनिघण्डु ), दश्वरबोक ( सिद्धमेषजमणिमारा ) । ये संस्कृत रूपान्तर 
ध्वनिपरक है, वस्तुतः फारसी “अस्पगोलः शब्द्‌ का अर्थं हे अश्वकर्ण क्योकि इसके. 
बीज तदाकार होते है। 

६. उच्चटा- चरकसंहिता के ददृबलकृत अज्ञ ( सिद्धि० १२।४५,४६,५४ } 
मे उच्चटा का उर्रेख एवं वृष्य बस्तर्यो मँ प्रयोग हआ है 1 आगे सुश्चुत तथा 
वाग्मट ने भी इसका प्रयोग किया है । वास्स्यायनङ्त कामसूत्र मे भी इसका उक्रेख 
हे । पसा प्रतीत होता है कि गुक्चकारमे इस दन्य का वाजीकरणारथं प्रयोग प्रारंभ 
इआ । बाद मे भी यद्यपि यह नाम चरता रहा किन्तु मूल द्भ्य अह्ञात होकर 
इसके स्थान पर मध्यकारु मेँ गुञ्जा ओर आधुनिक कालम उटंगन छिया जाने 


लगा \ अर्टागनिषष्टु, धन्वन्तरिनिघण्डु आदि निषण्डुओं मे इसका वर्णन किया 
गया है। ध 





----- 


२. देखं--उच्चटा : ्गुनाथसिह एवं प्रियवतश्शमा, सचित्र आयुर्वेद, अक्टूबर, ७५ 


( ३४१ ) 


७. कङ्कोल ( एए€' ०४९४४ [0 ए. )-- मूलतः यह जावा का निवासी 
कहा जाता है किन्तु अत्यन्त प्राचीन कारुमें ही इसका प्रवेश्ष जीर प्रसार समस्त 
भारत में हभ होगा क्योकि इसका उर्रेख चरक जादि प्राचीन संहिता मेँ हे । 

८. करवीर ( दिला1ए ०दगणण 80189०4 }--मदनपाख ओर धन्वन्तरि 
निचण्टुओं मे श्वेत ओर रक्त द्विविध करवीर का वर्णन है । पीतकरवीर ( ¶१९५९१1१ 
वन ग1५ 7088) मूलतः अमेरिका ओर पश्चिमी द्वीपसमृह का वासी हे* । सम्भवतः 

` १ वीं शती के र्गभग इसका प्रवेक भारत में हुआ । राजनिघण्टु ने पीतकरवीर का 
वर्णन किया है, 

९. कपुर- यह एक प्राचीन द्रग्य है जिसका ब्रह्त्रयी मे उकरूरेख हे । भारत में 
इसके वृत्त नहीं होते; सुमात्रा, वोर्निंओ, मलाया आदि द्वीपो होते है! कूर इसी 
चत्त { [019#^04180005 (5708 (जषा, ) का निर्यास हे! चरकने कपूर 
निर्यास का उद्रेख किया हे । यह बरास (सुमात्रा के तन्नामक नगर के आधार पर), 
बोरिया मल्यकपूःर कहा जाता है, लोकभाषामें इसे भीमसेनी कपूर कहते है 1 
वाद्‌ मे चीन ओर जापान के एक बृत्त॒ ( (1717080) (27 09 कच€88- 
एण्ला7) }) की शासवाओं को उवाल कर जो कपूर निकाला जाता है वह भारत में 
प्रविष्ट हुजा, इसे निवण्डुकारो ने पक्व कपूर की संज्ञा दी। धन्वन्तरिनिषण्डुमेपएकही 
कपूर का उल्टेख हे, पक कपूर का नहीं । सेःढरनिषण्डु (१ रवीं शती) मँ कषूरन्नितय 
( पञ्च, अपक्व ओर चीनक का वर्णन हे । 'चीनक' संक्ञा विङोषतः चीन से आनेवारे 
कपूर के रिण प्रयुक्त हुई । एेसा प्रतीत होता कि ५१बीं शती के आसपास पक्त 
कपूर का समावेश भारत मरे हज 1 इसके अतिरिक्त, कुकररौधा, तुलसी, तमाखु, 
चन अजवाइन आदि से मी कपूर निकालाजाताथा। यह स्मरणीय दहै कि राज- 
निघण्डु में अनेक प्रकार के कपर का उरुङेख है 1 यह भी ध्यातव्यदहेकि प्रारम्भे 
कपूर का प्रयोग बाद्यरूप में, नस्य, रेप, मुखश्चद्धि आदि मँ तथा तैल को सुवासित 
करनेकेरिषहोताथा। बाद्‌ मँ क्रमश्च इसका प्रयोगकतेत्र बढ़ा ओर कपूरवटी, 
कपूरासव आदि का व्यवहार होने ल्गा। 

यद्यपि भारत में इसका प्राचीन कारु से उपयोगहो रहाथा, ग्रीक जौर रोमन 
चिकित्सकों को इसका ज्ञान न था। छटीं शती मं इसका सर्वप्रथम उक्रेख मिरुता 
हि । १३वीं शतीमे मार्को पोोने कर्पुर के वृको काजंगल देखा जौर १५६३ ई० में 
गासिया डी जोटां ने बतलाया कि युरोपके कपूर का खरोत चीन हे ओौर यह कि 
कपर्दो प्रकारकाहोतादै।3 
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१०, कृलम्बा--“करम्बक इति रोकः करके भावप्रकाश्निषण्डु में पीतचन्दन का 
वर्णन किया गया है भौर काञ्ेयक पर्याय दिया है कालेयकं चरक मे निर्वापण रेष 
मे प्रयुक्तं हुभ ईँ, अतः यह प्राचीन द्रव्य है डिन्तु "करम्बक' (141<0111128 ९2100818 
778 }) भारत में यूरोपवासिर्यो के जागमन के वाद्‌ प्रचलति हुआ ओर वब ्ायद 


कारेयक से सीरोन या नकटी करुम्बा ( (@०§न णप ल्पिट्डा भण ( ठष्थ0 ) 
(णण) का इसके अभाव ग्रहण किया जाने ख्गा। 


११. कुपीलु ( $0१०1०5 ०३५००९8 [.100 } ब्हत्त्रयी मे इसका उररेख - 
नहीं है अतः इसका प्रवेश उसके बाद ही हुजा होगा । धन्वन्तरिनिधण्डु मे काकपीलु 
ओर कुपील शब्द्‌ तिन्दुक कै प्रसंग म जाये है 1 विषतिन्दुक के नामसे कुचलाका 
वणन सोढरनिषण्डु मे तथा कारस्कर नामसे राजनिघण्टु मे करिया गया है। 
भावप्रकाश मे कुषीलु मकंरतिन्दुक तथा कुचला दोनों केर््है। कीं विषञुष्टिया 
छदरमृष्टि भी कहा गया है । मुसलमान ने भारत से इसका ज्ञान प्राप्त क्रिया । १६वीं 
शती के मध्य में इसकी जानकारी युरोप में इई! । सम्भवतः रसाचार्यो द्वारा इसका 
विशेष प्रचार-प्रसार इुजा । 

१२. कुमारी (^1०° 50.)- बृहस्त्रयी मे इसका उल्रेख नहीं मिता इससे स्पष्ट 
हेकि वाद्‌ मे इसका प्रवेश हुजा। सर्वप्रथम अष्टंगनिषण्डु ओर उसके बाद्‌ भजक्त 
राजमात्तण्ड में (केवर बाह्य प्रयोग) यह द्भ्य दृष्टिगोचर होता हे । आभ्यन्तर प्रयोग के 
किष इसका प्रचक्िति योग ऊुमायांसव सोढल्ङरृत गदनिग्रह ( ऽ रवी शती ) मे वर्णित 
है । धन्वन्तरिनिषण्टु म इसका उल्लेख नहीं है । देमचन्द्रक्ृत निघण्टु मे भी नहीं 
हे । सम्भवतः $ ०्वीं शती के क्गभग भारत मं इसका आयान हआ; ५१बीं ज्ञतीमें 
बाह्य प्रयोग प्रारम्भ हु ओौर पूणं परिज्ञात होने पर ऽ रवी शतीमे इसके अन्य 
जौषधयोगो का निर्माण होने र्गा मौर आभ्यन्तर प्रयोग भी प्रचलित हुः । 

यह द्भ्य मरुतः जश्रीका के पाश्वंवत्त द्वीपो का निवासी ह । पूवंपाश्वं मे स्थित 
सकोतरा जौर परिचमराश्वं के कनारीर द्वीपसमृह में प्रचुरता से पाया जाता है जह 
इसके जंगल है । सिकन्द्र के नेतृव्व में यूनानी जव सकोतरा द्वीप के स्वामी वने तवर 
इसका हान उन्हें हुआ । युनानी चिकित्सकोंने इसका प्रयोग प्रारम्भ किया ओर 
तदनन्तर अरबी चिकित्सकों ने इसे अपनाया किन्तु नरिटेन तथा भारतमें १०ीं शती 
तक इसका पता नहीं था । जब अमेरिका का पता खगा तव देखा गया कि जमायका, 





१. चाट: भाय &, खण्ड, पर ३८० 

२. रसा्ण॑व मेँ कुमारी का उल्केख होने से वह ¶ण्वीं-शतीचे पूं कानहीहो 
सकता । 

३. इस द्रम्य की कमारी" संज्ञा का संबन्ध सम्भवतः इसके मूलस्थान “कनारी 


सेदहै। 


( ३४३ ) 


बारबेडोस आदि द्भीपो में सी यह बहुत होता है । सम्भवतः कनारी द्ौपसमृह से 
इसका निर्यात वर्ह हुभा! । 

१३. कुलिजन-प्ाचीन म्रन्थो म इसका वणेन नहीं हे। चीनी भाषाका 
सियांग-कि्यांग ओर जरवी का खरुन्जान हिन्दी मँ कुरुन्जन बना । अंगरेजी मे यही 
गलङ्गक इजा 1 यह दो प्रकार का होतादे बड़ा ओौर छोटा । षदा ऊुटन्जन 
( (पिणं 8312०88 कात ) जावा जौर सुमात्रा मे होता है; इसका एरु भी 
इलायची के समान व्यवहृत होता दह । छोरा कुलज्ञन ( ^10०38 ०र्णिनष्मएण 
०००९ } चीन का वासी है जर वहो से युरोप ओर भारत में भेजा जाता हे! 
छोटा कुरंजन अधिक कांकर होता है! परवत्तीं प्रीक चिकित्सकों तथा अरबी 
हकीमों ने इसका भ्यवहार प्रारम्भ किया । १२वीं शती में यह उत्तरी युरोप पर्चा । 
उस कारुम्ने यह भारत ममी था क्योकि सोढल्कृत गद्निग्रह में हसका योग 
'कुलिज्जनाद्यावरेह' वर्णित है (भाग १, प° ३४४) । १३वीं शती मे पूर्वी मसारो के 
साथ-साथ यह अदन, कछालूसागर जीर मिखर होते सीरिया परचता था जर्हौ से 
भूमध्यसागर के क्रोम वितरित होताथा। १्वींशती मेंगोवा में पुत्तंगारी 
वायसराय के चिकित्सक गासिया डी ओर ने इसके उपयुक्त दो भेदो का परिज्ञान 
किया\` इसी कारु मे छिखि गये भावप्रकाशनिषण्डुमे मी कुलजन केदोमेदं का 
वर्णन किया रया है एक महाभरी वचा के नाम से जीर दूसरा स्थूलग्रंथि के नाम 
से 1 पहरी उथ्रगन्धा ओौर दूसरी सुगन्धा है । स्पष्टतः पहरा भेद चीनी ( धोटा ) 
कुलञ्जन दै ओर दूसरा जावा ( बड़ा ) कुरञ्जन । राजनिघण्टु ने ऊुरन्जन के नाम 
से इसका वर्णन क्रिया हे । घन्वन्तरिनिषण्डु मेँ इसका वणेन नहीं मिरूता । यह 
संभव है कि जावा कुलञ्जन का चिरकाल से दरिणभारत मँ एरापणीं ( रास्ना) के 
नाम से प्रयोग होता रहा हो जौर चीनी कुरुञ्जन मभ्यकार मे अरबी व्यापारियों के 
द्वारा आया हो । 


१४. कृष्णबीज (10०7 ०९४ ९0९78०68 1.10 19०4}-यच्चपि यह भारत मे दहोतादै) 
तथापि इसका प्रयोग बहत बाद मे प्रारंभ हा क्योकि इसका वर्णन प्राचीन निघण्डु 
भे उपबन्ध नहीं होता । राजनिघण्टु म कालाजनी नाम से इसका वणंन है । सिद्धभेषज- 
मणिमाला में यही नाम ( कालाञ्जनिका ) दिया है! आयुरवेदवि्ञान मेँ श्यामवीज 
नामसे हे) 
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१५. केशर ( कुङ्कुम ) ( ०6०8 5४६४१५०३ [100 }--बाहीकदेश्ञ (८ बरख ) 
से आने के कारण इसका एक पर्याय बाहीक है । यद ज्ञातव्य है कि बाहीक उस 
कालम विश्वका एक महत्वपूणं व्यापारिक केन्द्र था जहौ युरोप, अरब, मध्य 
एशिया, चीन आदि के व्यापारी इकट्‌ढे होकर द्रभ्यविनिमय करते ये । चरक ओर 
सुश्वुत म काश्मीरज पर्याय इसके किष नहीं जया है । संभवतः तबतक काश्मीर 
भें इसकी खेती प्रारम्भ नहीं इड हो । सवंप्रथम उत्तरगुक्तकाल मे वाग्भटङृत अश्टंग- 
हृदय में (काश्मीरज' शब्द्‌ कुङ्कुम के रिष प्रयुक्त हुआ 1 उसके बाद्‌ धन्वन्तरि 
निघण्डु तथा जमरकोश मे भी "काश्मीरजः जौर "काश्मीरजन्माः शब्दो का प्रयोग 
कम के किष दुभा है। जहोगीर ने पाम्पुर ओौर किश्तवारमें केशषरकीखेती का 
वणन किया है । वह लिखता है कि विश्व में सबसे अधिक केषर पाम्पुर मे होता दै 
जओौर इससे भी अच्छा केशर किश्तवार का है |, 

१६. क्षीर चम्पक 1 गुलाचौन ) ( शिण्फलां8 कटण्णेणिषक एनात्‌ यह 
अमेरिका का निवासी पौधा है जो संभवतः युरोप से संपकं होने पर आधुनिक कार 
भें इस देश मे प्रविष्ट इजा । मन्दिरो के आसपास अधिकहोने से इसे मन्द्रपुष्प 
{ 10016 {10 णलः } मी कृते है । 

१७. चन्द्रद्युर्‌ ( [९ 58८४४ [179 } यह फारस देका पौधा 
हे जो सुसरुमानो के साथ यर्हौ जाया गौर उन्हीं केद्वारा सीरिया, ग्रीस, मिखर 
जर अबीसीनिया में फेकाः । संभवतः भावप्रकाज्ञनिघण्टु के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं 
इसका वर्णन नहीं मिलता । हिन्दी में इसे चनसुर ओौरहालिमि तथाफारसी में 
सिपंदान या तुरम इस्पंदान कहते दै । 

१८. चव्य ( एला (19०8 पण्णा )-- मूतः मोख्क्कस द्रोप का वासी 
पौधा हे ।° चहस्त्रयी में इक्तका प्रयोग होने से स्पष्ट है कि अस्यन्त प्राचीनकारु में 
भारत मं इसका प्रचार-प्रसार हो गया था। 

१९. चोपचीनी ( ऽणाञ्ड 1०8 [00 }--यह चीन जापान मेँ होने 
वारा पौधा है । फिरंग-रोग ऊ जौषधकेरूपमे चीन से इसका जायात भारत में 
१ ध्वी शतीमें हआ । युरोपमेंभी इसी कालम यह ज्ञात हुजआा।* भावमिश्चने 
फिरंगरोग के साथ-साथ अपने निघण्टु, म चोपचीनी का वर्णेन द्वीपान्तरवचा के 
नामसे किया है। यह विरोषतः “फिरंगामयनाशनी' कही गई हे । 
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२०. चौहार ( ^"एल99 81108 100 } --यद्यपि दिमाल्य प्रदेश में 
यह वनस्पति उत्पन्न होती है तथापि चरत्त्रयी मे इसका उक्रेख नहीं है 1 धन्वन्तरि 
निषण्डु मे यवानीविषशेषके रूप मे इसका वण्न हे । यह एक उत्तम क्रिमिप्न द्रव्य 
हि । इससे सेण्टोनिन निकारा जाता है जो रच्‌ के किए रामबाण हे । 


२१. जयपाल ( (त्मना पंष्टांप्ण 11? }-- यह जमाल्गोटा केनाम से 
प्रसिद्ध है । इसका होट वृक्त मर्वका, वर्मा जौर ठंकामे होता है ।* प्राचीनकाले 
मे संभवतः भारत में सर्चत्र मिलने वाटी वनस्पति (दन्ती ( 8910857 फण 
प्रा 0018700 1५4 ण्ला-^ह ) के मूर का प्रयोग रेचनकर्म के रिष्‌ होताथा। बाद 
मे बीजोंकामी प्रयोग होने लगा) जयपारु के बीज द॒न्तीवीज की अपेता अधिक 
तीचग एवं कायंकर होते है । चीन के माभ्यम से जयपारु अरब ओर फारस होता 
इजा मुतलमार्नो के साथ भारत पंचा । इसका फारसी नाम ददृन्द्चीनी' यह बत- 
खाता हैकि यह चीन देश्षाका दन्तीवीज है 1 मध्यकारु के पूं यह्‌ नाम नदीं 
मिता । धन्वन्तरिनिघट में दन्तीके प्रकरण मे 'रेचक' ज्ञीषंक से जयपारुका 
वणन हे । िप्रकार्यकारी रसौषधो मे इसका प्रयोग प्रचलित हा 1 रसरर्नसमुचय 
मे जयपारु के योग मिस्ते है । 

२२. जातोफल ( ४1५11८2 1791205 प्रण }- चरक, सुश्वुत जर वाग्भट 
मं मुखशुद्धि आदि के रिषएु जातीफल का प्रयोग विहित हे 1 प्रीत्तिकर गन्ध होने के 
कारण इसका नाम (जातीः है ओर फल ( बीज) का प्रयोग होने से यह द्रव्य 
जातीफल ( जायफर ) नाम से प्रचलित हभा । इसके ब्त, मोरक्कस द्वीप के मुख 
निवासी ईँ, वही से इनका प्रवेश प्राचीन कारु मेही भारतमे हआ) रेखा प्रतीत 
होता है क्रि सामान्य प्रयोग होने के बावजूद भी इसका ओषधीय प्रयोग मध्यकार 
के पूवं प्रारंभ नहीं हुआ । सोडल्कृत गदनिभ्रह ( १ र्वी शती ) में सर्वप्रथम. कास 
म जातीफकरादिचूणं का विधान है) इसके बाद दीपन-पा्नन, अही तथा शुक्छ 
स्तम्भनके रूपमे शाङ्गधर ( १दवीं क्ती) में इसका प्रयोग हूजा। भोजकृत 
राजमात्तण्ड में जातीफर के बाहयस्वक्‌ का रेप॒ भ्यङ्गरोग में विहित है । संभवतः उस 
समय बीज के साथ-साथ संपूण फरु भी जता हो क्योकि शुष्क बीज का बाद्यत्वक्‌ 
धृथक्‌ करना कठिन है । धन्वन्तरिनिषण्डु तथा अमरकोश मे जातीफकू का वर्णन 
भिरुता हे । 


२३. त माख ( 141००५००३ {२४८४7 1199 )-- इसका पौधा भूरुतः मध्य 
या दुक्तिण अमेरिका का वासी है । इसकी जाति का नामकरण ( 14००१०४५ } जीन 
निकर ओंरु निस्भस के सम्मान में किया गया जिसने दस पौधे का प्रवेश फंस में 
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कराया था । स्पेन के व्यापारी जो फिकिपाइन द्वीपसमृह मे बसे थे अपने साथ तमाखु 
वर्ह लेते गये थे क्योकि अमेरिका से उनका धनिष्ठ सम्बन्ध था । वहं से व्यापारिर्यो 
द्वारा मनीका होते यह १६२० दईं° में चीन पर्चा । भारत मे यह पुत्तगाछियो के 
माध्यमसे १६वीं शती के अन्त मेंप्रविष्ट हभा। १६०५ ई०्मे इसका प्रथम 
उर्छेख मिरुता है" । जआयुर्वेद्‌ मे सर्वप्रथम इसका वर्णन १७वीं शती के ग्रन्थ 
योगरत्नाकर मे मिख्ता ह । 


२४. ताम्बूल ( 7 0०५1० [700 }--धन्वन्तरिनिषण्डु मे "बहुलाः शीषेक 
से इसका वर्णन है; नागवल्ली इसका एक प्रमुख पर्याय कहा गया हे । प्राचीन 
संहिताओं मे केवर मुखशुद्धि आदि के किष इसका स्वल्प उरे दै 1 इसका पौधा 
जावा का आदिवासी है ।१ उन द्वीपो मे सपं अधिक होते है अतः संभवतः उद्‌भव- 
स्थान के आधार पर इसका नाम “नागवर्कीः हज । वरह से संभवतः दक्षिण भारत 
मे जाया । (ताम्बूलः शब्द्‌ दक्निण भारतीय भाषा से निष्पन्न प्रतीत होता हे) 
मध्यकाल में इसका जौषधीय प्रयोग प्रारम्भ हभ, पारद के संस्कारोमें भी इसका 
उपयोग होने खगा । राजनिघण्टु मे अनेक प्रकार के ताम्बूल कहे गये रहै । वाद्‌ में 
“पर्ण से "पानः शब्द्‌ विशेष प्रचकित हुआ । पर्णखण्डेश्वर रस प्रसिद्ध है ( मेषञ्य- 
रत्नावरी, उवराधिकार ) । 


२५. ताल ( 80189508 09८11 (लि [109 }-यह अश्रीका का मूर निवासी 
हे 13 प्राचीन संहिताओं मे इसका प्रचुर उल्लेख होनेसे स्पष्टहै किंभारत मं 
इसका प्रवेश अस्यन्त प्राचीन कारु में इजा होगा । तार की एक जाति 'हिन्तारु' का 
उल्लेख केवर एक ही स्थल ( च० क० १।८ ) पर दृदबल ने क्रिया हे । 


२६. तुरुष्क ( 51#187 10109916 1.07 }--चरक के दढबल्करृत अंश में 
केवर एक ही स्थल ( चि० २८।१८३ ) पर गन्धद्रन्यो मेँ इसका पार दै । सुशुते 
एरादिगण में इसे समाविष्ट कर लिया हे । तुरुष्क (8०11१ 5018>) उप्यक्त दृक्त का 
निर्यास है । यह वृत्त एरिया मादनर के आसपास होता है। दहैनबरी ने यह सिद्ध 
किया है कि मप्राचीन तुर्प्क ठोस होता था ओर बहुत थोडा निकलने के कारण कीमती 
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थाः अतः क्रमशः बाद्‌ म तरर शिकारस (11400 80793 ) इसके स्थान पर 
प्रचरित जा । प्रथम शती तक रारुसागर द्वारा भारत मेँ तुरष्क के अने का प्रमाण 
मिरुता है । शिलारस ( सिल्हक ) एक भिन्न वृक्त ( [.वृणठणएल गााक्णप्मा$ 
हालः } का तरल निर्यास है जो एशिया माइनर में होता हैः । 

धन्वन्तरिनिषण्डुमे तुरुष्क का वर्णन हे; यह "यावनः ( यवनदेशोष्पन्न ), 
करक ओर पिण्डक ( ठोस ) कहा गया है । सिर्हक भी इसका एक पर्याय है। 
सोढलनिषण्टु मे तुरुष्क से प्रथक्‌ सिज्क का पाठ हे । भावप्रका्च मेँ "कपितेर' शब्द्‌ 
इसी तरलता का द्योतक है। इससे स्पष्टहे कि प्रारंभमें तुरुष्क ओौर सिरहक 
भिन्न होते हए भी बाद म पयायवाची बन गये यहौँ तक कि संस्कृत तुरुष्कः शब्द्‌ 
का अरबी रूप।न्तर “उस्तुरक' शिरारस के लिए प्रचरित हज ! 

२७. तुषरक (प४५१०८४। 0५५ 0 182111208 81५.९}--चरक मे इसका उर्रेख 
नहीं हे । सुश्वुत ने इसका प्रभूत उपयोग किया है। इसके वक्त पशिमार्णवभूमि 
( पश्चिमी घाट ) के जंगलो मे होते है । इसके वीजो के तैर का उपयोग ङ जौर 
प्रमेह मे किया गया हे । आश्रयं हे कि निघण्डु मे भी इसका वर्णन नहीं मिरूता 
केवर आयुरवदविक्तान में “कुष्टवेरी' नाम से वणित दै । यह तथ्य सुश्रुत का दक्षिण 
भारत से विशेष सम्पकं सूचित करता है । गदनिग्रह में सुश्रुत ॐ अनुसार हो त॒वरक- 
कल्प का विधान दै। 

२८. धत्त॒र ( 0191078 प९।९] 1.07 } --चरक मे इसका उल्टेख नहीं हे । 
सुश्चत में केवर दो प्रयोग बीज केह एक बाह्य, नाडीव्रण मे उपयोगी तरुम जौर 
दूसरा आभ्यन्तर अरूकंविष मेँ 1 अष्टांगहृदय मे अलकविष वारे प्रयोग के अदिरिक्त, 
धत्तरपत्रस्वरस का उपयोग खारित्यरोग में किया गया । राजमातेण्ड मे सविषं 
भी धत्तर का प्रयोग हे । चक्रदत्त में धत्त्रमूर की सीर बनाकर उन्माद्‌ में प्रयोग 
करने का विधान है । रसरस्नसमुच्चय में उवर, यच्मा, ग्रहणी, शूल आदि मेँ धत्तर 
का प्रचुर उपयोग हे) गद्निग्रह मे धत्त्रमदं के प्रतीकार का विधान है जिससे 
प्रतीत होता है कि मादक द्रव्यकेरूप मे भी सम्भवतः उपयोग होता था। 
धन्वन्तरिनिघण्डु, सोढरुनिघण्टु तथा राजनिघण्टु मे यह रक्तदोषहर, बणध्न एवं 
उवरष्न कहा गया हे । उपवि्षो मे इसकी गणना हे । इन सब तथ्यो से स्पष्ट है कि 
मध्यकारु म इसका प्रयोगकत्र विदोषतः रसन्ञाख्ीय आचार्यो के निर्दशन मेँ अधिक 
विकसित इजा । 





१. इत्सिग ( ७वीं षती >) ने अपने यात्रा-विवरण भँ सीरिया से जने वारे सम्भवतः 
इसी बहुमृल्य गोद का निरदैशा किया हे । 
२. वार : भाग ५, पूर ७८-७९ 


( ३४८ ) 


२९. धूम्रपत्रा ( ^ऽगण्लणं१ 07००९81० एिलट )-इसे कीड़ामारी भी कहते 
है छेमिष्नी के नामसे सोढकरनिघण्डु तथा धूच्रपत्रा के नाम से राज्जनिषण्टु में 
इसका वर्णन है । संभवतः मध्यकाल मेँ भारत में इसका प्रचार हज । 


३०. पणबीज ( 87#07॥91107 ०} $लौणणण 82]158 }--ब्रणरोपण होने से 
इसे जख्मेहयात कहते है । यह मोरक्कस का मरुतः निवासी पौधा है । अंगरेजो के 
द्वारा भारत में खाया गया। कहते है, श्रीमती कलाव इसे १७९९ ईन्मे कायं 
जओौर तभी यह करुकन्ता के वानस्पत्तिक उद्यान में लगाया गया" । 


२१. पणयवानी { (८गदण§ 27 072{1८०§ 8००६१ }-- यह मोलक्कस का मृ 
निवासी है । वर्ह से आधुनिक कारु में यौ लाया गया ओर आजकल बागों जौरः 
गमलों मे लगाया मिल्तादहै। पाषाणभेद के प्रतिनिधि द्रव्यके रूपमेभी लेग 
इसका ग्रहण करते ईँ ओर रोकभाषा मे इसे पथरचूर कहते भी है । 

३२. पारसीकयवानी ( प्र+#०5७४९००३ 71867 1197 }--यह युरोप ओर 
मध्य एशिया का मूल निवासी हे । अरबी एवं फारसी भरनो मे पहरे देखा जाता 
हेः । भारतीय चिकरत्सा मे लगभग श्वी शती में प्रविष्ट हुआ । वृन्दुमाधव में कृमिप्न 
के रूपमे इसका सर्वप्रथम उर्रेख दै । धन्वन्तरिनिधण्डु मे यवानीविशेषके रूपमे 
इसका वर्णन हे 1 यावनी, तुरष्का आदि पर्याय तथा इसका रोकनाम 'खुरासानी 
अजवायनः इसका सम्बन्ध यवन या तुरुष्कदेश से बत्तलते दह । सम्भवतः अरव- 
वासि्यो के सम्पकं से यह यहो पर्चा । 

३२. पिपरमिण्ट । 4९014 ९10९7818 [.1090}--यह युरोप, उत्तरी अमेरिका 
तथा एशिया कै कुच भर्गोमें वन्य कूप में पाया जातादहै। भारतम संमवतः 
आधुनिक कारु मेँ व्यवहृत होने खगा । 

पुदीना इसीकी पक जाति है जो मूरतः पश्चिमी हिमालय, तिब्वत, अफगानि- 
स्नान, युरोप तथा पश्चिमी ओर मध्य एरिया का निवासी है१। इसका प्रयोग भी 
यों आधुनिक कारुसे प्रारंभ हुजा। 


मध्यकालीन निषण्डु्जो मे इसका वर्णन नहीं मिलता 1 जाधुनिककारीन श्ालि- 
भ्रामनिघण्ट्‌ ( कपूरादिवगं ) मे पुदीनाके गुणकम का उरङेख है । सिद्धभेषजमणि- 
माला ( शाकवर्म ) मे भी "पोदीनक' नाम से पठित हे। 

३४. पुग ( 47९०8 ८ +€ {101 }-- मरूतः यह कोचीन-चीन जौर माया 
का निवासी है । वहीसे स्व॑र फेला । रेटिन नाम ( ५7९५8 ) मल्यभाषा ॐ नाम 
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काही रूपान्तर है१। सर्वप्रथम यह दक्धिण भारत, उसके बाद बंगाल-आसाम मे 
प्रचरित हुआ । संस्कृत भाषा में इसके खभी नाम लोकभाषीय नामों के रूपान्तर हँ 
यथा गुवा ( बंगारी जासामी ) से गुवाक; कञ्ुगु ( तामिल ) से क्रमुक तथा पोक- 
वक्क ( तेलुगु ) से पूग शाब्द निष्पन्न हे । ब्ृहत्त्रयी मे चरक ओौर अष्टांगहृदय में 
केवल एक ही स्थर पर पृग का उर्रेख है किन्तु सुश्रुत मे अनेक स्थरो पर इषका 
पाठदहै। इससे पता चरूताहि कि यातो सुश्रुत दक्तिणि भारत्तसे संबहोया 
उनका अस्तिस्व एेसे परवर्ती कालमेंहो जब पूग का प्रचुर प्रचार स्वत्रहो चुका 
हो 1 धन्वन्तरिनिषण्डु में पृगका वर्णन ह; राजनिघण्टु मे दक्तिणभारतीय अनेकं 
प्रदेशो के अनुसार इसके भेदो का वर्णन किया गया है । चरकसंहिता मे उपशर्ग्ध 
होने से स्पष्टहे प्राचीन कारुसे ही भारत में पूग प्रचरति हे। 

३५५. गन्धप्रियंगु { 0 पष्ठणड 720841९0 [17१ }-मरादी भाषा में यह 
गहुखा के नाम से प्रसिद्ध हे! गन्षद्रव्य के रूप मे बम्ब के बाजार में बिकतादे। 
करौची मेँ चर्यो इसकी माला बनाकर पहनती थीं । गहरा का वृक्त मध्य एरिया 
तथा युरोष का मुल निवासी है; बल्चिस्तान जौर सिन्ध में इसके पेड़ क्गाये गये 
है ।२ महर्षिं चरक का संबन्ध विशेषतः पश्िमोत्तर प्रदेक्ञ से था जतः संभवतः उनका 
गन्ध्रियंगु यही हो। 

२६. बभ्वूल ( ०8५19 8120108 ९110 )-- जृहस्रयी मे बब्बूर का उ्ेख 
नहीं हे इससे स्पष्ट हे कि प्राचीनकारु में इसका ओौषधीय प्रयोग नहीं था ।3 सोक 
निषण्टु मे सरव्रथम बञबूल ओौर उसके फक का गुण निर्दिष्ट है । राजनिघण्टु मे बहर 
नामसे दे 1 गदनिग्रह मै बञ्बूलपर्रव ( अतिसार ) तथा बञ्बूरासव (राजयक्मा) 
का विधान है! सोढकनिघण्ड मे गुन्द्र" शब्द्‌ से अनेक गोदो का उदरेख दुभा हे 
जिनमे संभवतः बन्बूल की गोद्‌ भी अन्तभूंत होगी । इस प्रकार लगभग ११बीं या 
१२बीं शती मे मुसरूमारनो के संपकं से इसका जौषधीय प्रयोग प्रारम्भ हुजा । अरबी 
चिकित्सका ने इसे भिख्रदेश से सीखा था जहौ ईसा से १७०० वषं पूवं से इसका 
प्रयोग होता रहा था 1 युरोप में बूर की गोद्‌ मिख शौर तुर्किंस्तान से इटालियन 
व्यापारियों के द्वारा सर्वप्रथम १३४० ई० मे परह । इसके बाद १४४९ ईण्से 
अश्रीका के पश्चिमी तट से इसका नियमित व्यापार पुक्तंगाि्यो दवारा संचाक्ति होने 
क्गा। 

३७. बबरो ( 0८ णण ४३अतव्फण [तण }--यह पौधा मध्यपुशिया 
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खरौर पश्चिमोत्तर प्रदेश का मूर निवासी है 1१ ब्हत्त्रयी मे बर्थरी का उरलेख नहीं हे 
जर न धन्वन्तरि निघण्टु मे । सवंभ्रथम संभवतः मद्नपाटनिघण्टु मे वर्वरीत्रितय 
का वर्णन हे ) राजनिघण्टु मे बर्बर नाम से संभवतः इसीका वर्णन हे । अष्टांगहद्य 
मे भी वर्बर है ( उत्तर० ३।६० ); दोनोयदि एकहीदहतोवाग्भटङे काल्सेही 
इसका प्रयोग मानना होगा किन्तु इस विषय पर निघष्ट्भोके मौनधारण से 
सन्देह होता दै । अधिक संभावनादहेकि १र्वौं शतीके बाद ही इसका विरोष 
अचार हुआ । 


३८. बोल ( ए81४87000९०१८०7 77103 1९९8 }- बोर उपयुक्त वृक्षका 
निर्यास है । यह वर्त अरब तथा लालसागर के किनारे-किनारे अश्रीका में मूलतः होता 
है 1२ 'रस' शब्द से चरक के दृद़वलकरृत अंश ( चि० २८।१५० ) मँ इसका उकर्रेख 
है । पुनः अष्टांगहृदय मे रस, जातीरस जदि शब्दो से इसका अभिधान है ! इससे 
स्पष्ट हे कि गु्तकार में आयुर्वेदीय चेत्र मे उसका प्रवेश हुभा । धन्वन्तरिनिषण्टु मे 
वोर का वर्णन ह । 

३९. मधुयष्टी ( ता 129 81208 1100 }--यह पौधा दुक्तिण युरोप, 
एशिया माइनर, अर्मीनिया, साइबेरिया, फारस, तुफिस्तान जओौर अफगानिस्तान का 
मु निवासी हे । इसकी खेती इटली, फंस, रू, जर्मनी, स्पेन जौर चीन मे होती 
हे । भारत में मी इसका प्रयास किया गया है किन्तु अभी भी मध्य पुशिया, फारस 
आदि देशो से इसका आयात होता है ।› चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन सहितां मे 
इसका प्रचुर प्रयोग होने से यह स्पष्टहै कि अत्यन्त प्राचीन कारु से भारतके वेय 
इसका व्यवहार कर रहै है । बाहर से खरीद्‌ कर आयातित करने के कारण संभवत 
इसका पर्याय "कटीतक' हुआ हो । उद्‌मवभेद्‌ से यह दो प्रकार की मानी गड हे- 
शुष्क प्रदेश म होने वारी स्थलज ओर सजल प्रदेश्च मेँ होने वाटी जलज । 

४०. मस्तगी ( 1919618 [नध्नाणऽ [०० }--इसे रूमी मस्तगी कहते हैँ 
क्योकि यह भूमध्यसागरवत्तीं प्रदेशो मे बहुरुता से होता . है \" यह उपयुक्त वृत्त 
कीर्गोद्‌ है । यूनानी हकीम रोग इसका विशेष व्यवहार करते रहे उनके माध्यम 
से ष्टी यह भारत मं प्रविष्ट इजा । सोडरकृत गदनिग्रह ~ ( $ रवी शती ) मे सरव॑प्रथम 
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इसका प्रयोग मिलता दै । सिद्धभेषजमणगिमाला ( सुगन्धिवर्म ) मे भी इसका 
वर्णन हे। 

४१. महानिम्ब ( 14679 ^2९08146# 1.0० }-- प्राचीन काल में इस शब्द 
से (अरलु" ( 44118905 €८6158 २०7४ }) का अहण करते थे । मध्यकार मे इससे 
बकायन छने रगे भौर अरु श्योनाक क्रा पर्यायदहो गया। वकायन चिरकालसे 
अरब ओर फारस में व्यवहृत होता रहा । भारत मे यह सुसर्मानी हकीमों द्वारा 
संभवतः सर्वप्रथम दक्तिणी अच्चरूमे प्रविष्टदह्ुजा। फारसी मे इसे आजाद्‌ द्रस्त 
कहते ई इसी आधार पर इसका हिन्दी-संस्छृत नाम ( देक, देकी, दरेक्का ) तथा 
ङेटिन नाम पड़ा है । धन्वन्तरिनिघण्ट्‌ में निम्बविषेष करके महानिम्ब ( बकायन ) 
का वर्णन दै । र्हण ने भी इश्तका उल्लेख किया हेः 

४२. माजूफल ( ५७००5 10 ट्लिणा)2 मार्ट |-- "माज यह एारसी नाम 
दहै 1 यह ब्त रीस, एरिया माइनर, सीरिया ओर रारसका मूक निवासी हे 1 
इसकी शाखार्ओो पर उस्पन्न कीटगरृह फराकार होने से माजृफल कहते है 1 
इसी का संस्करृतीकरण “मायाफल' हज । भोजक्रृत राजमात्तण्ड (खीरोगाधिकार, ४४) 
मे योनिरोथिल्यहर योगम मायाफल का प्रयोग है! गदनिग्रह में भी इसका उल्लेख 
है । राजनिघण्टु मे मायाफरः का वर्णेन है। अरबी हकीमो के सम्पकं से इसका 
श्रयो प्रारंभ इ । 

४३. मरंहदी ( 1.2 60018 8109 1.80 }-- अरबी भौर फारसीमें इसे हिना 
कहते दँ । यह फारस के आसपास मरूतः होती हे, वर्ह से अग्रीका ओर भारतमें 
इसका प्रसार इजा" । संभवतः मुसरुमानो के साथ यह भारत मे जाया । मिखरमें 
२००० ई° पूव इसके अरितस्व का प्रमाण मिरूता हे । 

सुश्वुत ( चि० २५।४२ ) म मदयन्तिका के पर्त्रो का विधान अंगराग में किया 
है । उरहण ने इसका अर्थं (मेहदी किया है-- "मदयन्तिका मेंहदी इति रोके, यस्याः 
पिष्टैः पत्रर्नखानां रागं चखिय उत्पादयन्ति" । निषण्टुकारो ने मदयन्तिका मलिक के 
चर्यार्यो मे किलाह, सुश्च॒त का अभिप्राय चाहेजो हो, उर्हण द्वारा मेंहदी का स्पष्ट 


उरुरेख होने से यह सिद्ध है कि १रवीं शती के पूवं भारतम इसका प्रसार हो 
चुका था। 


राजमार्तण्ड मे मदयन्तिका, अश्वगन्धा जौर मोचरस के क्वाथ से योनिप्रक्ञालन 


"----- 


4, वाट : भाग ५, प° २२१-२२२ 


२. दैखं "महानिम्ब' शीर्षक भेरा रेख धन्वन्तरि, संदिग्ध-वनौषधि विशेषांक, 
€ प्रकाश्यमान ) 
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का विधान है ( योनिसंकोचना्थं सखीरोगाधिकार, ४५) । यहो “मदयन्तिका 
संभवतः मेंहदी है । यही योग गदनिग्रह मे भी उदष्टत हे 1 रसरत्नाकर ( वादिखण्ड, 
अ० ६ मे मेहदीपत्रस्वरस से भावना देने का विधान है। किसी निघण्ट्‌ म इसका 
वर्णन उपरुन्ध नहीं होता । संभवतः कोड विशेष ओषधीय प्रयोग न होने से वेर्योने 
इस ओर ध्यान नहीं दिया । आधुनिक मन्थो मे नखरन्जक ( शारिग्रामनिषष्टु ), 
गुच्छौघपुभ्प ( सिद्धमेषजमणिमाला ) नाम से इसका व्णन-हे । रण्वींशतीमें क्लि 
गये दभ्यगुण के रथो मे मदयन्तिका नामसे ही इसका वणेन है । 

४९. यवासशकंरा ( 10892 }--फारस ओरं अरब देशो मेँ यवासा के पौधों 
से एक प्रकार की शकंरा निकल्ती है उसे इकट्ठा कर तुरन्जबीन नाम से बाहर 
मेजते ई । यही यवासक्चकंरा ह । चरक में इसका उल्रेख नही किन्तु सुश्चुत ओर 
अष्टागह्दय म ह । रेखा रुगता है कि संभवतः पूरवगुक्तकार मेँ भारत मे इसका प्रचार 
हुआ 1 धन्वन्तरिनिषष्टु मँ यवासशकंरा जीर राजनिघण्टु मे तवराजज्ञकंरा के नाम से 
इसका वर्णेन हे । 

अरब ओर फारस मे मदार से भी एक्‌ प्रकार की जकंरा निकाली जाती थी । 

४५. युकेलिष्टस ( ए०००1#71०७ 87?. }--यह अआष्ट्रखिया का मूल 
निवासी है । अंगरेजें द्वारा नीरुगिरि मं १८६२ ई० मे इसे गाया गया 12 

४६. रामों ( ५४०५८ )--यह मध्य अमेरिका विशेषतः मेकिसिको का मूल 
निवासी हे । 9 ६्वींश्ञती में पुर्तगाियो द्वारा भारत में इसका प्रचरुन इजा ।* 

४७. रेवन्दचीनी ( २९०7) €०01 2] }--अरवी जौर फारसी मे यह 
रेवन्द्‌ कहराता है, चीन से आने के कारण श्चीनी' श्राब्द्‌ इसमे जुट गया 1 यद्यपि 
यह भारत मं उत्पन्न होता है तथापि चीनी दव्य भारतीय द्रव्य की अपे्ञा उत्तम 
माना जाता है । अतएव इसी का प्रयोग अधिक्‌ होने के कारण शेवन्दचीनीः नाम ही 
प्रचलित हो गया । राजनिघण्टु में वर्णित "हिमावरी' संभवतः रेवन्द्‌ ही हे । हिमावङी 
सर, तिक्त, कुष्टष्न, उद्ररोगहर कही गई हे । इस्तका एक नाम इृद्धात्री भीहे। 
गन्धिक, रंगकुष्टक आदि इसके पर्याय सार्थक है । जायुवेदविक्लान ओर शादिग्राम- 
(४ म “पीतमृली' तथा सिद्धभेषजमणिमाला मे ररेवतिका' नाम से इसका 
कणन 1 
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कोनेरिभट्ट अबदुरंहीम खानखाना ( १५५७-१६३० दं० ) का राजव था ।\ 
अतः शद्रभट्ट का कारु १७ वौं शती का उत्तराधं दहे। शुदरभयूट ने ्पौच ग्रन्थों पर 
टीका खी ( टीका करना येन च पंचसंख्यार ) । शाङ्गषरसंहिता पर भी इसकी 


टीका हे। 
शुद्रभट्ट ने निम्ना करित रचनाओं एवं आचार्यो को उदूष्त किया हे- 


9. रत्नप्रभाकार ( निश्चरुकर } १।२९ 
२. वाग्भट 
३. विश्व शोष -- १।२१ 
४. अमर-१।२३२ 
५. निचण्ट - ११६२, १।६७ 
£. वंगसे न---१।६३; २।५; हिक्का १ 
७. बृन्द्--ग्रहणी, ¶ 
८. अमितप्रभ-- ग्रहणी, २ 
९. चक्रदुत्त- प्रद्र, ४ 
१०. आयुेंदसार--हिक्का, $ 
रुदर भद्र आयुरवेद्‌ के साथ-साथ संस्कृत का उद्भट विद्वान था । 
३. विद्भद्‌ वैयरञ्जनी ( के° आ० प० ९९३ ) 
४. कृष्णपण्डितीय ( र ८८३ >) 
५. यतिवयंसुखानन्दकृत दीपिका 
सुखानन्द्‌ ने अपनी दीका श्रीनाथजी के चरणो मे समपित की हे । सम्भवतः यह 
राजस्थानी थे । यह परमहंस परिबाजकाचायं श्रीहरिहरानन्द्‌ भारती के शिष्य थे। 
इस टीका की रचना सं° १९२० में हुई । 
इस टीका में विश्वकोष, माकंण्डेयपुराण, मत्स्य पुराण, वंगसेन, चक्रदत्त, मेदिनी- 
कार, भावप्रकाश, माण्डवीय, माधवकर, चरक, जेञ्जट, देमचन्द्, चक्रपाणिदत्तमिश्र 
आदि उदु्त है । 

१. अपने पिता कोनेरभट्‌्ट या कौणेरभयूट का उदे मंगलाचरण ओर अभ्यायान्त 
पुष्पिकार्ओ मेँ क्रिया है) 

२. मिर्जाखौनियोगेन टीकाः पञ्च मया कृताः । 
तेन पुण्येन सकलं जगदस्तु निरामयम्‌ ॥ 

३. इस टीका तथा पं० मिदिरचन्दकृत भाषाटीका क साथ एक संस्करण, वेंकटेश्वर 
मेख, बम्बई से सं° १९६७ जओौर पुनः१९७७ में छपा । बनारस से संस्कृत ओर 
हिन्दी रीका के साथ १८८० ई० मेँ निकला । १९१५ ईं° मे हिन्दी टीकासदित 
कानपुर से प्रकाशित हु। । बनारस से पुनः १९३७ में मास्टर खेलादीराक 
ओर १९४० मं चौखम्बा से हिन्दी टीका के साथ निकला 1 
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उपयुक्त टीका के अतिरिक्त, प्रयागदत्त, भवानीसदहाय, दामोदर, भगीरथ 
आदि विह्कानों ने इस पर टीका ङ्खिी है। गुजराती मे इसका पदयानुवाद्‌ प्राणलाल 
बरुदेवजी मुंशी ने किया जो बम्बईं से १९२९ इई° में प्रकाशित हुआ । 
लोकिम्बराज का काठ 

रोरटिम्बराज को त्रिमदरुभटूट ने योगतरंगिणी मे उदु्टत किया है । त्रिमर्लभट 
काकार १६५० ई० के आसपास है अतः लोरिम्बराज इससे पूर्वं ॒होगे। बह 
महाराज हरिहर का आश्रित था तथा उखकी आज्ञा से हरिविकास काञ्य बनाया! । 

जोरी ने १६०८ ई० की एक पाण्डुलिपि का उल्रेख किया है किन्तु उपयुक्त 
साच्च के समन्त इसकी प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं किया जा सकता । 

लोिम्बराज को भावमिश्र तथा त्रिमद्लभट्‌ के बीचमे अर्थात्‌ १७बीं तीके 
ग्रथम चरण मे १६२५ ई० के कुगभग रखना चाहिणए्‌ः। 
२. बैयकौस्तुभ 

यह शूकरकचेत्रनिवासी वैद्य मेवाराममिश्र की रचना है । रेखक ने इसे चित्रकान्य 
कहा है । मेवाराममिश्र के गुरु लदषण थे। वे्यजीवन की तुलनामे यह काव्य 
विरृष्ट हे संभवतः इसी कारण इसका उतना प्रचार न हो सका । - 

पूरा ग्रन्थ सोलह सर्गो मे विभक्त है । फिरंगरोग का उकुरेख है ओर उसकी 
चिकित्सा मे पारद, चोपचीनी ओौर अकरकरा का प्रयोग है । कुं पद्य रोरिम्बराज 
के अनुकरण पर ई* अतः यह स्पष्ट डे कि वे्यकौस्तुभ की रचना वे्यजीवन के बाद्‌ 
इई । 

यह मन्थ १९२८ ई०्मेदपा। 

. चुत्तमाणिक्यमालरा -त्रिमल्लमट्रङृत^ 

त्रिमर्लमट्ट भी कवि के रूपमे प्रसिद्धै ।यो तो उनकी सभी रचनार्ओंमें 
भ्रौढ कविष्व के दर्शन होते दै तथापि इस भ्रन्थमे उनकी प्रतिभा विदोषरूपसे 
स्फुरित दुई हे । 
१. दति श्रीमतसुर्य पण्डितकुाटं कार-श्रीहरिहरमहाराजाधिराजचोपित-रोरिम्बराज 

विरचितं हरिविरासकान्यं सम्पूणैमू-( रा० रा० मि० 1, ८३ ) 
२. श्रीमेवाराममिश्रेण शूकरचेत्रवासिना 1 सतां प्रीव्ये चित्रकाग्यः कृतोऽयं वे्यकौस्तुभः॥ 


-१६।८७ 
३. १।२ 
४. शश्रीखण्डमण्डितकृचस्थक नीरजानाम्‌? श्रीषठण्डपण्डितकटेवरवल्लरीणाम्‌? 
्, 
-पेयकौस्तुभ -वै्यजीवन 


५, के० ० प०, १०२२ 


( १२३ ) 


४. बुत्तरत्नावली- मणिरामकूत' 

इसमे प्रस्येक रोग का वणेन पृथर्‌-पथक्‌ छन्द मँ किया गया हे । इसका रचना- 
कालू १६७१ इ० कहा जाता है । 
५. वेदययविलास--कविराघवङृतः 

रेखक का नाम करीं रघुनाथ पण्डित भी दिया हे ।3 इसका काल १६९७ ई० 
है । यह प्रकाशित हो चुका है । मन्थ में विविध छन्दो काप्रयोग हुजा है ओर ङु 
१० सर्द । इसमे धातुओं का शोधन-मारण, रसौषधियों, पाक, भोग, अफीम, 
शंखद्राव आदि का वर्णन हे । 
६. निद्धमेषञयमञजूषा--जयदेवशाखीहृत ( १९३२ ) । 
७. जीवानन्द्‌ न --आनन्द्रायमखीङृत 

आनन्द्रायमखी का पिता नरसिहराय तन्जोर के महाराजा श्ञाहजी ( १६८४. 
१७१७ ई ० ) ओर सरफोजी (१७११-१७२० ई ०) का मन्त्री था । आनन्द्रायमखी 
की सृष्यु तुकोजी प्रथम के राञ्यकारु ( १७२९-१९३५ ई० ) के अन्त में इहं। 
आनन्दराय सम्भवतः इन राजाओं का धमांधिकारी था। 

यह नाटक सात सर्गौ मे हे जिसमे नाटकलेरी से चिकित्सा के तर्यो का सजीव 
चित्रण किया गयादहे। पारो में एक ओर जीव, बुद्धि, चिक्तान-ज्ञान, राजग्गांक, 
पूणचन्द्रोदय आदि ओषधिर्यौ ह तो दुसरी ओर राजयच्मा, विषूचिका, पाण्डु, सन्नि- 
पात आदि रोगै । नारक अतीव रोचक तथा तरकालीन स्थिति का योतक है। 

इसका प्रकाशन पहरे निणयसागर भौर जयपुरसे इञा था। १९५५ ई०्मं 
अत्रिदेवक्रत हिन्दीटीका के साथ पुस्तकमदन, बनारस ने प्रकाशित किया । 
८. दिस्लगन चिकित्सा 

यह हिन्दी न्द्‌ मे हटीसिदसुत सीताराम द्वारा विरचित है । यह गौड़ ब्राह्मण 
सहनपुर का रहनेवाखा था । संवत्‌ १८७० मे ग्रन्थ की रचना इदं । जेसे रोटिम्बराज 
ने रस्नकला को संबोधित कर पर्ो की रचनाकी हैवैष ही प्रस्तुत रेखक ने 
दिङ्लगन को संबोधित किया है जो उसकी कारपनिक्‌ प्रेयसी थी*। क्या पता, 
रोिम्बराज की रत्नकला भी रेसी ही हो । यह ग्रन्थ द्धंप चुका दे। 
४. कुटसरुद्‌ गर ~ माधवक्रत 





प० सोऽ क०( १२१२), किपिकार सं° १८६८ 

के० जआ० प०, ९६०, ९६१; का० हि० विण, सी० १९८५ 

“इति श्रीवे्विासे महाकाम्ये कविङकुरावतंसरघुनाथपंडितकृतौ द्वितीयः सर्गः ।* 
ओौर भरम भूलो मत कोई सुन दिल्लगन पियारी । 

है दिरुलगन उर्वी नभ की सुन्द्र कुदुरत न्यारी ॥ 


आवे इकटी ओौर न कोर निज्ञा समय वह बाला । 
किये शगार अभरण बतीसो ओदे सुरस दुशाखा ॥ 


० ^ & «5 


( ३२४ ) 


इसे काञ्य तो नहीं कह सकते, एक प्रहेलिकामय रचना दै 


असुपान तथा पथ्याषभ्य 
आयुवेंदीय चिकिस्सा मेँ अनुपान तथा पथ्यापथ्य का विशेष महव है)! अतः 
इन पक्षो पर भी वाङ्मय की रचना खमय-समय पर इई दे । 
अनुपान के विषय में निम्नांकित ग्रन्थ उल्रेखनीय ई - 


१. अनुपानमन्जरी-विश्रामङ्त 

यह ग्रन्थ १९७२ मे सम्पादित होकर गुजरात आयुवेद विश्वविद्यालय से 
प्रकाशित इजा है । आचायं विश्राम कच्छुप्रदेश्च ( गुजरात ) के अंजार नामक नगर 
के निवासी ये । इनके दो ग्रथ प्रसिद्ध है अनुपानमंजरी ओौर भ्याधिनिग्रह। ये दोनो 
ग्रन्थ १८वी क्षती के अन्तिम चरणे सिखि गये ।* 

यह ग्रन्थ पांच समुद्देशो मे बिभक्त है। इसमे अहिफेन, दन्तीबीज, भंगा, 
याद्‌ आदि के साथ ष्टेग का भी उल्रेख है) इसमे सामान्य अनुपान का विवरण 
न होकर धातु-उपधातु तथा विर्षो के विकारो की श्ञान्ति के किष सामान्य प्रयोग 
बताये गये हैः । इन अनुपान का यदि सेवन कराया जायतोये विकार उस्पन्न 
नहीं होगे ओौर यदि उस्पन्न हुये है तो ज्ञान्त हो जायेंगे । 

२. अनुफानतरं गिणी--रघुनाथप्रसाद 

३. अनुपान-विधि -श्यामसुन्दराचा्ं वेश्य 

{ श्यामसुन्दर रसायनज्ञाखा, वाराणसी द्वारा प्रकाशित ) 

४. अनुपानकर्पतर्‌--जगन्नाथगप्रसाद्‌ शुक्छ 

५. अनुपानदपंण 

पथ्यापश्य के सम्बन्ध मे निम्नांकित मन्य प्रसुख ईहै-- 
१. पथ्यापथ्य 

द्विदेदिकेशवप्रसाद शमां विरचित पथ्यापथ्य भाषाटीकासहित खेमराज श्रीङृष्ण- 
दास, बम्ब से सं० १९५३ मे प्रकाशित हुआ है। म्रन्थ या पुष्पिकामें कहीं रेखक 
कानाम नहींहै। काण हि० वि०, ( सं० २७११ ) पाण्डुलिपि मे रेखक का नाम 
शिवदास दिया है--"दति श्रीशिवदासविरचिते सर्वरोगे पथ्यापथ्याधिकारः।" 
इसका क्पिक्रार सं० १९१९ है । यही की पाण्डुलिपि सं० ३७०८ तथा ३७५३ का 
क्पिकार क्रमश्ञः सं° १८७२ ओौर सं० १८७१ है । ये दोनो राजस्थान ( रनथंभौर ) 
के निकट माधवपुरमें लिखित दहै । 








3. अनुपानमंजरी सं० १८२४ मं तथा भ्याधिनिग्रह संर १८३९ में लिखा गया। 
२. धातुस्तथोपधातुश्च विषं स्थावरजंगमम्‌ । 
तद्धिकारस्य शान्त्यर्थं वच्येऽनुपानमज्ञरीम्‌ ॥--१।२ 


। ( ३२५ ) 


२. पथ्यापथ्यविनिद्वय 

इसके कत्तं विश्वनाथसेन उदीसा के महाराज प्रतापरुद्र गजपति के चिकि- 
स्क थे?) 
३. टंघनपथ्यनिर्णय | 

यह दयातिरुकोपाध्याय के शिष्य दी पचन्दर॒ वाचक की रचना हे । इस अन्थमें 
श्रारम्मिक पद्यः हंसराजनिदान के है । यह संवत्‌ १७९२ मे जयसिंह के राज्यकामं 
जयपुरमें टिखा गया । 

इसमे निम्नांकित मर्थो एवं ग्रन्थकारो का उदरे हे - 


१. वेद्यविनोदं १०. वाग्मर १९. चक्रदुत्त 
२. गार्डीसंहिता ११. सुश्चुत २०. बष्द्‌ 
३. यैचसंजीवन (वेद्यजीवन) ५२. छङणोर्सव २१. भेड 
४. चिक्ित्साररनभूषण १३. चरक २२. माधवनिदान 
५. हारीत १४. बृद्धसुश्चुत २३. टरोडरानन्द्‌ 
६. चिकित्साश्रतसागर ११. वेद्यसारसंग्रह २४. बृद्धद्न्द्‌ 
७. दामोदरग्रन्थ १६. हितोपदेश २५. सिद्धान्तशिरोमणि 
८. उवरतिभिरभास्कर १७. भिषक््चक्रचित्तोत्सव २६. सुषेणग्रन्थ 
९. भावभ्रकाज्च १८. वंगसेन २७. सूुषकारमन्थ 
२८. सेमङुतुहख 


४, लंघन पथ्यनिर्णय--लच्मी नाथकृत ( के० आ० प० ४१० ) 
५. पथ्यापथ्य -रघुदे वदत ( रा० खा० मित्र, 11, ५६७ ) 
युनानी वैचक 


सुसलमानी हकामो ॐ संपकं से वयो ने उनकी विशिष्ट चिकरिर्साविधि्यो भौर 
अौष्धो को तो आर्मसात्‌ क्रिया ही, उनके ज्ञाख्लीय विषयो को संस्कृत चन्दो में बधि 





१, व०्द्‌° 
२. आत्रेयधन्वन्तरिसुश्चतानां नासध्यरारीतकमाधवानाम्‌' । 
३. द्विनन्दञुनिभूवषं मासे च माघसंक्ञङे । 
शुक्रे च प्रतिषदायां वारे च श्छगुवासरे ॥ 
सम्पूणैः क्रियते ग्रन्थः निणंयः पथ्यरुघनम्‌ । 
श्रीजैषुरे महाराजे राज्ये जेसि्टभूपके ॥ 
न वाचकदीपचन्द्रेण एकत्रीकृत्य शास्त्रतः । 
न ४ ङ्ृतोऽयं पथ्यनि्णयः ॥ 
--का० हि० विण, सी २७९३ ( लिविषार सं १८६९ ) 


( ३२९ ) 


कर सस्छृतीकरण का भी प्रयास किया । इस दिशा मे उर्रेखनीय कायं नृसिदेव- 
पौत्र, बालकूष्णदेवपुत्र महादेव ने किया । उन्देनि दो म्रन्थ लिखि जिने यूनानी 
चिकित्सा ॐ सिद्धान्त, व्यगुण तथा ओौषधयोगो का वणंन किया । पहला अन्थ 
हिकमतपरकाकश् हे जिसकी रचना सं° १८३० मेँ हुई" ( ३।६८९ ) । यह तीन 
खण्डं ने हे । प्रथम खण्ड म दोषधातुविवेचन, मूत्रपरी्ता ओर नाडीपरीक्ा हि; द्वितीय 
खण्ड मे द्रभ्यगुण जौर तृतीय खण्ड मे जौषधयोग है 1 दूसरा ग्रन्थ हिकमत्म्रदीप हे। 
इन दोर्नो भरन्थो का उर्रेख एवं पूरा उपयोग वैचमुक्तावी मे किया गया हि ।२ 

आधुनिक कार मँ वैराज हकीम ठा० दलजीत सिंह ( जन्म १९०३ ई० ) ने 
हिन्ट मे यूनानी चिकिरसा पर अनेक अन्थ लिखकर वैद्यो को उससे परिचित कराया 
है 1 इनमे यूनानी सिद्धयोगसंग्रह ८ तृतीय संस्करण, १९६३ ); यूनानी द्भ्यगुण 
विज्ञान ८ १९४९ ई० ), यूनानी द्रन्यगुणादशे तीन खण्डंमे (प्र° खं° १९७; 
द्वि° खं० १९७४ ) प्रमुख हँ । अन्तिम अन्थ आयुवेद एवं तिय्वी अकादमी, लखनऊ 
से प्रकाशित हुआ हे । 





१, खेमराज श्रीङ्ष्णदास, बम्बडं से प्रकारित, सं° १९७० 1 
२. महादेवाख्यभटटोऽभूच्छब्दज्ञाख्री भिषग्वरः । 

पारसीयान्‌ समालोक्य द्वौ अन्थौ तेन निर्मितौ ॥ 
हिकमतप्रका्ोऽन्यो हिकमतप्रदीपो ह्ितीयो वरः । 


पञ्चम ग्रघ्याय 
द्रव्यगुण एवं रसराख्न 


द्रव्युण 

मानवजीवन के किए दव्य सर्वाधिक महरव का पदार्थं हे । द्रव्य मेही गुण ओर 
कमं समवाय सम्बन्ध से स्थित होते ईद तथा सामान्य-विज्ेषके क्रमसे इसका 
उपयोग किया जाता है । इस प्रकार षटपदाथं द्रव्य को ही केन्द्र बनाकर स्थित है। 
जीवन केरङ्ए्‌ हितकर-अहितकर द्रन्योका ज्ञान प्रदान करना आयुर्वेद का एक 
विशिष्ट प्रयोजन है क्योकि आहार पएवं ओषध के रूप मे प्रयुक्त होकर ये स्वास्थ्य 
रक्तण एवं विकारप्रशमन का कां करते है । चिकित्साके चतुष्पादे भी द्रव्य का 
विक्षिष्ट स्थान हैः क्योकि ज्ञानवान्‌ एवं कुरर योद्धा जिस प्रकार अस्त्र-शस्त्र के बिना 
लचयवेध नीं कर सकता उसी प्रकार दन्त चिकिर्सक भी बिना साधनभूत द्रव्य के 
अकिञ्चित्‌कर होता है । अतएव प्राचीन कारु से द्रभ्य, उसके गुणक तथा विविध 
प्रयोगो के संबन्ध मे अध्ययन-जनुसंघान होता रहा दै । 


मौलिक सिदान्त 

आधार- स्ट के अन्य पदार्थो की भोति शरीर पाञ्चभौतिक हे। दर्ग्यो के 
आहरण तथा परिद्ार से कमः शरीर की वृद्धि ओर हास होता है अतः स्वभावतः 
यह अनुमान किया गया किं द्रन्य भी पाञ्चभौतिक जर इनमेजो गुणै वही 
शरीर में भी है । जतः प्रक्‌ति-साधम्यं के कारण विभिन्न द्र््यो के प्रयोगसे शरीर 
का साम्य, द्धि जीर चय होता है 13 

पञ्चम्टाभुतो के ही जैविक प्रतिनिधि है त्रिदोष जिनके द्वारा विविध श्ञारीर 
व्यापारो का संचालन होता है । अतः उपयुक्त गुणो के कारणयेत्रिदोप कोभी 
प्रभावित करते ह । रसो का संघटन महाभूतो के दन्द से होता है! विपाक भी 
महाभूतो के न्यूनाधिकष्य का परिणाम है । वीयं की भी वही स्थिति है चाहे उसे 
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गुणाव्मक मानँ या द्रव्याश्मक । इस प्रकार आयुरवेदीय द्रन्यगुगश्चाख मूलतः पच्चमहा- 
भूतवाद पर अवर्म्बित हे । 

-निष्ीरण--रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव का निर्धारण प्रत्यक तथा अनुमान 
के द्वारा किया गया हे । द्रव्यरिथत रस का परिज्ञान रसनेन्द्रिय से साच्तात्‌ संपकं के 
द्वारा करने का उपदेश दै इससे स्पष्ट है कि किसी दव्य को जीभ से चखकर 
विविध उत्पन्न रूच्णो के आधार पर रस का निर्धारण किया जाता था । आहारद्र्यो 
मे सर्वप्रथम चुः रसो का निर्धारण हुआ होगा तथा तत्तद्‌ रसो के सेवन से शरीर- 
मन पर जो प्रभाव द्टिगोचर हुभा उस आधार पर रसो के गुणकमं निर्धारित 
करिये गये । 


विपाक का निर्धारण प्रङृति-पयंवेक्ञषण तथा कर्म॑-परीक्तण के आधार पर करिया 
गया । प्रकृति मेँ यह देखा जाता है कि अग्नि (ताप) के कारण द्व्यकेरस एवं 
गुण मँ परिवत्तंन हो जाता हे। उदाहरणाथ, आम क, फर बाल्यकारु मे कषाय, 
तारुण्य मे अभ्ल, प्रौढता मै मधुराम्क तथा पक्र होने पर मधुर होजतादहै। इसी 
श्रकार चावल पकनि पर उसका साधु्यं अतिशयित एवं अभिभ्यक्त हो जाताहे) इन 
बाह्य प्राङृतिक पदार्थगत प्रक्रियाओं को देखने से अनुमान किया गया कि मानव- 
श्यरीर मे भी आहत दर्यो कारस्र जाटराग्निकं द्वारा पक्क होने पर परिवततितया 
अभिग्यक्त हो जाता है। इसी परिणाम को विपाक कहा गया । अस्थायो त्रिविध 
अवस्थापाक ( प्रपाक ) से पा्थंक्य प्रदक्िति करने के रिष्‌, इसे 'विपाक' संतता 
दी गई क्योकि इसका स्वरूप अन्तिम एव स्थायी होता है जिसषे शरीर के दोष-धातु- 
म प्रभावित होते ह ¦ रेसा रुगता है किं सुश्चुत संभवतः विपाक से जाठराग्निजन्य 
पाक काभी ग्रहण करतेथे।१ रस के समान विपाक काल्ञान भी अहारदरर््यो से 
ही प्रारम्भ हुआ होगा । इसके अतिरिक्त शारीरिक प्रभाव को देखकर भी विपाक का 
निर्धारण किया गया । उदाहरण के लिप, पिप्पली का रसक्डु है किन्तु यह चर्य 
एवं रसायन-कम करती हे । इस आध।र पर यह विमक्षं किया गयाकि कटुरसतो 
अदृष्य ओर धातुष्धपण है किन्तु इसके विपरीत कम को देखने से रेसा अनुमान 
होता है कि उसका रस अवश्य ही ( जाठराग्नि द्वारा ) परिवत्तित होकर मधुर षो 
जाता है जिससे ये कमं होते ई । अतएव पिप्पली का विपाक मधुर निर्धारित किया 
गयो । चरक ने विपाक त्रिविध ( मधुर, अम्छ जौर कटु) कहाकिन्तु द्रव्य के सभी 
कर्मो का पर्यवसानन्रूहणया रुघनमेंहोनेके कारण विपाक भीदो (गुर ओौर 
रघु ) माने गये जख कि सुश्वुत का कथन हे । 


ओषध्यो का प्रयोग करने पर शरीर-मन पर स्पष्टतः उनका कर्म दृष्टिगोचर होता 





१. प्रियत्रतज्चमां : विपाक का स्वरूप, सचित्र आयुवेद, १९६९ 
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है) इस कमं के किए कारणमूल जो शक्ति द्भ्य म निष्ित होती है उसे "वीरय" संज्ञा 
दी गदं । यह निष्कषं अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर निकारा गया, । पेसा देखा 
गया कि इस शक्ति के रहने पर ही कमे ष्टोता है ओर इसके नष्टो जाने पर कम॑ 
नहीं होता । द्रग्य के किसी चिषिष्ट अंगम वह शक्ति निहित होने से उसी का प्रयोग 
होता है तथा द्रब्य जीणे होने पर या सङ्-गरू जाने पर निर्यं होने के कारण 
निष्करियहोजाताहे। 

शक्तिरूप वीयं का स्वरूप गुणात्मक है । यह द्रव्यके सारभागमें रहता हे ओर 
विविध कर्मौ का सम्पादन करता है । इस आधार पर यथपि वीर्यं के गुणात्मक, 
दन्यात्मक शौर कार्यारमक स्वरूप का प्रतिपादन किया गया हे तथापि वस्तुतः यह 
गुणास्मक ही हे । बीस गुर्वादि गुर्णो मे जो शक्तिसम्पन्न ओौर कारं ष्ोते है वही 
वीयं की कोटिर्म प्च पते है । इन बीस गुणो म आड गुण इस प्रकार ऊ माने गये 
ई जिन्दं वीयं कहा गया हे । सुश्ुत जौर नागार्जुन ने आगे चरुकर कर्मण्य गुणो की 
संख्या दस कर दी! इन सबका समाहार कर शीत ओर उष्णदो वीर्यं माने गये जो 
बराह्यणकारीन अग्नीषोमीय सिद्धान्त पर आधारित है । त्रिदोषवाद्‌ की दृष्टि से अग्नि 
पित्त तथा सोम कफ का प्रतिनिधि है । ( वायु योगवाह होने के कारण दोनोका 
गुण अवस्थानुसार धारण करता है )। चरक ने यद्यपि शक्तिमात्र को वीयं कहा 
तथापि जष्टविध तथा द्विविध वीयं का वणन कर उनको भी स्वीकृत किया 1 


चरक के शक्तिमात्रवी्यंवाद्‌ का मीमांसका के शाक्तिवाद्‌ से घनिष्ठ सम्बन्ध दे । 
यह स्मरणीय हे कि मीमांसा शक्ति को एक पृथक्‌ पदार्थं के रूप में मान्यता देती हे । 

जिन कर्मो कीव्यास्यानकीजा सकी उन्म प्रभाव को आधार बनाया गया। 
चिन्स्य शक्ति को वीयं तथा अचिन्त्य शक्ति को प्रभाव कहा गया! हारीरक्ञान एवं 
विद्कति विज्ञान विकयद्‌ न होने के कारण विशिष्ट व्याधिर्यो मे द्रव्यो की क्मप्रक्रियाकी 
व्याख्यानकीजा सकी । रेसेद्र्ग्यो को ग्याधिप्रस्यनीक कहा गया ओौर रेखा कम 
श्रभावजन्य माना गया यथा अज्ञैनकी हृद्यता, शिरीष की विषध्नता, खदिर की 
कुष्टघ्नता जादि । दो समान द्रव्यो भीजो कर्म का अत्यधिक अन्तर इष्टिगत हुआ 
वहो भी चिर्िष्ट रव्य में स्थित कार्यकारी तस्व का परिज्ञानन होने के कारण कमं 
प्रभावजन्य माना गया यद्यपि द्रष्यस्वभाव!के रूपमे प्रभाव द्व्य के स्वाभाविक 
संघरनवेशिष्ट्य का भी बोधक हो सकता है । उस कार मे रसायन्ञाल्न का विकास 
न होने के कारण यह स्वाभाविक मीथा। चरकने प्रभाव को अचिन्त्य ( प्रभावो. 
ऽचिन्त्य उस्यते-च० सु० २६।६७ ) कष्ट कर अपनी सीमा स्पष्ट रूप से भ्यक्त कर 
दी किन्तु सुश्वुतनेदहेतु से विरत होकर शास्त्र एवं परभ्परा मे अन्ध श्रद्धा रखने का 
जो उपदेश किया वह भविष्य के छिएु अतीव हानिकर सिद्ध इ यद्यपि परवन्त 
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ङु आचार्यो ने एसे त्यो की भ्याख्या का प्रयत्न कियाहे। यह स्मरणीय हैकि 
सुश्वुन ने प्रभाव का पृथक्‌ वर्णन न कर वीयं के अन्तरगत ही प्रभावजन्य कर्मोकाभी 
उल्रेख किया हे? । 


मनुष्य ने पाश्ववर्ता पश्-पर्तियो द्वारा ओौषधों का ज्ञान प्रास्त किया । अनेक 
वनस्पति के पत्र, कन्द्‌, मूल-फर आदि का तो वह आहाररूप मेँ स्वयं ग्रहण कर 
अनुभव करता था, साथ-साथ पशु जिन वनस्पति्यो का ग्रहण करते थे उनके प्रभाव 
का भी पर्यवेत्तण किया जाताथा। खण होने पर पश-पक्ली एक विशेष प्रकार की 
वनस्पति खाकर नीरोग हो जतेथे । से दरभ्योका मनुष्य भी अपने ऊपर प्रयोग 
करने खगा होया । चरक ने जिन स्तन्यजनम ओषधिर्यो की गणना कीदहेवे पश 
जर मनुष्य दोनो म समान रूपसे कायंकर है । सम्भवतः इन वृणो का पञमे 
स्तन्यजनन कमं देख कर मनुष्यो में प्रयोग प्रारंभ हज होगा इसमे तनिक भी संदेह 
नहीं " । अथर्ववेद मे यह छिखा है - जितनी ओषधिर्यौ चरकर गार्ये, मेंडे' जर बकरियां 
स्वस्थ टोती रहै वे सभी तुम्हारा कल्याण करे । इसके अतिरिक्त, अनेक ओषध्यो के 
नाम पशु-पकियो के आधार पर रक्खे गये है । इस प्रायोगिक कायं में रूपसाधम्यं का 
सिद्धान्त भी सहायक हभ होगा यथा लक्ता का रक्तस्रावे, हरिद्रा का कामला 
इत्यादि । वैदिक कार मेँ अनेक ओौषधीय कर्मो का निर्धारण प्रयोगके द्वारा हो चुका 
था । अथ्ववेद्‌ मे रसे अनेक कर्मा जौर प्रयोगो का उकर्रेख मिरुता है 13 


भरहृति का कार्यकलाप स्वतः होता रहता है वह किसी पूर्वनिर्धारित 
नियम की प्रतीका नहीं करता। नियमो का निर्धारण वाद्‌ में इन कमो की 
व्यास्य। के छ्ष्होतादै। पके हुये फलन जने कवसे पेड़ से टपकतेरहैरैं 
किन्तु न्यूटन ने गुरप्वाकर्षण का नियम हाल मेँ ही निर्धारित किया! प्रयोग पहले 
होते दै, सिद्धान्त बाद्‌ में बनते है यही स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी प्रकार ओषध 
का प्रयोग परम्परा से चला आ रहा होया जिसकी व्याख्या के र्षु रस-गुण-वीर्य- 
विपाक का सिद्धान्त निधारित हु । 

छः या सात पदार्थ, पञ्चमहाभूत, रस-गुण, शक्ति, विपाकः स्वभाव आदिका 
भारतीय दर्शनों मे भी पर्याक्त विवेचन किया गयाहै। रेसा प्रतीत होतादहैकि 
वेया ओर दार्शनिको के पारस्परिक सहयोग से एक ओर जायुर्वद्‌ के मौलिक सिद्धांतों 
का विकास हज ओर दूरी ओर दशनो की सेद्धान्तिक विचारधारा की संपुट 
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व्यावहारिक धरातर पर हई ! आयुर्वेद प्रस्यक्छसाध्यता के कारण वेद्‌ के प्रामाण्य 
मे स्टायक बना जौर सम्भवतः इसी प्रकार समस्त दशनो काभी। 


द्रव्य 

आयुष्य जौर अनायुष्य दर्यो के परि्ञान से जयुवेंद्‌ का आरंभ होता हे अतः 
द्रव्यो का कारुनिर्णय एकं कठिन कार्यं है । संभवतः यह आयुर्वेद दही के समान 
अनादि है । किन्तु व्यावहारिक भयुभव के द्वारा नये-नये द्र््यो का परिक्लान होता 
गया जिसके कारण क्रमशः उपयोगी द्रव्यो की संख्या मे दृद्धि होती गह । इसके 
अतिरिक्त, पारस्परिक संपकं के कारण एकदेश से दूसरे देश मे दर्यो का जायात- 
निर्यात होता रहा है जिससे अन्य देशो में होने वाटी ओषधि्यो का प्रवेश अन्यत्र 
इ जो कालक्रम से आत्मसात्‌ कर री गई । भारत का संपकं अन्य देश्चो से अव्यन्त 
प्राचीन करसे रहा है। असीरिया, बेविटोन, मिख आदि देशो के साथ इसका 
व्यापारिक संपकं चिरकारुसे रहा है जिसके माध्यम से दर्यो का आदान-प्रदान 
होता रहा है । सुमेर ओर हद्प्पा का सीधा संपकं २३०० ० पू०से क्म जाता हे। 
सिन्ध का बना सूती कपा समुद्री मार्गं से बादल पद्ुचता था। अथववेद के 
“तेमात, अरूगी-विगी, उरगा भौर ताल्ुव' शब्द भी बाद्ुरी भाषा के कहे जाते 
है ।१ बावेरुजातक (३३५ ) से भी इसकी पुटि होती है । स्थल ओर जर्मार्गौ से 
दन्य एक देश से दूसरे देशो मे जाते रहे ई । मधुक ओर मरिच स्थर्पथ से जति थे 
( काशिका ५।१।७७ ) । सुप्पारकजातक ( ४६३ ) से पता चरता है कि प्राचीन 
भारतीय नाविका को पक ओर सुवणंद्वीप । ( मल्येसिया ), रस्नद्वीप (रुका ) ओर 
दूखरी ओर फारस की खादी, राल्सागर ओौर भूमभ्यसागर का पता था। अतः 
द्र््यो कं इतिहास के अध्ययन के टि दश्च की प्राकृतिक संपदा के अतिरिक्त अन्य 
देशो के साथ संपके, वाणिञ्य के केन्द्र एवं मार, समय-समय पर विदेशियो का 
अरमण एवं प्रभुत्व जादि बार्तो पर भी विचार करना आवश्यक होता है । वाड.मय 
इस ज्ञान का प्रमुख खरोत है । इसमे सांस्कृतिक व.ङमय, यात्ना-विवरण, राजां 
का रोजनामचा ( आदन-ए-अकबरी आदि ), अन्य देशो का इतिहास, वाणिजञ्यज्त्त 
राजनीतिक इतिहास भादि प्रमुख है । 

भारत मं प्राचीनकारु मँ यूनानिर्यो तथा ज्ञक-कुषार्णो का संपकं हा । गुष्ठकाक 
मे रोम के साथ व्यापार बढ़ा । मध्यकाटः मे अरब के व्यापारी सर्वत्रा गये; उनके 
माध्यमसे द्रव्य एक देश्षसे दूसरे देशम जने र्गे। यह स्मरणीय है किं उनका 
संबन्ध एक ओर युरोप ओर जक्रीका तथा दुसरी ओर चीन जौर भारत सेथा। 
ङस्तुनतुनिया एक समय मे विश्व का प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था जहो युरोप, भरब, _ 





१. मोवीचन्द्‌ : सार्थवाह, पर० ३१, ४३ 


( ३३२ ) 


चीन, मध्य एरिया ओर भारत के व्यापारी परस्पर मिख्तेथे जओौर दभ्यो का विनि- 
मय करते थे । प्राचोनकारू में बादंहीक भी रेखा ही केन्र था) 


मध्यकारु में तुर्क, अफगानों भौर मगोलो का भारत पर जाधिपव्य भी एक 
मह्वपूणं घटना है । इनके साय अनेक पेसे द्भ्य यहं प्रसिद्ध हुये जो पहले अक्त 
थे । वे अपने साथ अरत्र केदेक्षो से हकीम भी राये जिनके स्पकंसे तत्कालीन 
चिकित्साविधिर्यौ मी प्रमावित हुं । यह स्वाभाविक है कि विजेता जिन द्रव्यो का 
व्यवहार करते हैँ उनकी प्रजा भी उनका अनुसरण करने लगे । जो पद्धति राजाको 
प्रिय होती है उसका प्रचार आसानी सेहो जाता है! उसी प्रकार आधुनिकः कारु 
म पुर्तगाली, ऋांसीसी, डच जौर अंगरेजो का जागमन एक विशिष्ट घरनाहे। इसी 
समय कोरम्बस ने अमेरिका की खोज की थी जौर इसके बाद्‌ वौं के अनेक द्रव्य 
जो अव तक बाहर अज्ञात थे, प्रविष्ट हो गये। ॥ 


बौद्ध जातके के अनुसार पश्चिमी समुदतट पर भरकच्छु, सुप्पारक तथा सौवीर 
आओौर पूवीं समुद्रतट पर करम्बिय, गंभीर र सेरिव मुस्य बन्द्रगाह थे जहो से 
जलमायं द्वारा वस्तुओं का आयात-निर्यात होता था । अन्तर्देशय ओर विदेशी व्यापार 
मे चन्दन का विकेट स्थान था। अगुर्‌, तगर तथा काटीयक कीमीर्मोग थी। 
सिहर ओर दूसरे देशो से नानाविध रत्न आते थे यथा नीलम, ञयोतिरस, सूर्यकांत, 
चन्द्रकांत, माणिक्य वेहू, हीरकं ओर यश्व आदि! हाथीर्दति भी भ्रचरिति 
था । महाभारत ( २।२७।२५.२६ ) के अनुसार दक्तिण्सागर कं द्वीपो से चन्दन, 
अगुरु, रत्नुक्ता, स्वरणं, रजत, ही९क जीर प्रवार जते थे । इनमे से चन्दन, अगर, 
स्वर्णं ओौर रजत तो संभवतः वमां ओौर मध्य पएशियासेञतिथे; मोतीजौर रतन 
सिहर से (सिहर रत्नद्वीप कहा गया हे ) शौर प्रवारू मूमध्यसागर से । हीरकः 
श्ायद्‌ बोनिर्यो से अते र्थे । कपिक्ञ ( काल ) से शराब जाली थी । उत्तरापथ का 
व्यापारिक माय हैमवत मार्ग जौर दक्तिणापथ का दुकिणिपथ है । हैमवत मार्ग बल्ख से 
हिन्दु ङश होकर भारत आता था ओौर दक्षिणापथ कौडाभ्बी, उञजयिनी ओौर प्रतिष्ठान 
को जोद़ता था । दृक्तिगापथ शंख, हरक, रसन, मोती ओौर सोने के व्यापारके लिए 
श्रसिद्ध था। 


कौरटिस्य अर्थशाख मेँ व्यापारिक वस्तुओं पर शुल्क का ्रिधान हे। इस प्रसंग 
मे शंख, हीरक, मुक्ता, प्रवा, रत्न, हरताल, मनःशिला, सिन्दूर, धातु, चन्दन, 
अगुर, कटुक, मद्य, हाथीरदोति, कपास, गंघद्रव्य, ओषध, लवण, हार, तैल आदि का 
उर्रेख है जिससे इनके प्रचरित व्यापार कावबोध होतादै) कौटिल्य के अनुसार 
मौयंकाल में रसनो का व्यापार खृत्र चलता था । अनेक रस्न-उपरस्न देश्च के कोने- 
कोने से तथा अनेक विदेशो से आते थे। कीमती रर्न बलचिस्तान के मला दर 
ओर सिक से आते थे। बिर्लौर विन्ध्यपर्वत जौर मराबार से आताथा। नीर्म 


( ३३३ ) 


ओर जमुनिया लंकासरे अतेथे। हीरे बरार, मध्यप्रदेश, अश्मक ( गोलङ्कण्डा } 
ओर कर्िग से आते थे। अरसन्द्‌क नामक प्रवार सिकन्दरिया से जता था । मौ्य- 
युग मे गन्ध दर्ग्योकी भी बड़ी मोग थी । चन्दन के अनेक प्रकार दिण भारत, 
जावा, सुमात्रा, तिमोर जौर मर्यपशिया ( सुवणद्रीप ) तथा आसाम से जति थे) 
अगुरु आसाम, मल्यएशिया, हिन्द चीन ओर जावा से आताथा। 


कनिष्क का साश्राञ्य उत्तरम पेश्ावर रेकर लारा, समरकन्द्‌ भौर ताश्कन्द्‌ 
तक छेका था । मर्व॑से खोतान ओर सारनाथ तक उसकी सीमा थी तथा वह सीर- 
दरिया से ओमान के समुद्र तक फेला था! उस युगम कुषार्णो जर रोमन-सा्नाञ्य 
का संबन्ध काफीच्द हुजा। इस कारम हाथी रदति, रेश्मी कषद, रर्न, जदो 
बूटिर्यो, मसार आदि रोम को जाने लगे ओर वर्हौसे सोना भारतम अनेल्गा। 
द्क्िण भारत में कोरकड्, कावेरी पटटनम्‌, सुचिरि आदि प्रञुख व्यापारिक केन्द्र ये जीँ 
से समुद्री मामं खुरुते थे । रोम में भारतीय मोती की बड़ी मोग थी। काली मिचं, 
जटामांसी, दालचीनी, कूठ ओर इलायची अधिकतरं अरब यात्री स्थलमार्म से राते थे ) 
जौषधद्रव्योा मे इनॐे अतिरिक्त सोट, गुग्णुल, ख्वंग, हींग, जगुर का स्थानथा। 
नील, शक्कर जओौर तिरु का तेर भी जाता था। भारतीय नींबू, केरे, आदू ओर जदा 
खाने तथा जौषध के काम मे अति थे । हीरा, जकीक, स्फटिक, जमुनिया, 
वैदूर्य, नीरम, माणिक्य, पेरोजा आदि रर््नाकी मौगरोममे बहत थी । रोमन 
व्यापारी मारो से सुरा ओर छोहवान का निर्यात करते थे। अदन जौर मोजा 
रोदबान के व्यापार के बड़े केन्द्र थे । रोहवान यत हद्रमौत ( रोहवान का देक ) 
से आताथा। यहाँ तुरुष्क काव्यापार भी होताथा। मोजा जरवव्यापारिर्यो का 
सख्य अड्डा था जहौ से बोर आदि बाहर भेजे जाते थे । रोमन भ्यापारी भारतीय 
मार के छिए्‌ अदन या सकोतरा जाते थे, जहौ यूनानी, अरबी ओर भारतीय 
व्यापारियों से उनकी भेंट होतीथी। फारस की खाड़ी के बन्द्रगाहोमे भारतसे 
तौँबा, चन्दन, सागवान तथा शोशम की लकदियोौँ आती थीं! भारतीय व्यापारी 
खारुसागर होकर सिकन्दरिया तक पर्हुचते थे। ओर रोम साच्नाञ्य के यूनानी 
व्यापारी ऋरदाः सीघे भारत तक अनेल्गे। बार्बरिकोन के बन्द्रगाह से कुष्ट, 
गुग्गुल, दारुहरिद्रा, जटामांसी, पिरोजा, राजवदं, नीर आदि बाहर भेजे जाते थे । 

भङोच ( श्ठगुकच्छुं ) के बन्द्रगाहसे निर्यात होने वारे द्र्य मे जटामांसी, 
कष्ट, गुम्यु, हाथीर्दोत, अकीक, दारुहरिद्रा (८ रसाञ्जन ), पीपल आदि प्रसुख थे + 
अयातित द्रव्यो मे तौबा, रगा, सीखा, प्रवा, पुखराज, तुरुष्क, संखिया, जञ्जन 
आदि मुख्य थे । भदौच सातवादरनो की राजधानी पैन ( प्रतिष्ठान ) ओर दददिणापय 
के प्रखिद्ध नगर तेर ( तगर ) से संबद्ध था जहो से दण कामा वशं पर्हुचता 
था! सुपारा के अतिरिक्त, कलयाण का बन्द्रगाह भी काम मं आने र्गा था । दद्धिण 


( ३१४ ) 


मे केर का बन्दरगाह मुजिरिस अच्यन्त प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था! यही रोमन 
आर अरब जहाज लगे रहते थे । यहो से काटी मि, तेजपात, मोती, हाथी दत, 
जटामांसी, रस्न, कदयुए छी खोपदि्यौँ आदि बाहर जाती थीं ओौर बाहर से सिगरिफ 
भादि जाता था \ कोयम्बूर मे वैद्यं की खानं थीं । संभवतः चेर ( केररी्यो ) ऊ 
हाथमे काटी मिर्च के व्यापार का एकाधिकार था, पाण्ड्यो के हाथमे मोतीका 
आओौरवचोखो केहाथ मँ वेद्यं का। पाण्ड्यो के राञ्यम समुद्रतट पर एरानकोर 
< किरोन ) ओौर कोरुकोई दो बन्दुरगाह ये रोमन ओौर यूनानी ग्यापारी पूर्वी 
समुद्रत्ट पर भी जाते थे जरह पाण्डिचेरी, कावेरीपद्टनम्‌, मसुरीपट्टन आदि 
बन्द्रगाह यथे । कर्गिमे भी हीरे मिरुते थे ओर वहं से तेजपात, जटामांसी ओौर 
मोती जादि वाहर मेजे जते थे । संभवतः यूनानी व्यापारी वहयँ जाते थे । टोरिमी ने 
उन्नीस नगरों कानाम द्विया है जिनमे तालसुक ८ ताश्रङिक्ि) ओर पारदिपुत्र 
प्रमुख है । अस्वो ने भारत से कपूर, हरड, बहेडा, जायफल, नारियल, इमली, 
देवदास्-निरयांख, पान-सुपारी, शीतल्चीनी, काङीयक आदि का भी नियत करना 
आरंभ कर दिया था। द्रवतुरूष्क, अंजन, मैनसिरु जीर संखिया का आयात होता 
था। भंगा भूमध्यसागर से, सीसा स्पेन से, तोबा सादप्रसे, रगा लुसिरानिया 
लौर गरेश्चिया से आता था । तक्को या कक्कोरू ( मलय प्रायद्रीप के पश्चिमी तट 
काणक स्थान) से वदी इलायची, ल्वंग अओौर अगुरु का निर्वात होताथा। 
तक्कोरम्‌ नामक एक गोव मद्रास के पासमभी है जिससे श्रीकाकुलम्‌ः बना है1 
सबसे जच्छा चन्दन मेकासार ओौर तिमोर से गौर सर्वोत्तम अगुरु चम्पा भौर अनाम 
से आताथा। गोश्लीष॑चन्दन मैकासिरी चन्दन है। 


जेन वाड.मय मँ भ्यापार की वस्तुजो मे केशर, अगर, चो, कस्तूरी, इङ्कर 
शंख ओर नमक का मुख्यतः उल्रे है । जेन साघु यात्रा कुचं जहार दन्य, 
ओौषधिर्यो, मरदम-पट्‌टी साथ लेकर चलते थे ! उस कामे चम्पासे ताम्रकित्ि 
जर वर्ह से सुवर्ण्वीप ओर कालियद्धीप ( जंजीबार ) तक जहाज वरावर चरा करते 
थे । अनेक सुगन्धित इभ्य, रस्न ओर सुवणं यदौ जते थे जर यहं से दालचीनी, 
खुरा ( खोहवान ), जटामांसी, जरर, तगर, नख, कस्तूरी, जायफल, जाविन्री, कूट 
आदि द्भ्य बाहर मेजे जते थे । ईरान सेमी व्यापारिक संबन्ध था। वहाँ शंख, 
चन्दन, अगर भौर रत्न भारत से जते थे जौर ईरान मंजीठ, चौँदी, सोना, मोती ओर 
मगो मेजता था । 

गयु मे चीन जीर भारत का संबन्ध ओर निकटतर हणा जो सन्‌ ६१ ई० में 
डान राजामिगके काल मे स्थापित इजा था। अधिक संख्याम भारतीय मलय- 
श्कतिया जौर हिन्दचीन भी जने गो । इस कार मँ मी ग्टगुकन्छु, सुपारा, कक्याण 
जोर ताग्रटिति मुख्य बन्द्रगाह थे । कोसमस ( चुटी शती ) छिखता हे कि सिल 


( १३५ ) 


उस समय व्यापार का प्रमुख केन्द्र था ओर समुद्री माम मे वह चीन नौर भारतकी 
मध्यस्थता करता था । कल्याण का बन्द्रगाह तबा, तीसी ओर एरण्ड के व्यापार के 
लिश प्रसिद्ध थातो सिन्ध के बन्द्रगादमें कस्तूरी, एरण्ड ओर जटामांसी का व्यापार 
्रमुख सा । कौसिमख ने रवंगप्रदेश्च जौर चीन का भी उर्रेल किया हि । 


७वींशतीमें चीनने अपना समुद्री व्वापार बढ़ाया । इधर अरर्बो का भी प्रभुस्व 
वदा, उन्होने फारस की खाड़ी पर अधिकार कर छिया ओर भारत में भदोच तथा थाने 
पर धावा भी बोर दिया । नवीं शतो तक अरब इतने प्रबल हो गये कि १४वीं हाती 
तक रारसागर से रेकर दद्िण-चीन के समुद्‌ तक इन्हीं का बोलबाला रहा । अरबी 
व्यापारी चीन तथा पूर्वी द्वीपखमुहके स्थानोसे सामान भारत कै बन्द्रगार्हो पर 
खाते थे शौर बहौ से पुनः युरोप आदि देषो मे मेजते थे । सिन्ध पर अधिकार होने 
के बाद्‌ अर्व कः व्यापार ओर दा । बसरा भारतीय व्यापार काकेश्द्र बन गया। 
य से अरब जाने वाले दर्यो मे प्रमुख थे--कपूर, लवंग, जायफल, वकम, चन्दन, 
कस्तूरी, कबाबचीनी, नारियल, हाथीर्दति, रत्न, कालीमिचं, जगुर, शंख, ऊलंजन, 
दाख्चीनी, हर, तृतिया, बता, सुपारी तथा अन्य जदी वृदिर्यौ ओर गन्धद्रन्य । 
सरा से खजूर आता था। तांकिन में अगर, सीप, नमक, लोहा, सोना, चौँदी, 
इंगुर आदि; अनाम में कपूर, कस्तूरी, चन्दन, सीसा, रांगा आदि, कभ्बुज में हाथी 
दत, विविघ गुर, डामर, सोठ; मल्यप्रायद्वीप मे इलायची, अगर, विजयसार की 
गोदः पूवीं सुमात्रा में कच्छपषृष्ठ, कपूर, अगर, लवंग, चन्दन ओर इरायची; बोनियो 
में चार तरह के कपूर, कचुए की खोपड़ी; जावा मे हाथीरदौत, मोती, कपूर, सौफ, 
खवंग, इरायची, पीपर, मिचं, सुपारी, गंधक, केखरः; सिंहल में रत्न का व्यापार 
भ्रमुख था । भारत मे मलबार के समुद्रतटीय व्यापार मे निर्यात की सामग्री रत्न, 
रखीशा, इलायची आदि अन्य गंधद्रव्य तथा आयात के द्रव्यो मे चन्दन, लवंग, कपूर 
रवेन्दचीनी, इरूयची ओर अगुरं प्रमुख थे । गुजरात से नी, विजयसार की गोद, 
इरड़ अरब देको को जाती थी । चोमंडरू से मोती, हाथीर्दत, भंगा, शीश, इलायची 
आदि द्रव्य बाहर जाते थे ।' 


१३वीं शती में बेनिख नगर विश्च का एक प्रधान व्यापारिक केन्द्र था। वर्हौँका 
यक व्यापारी मार्कोपोरो मभ्य एशिया के राजा किबल्इ खौ के आमन्त्रण पर मध्य 
शुक्िया, चीन जौर मारत के कुष्ठ भाग का भ्रमण किया जौर १२९५ ई० मे उसके 
एक मित्र ने उसके वृत्तान्त को ङ्िपिबद्ध कियाः। इस यात्राविवरण से तत्काीन 





१. मोतीचन्द्‌ : सार्थवाह ( बिहार राष्टभाषापरिषद्‌, पटना, १९५३ ) ° ६७.२११ 
२. ¶16 17868 ° कण ९० एनत ( व 06 91०0 ९88, पलक »०४ } 


( ३४६ ) 


व्यापारिक स्थिति पर अच्छ प्रकाशा पड़ता है अतः उखङे कु संबद्ध अंश उद्धत 


कयि जारहेरदै। 
१, ओमि ( फारस >) के बन्द्रगाह पर भारत के सभी भागो से व्यापारी पचते 


थे जो मसारे, ओषधिर्यौ, रष्न, मोती, हथिया आदि रते धे । ( पृ०४१) 

२. बसरा में संसार भर मे सबसे अच्छ खजुर होते थे । भारतसे जो मोती यूरोप 
को जाता था वह बसरापरे बेधा जाता था) (प° २६) 

३. सपर्गन मे सर्वोत्तम खरवृजे होते थे । (षर ५२) 

७. ककन में सैन्धव ल्वणकी पहादिर्यौ है जो विश्वभर मे सर्वोत्तम माना 
जाता दै। ( पृू० ५३) 

५. सक्खर से रेवन्दचीनी संसार क सभी भागो मे भेजी जाती है । (घृ० ७६) 

६, कनबल्ु ( मध्य एरिया ) नामक स्थान विश्वका एक प्रसिद्ध॒ व्यापारिक 
कन्द था। (पूर १५३) 

७, कचानु मे अद्र, कुर्िजिन ओर अनेक ओषधिर्यो होती हे जो विश्व के 
जन्य भागो मे ज्ञात हे । ( प्रु° १७८ ) 

८. तिब्बत में कस्तूरी जौर अनेक ओौषधियों होती र्द । ( ० १८५ ) 

९. कन-गिड नगर ॐ बाद कपूर के जंगल है ( एू० २५२ ) 

१०. चीन के समुद्र मे अनेक द्वीप है जहौ सुगन्धित ब्र, मसाके, ओषध्यो, 
अगुर तथा पीपर ओर कारी मिचं होती द । ( १० २६६) 

११. जावा मँ पीपर, नायफुक, कुरंजन, पारक, कवावचीनी, ख्वंग, मसारे 


आर ओषधद्रग्य होते ह । ( ए° २७० ) 

१२. निकोबार द्वोप--श्वेत ओर रक्तचन्दन, नारियल, ल्वंस, वकम ओर 
ओषधि्यो ( १० २८० ) 

१३. सिहर सर्वोत्तम बकम, रसन ( पृ० २८२ ) 

१४. मराबार--पीपर, सट, नारियरु, कबावचीनी ( प° ३०५ ) 

४५. गुजरात--नीरु, पीपर, सट, कपास ( प्रर ३०६ ) 

१६. खकोतरा-अम्बर ( १० ३११५) 

१७. मडागास्कर-- अम्बर, कालचन्द्न, हाथीदोत ( प्र° ३१२ ) 

१८. जंजीबार--हाथीर्दात ( प्र° ३१५ ) 

मध्यकार मेँ अरब की शक्ति के कारण सिकन्दरिया पर युरोपवासिर्यो का प्रभुत्व 
प्रायः समाक्च हो गया जौर इसके विकल्प मे कुस्त॒नतुनिया चीनी जौर भारतीय मारो 
कीमण्डीके रूपमे उभरा। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद्‌ वेनिस ग्यापारिक 
उस्कर्षं पर आया ओर बेनिस के भ्यापारी विश्व भर मदा गये। 

मलाबार प्राचीन कारुसे एक प्रमुख अन्दरगाह रहा है । विरोषतः काटीकट 


( ३५३ ) 


४६. लवंग-(5#2#४।० 270० 811600 ([००) लत 9० कण. एला) 
यह मोलक्कस का मूल निवासी हे ।* चरक, सुश्रुत, वाग्भय मे इसका प्रयोग होने 
से यह स्पष्टहे कि भारतमें इसका प्रचार प्राचीन कारुसे ही है यद्यपि यह 
द्वीपान्तरः से ही आता रहा है । गन्धदर््यो मे इसका प्रमुख स्थान रहा हे । प्रारंभ 
मे मुखशद्धि के र्षएितथा तेलो को सुगन्धित करने के किष प्रयुक्त होता था । बाद 
में इसके अन्य ओषघीय प्रयोर्गो का प्रारंभ हुजा । 

४५७. बत्सनाम ( ^त्नाा्णाा लौ25फश्ण्ोणण अवध 6 प्रिगणाट ) 
चरकसंहिता के इद्वरकृत अंशल (चि० २३।११ ) में केवरु एक स्थर पर मूरज्ञ 
स्थावर विर्घो मे वरसनाभ की गणना है । सुश्रुत मे भी केवर करुपस्थान मँ विषप्रकरण 
मे इसका उल्केख है । अष्टांगसंग्रह मे विषोपयोग नाम एक स्वतंत्र अध्याय हे । इससे 
प्रतीत होता है कि गु्कार मे विषों का चिकिससा मेँ उपयोग प्रारम्भ हुआ जिने 
वस्सनाभ प्रमुख था । क्रमश्चः तान्त्रिक संप्रदाय मे रसश्ञाख के साथ-साथ विर्षो का 
भी चिकित्सोपयोग बदता गया । रसररनससुच्चय मेँ विस्तार से विषकल्प का 
वर्णन हे। 

४८. बिजया-- ( (००३४8 584४० [177 } (भंगः शब्द्‌ छग्वेद्‌ ( ९-६१- 
१२ ) मे अभिषववाचक है 1 अथवंवेद्‌ ( ११-८-१५ ) तथा कौरिकसूत्र ( १४।२८; 
१६।१ ६; २२।१४, २५।२८, ४७।३८ >) में मी उपलब्ध है यद्यपि कौशिकसुत्र मेँ यह 
केवर सूत्र के निमित्त प्रयुक्त हे । कारयायन ने भी पाणिनिसुत्र (५।२।२९ ) पर 
अपने वातिक मेँ इसका विधान किया हे । यड़ लगभग १००० ई° पू० चीनी सन्राट्‌ 
दोन नाड के भेषज-संग्रह म भी निर्दिष्ट हे) यह समस्त विश्व में सूत्रा एवं बीजों के 
ठिएु उगाया जाता रहा है । रसा रुगता है कि प्रारम्म में इसकी उपयोगिता केवर 
सूत्रों तक ही सीमितथी जो कोको मं इसके पर्याय शणः से ्योतित होता हे ।9 
बाद मे भंगा मादक द्रव्य के रूपमे प्रयुक्त होने र्गी ओर तब “मातुलानी' कराने 
ङ्गी 1" पर्यायरत्नमाखा विजया से शिवा ( हरीतकी ) ओर जयन्ती ( तर्कारी ) 
रेता हे, भगा नहीं । धन्वन्तरिनिषण्टु अष्टवर्गं के अन्तगंत मेदाविेष के रूप मं 
विजया का वर्णन करता है। यह सब इसके विकासक्रम मे संक्रान्तिकारु का बोधक 
हे । मेगा के ओषधीय प्रयोग सोढलककृत गदनिग्रहं से प्रारम्भ इये है जौर उसके 
वाद्‌ करमन्चः बढ़ते गये है । भंगा के सम्बन्ध में यह विचित्र तथ्य है कि यद्यपि इसका 


~~~ 





१. कण्डोल : प° १६२ 
२. द्वीपान्तरानीतर्वंगपुष्वैः-रघु° ६1५७ 
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४. अमरकोच् २।९।२०; निधण्टुशेष २९७ 
२३ भाः 


( ३५४ ) 


अस्तित्व वैदिक कासे है तथापि इसका ओौषधीय प्रयोग मभ्यकाल म तान्त्रिक 
या अरबी चिकित्सर्कोाके माध्यमसे प्रारम्भ हज । यह मध्य एशिया का मृ 
निवासी माना जाता हे। 

४९. शल्लकी (8०8 फल] + 3€72 3 २०५९} शल्लकी का उल्रेखं इहस्त्रयी 
के तीनो मन्थो है किन्तु इसके निर्यास ( कुन्दुर ) का उल्रेख अपेक्ताङृत सवरप 
हे । चरक में केवर दद्बर्कृत अश्च ( चि° २६६४; २८।१५१ > मेदे; सुश्वुत मं 
केवर एक स्थर पर दै ओर अष्टांगहृदय में दो स्थर्छो पर है 1 यह स्मरणीयदहै कि 
निया सो का अधिक प्रयोग यूनानी हकीमो ने प्रचलित किया; उन्दुरु का भी विदोष 
प्रयोग बाद मे उन्हींकेद्वारा हुजा। 

५०. सनाय { (५5518 20& 05110) #8 01 )- मूर्तः दक्निणी अरब तथा 
सोमारी तट पर यह होता हे ।२ अरबी चिकित्सकों ने ट्गभग श्वींरातीमे इसका 
प्रयोग प्रारम्भ किया । भारत मे मुसलमान के संपक से आया । निषण्टर्जो में इसका 
स्पष्ट वणेन नहीं मिरुता । राजनिषण्टु में भु्याइर्य को माकंण्डीय, महौ षध, कुष्ठकेतु 
आदि पर्यार्योसे कहा है । यदह तिक्तरस दै तथा उवर, कुष्ठ आदिमे उपयोगी हे। 
इसीको आगे निषण्टुकारो ने माकेण्डिका करके वर्णन किया हैः जो सनाय से भिन्न 
प्रतीत होता हे क्योकि माकंण्डिका वमन-विरेचन दोनों हे तथा अस्यधिक तिक्त हे 
जबकि सनाय केवर विरेचन है ओर उतना तिक्त भी नहीं है । माकण्डिका देवद्री 
की कों जाति हे । परवत्तीं निषण्टुकारो ने माकंण्डिका से पृथक्‌ स्व्णपत्री नाम से 
सनाय का वर्णन किया हे ।* भावप्रकाश में स्वर्णपश्री नहीं हे । सिद्धमेषजमणिमारा 
में खनायङी' नाम से वणित हे ।* इससे संकेत मिता हे कि आधुनिक कारु मेही 
इसका अधिक प्रचार हुआ । 

सपगन्धा--दइसका उक्रेख सुश्चुतसंहिता (कम ५।८४) में हे। सर्ष॑सुगन्धाः 
क्षष्द्‌ भी आया है (अ० ह° चि० १४।१०४ )। भारतम "पाग की जडी" के 
नाम से चिरकारु से इसका प्रयोग परंपरा में होता रहा हे । १ जवी शती मे युरोपीय 
विद्कानों को इसकी जानकारी इदं । छ व्व वनस्पतिविद्‌ प्टुमियर ने १७०३ ई० में 
डो रोबुकफ के नाम पर इसका रेटिन नाम ^राबुह्फिया सरपेष्टिना' रला । आयुवेदिक 
एवं तिब्बी काठेज, दिल्ली के डा° सखीञुज्जमा सिद्दीकी एवं रफत इसेन सिदहीकी 
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ने सर्वप्रथम १९३१ ई° सपंगन्धामूल से सक्रिय त्वौ को पृथक्‌ कर इण्डियिन 
केमिकल सोसाइटी के जन॑रु मे इसका विवरण प्रकाशित किया था) सपेगन्धा- 
मूल पटना के बाजार में मेगाये गये थे ।' आज यष्ट विश्वविख्यात ओषध 
हे । चिकित्खाजगत्‌ में विश्व के रिष्‌ भारत की यह रेति्टासिक देन हे। 

५९९. सिन्दूरी ( ए ०्लो००2 [190 }-- यह अमेरिका का मू निवासी 
हैर । मदनपालनिघण्टु, राजनिषण्टु तथा भावप्रकाशनिषण्टु मे इसका वणेन मिरुता 
है। इससे प्रतीत होतादै कि ऽथ्वीं शतीके पूवं भारत मे इसका प्रसार हो 
गया था। 

५२. सिनकोना (1१८) ०१8 ऽ४८ल्‌ा ०४:१9 १००)}--यह वृत्त दक्षिण अमेरिका 
का मूर निवासी है पेरुके स्पेनौ वादसराय की परनी, काउण्टेस ओफि सिनकोन 
{ (०४११९९8 ता (फलत } ने इसके द्वारा रोगमुक्त होने के बाद १६३९ ई० में 
युरोप मे इसे प्रविष्ट कराया था । पादरी लोग इसकी छारु का उपयोग अधिक करते 
थे अतः यह पेरबियन बाकं, जेसुदट बाकं ओर काउण्टेस पाउडर के नाम से विदित 
था १७४२ ई० में किनियस ने .सिनकोना' प्रजाति की स्थापना कीश । अगरे्जो ने 
इसे भारतमें मी ख्गाना शुरू किया । क्तिणभारत ( नीरुगिरि ) जौर उसके बाद्‌ 
वंगा ( दार्जिचिग ) में बड़े पमाने पर इखका रोपण किया गया । १८२० ई० म 
पेटिटियर ओर कैवेण्टो (२९।।।४१८7 ५११ (१०८०।०४,) ने सिनकोना हार से किनीन को 
पृथक्‌ कियाग जो विषमञ्वर के किए रामबाण सिद्ध हजा । आयुवेद के निघण्टुरजो में 
सम्भवतः आयुवेदविक्ञान में (श्ञाखिमूरः' करके इसी का वर्णन हे । आचार्यं यादव जी 
ने अपने द्रव्यगुणविज्ञान मेँ इसे स्थान दिया हे किन्तु निषण्टुकार इसे पूर्णतः आस्म- 
सात्‌ नहीं कर सके। 

५३. सोम-यह छग्वेद्काीन अनिप्राचीन द्भ्य है 1 ऋग्वेद मे इसका विधान 
विस्तार से वर्णित है जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय इसका प्रचार पर्याक्च था। 
सम्भवतः इसकी उपरुन्धि सर्वत्र न होने के कारण बाह्मणकाल मेँ इसके अभाव में 
भरतिनिधि-दर््यो का विधान किया। सम्प्रति तो यह द्रभ्य पूर्णतः सन्दिग्ध हो 
गया हे । 

५४, हिङ्ख ( एला एल ९०४० }--इसके पौषे द्क्ञिणी तुकिस्तान, पूर्वी 

न 
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फारस की वालुकामय मरुस्थली ओौर पहादिर्यो, खोरासान, अफगानिस्तान तथा 
कैस्पियन सागर ओर अराल सागर के बीच मध्यएहिया के प्रदेश मं होते है) । संस्कृत 
मे इसके “वाहीक” ओर रामर” पर्याय देश्चवाचक ही हँ । चरक आदि संहिताओं मं 
भ्रचुर उपयोग होने से यह स्पष्ट हे कि अत्यन्त प्राचीनकाल में ही हंगु का प्रचार 
यर्हौ हो गया था। 

पुष्पवगं 

१. गुलाब ( ९०४8 (९०710119 {10१ }-यह काकेसस तथा असीरिया का 
मृ निवासी हैः । संस्कृत मे इसके किए शतपत्री" शब्द्‌ व्यवहृत हो रहा ह । 
धन्वन्तरिनिषन्टु में शतपत्री का वर्णन तरुणी से प्रथक्‌ है । इसमे स्पष्टहे कियेदो 
भिन्न द्रव्य ई । चरक ओर सुश्वुतमें तरणी है, ज्तपत्री नहीं । आधुनिककालीन 
निघण्टु ने भी (शतपत्रः नाम से ही इसक्रा वणेन क्रिया ह ˆ । कुच भरन्थो में तरुणी 
जर शतपत्री दोनों गुराव के वाचक ह । शतपत्री" शब्द्‌ 'सेण्टीफोलिया' का संस्छृत 
रूप है । यद्यपि २००० द° पू०्से गुराव के संकेत मिल्ते है तथापि प्ठिनी 
( पी शती ) ने सर्वप्रथम इसका वानस्पतिक विवरण स्पष्ट रूपसे दिया। 
गुलाबजल निकाखने का कायं फारस से प्रारम्भ हुआ । खलीफा मामून (८१०- 
८१७ ई० ) के राज्यकारु में इसका निर्माण प्रचुरमान्रा मंदहोताथाजो चीन, भारत, 
मिख, स्पेन, मोरक्को आदि देशो मं भेजा जाता था। अकवर के राञ्यकार मे फारस 
से गुराव के पौधे लाकर भारतमें र्गाये गये। १६१२ ई० सें नूरजर्दौ कौर्माने 
गुराव के अनर का आविष्कार किया" । फिर भी जर्हौगीर के समय देश मं बहुत 
उयादा गुराव नहीं थे* । 

२. गुलव्वास (4113015 1६195 [10८ ;--यह पौधा वेस्‌ (दरि अमेरिका) 
का आदिम वासी टे । अतः इसे "वेह का चमत्कार' ( \13४९] ० एला } भी कहते 
है । बार्गोमे शोभाके लिए लगाते है । आयुवेंदीय निषण्टुओं में इसका उक्खेख 
नहीं दै । 

३. गद्‌ (7198९1९§ ८५18 1.70४)--यह जग्रोका ओर फंस का मृर निवासी 
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है \ शण्ड्‌" नाम से राजनिषण्टु तथा शारिन्रामनिधण्ट्‌ मेँ वणित हे । सिद्धमेषजमणि- 
माखा में "सहला ( हजारा ) नाम से है । 

४. चम्पक (1410९114 (80782 1.10 ]-चरकसंहिता म चम्पक का उल्छेख 
नहीं हे । वाग्भट म केवर चम्पकाह्वय अगद मे चम्पक का नाम मात्रह। सुशुते 
४-५ स्थल पर उकर्रेख दै । इससे पता चरता हे कि दृढवल के बाद्‌ ही चम्पक का 
प्रचार हु । अमरकोष ओर धन्वन्तरिनिघण्टु में इसका वणेन मिलता है । वृहत्‌ 


संहिता मे चम्पकगन्धि ते का वणेन हे ।२ 
५. जपा ( प्छ ऽ८०§ 7058-51060 515 [.190 ) बुहत्त्रयी मे इसका उल्रेख 


नहीं है । धन्वन्तरिनिषण्युमे भी इसका उर्रेख नहीं है । अमरकोश, पर्यायरत्न- 
मारा ओर राजनिघण्टु आदिमे दहै। यद चीनका भूल निवासी कषा जाता हे 13 
संभवतः गुक्ठकारू में यह भारत में चुका था क्योकि कारिदास ने मेघदूत में 
जपापुष्प का उर्रेख क्रिया दे) 

६. सूयमुखो ( प्लााचणपौ0ड 27070४5 1190 }--यह मेक्सिको ओर पेरका 
आदिम निवासीदहे। युरोपमें द्वं शती के अन्त में प्रविष्ट हुजा । भारत में 
१ क्वं शती फे पूतंदही इसका प्रचारहो चुकाथा क्योकि आर्ईुन-ए-जकवरी में 
आफता्री" नाम से इसका उल्लेख दै ।* निषण्टु्भो में इसका उल्लेख नहीं मिरुता । 

७. स्थलकमल ({ {11015003 (०1०01118 [णण }--यह मूलतः चीन का 
निवासी दैः संप्रति भारत में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है । घन्वन्तरिनिषण्ु मे पद्म- 
चारिणी नाम से दसका वर्णन हे ! भावप्रकाश में इसका स्पष्ट वर्णन दे । 

फलव 

१. अंजीर ( ९।०४5 (911८४ 1177 }- यह अफगानिस्तान, फारस तथा 
सीरिया से रेकर काकेसस तक के भूमध्यसागरवततीं भूभाग में मूलतः होता है ।* 
संहितार्ओ म फलवर्गे तथा चरक में श्रमहर गणम जोश्ल्युदहे वह अंजीर हौ 
है । मगघसन्राट्‌ बिन्दुसार ( शरी सती ईै० पू० >) ने सीरिया े राजा अन्तियोकस 
से अंजीर मेँंगवाये थे । सुश्रुत की भद्रोदुम्बरी भी यही है । मख्य जौर काकोदुम्बरिका 
नाम से कथित व्य इससे भिन्न ( कटगूलर ) है जो चरक के तिक्तस्कन्ध में पठित 
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है । मध्यकारीन निघण्टु मं दोनो एक कर दिये गये हैँ 1 अशे चरुकर दोनों घुनः 
पृथक्‌ हो गये । पी० के° गोडेने गुणकम की दृष्टि से विचार नहीं किया अतः आन्त 
हो मये १ फल्गु छरंहण है जबकि काकोदुम्बर कषाय -तिक्त ओर छेखन हे ) यह खही 
है कि अच्छ अंजीर उपयुक्त प्रदेशो से जाते थे किन्तु यह भी अंजीर बुरे नहीं थे ।° 
२. अनारास ( 4०५१९६७ 8३१४५ 1.77 }--यह दृत्तिण अमेरिका ( बाजिरू ) 
का मूल निचासी हे । वहा यह नानस कहा जाता दै इसीका छेरिन रूपान्तर 
'अनानास' है । इसका प्रवेक युरोप मे १५५३ ई० तथा भारत में १५९४ ई० में 
इ । यहो पुतंगाख्ियों द्वारा सर्वप्रथम वंगारू में प्रचलित हुआ । इसका उल्रेख 
आईन-ए-जकवरीग जर्‌ जर्हौँसीरनामा" मे मिलत्ता है । दाटिद्रामनिवण्डु मे अनानास 


का वर्णन किया गया हे। 
३. अमरद्‌ { एता 0४४१४ [1० } यह मूलतः अमेरिका का निवासी 


है । भारत मेँ युरोषवासि्यो ह्वारा आधुनिक कारम प्रविष्ट हुआ । पपेरूक' नाम से 
जशारिप्रामनिघण्ट्‌ मे इसका वर्णन है ¦ चेरुकः शब्द इसके मूर निवासस्थान (पेरू ) 
का बोधक हे, निघण्टरत्नाकर मं अमरुफक' राम से हे । 'अमख्द्‌" वस्तुतः नासपाती 
का फारसी नाम है, तदाकार होने में सम्भवतः वही नाम इसका पड़ गय! । चाचर- 
नामा ( पृण ५०३-५१४ ) मे अमस्द्फल (अगरतफल ¢) संभवतः नासपाती हे 1 

४. आरुक ( एिणाणऽ 8. आह चीन का आदिवासी है! वहो 
से रीस, रोम होते हुए अतिप्राचीन कारु में ही भारत पर्चा । चरकसंहितामें 
इसका उल्लेख है । धन्वन्तरिनिधण्टु मे आरुक चनुविध कहा ग्या है। 
जहहौगीर लिखता है फि उसके पिता (अकवर) ढः पूरं भारत में श्ञाह-आ 
नहीं थे, वे काञ्चुरु से मेगाकर कश्मीर मं गाय म्ये ।! उस समय 
१०-१५ पेदु फरुसे ल्द थे। इसके अतिरिक्त, उसने कश्मीर मे जदांलु, नाक्षपाती, 
सेव, जमरूद, अंगूर, अनार, तरबूज अौर ष्ववूज के कटका उस्र किियादहे 
( बही, भाग २, पृ० १४६) । बर्नियर लिखता है कि सेव, नासपाती, अंगूर जौर 


१. गोडे 1 स्टडीज इन इण्डियन कल्चर हिस्टी, भाग ५, प° २९५-६१३ 
२. जर्होगीर जहमदावाद्‌ के अंजीर की तारीफ करता है-देखं तुजुक-ए-जरहौगीरी 
भाग 9, प° ४१३, ४२७ 

सबसे वडा अंजीर ७१९ तोऽ काथा~ वही, प्रु ४३५ 

३. पृ ७० 

४. "फर मे अनानास, जो फिरङ्गी बन्द्रगाहो पर होता हे, सुगन्धि एवं सुस्वादु है + 
हजारो की संस्था में प्रतिवर्षं आगरा के गल-अप्शां मे होदे है, 

--पुञजक-ए-जर्टौगीरी, भाग ५, प्र° ५६ 

५. बुखारा से शाल का निर्यात भारत जौर चीन को होता दे -इब्नवतूता, माग २, 

प° ५५० ( इसीं कारण उसका नाम आद्हखलारा" पड़ गया >) । 





{ ३१६ ) 


खबूःजे के ताजे फल तथा सूले फ , आलृज्चखारा, जाल, किशमिश, सुनक्का 
८ कारा ओर सफेद्‌ ) मुख्यतः उजवेक से दिर्की आते थे ( यात्राविचरण, प्र° ११८- 
११९ ) । इखके अतिरिक्त, फारस, ब्ल, उुखारा ओर सकरकन्द्‌ से मी आते थे 
( वही, प° २४९ )। 

५, कर्मरंग ( ^ ४८१०४ (81910019 1.00 }--ज्हत्त्रयी मे इसका उर्रेख 
नहीं हे 1 धन्वन्तरिनिधण्डु तथा पर्यायरस्नमाला मँ भी नहीं है। मदनपारुनिषण्डु, 
राजनिघण्टु, भावप्रकाश्च आदि मेहे । इससे स्पष्टहे कि रुगमग उर्वीं शतीमें 
इसका प्रचर्न भारत में हुआ । 

६, काजू (५०३५९००० 0601046 0१216 [10 0;--यह जमेरिकाका मर निवासी 
है। युरोपवासिर्यो द्वारा भारत मे इसका प्रचलन हुआ । निषण्टुरत्नाकर तथा 
सिद्धमेषजमगिमाखा म काजूतक नाम से इसका उल्टेख हे । 

७. खनवुज ( द४्ल्पच्ाडइ 6]9 [ण }---यह पश्चिमोत्तरथ्रदेक्ष, बल्चिस्तान 
जओौर पश्चिमी अश्रीका का मूक निवासी हे। ब्रहस्त्रयीमे इसका उर्रेख नहीं हे । 
मदनपालनिधण्टु ओर उसके बाद भावप्रकाङानिषण्ु मं इसका वर्णन है! इससे 
भ्रतीत होता है कि मुसलमानी काल में कगभग १रवी-१३वीं शती मे इसका भारत 
मेँ प्रचार हुआ । स्वारिञम ८ खुरासान ) के खवृने बहुत प्रसिद्ध थे । उसके टकदे 
सुण्ाकर भारत ओर चीन भेजे जते धे ।" 

८. खजुर { ९०८११ ०8८६१178 [102 }--चहस्त्रयी मे खजूर का प्रचुर 
प्रयोग है । इससे स्पष्ट है कि इसका भारत मे प्रचर्न प्राचीन काल मेही हो गया 
था। यो इसका मृरू निवास अश्रीका, मिख, सीरिया जर अरब है । पिण्डलजूरिका 
का उरलेख घन्वन्तरिनिषण्टु मे खजू.रीविरोष करके द । भावप्रकाश मे खजुर, 
पिण्डखजुःर ओर द्ोहारा तीनो का वर्णन है । सोढलकरत गदनिग्रह मे छो हाराद्यचूर्ण 
( च्छिभिरोग ) है । “खजु'र' शब्द्‌ संभवतः अरबी-फारसी ( खमा >) से निष्पन्न दै । 
यह निश्चित है करि "पिण्डखजुू^र' श्ा्द उत्तम जाति के खजूर के क्षे जो बाहर 
से ञ्चाताथा। मार्कोपोरो किखतादहै कि बगदाद्‌ के पास बसरा मे संसारका 
सर्वोत्तम खजूर होता दै ( यात्राविवरण, प° २६) । 

९. चिलगोजा ( एणण्ड हला9त1००2 ७९] }--यह निकोचक हे जिसका 





१. वही, षऽ ५४७ 

जहौगीर लिखता है-- “फारस क व्यापारी यञ्व्‌ के अनार ओौर करीज के खवृजे 
रते थे । रेखे फल मेरे पिता के समय नीं आति थे। उस समय ज्टौगीरी इत्र 
८ इत्र गुलाब ) भी नहीं था । जर्ीगीर करीज के खजा की तारीफ करते नी 
अघाता । --तुजुक-एु-जर्होगीरी, भाग १, प° २७०,४२२ 
२. चक्र० च० सु० २७।१५७ डर्हण, सु° सू० ७द६।१८७ 


( ३६० ) 


सपन श्च ननेवजा' पष्ाद़ी नाम हे । ब््स्त्रयी मे इसका उकूरेख हे अतः यदह प्राचीन- 
काल से टी प्रचित है। य विशेषतः ईरान. अफगानिस्तान मे होता है ओर उन्हीं 
भदेश से भारत में आता रषा हे । टीकाकारो ने इसे उत्तरापथ मे उस्पन्न ओर वहीं 
सिद्ध कहा है 1 


पि 


१०. तरबूज ( (पा५]०७ ५०188715 50178 )-यह अश्रोका का मृ 
निवासी है । चरकसंहिता में नहीं है । सुश्रुतसंहिता भें कालिन्द नाम से तथा अ्टंग- 
हृद्य मँ कालिग नाम से है । केपदेवनिघण्टु तथा भावप्रकाशनिधण्टु मे इसका वर्णन 
मिरुता हे । संभवतः गु्चकार के आसपास इसका प्रवेश यहं हआ ओौर क्रमशः 
इसका प्रचरून बढ़ता गया । 


११. नारिकेल (०५08 1068 [100}-- यह मलयद्भीषप तथा इण्डोनेशिया 
का मरू निवासी है छिन्तु अध्यन्त प्राचीनकारु में ही दुक्तिणभारत तथा वंगाटर्मं 
इसका प्रवेश दुआ । बृहस्त्रयी मे इसके प्रयोग उपलब्ध दै । नःरिकेोदक चरक में 
नष हे, सुश्वुत जौर वाग्भट में है । सम्भवतः गुस्तकार मे इसका प्रचार वदा । अरव 
जर फारस मे भारत के माभ्यमसे ही नारिकेरं गया; अरबी नारगीर ओर फारसी 
नारगील शब्दं नारिकेल से ही निष्पन्न दे । 

१२. नासपाती ( 2४१५३ ०००१०००5 1.11 }--चरक ओर सुश्चुत मे “टंक 
शाब्द से उरुरेख है । यह मदुनपारु तथा भावप्रकाा निघण्टु मे (अग्ृतफक' कहा 
गया हे । नासपाती को फारसी मे अमरूद कहते है, संभवतः इसी का संसृत 
रूपान्तर अग्रृतफलः हे । इसका स्थान पधिमी एरिया हि । प्राचीन संहिताओंमे 
उद्छेख होने से यह ज्ञात दोता हे कि इसका प्रचार प्राचीनकारुसे था। 

१३. नारंग ( (€ाप्०३ लात०्णाभ्पर 8189८ }--यह सुश्चुत मं “नारंग नामसे 
तथा चरक में 'नागरंगः नामसे हे । कु रोग इसे चीन ओौर कोचीन-चीन का मूक 
निवासी मानते है जौर भारत मं वरौ से आयातित बतरूते हँ किन्तु कु रोग इसे 
मूतः भारतीय मानते ई ।जोभी हो, संहितोक्तं होने से यह प्राचीन द्रव्य है इसमें 
कोद सन्देह नहीं । 


१४. पपीता (1५8 97392 1.107}--यह मेक्सिको तथा पश्चिमी भारतीय 





9. बाचरनामा ( प° ५०३-५१४ ) में मी 'अमरद्फल' हे 1 

२. २००८ 8108} : शि ण5, चडध००8॥ 8००४ 71 ४७॥, 1969, ?. 65 

३. यह ओौत्तरापथिक फलो में परिगणित है जौर फारस आदि देषो से आता था। 
मार्कोपोरो ने सुरासान में पिश्ता जौर बादाम के पेद देखे थे। इब्न बतूताने 
हेरात म इसके पेड का उल्रेख किया हे । 


( ३६१ ) 


द्ीपसम्‌ह का मृ निवासी हे । अमेरिका में इसे "पपाया' कहते है उसी से “पपीता 
शब्द्‌ निष्पन्न हुभा है । आधुनिक कार मं इसका प्रवेक्च युरोपवासि्यो के माभ्यम से 
इजा ह ! केवर श्ञालिभ्रामनिषण्टु म “प्रण्डचिभट' नाम से इसका! वणेन भा है । 
१५. पिश्ता (शं98€9 ७९३ [.;9}--यह मुख्यतः सीरिया मे होता है । इसके 
अतिरिक्त, दमस्कख, मेखोपोशनिया तथा सखुरासान में होता है । कषु लोग 'जभिषुकः 
ओर कुधु लोग “सुकूरुक' शब्द्‌ से पिश्ता का ग्रहण करते देँ । दोनो शब्द्‌ प्राचीन 
संहितार्ओो में मिरते है अवः प्राचीनकाल से ही भारत मेँ इसका प्रचलन रहा हे । 
१६. राजबदर ( उन्नाव )--( 212४00४5 ४५१६815 [10० | यह चीन का 
मूर निवासी कहा जाता है 1 चरक मे इसका उल्रेख नहीं हे । सम्भषतः उसके बाद 
ईरान जओौर फिर सिन्ध मे इसका प्रवेश्च हुभा । (सौवीरः ( सुवीरदेकषोस्पन्न ) शब्द से 
सुधुत जर अशंगह्द्य मे इसका वणैन हे । राजनिघण्टु मे राजबदर शाब्द भी हे 1 
१७. बादाम ( ९०४०५७५४ 80» &08105 8811 }--फारस जौर उसके पश्चिम 
एशिया मादनर, सीरिया जौर अलजीरिया में यह मूर्तः होता ह । "वातामः शब्द्‌ से 
ब्रहस््रयी में सका उल्रेख है अतः यह॒ अत्यन्त प्राचीन कारू से भारत में प्रचक्ित्ि 
है । बाताम आदि कुचं फरल को ठीकाकाररो ने ओत्तरापथिक-उत्तरापथ में उत्पन्न 
तथा वहीं प्रसिद्ध कहा हे 1" इञ्नवतूता ८ १३२५-१३.५७ ई० ) जव इष देक्षमें 
प्हुचा तब सुख्तान के गवर्नर को किमि जीर बादाम भेंट किया । इस सम्बन्ध सें 
उसकी रिप्पणी दहे किये द्रव्य भारत मे नहीं होते ओर स्ुरासान से आयातित होते 
ड अतः भारतवासिर्यो के लिए ये सर्वोत्तम उपहार है ।२ जहौँगीर कै समय बादाम 
क कु चेड भारत मे ( कश्मीर मे ओर उसके बाहर भी) थे। बह ख्खिताहि कि 
कश्मीर के पेड १० माच को ओर बाहर के पेड १० फरवरी को पूरते है ।* मार्को 
योरो ने खुरासान मे यकन की पहादियो मे बादाम ओर पिश्ता कं पेड़ देखे थे* 
१८. चिही (४१००१९१ ४०५15 ?€ऽ}--फारस के उत्तर मं कारिपयन सागर 
क निकट, काकेससके दक्तिण ओरं आनातोलिया जै यह स्वतः उगता हे जौर वन्य रूप 
मे पाया जाता है! उधर से ही सम्भवतः मुसलमानों के साथ भारतमें आया। 
किसी निघण्ट्‌ ने इक्षका वर्णन नहीं किया हे! 
१९. बीजपूर (८11५5 "८0}68 1.190}--चरक सुश्रुत आदि प्राचीन संहितारओं 





„ चक्र° च. सू. २७।१५७; इर्हण, सु. सू. ७६।१८६ 
+ गोडे : स्टडीज इन इण्डियन कल्वररू हिस्टरी, भाग १, ° ३५७३६७४ 
लुजुक-ए-जर्होगीरी, भाग २, पृ० १४४ 

यात्रा. विचरण, पर० ५ 
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( ३६२ › 


मे वणित है । यह मूलतः भारतीय है भौर यदींसे मेसोपोटामिया, मीडिया जर 
वर्ह से युरोप में केका 

२०, मधुककटी (108 कल्ठणा98 [न77;--यह मलय द्वीपसमूह की मूर 
निवासिनी कही जाती हे । भारत मे इसका भ्रवेश जावा से हजार । बृहश्व्रयी में 
इसका उक्छेख नहीं हे, धन्वन्तरिनिषण्डु तथा प्रवतीं मदनपाक, केयदेव तथा 
भावप्रकाज्ञनिषण्डुओं मे वर्णित है । सम्भवतः भारत मे इसका प्रवेश ८वी-र्वीं शती 
मे इआ । । 

२१. रसभरी (20989118 एएा०४272 [.1०9}--यह अमेरिका की मूर निवासी 
हे । आधुनिक कार मे पुत्तंगाख्यो द्वारा भारत मे इसका प्रवेश इजा । सिद्धमेषज- 
मणिमाखा मे चिरपोटिका नाम से इसका वर्णन है । अन्य निधण्टुओं मे इसका वणेन 
नहीं मिलता । 

२२. लवली- संहिताओं में इखका फर, कटु, तिक्त ओर सुगन्धि कहा गया हे । 
आजकरु जो द्रव्य सिया जाता है उसका फरु कच्चा होने पर कषायाम्क ओर 
पकने पर मघुराम् हो जाता है । इसे खोक म हरफारेवड़ी ( @५८8 बलं0३ (णण). 
4611111 } कहते हैँ । इसका स्पष्ट वर्णन भावप्रकाश के पूर्वं नहीं मिता अतः वह 
उत्तर मध्यकार में प्रचलित हभ प्रतीत होता है । 

२३. लीची ( पिदफला०य [ष्ठा (मण, ) यह दक्सिणी चीन का मूर 
निवासी दै । सवप्रथम बंगाल में यह १८वीं शती ऊे अन्त सें आयातित इञा । व्हा 
से देश मे अन्यत्र फेला । अभी भी सुज्फरपुर ( संप्रति विहार में किन्तु पके 
बंगारु का भाग) रखीची का प्रमुख केन्द्र हे। सिद्धभेषजमणिमारा में एरुचीफलः 
के नामसे इसका वर्मन हे। 

२४. लोकार { ६४०७०११४ 12187168 {17५1 } यह जापान का मूर 
निवासी है । वहीं से भारत मेँ प्रचलित हभ । 

२५. सीताफल ( ^०००3 5१०४ ०5७ [0० ) यह क्युबा, जमायका जादि 
पश्चिम भारतीय द्वीपो का मूर निवासी है । धन्वन्तरिनिघण्टु आदि मे इसका उल्लेख 
नदीं है केवर १९वीं शती के निषण्डुज मे “गण्डगात्र' नाम से वर्णन है। इससे 
स्पष्ट हे कि भारत मे इसका प्रचरुन आधुनिक कारु में युरोपवालियो के माध्यम 
से इञा । 

२६. सेव (९५८५७ ०३1०३ 1.1०} -- यह मूलतः युरोप, अनातोखिया, काङेखस 
का दुक्विणी अन्चरु तथा गिलन ( फारसी भूभाग) मे होता है। सेव का वर्णन 

~ 
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सवंप्रथम मावग्रका्च मे भिता हे 1 संभवतः यह युरोपवासियो के माध्यम से भारतः 
मे आया) 


शाक्वर 

4. अलाचु (1.986०6ा 12 ४५1४५18 56}--कुच रोग इसे अमेरिका! जौर कुच 
रोग अश्रीका या एरिया का मूरनिवासी कहते है ।जो भीदहो यह भारतमें 
आाचीन कार चे भ्रचल्ति ड क्योकि श्राचीन संहिता मे इसका वर्णन उपलब्ध डे । 

२. अश्वबला ( #९०1८8 2० 58६४१९3 [ण }-इसे अरबी सं फिसफिसत 
ओर फारसी मे इस्फिशत कहते है । इसीसे शिसिप्थः शब्द्‌ यहो भी भ्रचरित 

3 इसका मूरस्यःन काङेलस क दक्तिण अनातोलिया, फारस, अफगानिस्तान, 
बलचिस्तान जादि है । संभवत एरिया माइनर से इसका विरोषरूप से प्रारम्भ हुजा 
यद्यपि भारत मे भी पश्चिमोत्तर प्रदेशमे होता हे! भीक इसे मेडिकाई जोर रोमन 
मेडिका कहते थे क्योकि यह उस समय मीडिया से राया गया था । क्योकि चरक 
संहिता मे इसका उर्रेख केवर एक स्थान पर दिभ्य जौषधिर्यो के प्रकरण में इजा हे 
(चण चिऽ १।४।७ ) इससे प्रतीत होला है कि यद्यपि उस कार मे यह ओषधि 
ज्ञात थी तथापि यह सुखभ न थी । संभवतः इसका कारण इखका सुदूर देक मे होना 
यादेकमे भी दुर्गम स्थानें होनाथा। सुश्चुत सें तीन स्थले} पर इसका उल्खेख 
हे, दो स्थो पर चिकिल्छा के प्रसंग में जर एक स्थर शाकवरग मे हे जहो अश्ववरा 
के शाक का विधान है। इससे उस कार्से इसके विकसित प्रचार की सूचना ` 
मिलती है । संभवतः इस देश मे इसका प्रचार प्रसार मध्यकाल के प्रारम्भिक भाग 
मे आ क्योकि सुश्रुत क टीकाकार ब्रह्मदेव (११वीं शती) ओर उरहण (१स्वौं शती) 
ने इसे तुर्ष्कदेश मेँ दोनेवाटा छिखा हे । 

४. आद्ध्‌ { $०1 १४) वध ०ऽणणा [५ }--यह चिदी ( अमेरिका) का 
आदिनिवासी है । चिरकाल से वौ चिली से जिराण्डा तक इसकी खेती की जाती 
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थी । जमेरिका कौ खोज के जाद्‌ वहसे युरोपमे सर्वप्रथम स्पेन में ५५८० जीर 
१५८५ के बीच पर्चा । भारत में यह पुक्तगाल्यों द्वारा १ ध्वी या १७वीं इतीमं 
आया! । शाचिग्रामनिषण्टु ओर सिद्धमेषजमणिमाला में "अल्लकरः नाम से इसका 
वणेन हि! इसका अंगरेजी नाम “पोटेटो" ज्रम के कारण इसे "बटाराः ( शकरकन्द्‌ ) 
समश्च कर दिया गया । शकरकन्द्‌ का अमेरिकी नाम (बराटास' है । बम्ब मे अभी 
भी आदू को वटारा कहते है । 

५. कोहड़ा ( काञ्चीफट या पीतकूष्माण्ड ) = ( (2०९५1018 = 70371708 
2००१०8१८ }--रोमन जौर मध्ययुग मे इसका प्रयोग चुरोष में होता था । केण्डोरु 
इसे अमेरिका का मुलनिवासी मानते ईह । भारत मं संभवतः आधुनिक कारु मे इसका 
वेश्च हभ । शालिग्रामनिषण्डु ने पीतष्ुप्माण्ड का वणेन किया है। 

£. गाजर ( 0८५८७ (97102 एठा. ऽ६11*8 ५. }- यूनानी हकीम इसे 
'इकुस' कहते थे ओर "करो" का अथे होता है मांस । इसीसे इसका छेटिन नाम्‌ निष्पन्न 
इजा है । यह युरोप, अवीसीनिया, उत्तरी अश्रीका, अरब जौर साइबेरिया का मूल- 
निवासी कहा जाता है यद्यपि हूकर इसे कश्मीर ओर पथिमी हिमाल्य का मानते 
ह । सम्भवतः खुसल्मार्नो के साथ मध्यकाल में इसका प्रवेश्य भारत में ह्ुभा क्योकि 
आयुरवंद्‌ के प्राचीन अर्थो मे इसका उकल्छेख नहीं हे । धन्वन्तरिनिषण्डु में गृन्जरः 
नामस वर्णन हैः । भावप्रकाश ने गज्जन ( गाजर >) नाम से वणेन क्रिया हे । 

७. गोभी { 8885168 01९780९४ [.190 })-- यह य॒रोप का भूकनिवासी है ओर 
य॒रोपवासिर्यो के साथ १ ६वीं १७बीं शती में भारतम जायाः। फ़ माषा में इसे 
"केवसः कते ई जिससे केवेज, काबी आदि शब्द्‌ निष्पन्न है । शिर (केषु) के 
समान आकृति होने कं कारण संभवतः यह नाम ` पड़ा। श्षाटिग्रामनिघण्टु मे पुप्प 
गोभी, पत्रगोभी, ग्रन्थिगोभी नाम से इसके विभिन्न प्रकारो का वर्णन किया हे) 

८. टमाटर ( {४८०6 ञतणणा ८ऽतपालणाणण 111 }-- यह पेरू, अमेरिका ) 
का मूलनिवासी है । अमेरिका की खोज के वाद्‌ युरोपमें इसका प्रसार हुभा ओर 
वर्ह से भारत मे लगभग १७बीं शती मे जया । 

९. पालक ( 51036) ०16०८९8 {197 )--य॒रोपियन विद्वान इसे फारस 
का मूर निवासी मानते है । केण्डोर का कथन दहे कि इसका कों संस्कृत नाम नहीं 
डे किन्तु चरक जर सुश्वतमें पाल्द्धय या पारुङ्की शब्द्‌ से इसका उल्लेख हुजा डे । 
भारत मे यह प्राचोन काल से व्यवहृत हो रहा हे । 


9१. जेजिं काट, भाग ६, खण्ड ३, प° २६६ 

२. करवीरादिवर्म, ६९-७० । इससे अनुमान होता है कि १न्वींश्ञती के पदे 
इसका प्रचार हो चुका था । 

२. देखं आद्र॑न-ए-अकवरी, पृ० ६६ 
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१०. बेगन ( 80140 णण €] 5०००३ 1.०० }-- इसे कुदं लोग भारत+ ओर 
कुचं अरब का मूटनिवासी है । अरबी मे इसे वादंगन ओर फारसी मेँ बादिंगान कहते 
कहते है ! इसीसे "वैगनः शब्द्‌ निष्पन्न ह ! प्राचीन आयरवेदीय निषण्डुओं मे वृन्ताकं 
नाम से भौर परवत्तीं निघण्टुर्ओं मे "वातिंगनः नाम से इसका वर्णन है । अरबवासिर्यो 
के संपकं से इस देश मे भवेगन' नाम का प्रचार-प्रसार हुआ । 

११. भिण्डी ( ^४०।००००१५8 = €ऽ८्णुल्णदऽ ( 1. } 1४0०८०९॥ }-- यह 
अश्रीका का मूर निवासी है । मिख मे १२१६ ई० से उपलब्ध था । संभवतः मध्य- 
कार में इसका प्रचार भारत मे हुजा । केवर श्ारिभ्रामनिषण्डु मे भिण्डानाम से 
इसका वर्णन मरुता है । इसकी एक अन्य जाति ठेदस ( प्1015०५§ ००17608 
[10 ) का वर्णन संभवतः डिण्डिश्ि नाम सेहे । बंगाल भिण्डीकोदही ठेढस 
कहते ईह । 

१२. मूंगफली { 47261075 187०४8९2 [णण }--भूलतः यह दक्तिण अमेरिका 
का निवासी दै। कहौं से भारत में $ वीं हती के बाद ही इसका ञआागमन इजा 
होगा । इसका उर्खेतर निघण्डु मे नहा मिरुता । 

१३. शाकरकन्द्‌ ({ 10070०८8 21५15 ?0१7 }--यह दक्षिण अमेरिका का 
मूर निवासी है। "बटाटास' इसका अमेरिकन मूक नाम है। इसीके सादृश्य के 
कारण आद्र को भी "बटरा' ओर अंगरेजी मे "पोटेयोः कहा जाने लमा । यह संभवतः 
पुत्तंगालिये द्वारा यहो छाया गया तथा १ वीं या १य८्वीं शतीसे इसकी खेती होने 
र्गी । निघण्डु मे इसका उल्लेख नहीं हे । 

अन्नपान 

१. कुट्‌ (९28077० 680८९0०) 1०९८४ )--इसके आरे का जआजकर 
खोग फलाहार में प्रयो करते है । यह मूलतः मधभ्यएशिया-मन्धुरिया ओर सादइबेरिया 
का निवासी है । भ्रीक जौर रोमन रोगो को यह अज्ञात था । युरोप मे मध्यकारूमें 
रूसी ओर तातारी रोगो के द्वारा परवा ! संभवतः तातारियो के माध्यम से यह 
भारतम पर्हचा । इसकी एक दूसरी जाति (ए. 87017810 1618300 ) चीन 
तथा पूर्वोत्तर भारत मे ऊचे पार्वव्य प्रदेक्ञमे होती हे।ः 

२. चणक { दोाल्ला वटएात्णा) [179 यह मूर्तः काकसस पर्व॑त के 
दक्षिण ओर फारस क उत्तरवाङे भूभाग का निवासी है । फारससे प्रीस तक केकर 
मे यह फेखा था । ग्रीक में इसका प्रचार बहुत था, वे इसकी खेती भी करते थे । 
ग्रीक भाषा में इसे 'एरिबेन्थस' ( 1८४1१०5 } ओर क्रिभोस ( 1६71108 } तथा 


१, 8. 8 प0त 2४ : ४९४९६०९॥९5, द्रण] 8००1 वा ण5॥, 1967, ?. 50 
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छैटिन मे सादइसर कहते थे । संभवतः यूनानिर्यो के माध्यम से चौथी शती ई० पू० 
मं इसका ्रवेह्ञा भारत में इजा । संस्कृत का “हरिमन्थ शब्द्‌ संभवतः म्रीक एरिवेन्थस 
का रूपान्तर दै ।२ चरक के कारू ( ई० पू० रेरीश्नती) तक यह भारत में पूर्णतः 
प्रचलित हो गया ओर इसका समावेश आयुवेंदीय संहितां में हुआ । 

३. चोनक { 8१८०० प {118लण0 [10१ )-- व॒हस्त्रयी मे इसका उर्रेख 
होने से यह अव्यन्त प्राचीन कारु से भारतमें प्रचलित है । यह मूलतः मिख ओर 
अरब का निवासी माना जाता है > इसके नाम से प्रतीत होता हे कि इसका संबन्ध 
चीनसेभीहो। 

ध. उत्रार्‌ ( प्णातच्णड इ०ाषटष्णण 1.०० }--मिखदेशमे २२०० ई०्पृण्में 
इसके असितस्व का प्रमाण मिरूता है । प्राचीन संहितार्जोमे जूं शब्द्‌ से तथा 
मध्यकाटीन एवं आघुनिक अर्थो मे यावनाल शब्द्‌ से इसका उल्रेख किया गया 
हे ।* इससे सिद्ध है कि भारत में यह प्राचीन कार से प्रचलित है! संभवतः मिख 
देश से अव्यन्त प्राचीनकारु मे इसका प्रवेश भारतमें इजा । मगध केप्रदेश्च में 
'मसुरिया जिनोर' इसकी संज्ञा इसके भिदेश्ीय खरोत की स्मारक हे । 

५. तबक्षीर ( (८पा०णक३ 20०52 २०7४ }-- इसे रोकभाषा मेँ तिखुर 
कहते है । यह विरायती अरारोट { 10378113 ६।०५1१९८९७ 1.10) }) का भार- 
तीय प्रतिनिधि द्रव्य है । दकिण भारत में विरोषतः आन्ध्र जौर मलावार मेँ भरचुरता से 
होता है । चरक ओर सुश्च॒त मे यह नहीं भिर्ता । वाग्भट ^ में सर्वप्रथम मिलता है। 
संभवतः वंशरोचन की अनुपकन्धि के कारण उसके स्थान पर इसका प्रयोग प्रारम्भ 
हुया । ववंशरोचनानुकारि पार्थिकं द्रव्यम्‌” करके मध्यकाीन टीकाकारो ने इसका 
उद्रेख किया हे । 

६. ्रिपुट ( [478 8861९05 1.40 }--दइस नाम से इसका उल्रेख सुश्ुत 
( सू ४६।२७ ) में तथा खण्डिका नाम से चरक ( सू० २७२७ ) मे हे । कोकभाषा 
भे इसे "खेसारी" कहते ईद । यह सतीन ( बड़ी मटर ), तथा कराय ( छोरी मटर ) 
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से भिन्न द्व्य दै । वाग्भट ने कराय" से ही त्रिपुटक का रहण किया ओर मटर कै 
ङिष्‌ 'सतीनः शब्द्‌ रक्खा । कलाय (त्रिपुर ) के अतिसेवन से उत्पन्न खञ्जरोग 
“करायखञ्ज' कहा जाने र्गा । इसका क्तेत्र मूलतः काकेससर पर्व॑त का दुक्तिणी अंचर 
तथा भारत का उत्तरी भाग दहे 1 

८. मक्का ( 2९# ००४५ 1.10 }- इसका वर्णन प्राचीन मर्थो मे नहीं 
मिलता । यह अमेरिका का मूलनिवासी है। पेरू ओौर मेक्सिको मे चिरकाल से 
इसकी खेती होती थीः । अमेरिका की खोज के बाद्‌ इसका प्रसार सर्वत्र हुञा। 
भारत में सम्भवतः १ ६वीं तीम पुर्तगाखियों के साथ आया ¦ रघुनाथ गणेक्ञ नवहस्त 
( १५७५-१७०० ई० ) कृत भोज नङुतूहर तथा रोङिम्बराजकृत वैद्यावतंस मे इसका 
उरुरेख है । कतोभद्ट॒॑ने अपने निषण्डुसंग्रह ( ज्‌नागद़, १८९३ ) मे इसका नाम 
नाम (महाकायः विया हैर । 

९. अतियव्‌ { ^५९08 ०11९1815 ऽ८।ग1€दा)--यह पूर्वी समश्चीतोपष्ण य॒रोप 
तथा मध्य एशिया का मूरुनिवासी है । प्राचीनकारू से इर्ली ओर भीसमे इसकी 
खेती होती थीः । चरक में इसका उल्टेख नहीं है, सुश्ुतसंहिता में हे । 

१०. राज्ञमाष ( ४1६०8 5160515 59४7 }--चरक ओौर वाग्भट में .राजमाषः 
तथा सुश्चुत में अर्सान्द्र' शब्द्‌ से इसका उल्केख इञ हे । 'अलरृखन्द्‌ः शब्द्‌ प्राचीन 
भरन्थो में अलेवजेष्ड्िया के शिष्‌ प्रयुक्त हुआ हे अतः इसका “अरसान्द्रः पर्याय उस 
स्थान से इसका सम्बन्ध सूचित करता हे ।* सम्भवतः सिकन्द्र के आकमणकाल ऊ 
वाद्‌ इसका प्रवेश भारत में इजा । इसकी सुख्यतः तीन जातियों होती हँ । भावप्रकाश 
ने भी तीन जातियों का उल्रेख किया है । 

११. साबृदाना { 129100१ {11158512 ?6॥1 ) ~ इसके चक्ष अमेरिका के 


मूलनिवासी है । यह जाजिरु से ेकर पश्चिमी द्वीपसमूह तक प्रचुर पाया जाता है६। 
इसके तने के स्टाचं से दाने बनाकर बाजारमे विकते! पथ्य जौर फलाहारमें 
इसका प्रयोग ोता हे । युरोपवासिर्यो के साथ यह भारत में आया ) सिद्धमेषजमणि- 
मारा में* इसका उल्करेख मिरुता हे । 
१, चक्र० च० चि० २।१।३० 
२. वाट : भाग ६, खण्ड ४, पू०३२८ 
३. पी० के° गोडे : स्टडीज इन इण्डयन कल्वरर दिष्टी, भाग १, पृ० २८२-२९४ 
 मोतीरारु बनारसीदास द्वारा प्रकाशित (१९६७ ) वेद्ावतंस मे यह अं 
उपलन्ध नहीं है । 
कण्डोर, प° २७३-२७६ 
प्रियव्रत ज्ञां : चरकचिन्तन, प° ६५ 
कण्डोर, पर० ५९ 
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१२. सोयाबीन { 0016005 50}8 1179 }- इसका मूल सतेश्र कोचीन-चीनः 
से रेकर जापान ओर जावा तक ह । प्राचीन कारु से इसकी खेती चीन ओर जापान 
में होती रही हे । सर्वप्रथम मोलक्कस से इसका पौधा कर्कन्ता बोटानिकल गान 
मे काया गया था! । सम्प्रति पौशिक आहार के सम्बन्ध मे इसका महर्वपू्णं स्थान 
हो गया है । आयुवेँदीय निधण्टुर्ओं में इसका उल्लेख नहीं मिरुता । 

१३. कोफी ( ०069 9790108 [109 }--यह अवीसिनिया, सुडान, गिनी 
तथा मोजाम्बिक मे मूतः होता है । मिल्ल देशम प्राचीन काल से इसका म्यवहार 
होता था । वर्ह इसे “कवे कहते थे जिससे फरंसीसी (काफेः ओर वाद्‌ मे 'कोफीः 
शब्द्‌ निष्पन्न हआ । म्रेट बिटेन में कौषी की पहटी दूकान १६५२ ई०् मे चुटी । 
भारत मे यह किसी मुसलमान द्वारा १८वीं शती मे सर्वप्रथम मैसूर में लाया सया) 
इसकी खेती १८३० ई० में प्रारंभ इरईः। 

९४. चाय ( 18 51060815 [०० }- इसका मूर स्थान चीन तथा भारत 
(आसाम, मणिपुर) माना जाता हे किन्तु चीन में इसका प्रचार अस्यन्त प्राचीन काल 
से है जव कि भारत में इसका प्रचलन आधुनिक कालम हुजा। चीने वेरसो 
( २७०० ई० पू० ) तथा राई (३०० ई० पूण) ने चाय का उर्रेख क्रियाहे। 
चीनी यात्री इरिसिग ( जवीं शती ) भी भारतयात्रामं चाय साथ लायाथा ओौर 
उसका सेवन करता था । भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनीने चायकी खेती प्रारम्भ 
की । १६६४ ई० में उसने तव्कारीन इंगरेण्ड कं सम्राट्‌ को चाय का एक डन्बा 
उपहारस्वरूप मेजा था ।° आयुर्वेदविल्ञान मे शश्यामपर्णी तथा क्ालिग्रामनिषण्डु मे 
भ्चाय' नाम से इसका वर्णन हे । 

जन्तव द्रव्य 

जन्तुओं के जवयर्वो-श्रेग, खुर, नख, पित्त आदि तथा उनसे प्राक्त अन्य द्र्य 
का प्रयोग: चिरकार से चिकित्सक करते आ रहे है किन्तु यह चेत्र भी सीमित नीं 
रहा । इसमे भी नये द्रव्यो का समावेज्ञ होकर उनकी संख्या बदृती रही । यदहं कृच 
विरि दर्व्यो काही वर्णन किया जायगा । 

१, अम्बर (^०ए८ष्टा5)--“जग्निजार' शब्द्‌ से इसका वर्णन धन्वन्तरिनिघण्टु 
( ६।२१-२२ ) मे मिखूता है किन्तु संहिताग्रन्ो में नहीं मिकता । अतः स्पष्ट है कि 
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संहिताकारु के बाद्‌ मध्ययुग में इसका समावेश आयुवेद मे किया गया । जन्यः 
निचण्डुर्जं मे भी इसका वणेन प्रायः नदीं मिक्ता । रसरस्नसञुच्चय मे साधारण रसो 
भे इसका वर्णन हे । इससे स्पष्टे कि वेद्य इसका प्रयोग कम हीकरते ये,. 
इसका विरोष प्रयोग यूनानी हकीम करते रहे । यह सुखलरूमानो के साथ १०वीं शती. 
के ऊच पूवं भारत में प्रविष्ट हुआ । “अम्बर” शब्द्‌ अरबी “अनवबर' का रूपान्तर ह । 
अनेक कोषो ने सुगन्धि दम्य करके इसका उर्रेख किया है । अमरकोष मे यह नहीं 
हे ।" मेडागास्कर, मोजाम्बिक, सोकोतरा, निकोव्रार आदि द्वीपो मे यह समुद से 
एकत्रित किया जाता रहा हे । 


२. कस्तूरी- प्राचीन संहिताओं में इसका उरुखेख नहीं है इससे प्रतीत होता 
कि चिकित्सा मं इसका प्रयोग मध्यकार में प्रचरित हृजआ। रेप मेभी पहरे 
कीतका में कुङ्कुम जौर जगुर तथा उष्णकार मे चन्दन काल्प करतेथे।.वाद्‌ मे 
उष्णल्ेप मे कस्तूरीका प्रयोग होने ख्गा।उ यह एक उत्तम रंघद्भ्य है जिसकी 
मोग सारे संसार में रही । ओषध में भी इसका प्रयोग प्रायः सभी चिकिरसापद्धतिर्यो 
मे उत्तेजकके रूपमे हज । यह स्पष्टहैकिं परे रेप केरूपमें इसका बाद्य 
प्रयोग जौर उसके बाद्‌ ओौषधीय आभ्यन्तर प्रयोग प्रारम्भ इआ । तिञ्वत, नेपाक, 
आसाम, कश्मीर आदि प्रदेशो मे कस्तुरीरगो से यह प्राक्त होता था। भारत के 
व्यापारिक द्रव्यो मे यह प्रमुख था। १४९८ ई» मे जव वास्को डि गामा काटीकट 
पर्टैचा तो वहो के राजाने भेटस्वरूप कस्तूरी की ५० यैलिर्यौः उसे दीं ।* अफजक 
खँ ने व्हारसे जर्हौगीर को अगुर जर चन्दन आदि के साथ कस्तूरी का कोष्ठ 
भेंट किया था! 


३. नख । प्रदा 958 }--यह एक गन्धद्रभ्य है । बहस्संहिता मं उक्रेख 
होने से प्रतीत होता है कि गुक्चकाल मे इसका प्रयोग होता था। सुश्चुतसंहिता के 
के एरादिगण के गंधद्र््यो में म्याध्रनख जौर शक्ति ( नख) दोनों ह किन्तु चरक 
मेँ इसका उर्रेख नहीं है । इससे प्रतीत होता है किं चरकोत्तर काट में इसका 
प्रचलन हुआ । 








र. ?. ६. 0०4८ : प््प्मष ण एलाह 5 10 1०14, 5पथ।65 1घ [एकान 
0111751 प्ाश०ा१, ४०). 1, 7. 9-18 

३. देखं छतुचर्याप्रकरण च० सू० &, अ० ह० सू०३ 

४. बृहत्संहिता ओर हर्षचरित आदि में कस्तूरी का उर्रेख मौर प्रयोग है जिससे 
सूचित होता है कि गु्तकार में इसका प्रयोग प्रारम्म हो गया था। 

५. 080४656 : ¶0€ ए०ाणह्०८७€ 10 19418, २, 56 

६. तजक -ए्-जर्होगीरी, ण° २०६ 3 
२९ आ 


( ३०० ) 


४. पति ( ©1*०४ }-- गन्धमाजार की वृषणव्त्‌ मन्थि से एक सुगन्धित पदार्थं 
निकारा जाता है यही पूति या गन्धमाजरिवीयं के नाम से वर्णित है। प्राचीन 
संहिवार्जो मे यह उपरच्ध नहीं होता 1 गन्धद्भव्य के रूप मे ब्रहर्घ्वहिता के गन्धयुक्ति 
भ्रकरण मे मी नहीं हे । धन्वन्तरिनिघण्डु मे लोमश्ञविडाल, भावप्रकाश मे गंधमाजार- 
चीर्थं तथा राजनिघण्टु मे "जवादविः नाम ते इसका वर्णन है सोमेश्वरङ्त मानसो- 
-स्छास में चिरेपन तथा धूपद्र््यो में इसका उरुके हे { १२३१९९६; १९।३1१ ६९७- 
९९ ) ) इससे अनुमान है कि ज्वं शती के कगभग इसका व्यवहार प्रारम्भ 
हआ । भारत मे यह मखाबार प्रान्तमें होता हे; अश्रीका ओर दक्षिण एरियामें 
अधिक है। इसका ओौषधीय प्रयोग मध्यकारुमें प्रारम्भ हुभा। इसकी अन्धि 
सुखाकर “खटधाश्ञी' नाम से बेचते थे, इसमे भी कुटु गन्ध होती हे अतः तेर को 
-सुवासित करने के टिषु इसका व्यवहार होताथा । हकीम कोग इसका व्यवहार 
करते थे । भारत में गन्धद्र््यो काजो व्यापार था उसमें इसका प्रमुख स्थान था। 

वर्नियर ने अपनी यात्रा ( १६५६-१६६८ ई० ) के क्रममें इसका वर्मन किया 
डे ।› इथिओपिया का राजदूत जव ओौरेगजेव के दरबार मे आया तव उसेराजा की 
ओर से एकं बडे (आघा फुट व्यास) ब्रृषश्ेगमें भरकर जवाद्‌ भेट करिया सया 
( वही, ए ५३५ ) 1 

५. प्रवाल-मुक्ता आ{इ-- समुद्र खे पराप्त प्रवाल, सक्ता ओर क्शंख, का प्रयोग 
० पूण सेदो राद क्योकि चरकसंहितामे इसका उर्रेव ओौर प्रयाग हे। 
'हिन्दमहासामर सेये द्भ्य प्राप कर विदे्लोमं भी भेजे जतेधे। रोमन सियो 
-आरतीय मोती बडे चावस पहनती थीं मध्यकाल मे वसरा मे भारतीय मोतिर्यो 
का वेधन होकर तब युरोप भेजा जाता था । भूमधभ्यसागर से भी प्रवार मारत में 
आत था। इन समुद्री पदार्थो का व्यापार दृक्तिणभारत से विशेष हाता रहा । चरक- 
कारुमें इनके चूणेका प्रयोगथा, वाद्‌ मे रसशाख कं आविर्भाव ऊेवाद्‌ इनकी 
मस्म बनने र्गी । हकीमो के संपकं से गुखाबजर से घोरकर सुक्ता-ओर प्रवाट की 


-पिष्टि वनाई जाने र्गी । 
चरक में प्रवारु का प्रयोगतो हे ( ५।१।५८ आदि) किन्तु मुक्ता का प्रयोग 


"एक ही स्थर ( चि० १७।१२५ ) पर केवर ददबलच्त अं मे हे। इससे अनुमान 
होता है कि प्रवाल का प्रयोग पहले प्रारम्भ हुभा ओर सुक्ताका ओषधीय प्रयोग 
-गुसकालमे प्रचित हुजा। शेख काग्रयोग भी चरकमेंहै। शुक्तिका प्रयोग 





3. वंगालः का वणेन करते इषु टिखा है--यहौँ सर्वोत्तम राह, बीम, जवाद्‌, 
पीपर, जौर अनेक ओषधिर्यौँ होती रै । 
एफ० अर्नियर ; ट्रेवर्स दन दी मृगरु हइम्पायर (९० डी० १६५६१६६८ ), 
-दिङ्ली ( द्वि° सं०, १९६८ ) प° ४३७-४४० 


( ३५७१ ) 


चाग्भट से प्रारम्भ होता है (अण ह० सु० १५।४३, ३०।१६ आदि ) ! वराटक ओौर 
शाम्बूक का प्रयोग संभवतः मध्यकार मेँ प्रारम्भ इभा । 


६. शरीरधातु--रक्त, मांस, मेद्‌, शुक्र जादि का चिकित्सार्थं प्रयोग ॒चरककार 
सही होता रहा ।१ अत्यधिक रक्त्नाव होने पर अजाकारक्त पीने का बिधानदहै। 
क्षय-शोष के मांसाहारी प्राणियों का मांसाहार विहित है। चतुःस्नेहो ममेद्‌ जीर 
मज्जा समाविष्ट द । शक्र्य मे अनेक प्राणिर्यो के शुक्र ओर अण्ड का सेवन करनेका 
विधान हे । मांसव्ग मे विभिन्न जन्तुओं के मांस का गुणधम बताया गया हे । 
इससे स्पष्ट दे कि उनका ओौषघीय प्रयोग अवश्य था ओौर लोग आहारमें भी 
उसका सेवन करते थे । बौद्धधर्म के प्रभाव से मांसाहार सीमित हो गया । सन्रार. 
अशोक ने अपनी पाकश्चाक्ा मं मांस प्रायः वजित कर दिया था । धर्म॑शा्खों मेभी 
मांसाहार को निकृष्ट माना गया । तब भी मांसाहार अब तक चला ही जा रहा है । 


७. शःरोरमल- विभिन्न प्राणियों के मूत्र का प्रयोग चिकित्सा में चिरकारसे 
होता रहा है 1 मध्यदेशमे गौ की बहुलना-के कारण गोमूत्र काही प्रयोग विशेष 
इभ । मर्प्रदेज्ञ मे विशेषतः ऊंट, बकरी ओर मेंदके मूत्र काप्रयोय होता रहा। 
पुरीष में गोबर ( गोमय ) का प्रयोग पञ्चगव्य के रूपमे हुजा है । अश्वश्ञङृत्‌ का 
भी प्रयोग क्रिमिध्नरूप मे विहित है । अजा-शङ्कत्‌ का यच्मा" ओर नेत्रोगो में 
प्रयोग है 1 नरमूत्र का भी प्रयोग विष ञादिमेंई। 

८. स्तन्य ~ नारी तथा अनेक पशुओं के स्तन्यका प्रयोग मी चरकसंहिता 
( सू० १।१०७ >) म विहित है अतः ई० पू० से इसका प्रचर्न है। मध्य एक्िया 


तथा मस्परदरशो मे ऊट का दूध व्यवहृत है ¦ गुजरात मेँ बकरी का दूध अधिक प्रयुक्त 
होता हे ।” 





. च० ज्चा० ६।९ 
च० सू० ५।९५ 
„ च० वि० ७।२४ 
„ सु० उ० ४१।५४ 
जहयौगीर को श्वासकष्ट ओर इच्छु हुआ तव हकीम रूढुरका के निदंशानुखार 
उसने ऊँटनी जर बकरी का दूध रेना शुर किया । तुञ्धक-एु-जर्हगीरी, भाग २, 
पर २२२ । जर्ँगीर ने छिखा है--*एक हिरनी दुहने पर चार सेर दूध देती थी 
जो गाय या मेस के दूध के समान ही लगता था । छोग कते दै, यह ॒रवास- 
रोग मे लाभकर है ।--वही, भार १, पू० १४८ 
इकीम जटी ने ऊंटनी का दूध बताया जो राभकर इजा । 

-बष्टी, भाग २, प° ४६ 


= @ & ५ ०. 


( ३७२ ) 


द्रव्यथुम का वाङ्मय 
प्राचीनकाठ 

वैदिक वाड. मय द्रभ्यगुण का प्राचीनतम स्रोत है । ऋर्वेद्‌ मे भारत की प्राचीन- 
तम वनस्पति्यो का उर्रेख मिरुता है । अथर्ववेद मे इनकी संख्या ओर भी अधिक 
हो गई! । भारत जैसे विशार देश्य मे यह स्वाभाविक ही था कि जैसे-जैसे वनस्पतिर्यो 
का परिचय तथा उनके गुणकम का ज्ञान होता गया चेसे-वेसे मर्थो मे उन्हें स्थान 
मिलता गया 1 वैदिक वाङ्मय में भी निघण्टुसे द्रभ्यगुष्ण का धनिष्ठ सम्बन्ध हे 
जिखकं कारण आज भी द्रव्यगुण के न्थ "नि-ण्टुण नाम से प्रचलित ई । निघण्टु एक 
प्रकारं क शब्दकोष हँ जो पर्यार्यो के द्वारा वस्तु के स्वरूप काक्तान कराते हे इन्हीं 
की उ्याख्या निरुक्त है जो छः वेदांगो मे अन्यतम है। पयार्योके माध्यमसे दरभ्यो 
के सम्बन्ध में जानकारी देने की परम्परा आगे भी चरती रही 1 कुं कार वाद्‌ दरव्यं 
के गुणकर्म भी उसमे समाविष्ट करे जाने लगे जौर निधण्डुओं की दूसरी धारा 
प्रवाहित हुई । इस प्रकार द्रभ्यगुण का वाङ्मय दो रूपो मे उपरव्ध होता हे एक 
जिनमे केवल द्रव्यो के पर्याय होते ई, गुणकम नहीं होते यथा पर्या यरत्नमाला गौर 
दुसरे जिनमे पर्याय के साथ गुणकर्म भी होते दै यथा मद्नपारनिषण्डु । वाग्मटक्रत 
अष्टागसंग्रह से ही नौषधदर््यो के गुणकथन की विधिवत्‌ परंपरा भ्रारम्म होती हे 
यद्यपि चरक ओौर सुश्वुत मं भी इनके गुणकर्म चिरपुट वर्णित है । 

मौश्रुतनिघण्डु --काश्यपसंहिता के उपोदुघातमे पण हेमराज शर्मा ने यह 
सूचनादी है कि उनके पास सुश्रुतसंहिता की कोड हस्तरिखित प्रति है जिसके अन्तं 
भे छिखा है अतः निघण्टुर्भविप्यति' ओर फिर इसके अन्त मे ‹इति सीश्चुतायां 
संहितायां महोत्तरायां निघण्टुः समाप्तः" हे । यद्यपि इस ग्रन्थ के स्वरूप, विषयवस्तु 
आदि कं सम्बन्ध कों सूचना इस प्रक्षगमे नहीं दी गई तथापि इससे यह 
अनुमान किया जा सकता है कि प्राचीन संहितां के पी परिशिष्टमे निषण्डुभाग 
जोढने की परम्परा रही हो ओरं सम्भवतः इसी कारण ग्रन्थ के मुख्य करेवर मे 





१. देखें - प्रियव्रत शर्मा : वैदिक वाड.मय में वनौषधियां (चौखम्बा, परकाक्नाधीन) 
0७. ?. 11920008 : ४८५१८ ?)81708, 2. &. 14 ५०). २६८1 
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1970 

दिनेशचन्द्र शर्मा : वेदो में द्रभ्यगुणङ्ञाखर ( जायुरवेद्‌ विश्वविद्यारय, जामनगर, 

१९६८-६९ ई० ) 


( ३७३ ) 


इभ्यगुण का वणेन ध्रथक्‌ से नहीं किया गया । किन्तु एसा कोई निघण्डु जथावधि 
दष्िपथ मे नहीं जाने के कारण इसके विषय मे कुच निश्चयात्मक््‌ कहना कठिन हे । 
रसवशेषिक--सम्भवतः सुश्रुत प्रतिसंस्कन्तां नागाञ्जनद्वारा इसकी रचना वीं 
शती में की गड { देखं प° ५५) । यह नरसिहकृत भाष्य के साथ त्रिवेन्द्रमसे 
१९२८ में प्रकारित हुआ है । चिकिरिखकर्िका~ग्याख्या मे चन्द्र ने रसवेशेषिक को 
अनेक बार ( प० १७, १८, २२ ) उदु्टत किया हे किन्तु यह सम्भवतः उससे 
न्न कोटं चिकिर्सा-मन्थ प्रतीत होत्ता है । 


मध्यकं 


अष्टं निघण्डु--वाहटाचायंज्ृत अष्टांगनिघण्डु या अष्टीगहदयनिषण्डु कौ पाण्डु- 
लिपिं दक्तिणभारत के पुस्तकाखयो मं है । इनके आधार पर प्रस्त॒त खेखक द्वारा 
सम्पादित होकर यह हार हीमे प्रकाश मे आया हेः । इसमे अष्टांगहृदय मे कथित 
गणो के द्रव्यो का पर्यायैरीसे वर्णन दहै) इसके बाद्‌ कुच प्रकीणं दर्ग्यो काभी 
चर्णन करिया गया हे। 


इस प्रणेता वाहटाचायं अष्टांगहृदयकतां वाग्भट ही ईँ या अन्य कोई इसका 
विवेचन उपयुक्त प्रकाशन की भूमिका में किया गया हे जिससे यह निष्कं निकला 
हे कि यह बाहटाचा्थं उस वाग्भट से भिन्न व्यक्ति! यह वाग्मट प्रथम हो नहीं 
सकते क्योकि इसमे अष्टांगहृदय के मी द्रव्य । जुं द्रव्य इसमे रेसे भीर्हैजो 
खष्टगसंग्रह ओौर अष्टांगहदय दोर्नो मे नहीं है यथा पृरत्तिरः। अतः निश्चय ही यह 
चाहटाचायं उन दोनो का परवर्ती हे जवर देखे दर्यो का भवेश आयुर्वेद मेहो चुका 
था । जेउजट, पर्यायरस्नमाला ( दोनो श्वी शती ), चक्रपाणि ( ११वीं क्षती ) आदि 
ने इस निघण्टु का उपयोग किया है अतः यह उनसे पूर्व «वीं शती काहै। 

पयोयरत्न माला-- यह शिराहदनिवासी इन्द्रकरसूनु माधवे की रचना हे । 
अनेक विद्धान इसे इन्दुकर मान तदा्मज माघव को रुगविनिश्चय ( माधवनिदान ) 
क्तांके रूपमे ग्रहण करते है किन्तु, जैसा पिद्धरे अध्यायो मे दिखाया गया है, 
अनेक माधवो के मध्य कम से कम तीन माधव स्पष्ट रूप से परथक्‌-ए़थक्‌ उमरते ईै-- 


१. कृष्पुस्वामी शाखी शोघ-संस्थान, मद्रास--४, १९७३ 

२. ईसङे अतिरिक्त अन्य पेसे तथ्य जो भिन्नता प्रदर्दित करते ईदै। देखे- 
उपयु मन्थ की भूमिका, पू० रर 

३. अमरकोश्ान्यारूयाकार सववांनन्द॒ ( १ वीं शती ) ने मी वाहट ( निषण्ट्‌ ) कौ 
उदुष्टत किया है-- 
4मर्स्यण्डिकाखण्डसिताः क्रमेण गुरुवत्तसः इति तु वाहटः"--वेश्यव्मं ९।४३ 





( ३७४ ) 


१. रुग्‌विनिश्चयकत्तां माधव ( चन्द्रकरार्मज ) 
२. पयांयरत्नमालाकार माधव ( इन्दरकरसूनु ) 
३. ्व्यगुणकेतां माधव 
इस .्रकार पर्यायरस्नमारा के रचयिता माधव उपयुक्त दोनो माधर्वो से भिन्न 
ह । इनके पिताका नाम इन्द्रकर था ओर निवासस्थान शिराहद्‌ था। शिकाहद्‌ 
भागलपुर के पास पुरातन विक्रमश्िला विश्वविद्यालय का अधिष्ठान पथरघटरा नामक 
स्थान है । संभव दे, माधव इस विश्वविद्यालय मे अध्यापक रूप से संबद्ध हो । 


तारापद्‌ चौधरी ने इन्द रगविनिश्चयक्तां मानकर इनका कारु ऽवं शती 
निर्धारित किया हैर किन्तु वस्तुतः दोनो भिन्न होने के कारण इसे स्वीकृत नहीं 
क्रिया जा सकता । सगूविनिश्चय सवभ्रथम बृन्द ( श्वौ शती) द्वारा उदुषत ही 
नहीं अपितु अनुखृत है जवकि पर्यायरत्नमाला को सर्वानन्दः (५ २वीं शती) के पू 
किसी ने उद्‌ष्टत नहीं किया । आभ्यन्तर साचर्यो के आधार पर यह धन्वन्तरिनिघण्डु 
के पूर्वं रहरता हे क्योकि धन्वन्तरिनिघण्टु में अहिफेन, भंगा ओर यशद्‌ का वर्णन दहै 
तथा रसरटनसमुच्चय के वचन भी उसमे मिलते है" जब कि पर्यायरत्नमालामें 
इनका अभाव है । यह स्मरणीय हे किं पर्यायरत्नमाला मेँ "विजयाः श्थ्द्‌ हरीतकी 
ओर तर्कारी के सिए आया है^ भंगा के लिए नहीं । पर्यायरस्नमाला मे वार्ताक ङे 
किरु "वातिगन' शब्द आया है जो फारसी (वादिगान' से निष्पन्न है । इसमें पारद्‌, 
गंधक, अभ्रक आदि का वर्णन है जो रसशाख्च की विकसित स्थिति का द्योतक 
जब कि माधवचिकिरिसित मे कोद्र रसयोग नहीं है । बभ्नरोग का वर्णन माधवनिदानः 
में नहीं है जव कि बृन्दमाधवमें हे; पर्यायरव्नमाला में भी यह शब्द्‌ आया है । यह 
सव तथ्य पर्यायरर्नमालाकार को थवीं श्ञतीके वाद्‌ खे जाते । इसके अतिरिक्त, 
इस भरंथ का उपसंहारपद्य “सुरूपा सु ;दन्यासा सर्कुलोस्था सुभाषिणी' महाकवि माघ 
के एुक पद्य की अनुकृति हे । माघ वीया व्वींज्ञतीकेथे। | 


9. भिषजा माधवेनेषा शिखाहदनिवासिना । यस्नेन रचिता रत्नमारेन्दरकरसुनुना ॥ 

२. पर्याय्ररस्नमाला - तारापदचौधरीसंपादित, पटना युनिवसिटी जन॑, भाग २, 
१९४६, भूमिका, प° १-२ 

३. अमरकोश--भाग २, पू० ९१; ८१ भाग ३, प° २३९, २४५, २८२ आदि + 
'माधव, ^रस्नमारा', 'वेयकरत्नमारा' नामो से इसके उद्धरण है । 

४. धन्वन्तरिनिघण्डु ६।४,२७,२८ 

५. -शिवाजयन्ध्योर्विजया । 

&. अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्‌ वृत्तिः सन्निबन्धना । 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पन्चा ॥- शिश्युपालवध २।११२ 


( ३७५ ) 


इस प्रकार पर्यायरस्नमाखा का कार धन्वन्तरिनिषण्डु ( १०वीं शतीः)के कुचः 
पूवं तथा वींक्षतीके वाद्‌ अर्थात्‌ ्वीं शती सिद्ध होताहे। 

निघण्डु--चक्रपांण ने दो स्थ! पर निघण्डु के वचन उद्‌षटत क्ये ई ।` इससे 
स्पष्ट दै क्रि यह निघण्टु चक्रपाणि ( ११बींशती)के पूवंका होगा । यह इतना 
प्रचलति रहा होया कि केवर "निघण्टुः कहने से उसीका बोघ होता होगा जसे 
निदान कहने से माधवनिदान का । अमरकोश के व्याख्याकार स्ीरस्वामी' ( १ १ौँ 
शती) ओर सर्वानन्द (१ रवं शती) ने भी अनेक स्था पर निघण्डु को उद्त किया 
हे । श्रीकण्ठदत्त ने बरन्दमाधव की भ्याख्या मे "निघण्डु ( ३९।६ ) जर 'निषष्डुकारः 
( १।२०१ ) का उर्रेख क्रिया हे । जआढमद्ल की शाङ्गधरसंहिता-व्यास्यामें भीः 
निघण्डु उदुश्टत है ( खण्ड २, ६।९-९१ )। शिवदाससेन ( ऽज्वीं शती) नेभी, 
इसे उदुषत किया हे 

धन्बन्तरिनिघण्डु"--अच तक यह प्राचीनतम निधण्डु माना जाता रहा। कुच 
विद्धान्‌ कहते ह कि अमरकोष का वनौषधिवर्म धन्वुन्तरिनिघष्डु प्र आधारित दै 
अतः उसका कारु अमरकोष ( वीया दीं शती) के बहुत पूं दोगा जबकि कुद्धः 
रोग अमरकोष को ही १०्वीं इती मं मानतेर्है* । अस्तु, किंसी निर्णय पर पहुंचने 
के पूवं विभिन्न सायो पर विचार करना उाहिएु। 

बाह्य सादच्य--१. हेमाद्रि एवं अरूणदत्त ( १३वीं शती ) ने इसे उदूव किया 
हि अतः १३वींशतीकेवाद्‌ का नहीं हो सकता । 





१. पिण्याकः तिरुकटकः, निघण्टु कारस्त्वाह -- पिरायाको हरितशिग्रः-च० सू° २७।४ 
-खेटीतकः पाषाणभेद: जौत्तरापथिकः, उच्यते हि निषण्टौ-- 
आसीद्‌ दैस्यो महाबाहुर्टकिहानो महासुरः । 
योजनानां त्रयञ्िशत्‌ कायेनाच्छाद्य तिष्ठति ॥ 
विष्णुचक्रेण संिन्नः पपात धरणोतरे ! 
वसा तस्य समाख्याता रेलीतक इति कितौ ॥*--च० चि० ७।७० 
२. अमरकोश्च ( छीरस्वामी तथा सर्वानन्द की व्याख्यां के सहित ), त्रिवेन्द्रम 
संस्कृत सीरीज, १९१५ (माग २), १९१७ (भाग), मागर, परर 
२,१००. २९२; भाग ३ ०० २१६, २४३॥। 
~ वही, भाग ४( १९१७ )-- पु ११३ 
~ चक्रदत्त ‹ करूकत्ता संस्करण )› प° ७०, १३७ 
„ आनन्दाश्रम पूत्रा, १९२९५ 
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७. त्रिकाण्डरोष, प्रस्तावना, पु० ७ 





( ३७६ ) 


२. हेमचन्द्र (३२वीं शती) ने अभिधानचिन्तामणि की व्याख्या तथा वधमान 
१ २्वीं शती) ने गणरत्नमहोदधि में इसे उद्‌ श्त किया है अतः यह १रवीं शती के 
"चूं का है। मंख ( १२वीं शती) ने भी अपने पूरववरत्ती कोशो मे इखका उररेख 
किया दहे।१ 

३. अमरकोष के भ्याख्याकार कीरस्वामी ( १ १वीं शती ) ने इसे उदुषत क्रिया 
है अतः यह ११बींशतीङेपू्कादे। 

आभ्यन्तर सादय--१. म्रन्थकत्तां के प्रा्कथन से पता चख्ता दकि इसके 
"पृवं कदं निघण्टु की रचना हो चुकी थी जिनका सार रेकर यह निघण्टु बनाया 
-गया है ।* इससे सिद्ध हे कि धन्वन्तरिनिघण्डु आद्यनिघण्डु नहीं है बर्कि अनेक 
निषण्टुर्ओ की अनुग.मिनी रचना दे । 

२. म्रन्थके प्रारम्भ मे धन्वन्तरि को नमस्कार किया गयादहेन्था मन्थ को 
-धन्वन्तरि के सुख से प्रादुभूत का गया है? 1 इसके अतिरिक्त धन्वन्तरि क कन्तु्व 
का कोई सम्बन्ध नहीं है जिससे इसकी प्राचीनता प्रमाणित हो। रेखा आख्यान 
-अपनी कति का महस्व स्थापित करने के उदुपैश्य से किसी परव्तीं रेखक द्वारा 
जोडा गया होमा । 

३. इसके विपरीत, इसमे अहिफेन", जयपाख^, अग्निजा२६, विजया जादि 
"रसे वर्व्यो कावर्णन मिल्ताहि जो मध्यकालमे मुसलमानों के सम्पकंसं यहीं 
-अचलित इए । भ्टेच्छ्‌"“ ओर "यवनः^ शब्द संभवतः इन्हीं के किए व्यवहृत 
इजा हे। 

४. पारद्‌ के संस्कारो“ का वर्णन रसङ्ाख की विकसित अवस्था का बोधक दहे 
जो कगमग १२वींश्षतीमेंथी। तस्कारीन प्रु मन्थ रसरत्नसमुच्चय के कचु 
-पद्य+' इसमे मिलते भी ह । 


१. भागुरिकास्यहलायुषहुग्गामरसिहटशाश्वतादिङृतान्‌ । 
कोश्ान्निरोच्य निपुणं धन्वन्तरिनिमितं निषण्टच्च ॥ 


२. तथा निधष्टाम्बुनिधेरनन्ताद्‌ गृहणाम्यहं किञ्चिदि दैकदेशम्‌ । 
३. उपक्रम-पद्य, १, गुद्ूच्यादि वर्ग, 9; गणद्रभ्यावली ६।१६ 
७. ६।१२०-१२१; 

-4. १।२२७-२२८; ७।१३१-१३२२ 

३. &।२१-२२ 

-७. १।३०.-३१ 

८ ४९६; ६।९,४०१९७ ९. ४।७१ 
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०. ६।३७-२३९; ३।१०९.१ १३ ११. &।१,५ 


( ३७० ) 


रसरत्नसमुच्चय का काकु १२५० द° है अतः १२वौं शती के अन्तके पूवं 
धन्वन्तरिनिषण्टु को नहीं रख सकते । 


संप्रति जो धन्वन्तरिनिघण्ट्‌ प्रचलित है उसमे द्रव्यावछि नामक मन्थ भी 
मिका हआ है । वस्तुतः आाधभाग द्र्यावली ही है जेसा कि उपक्रम एवं उपसंहार 
पर्चोसे सप्टहोतादहै।, सातो वर्गौ की जौषधिर्यो की गणना कर चुकने पर 
अन्थकार ने कहा कि अब द्वर्व्यो के पर्यायकथन से वणेन करगे किन्तु एसान होकर 
पुनः धन्वन्तरि की वन्दना के पश्चात्‌ द्रभ्यो के गुणकम का निरूपण होने गता हे । 
इस सहसरा क्रमभंग से पता चरूता है कि द्रव्यावलि नामक मुर ग्रन्थ का उदूःश्य 
पर्यायज्ञेली से द्भ्यवर्णन काथान कि गुणकर्म॑होली से। इससे भिन्न इतर मन्थ 
दर्यो के गुणकमं का विवरण था । घन्वन्तरिनिषण्डु इन दोनो अर्न्थोका सम्मिलित 
रूप है जिसमे संमवतः पर्याय तो है द्भ्यावकि के ओौर गुणकम है इतर प्रथ के। 
यह संभव है किं इतर ग्रंथ की संज्ञा धन्वन्तरिनिघण्डु ही हो जो गुणकरम-वर्णन के 
कारण प्रमुख होकर द्रभ्यावलि को अपने मे समाविष्ट कयि हैँ । यदि पूरा ग्रन्थ एक 
होता तो पुनः बीच मे नमस्काराव्मक मंगल की भो आवश्यकतान होती) एेसाभी 
स्पष्ट होता है किं द्रन्यावलि पूर्ववत्ती रचना है ओर धन्वन्तरिनिघण्डु परवर्ती 1 आभ्य- 
न्तर साच्यं जो तथ्य ऊपर दये गये ई उनमें कोड भी द्रभ्यावलि मे नहीं मिरूता। 
यह सम्भव हे कि क्षीरस्वामी ने द्रव्यावलि भाग को दृष्टि मे रखकर ल्खिा हो क्योकि 
अमरकोष में पर्यायो काही प्रसंग था, गुणकर्म का नहीं । अरुणदत्त कं कारः तकं 
धन्वन्तरिनिघटु का रूप पूर्णं हो चुका होगा यद्यपि कुदं तथ्यवादुमे भी समाविष्ट 
हये । यक्घाद्‌ का प्रसंग इसी प्रकार का है । यज्ञद्‌ द्रव्यतः “ख्प॑रसस्व', रीतिहेतु आदि 
शर्ब्दो के द्वारा ज्ञात था तथापि "यद" शब्द्‌ फारसी "जस्तः क संस्क्रृत रूपान्तर हे 
जो सवप्रथम आमलक ( १४बीं हती ) की टीका मे मिलता है। उसके पूवं किसी 
ग्रन्थ मे नहीं मिरता । मावप्रकाश्च ( १ द्वी शती >) के पूवं उसे सक्तधातु्ज मे भी 
स्थान नहीं मिला । यदि यशद का उल्टेख करनेवाला प्रथम ग्रन्थ धन्वन्तरिनि्ंडु 
कोही मानें तब भी इसे ३वीं शती से पूवं रखना कठिन दै। 





१. व्याव विना वैच्यास्ते व्याः हास्यभाजनम्‌ । 
दग्यावल्यमिधानानां तृतीयमपि रोचनम्‌ ॥ 
द्ग्यावलिनिविष्टानां द्रव्याणां नामनिर्णयम्‌ । 
रोकप्रसिद्धं वच्यामि यथागमपरिस्फुटम्‌ ॥ १५-१६ 
शवातत्रयं च व्याणां त्रिसप्तस्यधिकोत्तरम्‌ । 
हिताय वे्यविदुषां दभ्यावल्यां प्रकाशितम्‌ ॥ उपक्रम ७।४ 
द्ब्यावलि की पांडुल्पिर्याँ मिथिला ज्ञोधसंस्थान, दरभंगा मे ह । 


( ३७८ ) 


इस प्रकार आद्य भाग ओर उत्तर भाग दोनो को मिराकर देखने से धन्वन्तरिनिषण्टु 
काकार १न्वींसे १३बीं शती होता हे। 

जसा परे कहा गया हे, धन्वन्तरि इस ग्रंथ के कर्तां नहीं है । पूना की अनेक 
पाण्डुकिपिर्यो में इसका कर्ता महेन्द्रभोगिक लिखा है । सम्भव हे, प्र॑थ को वत्तमान 
रूप इसी ने दिया हो। 

धन्वन्तरिनिघंडु की विषयवस्तु सात वर्गो मे विभाजित है-- 


१ गृदूच्यादि २. शतपुष्पादि 

३. चन्द्रनादि ४. करवीसदि 

५. आम्रादि ६. सुवर्णादि 
७. मिश्रकादि 


इन्दुनिधण्टु- कीरस्वामी (\१वी क्ती) ने इन्दुनिषण्डु के जनेक उद्धरण दिये रई 





१. [९5 1011*८ (०११1०६५८ ० 98791 }488,, 8, 0. २. 1.; ५०, ५, 
०1. 1, 3८11५15 105~ 11] 
२. देखे--+". ४. ऽक्ाणाथ : 106 दन भ क्णकरठप्ाडा = कषह98 ण, 
1. 4. प्र, 5., ४०, 5, पिन. 2, 1970, ए, 364-370 
#* १. उदुग््ररस्तु यर्ञागः सुचन्ुः श्वेतवलृरः । 
देमदुग्धः कृमिषलः कीरवृक्तः स काञ्चनः ॥ 
. तुंगः पुष्पकसंक्तः स्यात्‌ पुंनामा रक्तकेसरः । 
पुंनागः पुरुषाह्वश्च केषांचित्‌ पद्‌ मकेखरः ॥ 
३. त्रिष्वर्थषु नाद्ैयो तर्कारी जरेवतसी भूमिजम्बृश्च । 
चतुष्व्॑थेषु अक्तीवः समुद्रर्वणं नीली मदहानिम्बः सौभाञ्जनश्च ॥ 
„ रोधः कषायकृद्‌ वञ्जधिल्लको मुपुष्पकः । 
व्रमोषधं कालहीनो हिमपुष्पोऽक्तिभेषजम्‌ ॥ 
उर्खाद्‌नो घनस्वक्कस्तरः शवबरपादपः। 
रोध्रः शावरकः शवेतत्वगतीसारमेषजम्‌ ॥ 
द्वितीपः पटिकारोध्रा च्हस्पत्रस्तिरीटकः । 
उत्तारुकस्तिखकश्च पटरी रक्लाप्रसाद्नः ॥ 
५. शेः श्छेऽमातकः शीतो बसन्त कुसुमस्तथा । 
उदारकः कुरटः शोको भूतव्षठकः ॥ 
पिच्छिलः श्ापितः शेखुस्तथासद्‌ बीजकुर्सितः । रेखवायो बहूुवारः-- 
६. ककुभस्त्वज्ुनः पार्थो नदीसर्जों धनंजयः । 
अश्रीफलश्चित्रयोगी चौरो वीरान्तकस्तथा ॥ 
त्यथ -दन्द्रदुः ऊटजोऽजनश्च । 


4 


न 


( ३७६ ) 


जिससे प्रतीत होता हे कि यदह उस कार म भरचलित निघण्डु रहा होगा । अष्टागसंग्रह 





७. बन्द्नी पुष्प्लोभना । गंधप्रियंगुः कारम्भालता, गौ्व्णं मेदिनी ॥ 

८. आहार्यं बहुवीरय च तुसुरं च विभेदकम्‌ । 

९. अग्निमन्थोऽग्निमथनस्तर्का्रणिको जयः । 

अरणिः कणिका सैव तपनो वेजयन्तिकः ॥ 

१०. संक्तेया हेमनामभिः 

११. सिनग्धच्छदा मधुश्रेणी प्रथुत्वग्ररु वाहिनी । 
रवक्रेणी मधुमती सुरुगी द्विजमेखला ॥ 
आखोलनी योगवहा मोरटा च मधुस्रवा । 
सुपोषिता स्निग्धपर्णीं सोकर्णी सा मधूलिका ॥ 
पीटपर्णीं कम॑करी प्रमथा मधघुमतीति च! 

१२. ऋभ्यभ्रोक्ता स्वयंगु्ा कपिकच्छुध् कण्डरा । 
आत्मगुप्ता दुरारम्भा जंगलिदुंरभिग्रहा ॥ 
अभ्यङ्खा वृषभी रक्षा कण्ड्ुरा श्चूकशिम्बिका । 
कपिरोमफला चैव समाना प्रावृषायणी ॥ 
ज्तेया जांगलिका चेव साजहा प्रावषायणी । 

१३. बह्यरीतिस्तथा स्पृक्का भाङ्ग च बाह्यणी मता । 


१४. विकसा कालमेषी तु कारमेष्टी च जिगिका 
रक्ता भाडीरिका चेति-- 


१५. पिप्पली तण्डुलफरा वैदेही कृष्णतण्डुटा 1 
१६. कोट्दरं बद्रीपत्राख्यया उक्तम्‌ । 
१७. स्पृक्का मारा पेकसुष्टिनीला देवी र्तागुरूः । 


देवपुत्री च रुंकोपी शीता पंकजसुष्टिका ॥ 
खरगमारता कोरिवषां निर्मांल्याञ्चावपूः स्ता 1 


१८. ककंशाख्यः करजः स्यात्‌ स काम्पिल्यः पोकः । 
4 
१५. चक्रमद्‌ः स्मरतश्चक्री प्रपुन्नाडश्च नामतः । 


एकरेतो दुदहरो मेषाकषेडगजश्च सः ॥। 
२०. अवदत्तं रणप्रियम्‌ । 
२१. त्रिपुरेतीन्दुः ( एका ) 
२२. बदरी रिनग्धपत्रा च राष्टवृद्धिकरी तथा । 
फले तस्याः स्मृतं कोर कोकिरु फेनिलं कुम्‌ ॥ 
लोर सुचमफकं तत्तु जेयं ककंन्धु कन्दुकम्‌ । 
स्वादुः कटुः सिचितिका तच्च कों फलं मतम्‌ ॥ 
को छिफरुत्वात्‌ कोडिकमिति सम्बः पाठः, कोकिलमिति तु वेधाः ४ 


( ३८० ) 


तथा अष्टांगहृदय का टीकाकार इंदु इससे भिन्न भ्यक्ति है क्योकि देमाद्वि ( ५३ 


इती ) 


के पूवं किसी ने उसे उदुष्त नहीं किया । शिवकोषमें भी इन्दुनिघण्डु के 


तीन उद्धरण मिरुते ई) अतः १७बीं शती म यह उपर्न्ध रषा होगा । सम्प्रति 
इसका कोद पता नहीं चरता 1 

चन्द्रनन्दनानघंडु - यह क्षीरस्वामी ( ११वीं शती ) द्वारा उदष्त* होने के 
कारण उसके पूवं का है । संभवतः अष्टांगहृदय के व्याख्याकार चन्द्रनन्दन कीही 
यह रचना हे । 


चन्द्र 


नद्रनिघण्डु--ीरस्वामी ८ १ १वीं शती ) ने चन्द्र** ओर चन्दर नन्दन दोनो 





न्त 


१. पूतीकरञजः सुमनास्तथा कठहनाशन इतीन्दुः--शिवकोष, पूना संस्करण 
(१९५२), पुण १६४ । शेष दो क्षीरस्वामी दवारा निर्दिष्ट उद्धर्णोमेसेदी हं । 


नैः 


 & ८ 


१ 


१. अग्निमन्थोऽग्निमथनस्त्कारी वैजयन्तिका । 


वहिमन्थोऽरणिः केतुजयः पावकमन्थनः ॥ 
ए रि ह 

तर्कर्या वंजयन्ती च वदह्धिनि्मथनी जया । 

अरणिका जयन्ती च विजया च जयावहा ॥ 


„ कुर्यकस्तरणिवल्छो कुमार्य लिकुलग्रिया । 


श्ये सहा मुद्गपर्णी वला तरणी चं 


, च्या कोला च चविका श्रेयसी गजपिप्पली । 


यवना कोवल्ली तु चव्यं कुञ्रपिप्परी ॥ 


. बरा भद्रौदनी हृद्या तथा वाव्यारुकः स्मृतः । 
. चण्डा धनहरी चौरी चाग्पुष्पा च तस्करी । 


तथा निञ्चाचरी च स्यात्‌ कश्िनो मन्थिकत्यपि ॥ 


. पाशः किश्युकः पर्णो यज्ञिया रक्तपुष्पकः । 


छारश्रेष्ठो वातपोथो बह्यवरक्तः समिद्‌ वरः ॥ 


. वेतसो विदुरो नम्रो वञ्जुलो दीघंपत्रकः । 


नादेयी गंघपत्रश्च जटौकाः सखतस्तथा ॥ 
नदीकूलग्रियस्त्वन्यः सुशीतो घनपुष्पकः । 
जरुजातस्तोयकामो विदुरो जख्वेतसः ॥ 
निचचुखो वेततसादन्यो वचयते स्थर्वेतसः । 
अरिषटस्तु सुमं गल्यः कृष्णबीजोऽर्थसाधनः । 
र्ाबीजः हीतफेनः एेनिरो गर्भपातनः ॥ 


. बद्री गोपघोण्टा च घोण्टा घुण्टाथ कोकिला । र 


स्निग्धच्छुदा कोलफला रा्वृद्धिकरी तथा ॥ 


( २८१ ) 


निघण्टओं क पथक उद्धरण दिये ईह जिससे ये दोनो भिन्न प्रतीत होतेर्है। १ वीं 
कातो मे उदृ्त होने के कारण यह उसके पूरव॑काहीहे। 

निमिनि घण्टु--सीरस्वामी ($ १वीं शती) ने निमि के ऊं वचन उदुत किये 
हः जिनके आधार पर अनुमान होता हिक निमि का भी कोद निघण्टु था। 


हरमेखलानि घण्डु- यह कीरस्वामी (१ १वीं शती) द्वारा उद्ष्टत है" अतः उसके 
पूर्वं १०्बीं हाती का हे । निश्चरुकर ओर श्िवदाससेन ने भी इसे उद््टत किया है। 
द्रज्यगुणसंम्रट - यह॒ चक्रपाणिदत्त की दरग्यगुणसम्बन्धौ कृति है । इसमे 
आहारदर्व्यो का प्रतिपादन मुख्यतः करिया गयां हे । चक्रपाणिदत्त ने अनेक तरन्तो का 
सार टेकर इसमे संकरित किया है । इसकी विषयवस्तु ५५ वर्गौ मे विभाजित दहे 
यथा--धान्यवर्म, मांसव्ग, शाकवर्म, ख्वणादिवगं, फल्वर्म, पानीयवर्ग, क्षोरव्, 
तैरुवर्म, इचवादिवर्ग, मद्यादिवर्म, कृतान्नवगं, भद्यवर्ग, आहारविधि, अनुपानविधि, 
मिश्रक । घान्यवर्म के प्रारम्भ मे रसगुणवीयं विपाक के लक्षण दिये गये है" । 
चक्रपाणिदत्त का परिचय एवं कारसंबन्धी विचार प° २१० पर देखें । 
अरुणदत्तनघण्दु-- वधमान ने गणरत्नमहोदधि ( प° २७७ ) मे अरणद्त्त के 
अनुसार रसोन के गुणकम किये ह+ । इससे स्पष्ट है कि अरुणद्त्त का कोद निघण्टु 
भी था जिसमें द्रव्यो के गुणकम वणित थे । यह असरणदत्त कोह्यकार था या जष्टाग- 
हृदय का व्याख्याकार यह कहना कठिन हे । यदि गणरत्नमहोदधि का रचनाकाङ 





५५, अग्व्लिका चुक्रिका चुक्रा साम्ब्टा शुक्ताथ शुक्तिका । 
अग्ब्लिका चागिव्किका चिञ्चा तिन्तिडीकं च तिन्तिडी ॥ 
६. रोहितको रोचनकः प्टीह्नो रक्तपुष्पकः । 
रक्तष्नो रोहितो रक्तो रोही दाडिमपुष्पकः ॥ 
७. शिवाग्यथा पूतनेति । 


«> 
र 


"पाटी कृष्णवरन्तेति निमिः? भाग २. ११० ( त्रिवेन्द्रम संस्करण ) 

'माक्तिकं तैलवर्णं स्याद्‌ घृतवर्णं तु पौत्तिकम्‌ । 

आआमरं तु भवेच्छुक्रं कद्र तु कपिर भवेत्‌ ॥--वदी, प० २४२ 

२. अमरकोष, क्तीरस्वामी-ज्याख्यासहित, पूना संस्करण, १९४१, पु० १०१ 

३. तन्त्राणां सारमाङ्ृष्य द्रव्याणां गुणसंग्रहः । भिषजामुपकाराय रचितश्चक्रपाणिना ¶ 

४. द्रव्यगुणसंग्रह के दो प्रकाशन उपलज्घ है एक प॑ं० ञ्वाटाप्रसादमिश्रकरत 
भाषाटीकासहित गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, बम्बई से प्रकाशित ( १९२५ ), ओर 
दूसरा करकन्ता से प्रकाशित । 

५. “रसोनः रिनग्धश्चोप्णश्च लशुनः कटको गुरः +” 

अरुणदक्ताभिप्रायेणेते द्चिताः ।--गणरस्नमहोदधि, पु० २७७ 


( ३८२ ) 


१४० ई० स्वीकृत किया गया तो यह निघंटु अवश्य ही ऽग्वींया ११वींश्तीका 
होगा । अधिक सम्भावना है कि कोशकार अस्णने हौ आयुरवेद्‌ का भी कोई निष्ट 
क्ल हो जैसे हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि के अतिरिक्त निघण्डुरोष की 
रचना की | 

वाष्पचन्द्रनिघण्डु- वोपदेव ने सिद्धमन्त्र की प्रकाशम्यास्या में वाप्पचन््रह्ृत 
निषण्डु के अनेक श्लोक उद्त किये रहै" । इससे पता चरता है कि व्याख्याकार के 
खाथ-साथ वाप्पचन्द्र निधण्टुकार भी थे । इनके काल का विचार तृतीय अध्याये 


किया गया है। हि 
निघण्टुशेष--यह जेन आचारय हेमचन्द्र की रचना है" । यह पर्यायजञैली पर 


आधारित निषण्टुग्रन्थ हे। इसमे छः काण्ड है - वृक्तकाण्ड, गुेमकाण्ड, रुताकाण्ड, 
ह्लाककाण्ड, तृणकाण्ड जौर धान्यकाण्ड । हेमचन्द्र का काल ५ रवी क्ती है। इसके 
अतिरिक्त, अभिधानचिन्तामणि, अनेकार्थसंग्रह ओर देशीनाममाला उनकी रचनायें 
ह । रद्रा्त, पुत्रंजीव, चाणक्यमूलक, यावनार आदि का वणंन द्ष्टभ्य हे । 
साटलनिषण्डु 

यह अभी तक अप्रकाशित दै*। इसकी एक पाडुरिपिः मेँ "गुणसंग्रहः ओर 
दूसरी” मे “नामसंग्रह' नाम है । संभवतः ये दोनो एुक दूरे के पूरक ह जौर दोनों 
मिरुकर "नामगुणसंग्रह" सोढलनिधंटु का पूर्णरूप होर । 


१. अग्किकाकन्दः-- अम्लिका स्वल्पविटपा सुङुमाराम्लनाछिका । प्राप्ेण कामरूपादौ 

तस्कन्दश्चाक्चसे हितः ॥ इति वाध्पचन्द् क्तः । 
"रामटं काण्डीरमेद्ः--यदाह वाप्पचन्द्रः" हरितो द्विविधः प्रोक्तः काण्डीरस्तस्वद्‌- 
जिभिः । कटुकः कच्छदेश्ादौ मक्षयन्त्याममेव तु । द्वितीयस्तूदकोद्‌भूतः राम 
इति गीयते ॥' । 
"गृञ्जनः पलंडमेदः, तथा च॒ वाप्पचन्द्रः'--गन्धाङृतिरसेस्तुर्पो गृञ्जनस्तु 
परांडना । दीघेनाखाग्रपन्रस्वाद्‌ भिषद्यतेऽसौ पलंडइतः ॥ 

२. भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित (१९६८ ) । इसमें 
वहरुभगणि की टीका भी दै । टीका मे धन्वन्तरिनिषण्टु, इन्दुनिषण्टु, मद्नपाट, 
चन्द्रनन्दन, चन्द्र, चामुंड, बोपदेव जादि के उद्धरण ईै। 

२. बदौदा प्राच्य शोधसंस्थान द्वारा प्रकाश्ञनाधीन 1 इसका सम्पादन प्रस्तुत रेखक 
ने कियाद) 

४. पा. सं. ३४९।१८८०-८१, भंडारकर संस्थान, पूना; छिपिकारू १४१२ ई० 

-५. पषा. सं. ९२७।१८८४-८७), नि „+ १६५५ ई 

&. नामगृणसारसं ग्रह की पांडु्िपियों यन्न तत्र मिर्ती ईदै- देखे, पा० सं° ९२५। 
१८८४-८७) पूना । पुष्पिका में इसका नाम कीं नामसंग्रह जर कीं नाम- 


( ३८३ ) 


सोढरू रायकवाटवंशीय भास्कर के पुत्र जौर गुजरात के निवासी थे। इनके पुत्र 
शाङ्गदेव संगीतरर्नाकर के रचयिता के खूप मे प्रसिद्ध है । सोढर आयुवेद कै अति- 
रिक्त, साहित्य, भ्याकरण ओरं उ्योतिष के प्रौढ विदधान तथा एक सुकवि थे । प्रारंभिक 
संगराचरण से वह सूयंभक्त प्रतीत होते है । 

विषयवस्तु ~ सोढरनिवण्डु ने धन्वन्तरिनिघण्डु का अनुसरण क्रिया हे । दव्या- 


चलि प्रायः समान ही ई, ल्चमणादि वर सोढलनिषण्डु मे विशिष्ट है । इसमे निम्ना 
कित वर्ग ह -- 


१. गुद्धच्यादि १०. तीर १९. मुत्र 

२. शतपुम्पादि ११. दधि २०. शूकधान्य 
३. चन्दनादि १२. तक्र २१. जु्णां 

४. करवीरादि १३. नवनीत २२. तृणधान्य 

"२. आन्रादि १४. घृत २३. शिम्ब।घान्य 
६. सुवर्णादि १५. तेल २४. कृतान्न 

७. रुदमणादि १६. मधु २५. अनुपान 

८. पानीयादि १७. इन्ध २६. मांस 

९. पानीय १८. मद्य २७. मिश्रकाध्याय 


॥ इसङे वाद्‌ अष्टांगहृदय आदि के आधार पर रसगुणवीर्यविपाक आदि का 
चणन हे । 
दर्यो के प्रमुख गुणकर्म व्यावहारिक आधार पर दिये गये हँ । अधिकांश दर्यो 
का गुणकर्म एक ही पंक्तिमे कह द्विया गया है यथा "वासकः क्षयकासध्नो रक्तपित्त 
कफापहः" । इस प्रकार यह चिद्धित्सकों कं लिएु अतीव उपयोगी हे। द्रव्यो के 
श्रकारमेदरो कामी निरूपण करिया गया है यथा कपूरत्रितय, पाटाद्वय, खदिरद्वय 
आदि । चन्दन जट प्रकार कः कहा गया है । अरटु, मेथिका, तवक्तीर, श्वेतमरिच, 
पारसीकयवानी, बेतसाम्ल, बोल, कुन्दर, सिर्हक, कंडुष्ट, धत्तुर, विषतिन्दुकः 
तुवरक, गर्जन, वाताम, खजूर, मानक, कुमारी, वब्बृी आदि द्रव्य महस्वपृणे ह 
धातुजं में यशद्‌ का वर्णन नहीं है । 
काल--घन्वन्तरिनिघण्डु ( ऽ ०वीं शती) का अनुसरण करने कं कारण इसका 
काल उसके वाद्‌ काही हे । शङ्खधर (१३वीं शती) जीर मदनपाल (१्वीं शती) ने 
सोढर का अनुसरण किया है। शाङ्गदेवने संगीतरत्नाकरमें जो परिचय दिया दे 
वह्‌ इसके कारनिर्गय मे सर्वाधिक सहायक हे । उसमे सोढल का सम्पकं देवगिरि 
के यादव राजाओं-भिल्लम, जत्र जर सिघण--इन तीनो सरे बतलाया गया है । 
न 


गणसंग्रह मिलता है --“इति नामगणसंग्रहाभिधाने गुडूच्यादिः प्रथमो वगः 


समाश्च, 'निषण्टुसारसर्वस्वे धन्वन्तरियतोदुषटते । चन्द नादिरयं वर्गस्तृतीयो 
नामसंग्रहे ॥ 


( ३८४ ) 


सिघणकेनामसेदो योग भी गदनिग्रह में दिये गये है। संभव दै, रेखक ने स्वयं 
बनाकर राजा के सम्मान मे उखका नाम रख दिया हो । यह स्मरणीय है कि सिघण 
एक उदार विद्याप्रेमी ओर जायुर्ेदभक्त था जिसके आसपास चिकित्सकों का एक 
विहार वर्ग विद्यमान था । सोढल सम्भवतः इस समाज का ्िरोमणि था। इख 
प्रकार सोर के जीवन का अधिकांश भाग ऽर्वीं शती में बीता जीर सिघण ङे 
राञ्यकाल ( १२१२-१२४७ ई० ) मं उसका देहावसान इजा! } 

संभवतः सोदढलनिषण्डु की रचना गदनिग्रह के पूवं हई क्योकि गदनिग्रह मे 
अहिफेन ओर भंगा आदिका प्रयोग दहे किन्तु निषष्डु मे उसका वर्णन नहींहे। 
यह भी संभव दै कि मुसलमानों के संपकसे हालहीमें इन द्रव्यो का प्रयोगः, 
प्रारम्भ हु हो जौर तब तक इन द्र््यो के गुणकम पूणतः निर्धारित न इये हो 1२ 

माघवद्रत्यगुण--' कदं पाड्ुर्पिर्यो मे इसका नाम (भावस्वभाववाद्* भि 
दिया ह ज्कन्तु पुष्पिका में (माधव-दरव्यगुणः हे । माधव अनेक ह जिनकी चचां 
चतुथं अध्याय मे की गह हि । देव्यगुण कै रचयिता माधव रगविनिश्चयकार तथा 
पर्यायरस्नमालाकार दोनो से भिन्न दै । यह माधवकवि^ संभवतः द्रभ्यगुणकर््ता 
पुरुषोत्तम क पिता तथा श्रीकण्टदत्त के पौत्र थे । यह व॑शपरग्परा इस प्रकार है :-- 


श्रीकण्ठदत्त ( विजयरकतित-रिष्य ) 


चक्रदत्त 


माधव 


पुरूषोत्तम 





9. ओर देखें चतुथं अध्याय मँ गदनिग्रह का प्रकरण ( पर* २८८ ) 
२. विशेष विवरण कं रिपु देखं--ए. ४. 307७३ ; 705 कवा त §80व0213, 
4. 8. 0. रए. 1. ४०१, ({ा, 666, 1972 
३. यह ग्रन्थ प्रस्तुत रेखक द्वारा संपादित होकर चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी से 
१९७३ ई० मे प्रकाशित हु हे । 
9. उपक्रमपय्य इस प्रकार हे - 
'रसवौ्यं विपाका्यैः सिद्धः सद्‌ वैचपूजितः । 
भावरस्वभाववादोऽयमाषः संहियते मया॥ 
५, सुश्चुतचरकपराशरवाग्भरहरिचन्द्रमेडवेदे हैः । 
हारीतायैरपरैुक्तं यद्‌ यन्‌ महाञुनिभिः ॥ 
आङ्ृष्य खवंजञाञ्नाण्युमयुक्तसमस्तवस्तुगुणदोषः । 
माधवकविना रचितः सुखहेतोः सवंसत्वानाम्‌ ॥-- उपसंहार - प्च 


( ३८ ) 


का ल--शिवकोष ( १७बीं शती ), क्िवदाससेन ( १ “बीं शती ), भआाडमल्क 
८ १ण्वौं शती ) तथा बोपदेव ने सिद्धमन्त्र की प्रकाक्ञ-ग्याख्या ( १२वीं शती) मेँ 
माधवद्रन्यगुण को उदष्त कियादहे। चक्रपाणि ( ११वौं शती) ने इसे उदु्त 
नहीं करिया है तथा माधव ने सोढरु ८ १२वीं इती) का अनुसरण किया डे) 
योडरानन्द ( ऽ वीं शती ) ने दभ्यगुण-प्रकरण मं समस्त माधवबद्रस्यगुण को समा- 
हित कर छियाहै केवरु रेखक का नाम हटा दिया हे। अतः ईसका कार 
१२५० ई० के रुगभग निर्धारित किया गया है । 

विषयवस्तु-- माधव-द्व्यगुण में २९ वँ हे जिनमे प्रथम ( विविधौषधिवर्म ) 
ओौर अन्तिम ( प्रकीर्णव्गं ) सबसे बडे हैं! मन्थे कुरु रुगभग ९०० श्लोक है । 
इसमे जयपारु, विजया तथा अहिफेन का वर्णन है । 


सिद्धमन्त्र- जैसे किसी सिद्ध मन्त्र का उच्चारण करते ही अभीष्ट फर की प्राति 
होती हे वैसे ही इसके अभ्यास से यथेष्ट जओषधिर्यौ समच उपरिथतत हो जाती ई ओर 
चिकित्सा मे सफर्ता प्रा होती हे । सिद्ध न्त्र अर्पाच्षर होने पर भी प्रभूत फर 
देनेवाखा होता है वैसे ष्टी यह न्थ लघुकाय ष्ोनेपरभी दरव्योंका ज्ञान क्षीघ्र 
करातादहै।२ 

इस अन्थ के क्ता वेद्याचायं केशव महादेव के पुत्र जीर प्रसिद्ध विदधान वैच 
वोपदेव के पिताहं । यह वरदा नदी के तट पर स्थित वेदपदं नगर के निवासी थे 
जो दण्डक चेत्र ॐ राजा सिहराज की राजधानी थी 1 केशव सिहराज के राजवेथ 
थे ) जायुरवेद्‌ की रिक्ता इन्हनि भास्करसे प्राप्तकी थी।* यदि सिहराज प्रसिद्ध 
सिहण ही ह तो भास्कर शाङ्गदेव के पितामह ओौर सोढ के पिता हेगि । 

काल-सिंषघण का काल १२०० इण से १२४७ ई० हे, इस प्रकार केदावं 
काकार १३बवीं शती कापूर्वाधं होगा । यह इसतथ्यसरेभी संपुष्ट होताहेकि 
इनके पुत्र वोपदेव महादेव ८ १२६०-१२७१ ई० ) ओर रामचन्द्र ( १२७१- 
१३०९ इ० >) के प्रधानामात्य हेमादि के समकाटीन ये । _ 





१. विशेष विवरण के रिण देखें उपयु छ ग्रन्थ की भूमिका । 
२. येनोञ्चारणमात्रेण पुरः स्फुरति भेषजम्‌ 1 
सोऽयं चिकित्सकप्रीव्ये सिद्धमन्त्रः प्रकाश्यते ॥ 
ग्रन्थः संग्रथ्यतेऽत्यल्यः सिद्धमन्त्राह्ययो मया । 
चैच्याः सुखेन द्राग्‌ दव्यक्तितर्वं विदन्त्विति ॥ 
मदनपार के “जतिलघु" निषण्डु का अभिप्रायः संभवतः इसी से है । 
३. रेभे जन्म महादेवादायुवंद्‌ च भास्करात्‌ । 
संमानं सिंहराजाद्‌यः केशवः कारकोऽस्य सः ॥--उपसंहारपद्य 
२५ जा 


( ३८६ ) 


विषयवस्तु--सिद्धमन्तर! का विषय आढ वर्गो मे व्यवस्थित है :- 
१, वात्न वर्म॑ 
२. पित्तभ्न वर्गं 

. कफष्न वं 

. वातपित्तध्न वग 

. कफ़वातध्न वर्ग 

. कफपित्तघ्नं वं 

„ दोषध्न वर्म 

८. दोषरु वर्गं 


दोषों की अंशांक्तकल्पना के अनुसार उन पर व्यो के प्रभाव को दृष्टिमे रखते 
हुए ५७ वर्गं निर्धारित किये गये है । एक “उदासीनः वर्गभी रखा गया है यथा 
वातोदासीन, पित्तोदासीन, कफोदासीन । वातोदासीन द्व्य न वातस्नदैजौर न 
वातकर है । जिन द्रव्यो के संबन्ध मँ आचार्यौ का मतमेद है उसके समाधान मे भी 
इसी मध्यम मागं का अवरूम्बन किया गया है । 

विषयवस्तु की स्थापना का आधार नितान्त मौलिक है । सामान्यतः रसगुण- 
वीय॑विपाक के आधार पर द्रव्यो के दोषध्रभाव की भ्यास्या की जाती है दिन्तु इस 
भ्रन्थ मे विपरीत शी अपना गई है--दोषप्रभाव का वणन किया गयाहेि ओर 
उसके आधार पर रसगुणवी्यविपाक की कल्पना का निर्दश किया गया है । 

निदानपञ्चक जेसे माधवनिदान का मंहस्वपूर्णं हे वेसे ही नवश्छोकी ८ प्रारम्भिक 
नौ-श्छोको ) मे मौलिक सिद्धान्तो का विवरण है। मघुकोशग्याख्या के समान इस 
स्थलः पर वोपदेवकृत परकाराभ्याख्या भी माननीय हे । 

वाताम, शगरेण्डिक, शुकनाक्, मांसरोहा, कर्कासख, हिस्पस्थ, मेथिका आदि 
दन्य अवलोकनीय हैँ । 

प्रकाशन्याख्या-केकवयुत्र बोपदेव ने सिद्धमन्त्र पर विद्धत्तापूणं प्रकाश-भ्यास्या 
ञ्खिीदहे।२ 

हृद यदीपक--यह वेदयाचायं केशव के पुत्र वोपदेव की रचना है । वह त्स्थानीय 
धनेश्वर के शिष्य थे ।2 वोपदेव देवगिरि के यादव राजा महादेव ( १२६०-१२७१ ) 
9. यह मन्थ १८९७ ई० म व्य शंकरदाजी शारी पदे द्वारा संपादित होकर 

ज्ञानसागर प्रेस, बम्ब से प्रकाशित भा था । उसकी फोटो कोपी प्रस्तुत ठेखक 

ने इण्डिया ओंफीस, टन्दन से प्राप्त की। 
२, दैखं--?. ४. 5087008 : 300%8 = (०फफलाध्ाङ़ ०0 एला 'इ पणद्, | 

1. १.1. 4, एन. ण, प०. 3, 1971. 
३. हृदयदीपक, श्तरठोकी तथा सिद्धर्मत्रम्याख्या मेँ ग्रन्थकार ने अपना परि्वय 


@ £ न ४ 





( २३८० ) 


ॐ पण्डित थे ओौर उसके प्रधानामास्य हेमादि के धनिष्ठ एवं संमानाहं सखा थे । 
वोपदेव ने हेमादि की वृष्टिके रिण "हरिलीराः तथा उसके जीवनचरित की रचना 
की तो हेमाद्विने भी वोपदेव के अरन्थो- हरिरीला ओर सुक्ताफकु पर टीका क्िखी। 
इख प्रकार दोनो ने सखाधम अच्छी तरह निभाया । वोपदेव संभवतः हेमाद्वि से जायु 
मे वद़ेथे। 
वोपदेव आयुर्वेदं के अतिरिक्त, उयोतिष, साहित्य ओौर धम॑ंशाख के प्रकाण्ड पंडित 
थे 1 आयुर्वेदं मे उनकी रचनायें निर्नांकित है-- 
१, शतश्खोकी चन्द्रकलाव्याख्यासहित 
२. हृदयदीपकनिषण्ड्‌ 
३. सिद्धमन्त्र की प्रकाशव्याख्या 
४. शाङ्गधरसंहिता पर गृूढार्थदीपिका व्याख्या! 
विषयवस्तु-यह मन्थ हृदय ( जष्टागहृदय ) मेँ पठित द्रव्यो पर प्रकाश डालने 
के रिष बनाया गया है अतएव इसकी संज्ञा 'हद्यदीपक' हे । यह शद्ध पर्यायशेी 
पर दहे, द्र््यो के गुणकम नहीं ह । यह आढ वर्गो मं विभाजित है-- 


१. चतुष्पाद्‌ वर्म ५, द्विनाम वर्गं 
२. त्रिपाद्‌ वगं ६. एकनाम वर्गं 
३. द्विपाद्‌ वर्मं ७. नानार्थ वर्म 
४. एकपाद्‌ वर्ग ८. मिश्रक वर्मं 


अनेक पुस्तका्ख्यो मे उपलब्ध इसकी पाण्डुलिपियों की अस्यधिक संस्यासे 
प्रतीत होता है कि यह उस समय का एक लोकप्रिय मन्थ था। 

काल यादव राजा महादेव ( २२६०-१२७१ ई >) का राजपण्डित होने के 
कारण वोपदेव का कारु १३बीं शती का उत्तराधं दै । 





दिया है । सरस्वतीभवन, वाराणसी की पाण्डुलिपि ( सं० ४५१०५ ) मे संक्तेप 
में सुन्दर परिचय दिया हे :- 
विद्वद्नेश्वरच्छात्रो भिषक्‌केशवनन्दनः । वोपदेवश्चकारेदं विप्रो वेदपदास्पदम्‌”” 
उनकी माता का नाम आरोग्य था ओौर पिला को वह वै्नाथ ८( वैचाचा्यं १ ) 
कहते थे--“आरोग्यवैचनाथायां नमः सरवादिसद्‌ मना । मातापितृभ्यां दातृभ्या- 
मायुः सुखहितामितम्‌ 1।~- प्रकाज्ञव्याख्या । हृदयदीपक के मंगलाचरण में भी 
श्रीवै्चनाथः से भङ्गया अपने पिता काही स्मरण किया है। 

१, ८४ा7§ ०1810०९ ° ए€ा11ण, 1853 ( 101* ) 
अन्य रचनार्जो के रिषए देखं-- 
प्रियच्रत हामां : बोपदेवरचित हदयदीपकः, भूमिका प° २, 

1. ९. 1. 14.) एन्‌. 3, 1०. 2, 1969 


( शष्ट ) 


सिद्धमन्त्र की प्रकाक्ञ-व्यार्या मे अष्टांगनिघष्डु, चक्रपाणि ओर डरदण क वचर्नो 
को अनाभ्ना उदु टत करने के अतिरिक्त, निम्नाकित आचार्यो को उद्श्ठत किया दे- 


१. चरक १०. माधव 

२. सुश्चुत ११. बाष्यचन्द्र 

३. अष्टंगसंग्रह १२. असंकर 

४. वाग्भट १३. सूदश्चाख्र 

ख. अष्टांगहृदय १४. नक 

६. हरिश्वन्द १५. रुद्र 

७. खारनादि १६. कार्तिकेय पुराण 
८, जेऽजट १७. राघव 

९. हारीत १८. अमर 


बाप्पचन्द्र के अनेक दरन्य-सम्बन्धी कोक उद्‌ षत किये ह जिससे पता चरता हे 
कि वाप्पचन्दर्‌ का कोड निघण्डु भी उस समय प्रचकर्त था । 

आयुवेद महोदधि ( सुषेणवे्यक )--यह वस्तुतः दरम्यगुण का ही मन्थ हे) 
यह अन्नपानविधिः के नाम से मी प्रसिद्ध हे क्योकि आहारदर्यो काही इसमे 
विकेष वर्णन है । जलवर्ग, दुग्धवगं आदि के सामान्य वणेन के अतिरिक्तः जराधि- 
वास, ताम्बूलविधि, अनुरेपनव्ग, वस्वर्ग, मुखवास, धूप, वाजीकरण का विशिष्ट 
विवरण हे । इससे स्पष्ट हे कि किसी राजवेच द्वारा राजा कै प्रीव्यथः यह छिखा 
गया । ऋतुहरीतकी के समान मातुंग का विधान दिया दै3 1 

पिण्डलजूर, सुवर्णकदटी आदि का वर्णेन है तथा शिखरिणी ( रसाला ) बनाने 
की जनेक विधियां है । वाजीकरण मे घत्त्र का प्रयोग है किन्तु अफीम का नहीं । 
पूना की एक पाण्डुल्पि ( सं० २३ ) में सिहणचूणे का उर्रेख है इससे १३बीं 
शती के वाद्‌ का यह अन्थ हे । इसकी एक पाण्डुलिपिः सं १७३९ ( १६८२ ई० ) 
की हे! केयदेवनिघण्टु ने इसके अनेक पद्य उदु्त कयि ह । इसके कु प्च मदन- 
पार निषण्टु में भी मिते हं । दीपचन्द्वाचककरत रुंघनपथ्यनि्णय तथा हंसगज- 








१. नरवा धन्वन्तरिं देवं गणाध्य्तं दिवौकसाम्‌ । 
अन्नपानविधि वध्ये समस्तमुनिसंमतम्‌ ॥ 
यह ग्रन्थ रविद्तवै्यक्रत भाषाटीकासहित रंगाविष्णु श्रीङृष्णदाख, बम्बहं से 
१९४० ईं० में प्रकाशित हे । 

२. "जराधिवासः पथिवीश्वराणाम्‌*-- जरुघर्ग, ८५ 

३. फठवर्ग, ८ 

४. उदयपुर, 


( ३८६४ ) 


निदानमें सुषेण का नाम आया हे\ इस प्रकार इखका कार १४बीं इतीका 
मूर्वां है । 

इसके कन्तां का नाम कष केवरू सुषेण, कहीं सुषेणदेब ओर करटी सुषेणपण्डित 
दिया दे। 

काशी हिन्दू विश्वविद्यारय मेँ एक निषण्टु की पाण्डुर्पि ( सं० बी° २०२४ ) 
षै जो सुषेणकत प्रतीत होता हे । इसमे अहिफेन तथा अश्नक आदि का वर्णन है, 
यद्द्‌ नीं है । संभवतः सुषेण ने अश्चपानविधि के अतिरिक्त अन्य द्र्य का घर्णन 
किसी जन्य निघण्टु मे किया हो। 

सुपेणवै्क पर दामोदरछृत जआरोग्यचिन्तामणि व्याख्या हे 1 यह दामोदर 
विदर्भवासी तथा विष्णुम का पुत्र था। 


मदनविनोद 


यह मदनपारनिघण्टु के नाम से प्रसिद्ध है । इसके कर्ता मदनपार काष्ठा नगर 
के टीकावंश के राजा थे । अन्य के जन्त म उनकी वंश्ञावी इस प्रकार दी गई हे- 
र्नपार 
| 
अरणपाटः 


| 
हरिश्वन्द 


। 


साधारण 


| 
। | 


सहजपारु मदनपाल 
रसरट्नदीप ( का० हि० वि०, सी ३७७३ ) के कर्ता रामराज ने निम्नांकित 
ग्रकारसे दी है--हरिशन्द्र->साधारण 
| | 
खष्णसिह  सहजपार मद्‌नपार 
रत्नपारु 








रामराज 

काल-दइस ्रन्थ के कारुनिर्णय मे कोई कटिनाई नहीं है क्योकि रेखक ने 

अन्थ के अन्त में भरन्थ रचनाकार दे दिया है 1 यह मन्थ सं० १४३१ (१३७४ ई ०) 
माच शुक्छ षष्ठी, सोमवार को पूणे हुआ ।' 


9. अब्दे बह्मजगद्‌युभेन्दुगणिते श्रीविक्रमाकं्रभो- 
माषे मासि वलकपश्चरकिते षष्ठ्यां सुधांसोर्दिने । 


~ 


(३९० ) 


विषयवस्तु-यह निघण्डु अभयादि, शण्ट्यादि, कपूःरादि, सुवर्णादि, वटादि, 
दराक्तादि, शाक, द्रव, मधुर, धान्य, कृतान्न, मांस जौर मिश्रक इन ५३ वर्गौ मे विभाजित 
इसमे अहिफेन का वणन है किन्तु यज्चद्‌ नहीं है । वभ्बईं वारे संस्करण, मे गरुती 
से किसी ने यज्द्‌ का वणेन प्रक्षिप्त कर दिया हे, मने लगभग एक दूजन पाण्डु- 
लिपिर्यो का परीक्तण किया, किंसी मे यजाद नहीं मिला । वाराणसी वारे संस्करणर 
मे भीनहींहै। इस्सके अतिरिक्त भगा, कंकुष्ठ, जयपाल, पारसीकयवानी, चौहार, 
मजरी, सिन्दूरी, सिरमानी खजुर, खनुंज, अगरृतफर, बादाम, अंजीर, मधुककंटी, 
गृञ्जन, यावनाल, कुण्डलिका आदि द्रव्य द्ष्ट्य ह । 
प्रारम्भ में क्ख है कि कुं निघण्डु अतिख्धु, कुच महान्‌ , कुच दुर्गम नामक, 
ओर कुच द्रव्यगुण से रहित थे । अतः छेखक ने नातिरुघु, नातिविपुल, स्यातनाम 
सहित तथा द्रव्यगुणसखमन्वित यह ग्रन्थ क्िखा । 
कैयदेवनिषण्डु 
इस ग्रन्थ का नाम पभ्यापभ्यविवोधक दै। इसके कर्ता केयदेव पण्डित 
भारद्वाजगोत्रीय पद्मनाभ के पौत्र तथा शाङ्खं (यासारंग) के पुत्रथेजेसा कि 
उन्होनि स्वयं अन्थके प्रारम्भे च्खाहे। इस ग्रन्थ के अतिरिक्त नामरत्नाकर 
नामक ग्रन्थ उन्टोनि लिखा था जिसमे संभवतः वस्तुओं के पर्यायमात्र होगि । उन्हीके 
गुणकर्म के विवरण के रिष्‌ इस अन्थ की रचना की 1* ममन्थ के अन्तिम श्लोक में 





दीनानां परितापपापदर्नो मन्थं निघण्टु किर 

श्रीदः श्रीमद्नो व्यधत्त चतुरः सच्चक्रचूडामणिः ॥ 
मद्नपार के आश्रय मेँ विरवेश्वरभटह ( १३६०-१३९० ई० ) ने मदनपारिजात 
नामक न्थ लिखा । रसरस्नदीप का रचनाकार १४२० ई० दिया है। 

१. पं० रामप्रसाद शमां कत भाषा टीकासहित, गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास बम्ब, 
१९५४ । 

२. नन्द्किश्ोर साखी द्वारा संपादित, वाराणसी, सं १९९० ( वृतीत संस्करण ) 
इसका १२वां संस्करण इनके अतिरिक्त, शक्तिधरशक्ट कृत अनुवाद के साथ 
नवलकिशोर प्रेस, कखनञ से १९१७ में निकला । 

३. भारद्वाजपविनत्रगोत्रतिरुकः श्रीपद्‌ मनाभमोऽभवत्‌ , 
वेदव्याकृतिनारकागमकथारंकारपारंगतः ॥ 
तस्पुत्रो गुणभूषितः समभवत्‌ श्रीशाङ्गंनामा द्विजो, 
येन प्राणिगदोऽगदैरपऽ्हतोसौ सर्वविद्यारुयः ॥ 
तस्पुत्रः केयदेवोऽस्ति  वेयविद्याविज्ारदः । 
नामरत्नाकरो येन कृतोऽन्यो नामस्रागरः ॥ 
नामरत्नाकरोच्तानां व्याणां च रसादिषु । 
अ्न्थोऽयं लिखितस्तेन पथ्यापभ्यविबोधकः ॥ 


( ३६१ ) 


भी इस बात का संकेत है ।' 
काल-गोडे ने इसका काल १७५० ह° के पूर्वं निर्धारित किया है) इसका 
भरमुख आधार यह है कि राघवम ने शारदातिलक (८ रुद्मणदेिकेन्दरछ्ृत ) की 
टीका भे केयदेवनिघण्टु को उदुश्टत किया दहे! राघवभह ने उप्यक्त अन्थ पर 
पदार्थादर्श-न्यार्या काली मे १४७९२ ई ० में ङिखी । अतः केयदेव १४५० ई° के जाद्‌ 
` के नहीं हो सकते । किन्तु अव यह विचारना हे कि उसके पूवं की सीमा कष्या होगी १ 
अषफीम, भग, यशद का ग्रहण यद्यपि चिकिरसाग्र्न्थो में ऽरवीं कशतीमेही हो गया 
था किन्तु निषण्टु्जो मे ऽवं उती के पूवं नहीं जाया। मद्नपालनिषण्ट 
(१३७४ ई० ) मे अषफोम ओर भौँग दोनोका वर्णन है किन्तु केयदेवनिष्वण्टु में 
अफीम का वर्णन नहीं हे मोग कावर्णन भी प्रारम्भिक रूप में हे क्योकि वहं 


धान्यवगं ( शणरूप में ) तथा ओषधिवं दोनो में है । यह ज्ञातव्य हेिकि भोगका 
प्रारम्भिक प्रयोग सूत्रों केक्एि होता था ओौरबाद्‌ में मादक दव्यके रूपमे! 


शीतलिका, खोमरोग आदि रोग १२वीं शती कं गद्निभ्रह, वंगसेन आदि अरन्थो में 
मिरते ह इसके पूवं नहीं मिरूते । केयदेवनिघण्डु के विहारवर्ग मे इन दोनों का 
उल्छेख है । अतः यह १ २वीं शती के बाद काही हे । मदनपारनिषण्डु से इसके 
वर्णन मिकते-जुरुते ई । यद्यपि इसमे अदिफेन नहीं हे तथापि इसमे पीतकरवीर 
का वर्णनदहेजो अवश्य ही वाद्‌ काहे! मद्नपारनिषण्टु मे करवीरद्वयमे श्वेत 
ओर रक्तदोही का वणेन है। धन्वन्तरिनिषण्टुमे भी पेसाद्टी है! अतः कैयदेव- 
जिषण्टु को मद्नपारनिघण्ु के बाद ही रखना चादिषु । इस प्रकार इसका काल 
१ पर्वं शती ८ कगभग ४२५ ई ० ) रहरता है । 

केयदेव गुजरात के निवासी प्रतीत होते हँ । इन्होनि श्रे (आन्दोकिका श्रमहरा) 
कावर्णन क्ख है। गुजराती लोग श्ञुरेके प्रेमी है । तिरुप्णी, वेर्रन्तर आदि 

द्रव्य तथा द्रव्यो के कुदं नाम भी उसी तरह केरईै। 

विषयवस्तु--केयदेवनिषण्डु की विषयवस्तु ९ वर्गौ मे म्यवरिथत हे यथा-- 
ओषधि वग, धातुवर्म, धान्यवर्ग, द्रववर्म, पक्तान्नवर्ग, मांसवर्म, विष्टारवम, मिश्रक- 
वर्ग ओर नानार्थवर्ग । १९२८ ई० में चायं सुरेन्द्रमोहन ने विवेचनारमक टिप्पणी 


-श दधिन्नादिकानां द्रव्याणां रसवीर्यादयः कृताः । क 
सूरिणा केयदेवेन यथााखरायुसारतः ॥ 
पाण्डुकल्पि ख० बी २०९२ (काशी हिन्दू विश्वविद्याख्य) की पुष्पिकाओं मेँ रेखक 
का नाम केयदेवपंडित तथा ग्रन्थ का नाम पञ्यापभ्यविबोधक दिया है यथा 
“इति श्रीवे्यकेयदेव पंडितविरचिते पथ्यापभ्यविबोधके मांसवर्गः, । 
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के साथ इसका प्रथम भाग मे्टर्वन्द्‌ च्मणदास खषौर से प्रकाशित कराया था 
जिसमे केषर जषधिवरग है । इसके संपादन म उन्न तीन पाण्डुटिपिर्यो का 
आधार छिया था । बम्ब की पाण्डुलिपि के संबंध मे वह लिखते ई कि वह सर्वोत्तम 
ओर सम्पूर्णं था किन्तु वह कर्हौतक था यह पता नीं मेरे देखने मे अभी तक 
ज्ञो पाण्डुरिपिर्यौ आईं॑है, उनम अन्तिमव्मं ८( नानार्थवर्गे ) उपलञ्च नहीं हो 
सका है । आचार्यं जी का संकरूप द्वितीय भाग मेंइसे पूणं करं देने काथा किन्तु 
यह प्रानो सका। 

आओषधिवर्गं म मघुककंटी, पिण्डखजेर, कण्टकरंज, बब्बूल, सिन्दूरी, माकंण्डी 
भादि का वर्णन है । गुञ्जन से माजर तथा परण्डुमेद्‌ दोनो का ग्रहण किया गया 
हे । बूाचनुषटय, कस्तूरी आदि के प्रकरण भावप्रकाश से मिरूते-ज्॒रते ह । संभवतः 
आधमिश्र ने केयदेवनिषण्टु का अजुसरण किया । महानिम्ब से बकायन का अहण 
किया है । अम्लवेतस का एक पर्याय “शाखाम्ल' है जिससे प्रतीत होता हे कि उस 
समय अम्लवेतस के नाम पर रेवन्द्चीनी को शाखावत्‌ इंटल प्रचरति हो गदं थीं 1 


आधुनिक काल 
भावभ्रकाशनिचघण्डु-- संहिताप्रकरण मे भावप्रकाश के संबन्ध मे विचारं क्या 
जा चुका है ।* इसका निषण्टुभाग सर्वाधिक महत्वपूर्णं है क्योकि इसका प्रभाव 
पिदधे चार सौ वर्षौ से अभी तक अद्धुण्ण बना हुआ है । इसने अनेक छोकोपयोगी 
देशी-विदेश्षी दर्यो को एक साथ भिखाकर निघण्टु को व्यावहारिक रूप दिया) 
इसका उदार एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण ही इसकी सफरुता का कारण दे । 
इसके रचयिता रटकनमिश्रतनय भवमिश्र ईह । म्रन्थके प्रारम्भ में इन्देनि 
विष्णुपद्‌ की बन्दना की हे इससे प्रतीत होता है कि वह मगध र्मे गया के निवासी 
थे जह विष्णुषद का मन्दिर अभी भी विख्यात दहै । कदली के चम्पक, स्वर्णं आदि जो 
भेद उन्हेनि किट वह बिहारे हाजीपुर केषेत्र मे होते ई। इससे भी उनका 
विषार प्रान्त मेँ निवास सूचित होता हे ।> दे्रीय नाम भी बिहार के दिये डे, 
मदनपार ने भावमिश्र के किए पथ प्रहस्त कर दिया था! उसका अनुसरण 
- करते हुए इन्होनि जाकारकरभ, द्वीपान्तर वचा ( चोपचीनी ), पुदीना, ष्टोहाडा, 
१. पाण्डुलिपि संख्या बी २०९२ तथा बी ३०९१, काजी हिन्दुविश्वविद्ाखय } 
दोनो का ङ्िपिकारु क्रमशः १५७१ सं° जौर १७८५ सं० है । इनके अतिरिक्त, 
सरस्वतीभवन, वाराणसी की पाण्डुरपि सं° १।१५७।८७०६३ । 
2, पुऽ १८७.१९५ 
३. प्रायः समकालीन जगीर ने लिखा है :--'दत्राहिम खँ ने बिहार से ४९ हाथी 
जीर ऊ सोनाकेरा मेरे किए भेजे । मने पेसे स्वादिष्ट केरे परे कभी नहीं 
खाये थे । वे अंगुरि के बराबर है किन्तु अ्यन्त मधुर ओौर सुगन्धि" । 
- पुज क-ए-अर्हौगीरी, प° ३९७-३९८ 


( ३९३ ) 


करम्बक, चन्द्रशूर, ऊरिजन, गंधकोकिषा, च्मकाराल्युक, मखान्न २, ऊुसुदबीज> 
आदि विशिष्ट द्रव्यो का वर्णन किया है । याद्‌ का सप्तधातु म वर्णन किया है । 

इसका काल १ ६वीं हाती ( उत्तराधं ) निर्धारित किया गया दहै। मावमिध 
सुगरसम्राद्‌ अकषर के समकालीन या कुष्ठं ही बाद हुये होगे । 


निघण्डुभाग निम्नांकित वगा में विभाजित हैे-- 


१, हरीतक्यादि ९. श्ाकवगं १७. घृतवगं 

२, कपूंरादि १०. मांस १८. मूत्रवरगं 

३. गुड्च्यादि ११. कृतान्न १९. तेरुवर्गं 

४. पुष्पव १२, वारिवर्गं २०. सन्धानवमं 

०, वादि १२. दुग्धवगं २१. मधुवगं 

६. आन्नादि १४. द्धिवर्भं २२. इष्वर 

७. धार्वादि १५. तक्र्व्ग २३. अनेकार्थनामवभं 
८. धान्यवर्म १६. नवनीतवर्भ । 


निघण्डुभाग पर क्लिवक्ष्मां, विश्वनाथद्धिवेदी ८ १९४१ ), दष्णचन्दरुनेकर 
( चतुथं सं° १९६९ ) आदि की टीकायें है । चुनेकर की टीका म्प्रति रोकप्रिय हे । 
। इसमें वानस्पतिक विवरण विस्तृत एवं स्पष्ट॒है । टङृष्णचन्द्चुनेकर काशी े प्रसिद्ध 
वैच स्व० पं० श्रीनिवासश्ास्त्री के सुपुत्र ह जौर सम्प्रति काक्षी डिन्द्‌ विश्वविद्याख्य 
में द्रव्यगुण के अध्यापक ई । वानस्पतिक अनुसधान-दक्िका ( चौखम्बा, १९६९ ) 
उनकी अन्य रचना है। "ग्कासरी' के निर्माणे मी यह्‌ बलवन्त सिह के 
सहयोगी हे । 


राजनिषण्डु 


इसका नाम निषण्डुराज्ञ या अभिधानवृडामणि भी हे! कश्मीरी नरहरि पण्डित 
ने इसकी रचना की हे । यह काश्मीर की आ्यवं्ीय जआाचायंपरम्परा में प्रसूत 
श्री ईश्वरसूरि के पुत्र थे । यह शेव तथा सभी शाखो में पारंगत थे" । ग्रन्थ के प्रारंभ 
मे गणेश, शंकर, सरस्वती आदि की बन्दना कर अरशिविनौ, जात्रेय, धन्वन्तरि, चरक, 
सुश्चुत जादि आयुरवेदाच्ार्यौ का स्मरण करिया है । कर्नाटक, महाराष्ट, आन्ध्र, काट 





१. सुथनी के नाम से बिहार में प्रचलित है। 

२. मखाना बिहार के तिरहुत कषेत्रम होता हे। 

३. कुमुदबीज का प्रयोग “सेट का रावा के नाम से उवर के बाद पथ्ये विहारके . 
वैध देतेये। 

आईन-एु-अकबरी मे मखाना जोर करम्बक का उङ्ठेख हे ( प° ७०,८७ ) । 

४. यह सूत्तना मन्थ के उपक्रम-पर्थो तथा पुष्पिकार्थो से मिरूती हे । 


~~ 


( ३६४.) 


आदि भाषाभों का प्रयोग किया है जिससे प्रतीत होता दहे किं यह उन प्रेरलोर्मे 
चिरकाल तक रहे होगि या वहाँ थात्रायं की होगी । 

काल-म्नन्थकार ने अन्थ की प्रस्तावना में स्वयं र्खिा है कि उसने धन्वन्तरि, 
मदन, हलायुध, विश्वप्रकाश, अमरकोश्च, रोष ८ त्रिकाण्डशेष ), राजकोद्च आदि 
निधंटुभ एवं कोलो को देखकर इसकी रचना की हे । विशेषतः धन्वन्तरिनिधण्डु का 
आधार लिया हेग । मद्नपालनिघण्डु का रचनाकाल १३७४ ई० है अतः राजनिघण्टु 
काकार ऽण्वींके वाद्‌ ही होगा । इसे भावप्रकाश के पूवं रखना चाहिषएु या पश्चात्‌ 
यदह विचारणीय हे । रेखा प्रतीत होता है कि यह भावप्रकाश के कुद्धुषाद्‌ ही होगा 
इसके निम्नांकित कारण ई-- 

१. भावभ्रकाश् ने करवीर के श्वेत ओर रक्तदो दहीभेद्‌ कयि दहै, किन्तु राज- 
निघंटु में पीतकरवीर का भी वणेन कियादहैजो बाद में इस देश्ञमें बाहर से जाया। 
आई न-ए्‌-जकवरी ( प्र० ८२ ) मँश्वेत ओौररक्तदो ही करवीरो का उर्रेखदहे। 
वाबरनामा ( प° ५०३-५१४ ) मे भी यही है। त॒ज्ञक-ए-जर्हौगीरी ( भाग १, 
परण ९७ ) मे कनेर के पू का जो वणेन है उससे प्रतीत होता है कि उस कामें 
पीतकरवीर का प्रवेश हो गया था । यह स्मरणीय टै कि तव तक युरोपीय जन इस 
देश् में प्रतिष्ठित हो चुके थे। 

२. क्पूरतेर, तैरुपिपीरिका, काराज्ञनी ( कृष्णबीज ), कामधृद्धि, सर्व्तार 
आदि राजनिघण्टु के द्रभ्य भावप्रकारामें नहीं, 

३. कु्ञजञन का स्पष्ट उल्रेख दहै जब कि भावप्रकाज्ञ मे महाभरी वचा करे दिया 
है । राजनिघण्टु का हिमावली संभवतः द्धीपान्तरवचा हे । 

इस प्रकार राजनिघण्टु का कार १७बीं शती ठहरता ह । 

४. राजनिधण्डु में कण्ड्‌ ( गेदा एक ) का वर्णन हे जो भावप्रकाश में नदीं हे । 
यह विदेक्षी पुष्प १ वौं शती के अन्त मँ भारत में जाया । इसका उल्रेख आर्ईेन-ए- 
अकबरी मे नहीं है । 

धन्वन्तरिनिघण्डु सहित इसका प्रकाशन आनन्दाश्रम, पूना से हुआ है (१९२५) । 
करुकत्ता से इसका स्वतंत्र संस्करण भी निकला है ( द्वि° सं०, १९३३ ) 

शिषयवस्तु-अरस्तुत निघण्डु मेँ नामो पर विशेषरूप से विचार सिया गयाहे 
जिसमें संस्कृत, प्राकृत, अपश्च! श तथा कतेत्रीय नामो को दृष्टि मे रक्खा गया हे । नार्मो 
के विषयमेंकहादैकिये रूढि, भ्रमाव, देश्योक्ति, आकृति, उपमा, वीर्यतथा 





. २. धन्वन्तरीयमद्‌नादिहलायुधादीन्‌ विश्वप्रकाश्यमरकोहसदोषराजौ । 

आलोक्य रोकविदितांश्च विचिन्त्य शब्दान्‌ द्रन्याभिधानगणसंग्रह एष सृष्टः ॥ 
जायुः श्वुतीनामतुरोपकारकं धन्वन्तरिभ्रन्थभतानुसारकम्‌ । 

आचकच्महे लणरुचयधारकं नामोच्चयं सर्वं र्ञापहारकम्‌ ॥ 


{ ३६५ ) 


उस्प्तिस्थान इन सात आधारो पर निर्धारित होते ई । इसमे अनूपादि, भूम्यादि, 
गुद्भ्यादि, शताद्वादि, परष॑टादि, पिप्पल्यादि, मूलकादि, शाल्मल्यादि, प्रभदरादिः 
करवीरादि, आम्रादि, चन्दनादि, सुवणांदि, पानीयादि, सीरादि, शादयादि, मांस, 
मनुप्यादि, सिहादि, रोगादि, सस्वादि, मिश्रकादि, एकाथांदि इन २३ वर्गो में विषय- 
वस्तु भ्यवस्थित है। 

भूमि के विभाग व्णानुसार बाह्मण, त्रिय, वेश्य ओौर श्र तथा महाभूतानुसार 
पाथिव, आप्य, तेजस, वायस्य ओर आन्तरिक ये पाच किये गये ह । विभिन्न वर्णो 
की भूमि में उत्पन्न ओषधिययौँ उन्हीं वर्णौ के रोगियों को दी जानी चादिषु । स्थावर 
दर्यो के पच विभाग किये गये ह-- वनस्पति, वानस्पत्य, श्प, वल्छी ओौर ओषधि । 
पु-खी-नपुंसक भेद से ये तीन प्रकार के होते है जिनका प्रयोग रोगी के क्गानुसार 
करना चाहिए । यो पुंिग दम्य सभी सें प्रयोज्य होता है । वनस्पति्यो मे चेतना 
तथा पाञ्चभौतिकता की सिद्धि सयुक्तिकं की गड हे । िगिनी, सोमवस्ली, केवत्तिका, 
कट्वी, अश्तस्रवा, धूृञ्रपत्रा, रुदन्ती, हस्तिश्ण्डी, दुग्धफेनी, क्षण्ड्‌ , कुरुञ्जन, माया- 
फलः, कारस्कर आदि का वर्णन द्रष्टव्य दै । राजनिघणष्टुकार ने द्रव्यगुण को अष्टांग में 
समाविष्ट ही नहीं किया अपितु जाद स्थान दिया' इससे ्व्यगुण के उकत्कषं का 
बोध होता दहै। 

बेधावतंस--कविराज करोरिम्बराज द्वारा विरचित यह ट्घु निषष्टुम्न्थः है 
जिससे प्रसिद्ध आहारदम्यो का सं्तिप्च-सरस वर्णन हे । 

इसमे निग्नांकित वर्गं है :-- 


१, फलटवर्गं ३. पत्रशाकं ५५, धान्यवर्गं 
२. फएलशाकव्गं ४. कन्दशाक ६. माहवं 
७, दुग्धवगं 


पत्रशाकों मे अश्ववरा का वर्णन किया हे । कुरु ५७ श्लोको में ग्रन्थ पूणं हे । 

लोङिम्बराज का काल १७बीं शती का प्रथम चरण हे । 

दरव्यगुणशतक--दग्यगुण्चतक या द्म्यगुणङातश्छोकी योगतरंगिणीकत्ता 
त्रिमर्कभट्ट की प्रसिद्ध रचना है । इसमे सुसयतः आहारदरव्यो का वणेन हे । प्रथम 
मंगर-श्लोक मे शिव-पार्वती ओर गणेश की वन्दना की गहं हि। दूसरेश्लोकमेदः 





१. द्रभ्याभिधानगदनिश्वयकायसीरयं, शरयादिभूतविषनिग्रहवालवेधम्‌ । 
विद्याद्‌ रसायनवरं द्ददे्हेतुमायुः शतेद्धिचतरङ्मिहाह शम्भुः ॥ २०1४२ 
द्रव्यगुण, निदान, कायचिकिस्सा, शस्य, शाराक्य, भूतविद्या, अगदृतंतन, कौमार- 
व्य ये आयुवेद के आठ अङ्ग है} 

२. यष ब्रह्मानन्दुत्निपादीकृत हिन्दी व्याख्यासदहित मोतीरार बनारसीदास, वाराणसी 
द्वारा १९६७ मँ प्रकाशित दे । 


( ३६६ ) 


रसो का दोषों पर प्रभाव वर्णित है । रोष श्लोका का विभाजन इस प्रकार है :- 


श्लोकसस्या 
१. जलवगं ३-१० 
२. दुग्धवगं ११-२१ 
३. धान्यवरगं २२-२६ 
४, मांसवर्गं २७-३८ 
५. शाकवगं ३९ -४९ 
६. इष्ु-मधुवग ५०-५२ 
७. तेरुवगं ५३-५५्‌ 
८. फलवग ५६-&७ 
९. शुण्ट्यादिवर्ग & ८-७३ 
१०. कृतान्नवर्ग ७४-८९ 
११. संधानवगं ९० 
१२. मध्व ९१ 
१३. अम्यंगादिवगं ९२ 
१४. ताम्बृादिवगं ९३-९५ 
१५. सुव्णांदिवर्ं ९६-१९०० 


एक उपसंहारपद्य दै । इस प्रकार कुरु १०१ परयो सं भ्रथ पूणं हुमा हे । 

सुव्णादिवगं मे धातुओं के प्रकरण मे सुवर्णं, रजत, ताग्र, वंग, अभ्रक ओौर 
खौह हे, नाग जौर यशद नहीं हे । दुग्ध-प्रकरण मे गौ, महिषी जौर अजा इन्हीं 
तीन का उद्रेख हे जिससे इनके दुग्ध का ही प्रचरन सूचित होता है 1 अन्य वर्णना 
मँ मदनपारनिघण्डु का अनुसरण किया गया है । गाजर के ङिष्‌ गञ्जन से पृथक्‌ 
गर्जर शब्द्‌ दिया गया है 1 खाया के छख नये शब्द्‌ मिरूते ई यथा पुष्पवरी 
( फुरौडी ), कचवती ( कचौढी ), जरवलिवलय ( जरेवी ) आदि । जरेबी के 
रिए्‌ अधिकां भ्रन्थकारो ने कुण्डलिनी शब्द्‌ दिया है ।१ 

परिचय एवं काल- ङेखक के अन्य ग्रन्थ योगतरंगिणी म परिचय एवं कार 


दिया हैः ( देखें प° ) 1 





-----~~ 


१. देखं--?.४. 5037708 : (1178113 2072113 : प्रा» [96 8०१ करण ॥3 फ) 
5066181 रि<{<76066 १० 915 [8{6ा13 1९163 {0 ००९ 09141८0 एलाऽ८४) 
1: 2. प्र, 3, ४०. 6, 1०. 1, 1971 

२. दभ्यगुणकषतक का संस्करण खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्ब से सं० १९५३ में 
शाछिग्रामवैश्यङृत भाषाटीकासहित प्रकाशित है । 


( ३६७ ) 


कशिवकोष के कर्ता शिवदृत्त के पुत्र कृष्णदत्त ने रभ्यगुणक्तक पर द्व्यदीपिका 
ष्याख्या लिखी हे । 
शिवकोष-- यह शिवदत्तमिश्र की रचना है जो पर्यायश्ेखी पर आधारित हे † 
पण्डित क्िवदत्तमिश्र कपूरीय ( कपूरिया ) कुर के अवतंस ये! यह आयुवेद के 
विद्वानों का कुरू था । इनके पिता का नाम चतुभज था जो स्वयं आयुं ट तथा अनेक 
शाखो मे पारंगत थे । पण्डित शिवदत्तमिश्र ने अपने पितासे ही जायुर्वेद्‌ की शिष्ठा 
ग्रहण की थी । इसका निदश्च उन्होने अपनी एक रचना 'संज्ञाससुच्चय' मे की है-- 
संज्ञासमुच्चयममुं रुधुवाग्भयादिग्रन्थपकाशनपरं विषमस्थेषु । 
तातादधीतविधिवद्‌ वरवैथविद्यः चक्रे चतुरुजसुतः श्िवदत्तमिश्रः ॥ 
इसी प्रकार दूसरी रचना श्िवकोषः के अन्तिम पद्य तथा शिवकोष-व्याल्या 
की पुभ्पिका मे भी इसका उद्केख किया गया । आक्र क्ट ने अपनी प्रसिद्ध विवरणिका 
मे चतुभुजमिश्च के नाम पर रसकरपद्वुम नामक अन्थ तथा गोविन्द्‌ भगवत्पाद 
विरचित रखह्ृद्य की भ्याख्या का उक्रेषख किया हे । स्टीन की कश्मीर-सूची के अनुसार 
चतुर्युज ने संवत्‌ १७०५ ( १६४७९ ई० ) में रसकल्पद्रूम की रचना की । जर्हौँ तक 
सहृदय की व्याख्या का प्रशन हे, यह कुररवंशीय महेश मिश्च के पुत्र चतुभज मिश्च 
द्वारा रचित है अतः यह कहना कठिन हे कि यह वही चतुंज रै क्योकि उन्होने 
अपने को कपूरीयङुलीय किखा हे । रसहदयतन्त्रका संस्करण जो मोतीरार बनारसी- 
दास द्वारा प्रकाशित इञा है ( १९२७ ई० ) उसमे चतुर्भुज मिश्र द्वारा रचित 


सुग्धाववोधिनी व्याख्या भी सम्मिरिति हि । इसकी भूमिका में ज्य्बकनाथ गुरनाथ 
कारे ने लिखा है- 


'रसहृदयरीकाकारः श्रीचतुञ्मुजभिश्चः खण्डेवालब्राह्मणजातीयः कुरलसंक्ञककुरो- 
स्पन्नः, हरिहरमिश्रस्य पौत्रः, महेकामिश्चस्य च पुत्र जासीदिति तेन अथारम्भ एवो- 
क्तादार्मदृन्तान्तास्रतीयते । खण्डेवालब्राह्यणानां वसतिः जयपुर-सीकर-बीकानेर- 
भरतिषु स्थरेषु विशेषत उपरम्यते, अतश्रतुभुंजमिश्रोऽपि तेषामन्यतमस्थरनिवासो 
अवेदिस्यजुमीयते ।* 

इस प्रकार कुल, पितृरम्परा तथा देश्षकी भिन्नताके कारण यह कों अन्य 
चतुर्युज प्रतीत होते है । 

जैसा कि कहा गया है, पं शिवदत्त मिश्र पं० चतुज मिश्रके पुत्र थे। 
उन्होने जपने पिता से आयुर्वेदं का क्तान भ्रा किया था यह उनकी विभिन्न रचनार्बो 
म प्रदत्त सूचनाओं से ज्ञात होता है । इनकी तीन रचनार्जों का पता चता हे- 

संज्ञासमुच्चय-- यह निदान, चिकिस्सा तथा दरव्यगुणसम्बन्धी विषम स्थल के 
स्पष्टीकरण के छिषु लिखा गया हे । आक़्ोक्ट ने इसका उर्केख करिया हे । राजेन्द्रकार्‌ 
मित्र ने अपनी संस्छृत पांडकिपि्यो की सूची में इसकी एक पाण्डुलिपि का उङ्रेख 
दिया ह जिसका छिपिकार शाक १६४१ ( १७१९ ई ) हे । 


( ३६८ ) 


शिवकोष- यह आयुरवेदीय निषण्डु का प्रन्थहैजो ५७० शोको मे पूर्णं हे । 
इसमे जौषध-द्रव्यो के पर्यायपदं का अकारादिक्रम से वर्णन दहै। रेखक ने इसे 
नानारथोषधकोष का हे । यह तत्कालीन अनेक कोर्षोका आधार रेकर खिला गया 
है जिनमें मुख्य है - शब्दार्णव, अजय, अमर, वोपाङ्िति, सिह, मेदिनी, विश्व, हारा- 
चली, हरायुध, शाश्वत, हेम तथा त्रिकाण्डदोष । 
“शाब्दार्णवाजयामरवोपालितसिहमेदिनीविश्वान्‌ । 
हारावरीदरायुधश्ञाश्वतहेमत्निकाण्डरोषांश्च  ॥ 
भ्रीस्ये विविच्य भिषजो विविधौषधनामसंदिहानस्य । 
नाना्थौषधकोकश्लो विरच्यते सिगभेदेन ॥' 
रेखक ने शिवकोष के अन्त में इसका रचनाकार शक १५९९ ( १६७०७ ई० ) 
दिया है । 
"नवग्रहतिथिप्राप्ते हायने हालभूयुजः। 
चक्रे चातुभुजिः कोषं शिवदत्तः शिवामिघम्‌ ॥ 
ग्रथ की पुष्पिका में ग्रथकार तथा उसके कुर का निर्दश्च है - 
“इति कपूंरीयरिवदत्तकृतः शिवकोषः पूर्णैः ।? 
यह प्रथ श्री जारण जी० हे द्वारा सम्पादित तथा डेक्कन कारेज पूनासे 
भ्रकाशित है (१९५२ ) जो पुना तथा आक्सफाडं की दो पाण्डुलिपियों पर 
आधारित है । 
शिवभ्रकाश ( शिवकोष-उ्याख्या )- रेखक ने सह व्याख्या अपने कोष ऊ 
विक्षदीकरण के किए रखी है। इसमे शताधिक कोशो, टीका्जो तथा अरनन्थो ॐ 
उद्धरण दिये गये हैँ जिससे रेखक के व्यापक पाण्डित्य कातो पता चलताही हे, 
उसके कार तथा तत्काीन आचार्यो के सम्बन्ध मे भी महस्वपूर्णं सूचना मिरूती हे । 
इन उदृष्टत रचनाओं तथा आचार्यो में इन्दु, केयदेव, केशव, गुणरर्नमाछा, रहण, 
न्वन्तरि, बोपदेव, मदनविनोद्‌, रसरस्नससुच्चय, राजनिघण्टु, रामाश्रम, रोकिम्बराज 
जर हेमाद्रि ्रसुख हे । व्याख्या के प्रारम्भिक पथमं यह कहा गया है कि वाग्भट ढे 
मर्थो, टीकाओं तथा कोषो का मनन कर यह व्याख्या क्ली गयी है । संज्ञासमुच्चय 
मे भीवाग्भटका संकेत है। इससे उस कारम वाग्भट विदोषतः स्वहपवाग्भर 
{ बष्टंगहृदय ) की लोकप्रियता का पता चरुता है । व्याख्या के अन्त मे पुष्पिका 
हे--“इति श्रीकपूरीयचतुुजात्मजशिवदत्तकृतः शिवप्रकाक्चः पूर्णः 1 
उपयुक्त ग्रन्थो की जो पाण्डुकिपियां उपरुन्ध है उनम संज्ञाससुच्चय की 
पाण्डुलिपि प्राचीनतम है । इस आधार पर यह अनथ उनकी आद्य रचना मानी 
जाती दै। 
शिवदत्तमिश्र काशीनिवासी थे । कवीन्द्राचायं सरस्वती की प्रशस्ति करनेवारे 
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काश्ीस्थ पण्डितो मेँ इनका भी नाम है। ये प्रश्षस्तियां कवीन्द्रचन्द्रोद्य नामक 
ग्रथ में संगृहीत ह जो पूना से १९३९ मेँ प्रकारित हुजा है । कवीन्द्राचायं ने मुगल 
बादकाह श्ाहजर्हा ( १६२८-१ ६५८ ईै० } से अनुरोध कर काशी मे यात्री-कर को 
निरस्त करने मेँ सफरूता प्राप की थी । 

दिवकोष की रचना का काल १६७७ ई० रेखक ने स्वयं लिखि है। डाक्टर 
पी० ० गोड शिवदत्त मिश्र का कार १६२५१७०० इं० मानते दहे । शिवकोष 
की व्याख्या मै रेखक ने भरामाश्रमाः' शब्द्‌ से अमरकोश की भ्यास्या-सुघा के रचयिता 
तथा भद्चेजिदीकिति के पुत्र भाजुजीदीकतित को उदु्टत किया हे! भानुजीदीरिति 
का कार १६००-५६५० ई° है । अतः श्िवद्त्तमिश्र उसके परवर्ती सिद्ध होते 
ड । इन सब तथ्यों से मी प्रतीत होता है कि क्षिवद्च्त मिश्च कवीन्दरचायं के कनीय 
समकारीन हो ओर उनकी प्रशस्ति मेँ सम्मिक्ति हुए हां ।१ 


कुष्णदन्त मिश्र--पण्डित कृष्णदत्त मिश्र, पण्डित शिवदत्त मिश्र के पुत्रथे। 
इन्होने त्रिमल्लमहविरचित दव्यगुणश्चतश्कोकी ८ दव्यगुणश्तक ) पर दन्यदीपिका 
नामक रीकाकी है, यह स्मरणीय है कि न्निमज्ञभट््‌ काशीवासी तेरंग ब्राह्मण थे। 
अतः काज्ञीस्थ पण्डित कृप्णदत्तमिश्न द्वारा इसकी टीका की रचना जअस्यन्त स्वाभा- 
विक हे । संभव दे, कुद विद्या का भी सम्बन्ध हो । प्रो° एच० डी० वेरुंकर त्रिमल्ल- 
मट्‌ का काल १३८३२-१४४९ ई० मानते है किन्तु अन्तरंग सायो के आधार पर 
इनका कार सत्रहवीं शताब्दी टहरता है । पण्डित कृष्णदत्त ने अपनी व्याख्या का 
आरम्भ ओर अन्त क्रमशः इस प्रकार किया हे । 
त्रिमह्वभट्रचितो यो द्न्यगुणसं्रहः। 
कृष्णदत्तेन तीका दन्यदीपिका। 
विश्ववन्द्तिचतुर्ुजतातावाक्तविधयक्शिवद्त्तसुतस्य । 
ृष्णदुत्तछृतिनः कृतिरेषा, जायतामलिरुलोकहिताय । 
पण्डित कृष्णद्त्त ने अपनी व्याल्या में द्रव्यगुणके सैद्धान्तिक तथा स्यावहारिक 
पक्ता पर महत्वपूरण प्रकाश्च डाङा ! द्भ्यस्थित पांच धर्मौ--रस, गुण, वीये, विपाक 
र प्रभाव का उक्रेख करते इए उन्होनि इनका संरिक्च पुवं साघु र्षण दियाहे 
-यथा ^रसनेन्दरियमराद्यो रसः । दभ्याश्रयो गुणः, कायाग्निपाकजो विशिष्टो गुणो वीयम्‌, 
जटराग्निद्भ्यपाकोत्तरभावी रसो विपाकः, दभ्यस्यारमा प्रभावः । विवेचन के प्रसंग में 
रेखक ने निम्नांकित आचार्यो तथा रचनाओं को उदुत किया हे- 
अग्निवेञश्षाख्, अभिधानचूडामणि, अमर, अक्णद्त्त, केयदेव, खारणादि, 
, गयदास, चक्रपाणि, चरक, जऽजट, इरण, त्रिकाण्डरोष, त्रिविक्रम, त्रिशती टीका, 
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वन्वन्तरिमिधण्डु, निषण्टु, नैरुक्त, ब्रह्मदेव, मावमिश्र, माधवकार ( दम्यगुण ), भिता- 
करा, सुनि, मेदिनी, रोचन, वाग्भट, वाग्मदीय संग्रहबोध, वाप्यचन्द्र, व्याडि, शब्दा- 
णव, संग्रह, संग्रहबोध, सारसंग्रह, सिद्धमन््रप्रकाश, सिह, सुश्रत, हारीत, हेमाद्रि । 
इनमे अग्निवेशशाख्, अरुणदत्त, खारणादि, गयदास, चरकः त्रिविक्रम, त्रिशतीरीका, 
मैरुक्त, ब्रह्मदेव, मुनि, वाग्भरीयसं्रहबोध, सारसंग्रह तथा हारीत शिवदत्तकी अपेक्षा 
इसमे अधिक हे । 

रम्यो का वणन भी हृष्णदुत्त ने बको सूचमता से किया है 1 कुदं उदाहरण य्ह 
दियि जा रहे है- 

१--गोधूम ( गेहूं ) तीन प्रकार का बताया गया हे-महागोधूम, मधूली जौर 
नन्दीमुखी । 

२-मुद्ग ( मूंग ) दो प्रकारका दै-केतरयुदग ओर वनमुद्ग । 

३--मसूर दो प्रकार का हे--ङृष्ण ओर पाण्डुर, कृष्णवणे को मसूर तथा पाण्डु- 
वर्म को मंगस्य कहा हे । 

9 कलाय दो प्रकार का कहा गया है--त्रिपुट ओर वत्तु । त्रिपुर 
खञ्जनक हे । 

५--क्ण दो प्रकार का है--श्षण जौर पटशण । 

६--कोद्रव दो प्रकार का है--कोदव जौर वनकोद्रव वनकोद्रव को ही उदालक 
या थावनार ( बाजरा ) कहते द । 

७.“ श्यामाक त्रिविध कहा है-तोयश्यामाक, उष्टरश्यामाक ओर इरिति- 
श्यामाक । 

८-- दवाच्चा तीन प्रकारकी हे, मधुर, मधुराम्क आौर अम्ल । 

९--दाडिम तीन प्रकार का है--मधुर. मधुराम्क ओर अम्ल । 

१०--ङवण जट प्रकार का कहा गया हे-संषव, सौवच॑रु, विड, सामुद्र, 


ओद्धिद, कष्ण, रोमक, पांश । 

पाठ का निण॑य अपने पूर्ववत ग्याखूयाकारो के आधार पर किया हे यथा अना- 
सोऽयं पाठः जेञजटोपेडितरवात्‌ । प्राचीन जाचार्यो के जापातविरोध के परिहारकाभी 
यत्र-तत्र प्रयरन किया हे, किन्तु युक्तया हदयग्रादी नहीं ह। यथा शारि के वाग्भटोक्त 
मधुरपाक तथा सुश्रतोक्त कटुपाक के विरोध का परिहार करते हुए ल्खिाकि रस 
ॐ समान इसमे अविरोध हे । जिस प्रकार प्क दव्य मे अनेक रस स्थित होते है, 
उसी प्रकार अनेक विपाक भी हो सकते है क्योकि विपाक वस्तुतः रसविरोष ही हे, 
ङिन्तु देखा मानने से अनवस्था की स्थिति उपपन्न हो जायगी । यी युक्ति तिर के 
प्रसंग मरे भी दी गयौ हे । मधु के गुण के विषय में एक रोचक शासखाये किया गया हे । 
चरक मधु को गुरु एवं सुश्वुत कषु मानते ई । इसका समाधान यद्‌ किया गया है 


( ४०१) 


~ 


कि चरक ने केवर गुण की दृष्टि से विचार किया हे, जव किसुश्वुतने पाक की 
दृ्टि से भी देखा है। सुश्चुत के मत मे जो देर से पचता है, मूत्र-पुरीषके 
उत्सभं मे सहायक होता है तथा कफ की बृद्धि करता दै वह गुम है। इसके 
विपरीत, जो शीघ्र पच जाय, मृश्र-पुरीषका विबन्ध करे जौर वात की शद्ध करे वष 
ख्धु है । कुष्ठ छोग पुराण ओौर नवीन की श््टिसे इसका परिष्टार करते हं यथा 
चरक ने मधु का सामान्य गुण गु बतलाया जव किं सुश्रुत ने मधु की पुराणताको 
ध्यान में रष्वते हुए उसे रधु कहा । इसी प्रकार वतसी को वाग्मट ने कफकरी तथा 
खारणादि ने कफहरी ङ्ख है । रेखक ने इसका परिहार विषयभेद से किया है भौर 
इसे रिष सुशुत का भी आधार लिया है । बदरं ( बेर ) को-वाग्भर ने भेदन तथा 
खारणादि ने ही ङ्ख है इसका समाधान यह किया गयाहै कि बेर का ताजा 
पका फर ग्राही तथा स्वा फल सर होता है । 


दर्यो के परिचय के सम्बन्ध मे अनवधानता एवं आन्ति मध्यकारुसेदही चटी 
आ रही है जो स्वंविदित दै। इर्हण (१ र्वीं शती )ढे कारू मे अनेक दरभष्य 
सन्दिग्ध टो गये थे यष उनके उद्धरण से ज्ञात होता है पण्डित कृष्णदुत्त मी इसके 
अपवाद नहीं ये । इसका एक ही उदाहरण पर्याक्त होगा । तुवरी ( तोरी) एकं 
प्रसिद्ध तैल्योनि व्य है। इसे तुवरक समक्षकर इन्होनि परिचय दिया है- 
'पश्चिमार्णवतीरजो वृक्षः" । 

पण्डित कष्णदृत्त आयुर्वेद के अतिरिक्त व्याकरण केभी प्रौढ़ पण्डितथे। यह 
स्थान-स्थान पर प्रकृति-प्रस्यय, समास आदि का निरूपण करने से पता चरता है । 
एक स्थर पर परिभवेन्दुरोखर की एक परिभाषा भी दी गयी है- तेशब्देन 
तिकोद्‌भवः स्नेह एव मुख्यस्वेन गृह्यते नमु पत्रकांडादि, गौणसुल्ययोः सख्ये कायं 
संप्रस्यय इति न्यायात्‌ 1 यह साहिव्यश्ञाख्र मे भी निष्णात एक उच्चकोटि के कवि 
थे ! म्नन्थ में जये दन्दो का मी विवेचन इ्होनि किया दहै। 

'छाभपुर' शब्द्‌ संभवतः रहौर के रिष्‌ है । जांबण आदि शब्द्‌ भी पजावी 
ली के ह । कपूरिया परिवार सारस्वत ब्राह्मणो का है जोटपंजाव मं अधिकांश होते 
ई । एेसा प्रतीत होता है कि पण्डित कृष्णदत्त संभवतः काञ्ची से पंजाब चरे गयेर्हो 
या कालिक सम्बन्ध से भी एेसा सम्पकं स्वाभाविक दै। 

राजबल्लभनिषण्टु--यदह राजवर्लम वे द्वारा निमित तथा नारायणदास 
द्वारा प्रतिसंस्छृत हे), यह दुः परिच्छेदो म विभाजित है यथा--श्राभातिक, 





१. राजवदकमवैयेन निर्मितो राजवर्रुमः । 
भ्याणां गुणख्यातिरवाद्‌ भिषजां हि सुखावहः ॥ 
ओौर देखें उमेरचन्दरगुशतहृत बेधकश्ञब्दसिन्धु की भूमिका । 
२६ आ० 
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पौवांहिक, मध्याहिक, अपराद्धिक, निश्षाभव ओर भौषधीय । स्पष्टतः यह दिनचर्यां 
भे व्यवहृत होने वाले दर्यो के गुणकर्मो को प्रसुखता देता है 

राजवर्छभ का काल स्पष्ट नहीं है किन्तु इसने मदनपारनिघण्डु तथा भाव- 
प्रकाश्षः के पर्थो को उदुष्टव किया है अतः १णवीं क्षती के पूर्वं कानहींहो सकता 
इसके प्रतिसंस्कर्ता नारायणदास का कार १७६० इईं० कहा जाता हे ।° इस प्रकार 
वत्तंमान मन्थ ऽथ्वींहातीकाहै) 


श्ालिग्रामवेश्यक्त टीका के साथ वेंकटेश्वर प्रेस, बम्ब से स० १९५२ मे तथा 
रामप्रसादवेयक्ृेत टीका के साथ सं० १९६८ में प्रकाशित हु 1 

हिकमतप्रकाश- यह दृसिहदेवास्मज बारुक्रष्ण के पुत्र महादेवदेव की 
विचित्र रचना है जिसमें उन्हौनि फारसी हिकमत ८ यूनानी >) को संस्कृत छन्दो में 
बोधकर उपरिथत किया है।* इसमें तीन खण्ड! प्रथम खण्डमे दोष, वीयं, 
मूत्रपरीद्ा, नाडीपरीक्ञा आदि का वर्णन हे । द्वितीय खण्डमे वर्णानुक्रमसे द्वर््यो 
का गुणकम जओौर प्रयोग वणित है। तृतीत खण्डमे जौषधयोग दहै । यह ग्रन्थ 
सं १८३० ( १७७३ ई० ) मे पूणे इहुज 1* खेमर'ज श्रीकृष्णदास, वम्बहं से यह 
सं १९७० भे प्रकारित हुजा हे । मौक्तिककृत वैद्यसुक्तावटी मे हिकमतप्रकाश तथा 
हिकमतप्रदीप दोनों के उद्धरणे] 

निघण्टरत्नाकर ( विष्णु वासुदेव गोडबोखेकत )-- ० कृष्णक्षाख्री नवरे द्वारा 
संपादित यष्ट भन्थ १९२कद्र०मेदो खण्डांमें निर्णयसलागर, बम्बदरं से प्रकाशित 
इजा । मूर म्नन्थ सं० १८६७ इं मे प्रकाशित हुआ था ( देखं प° २०२ ) । संस्कृत 
पयो का मराठी भाषान्तर भी हे । इसके प्रारम्भिक गुणदोष-प्रकरण मे ( १५४ प्र° 
तक ) द्रव्यगुण का वणेन है । इसके वाद्‌ शारीर, अष्टस्थानपरीक्षा, मान-परिभाषा, 
रसाल, अकेपरकाश, अजीर्णं-मञ्जरी जादि है । द्वितीय खण्ड मे निदान-चिकिस्सा हे । 

इसमे अकरकरा, अमर्द्‌, अजीर, पीतकरवीर, काजूतक, करुञ्जन, कंकुष्ट 
< सुदांसिंग ), अग्निजार, तुवरक, तमाखु, कभूरतेर, पुदीना, मखाना, रक्तरंगा 
( मेंहदी ), रसकपू"र, रुदन्ती, सीताफल, सर्वच्चार, नबखाद्र आदि का वर्णन है । 
हरीतकी की निरुक्ति आदि 
. षड्विधशाक आदि । 
. वैद्यकशब्दसिन्धु, भूमिका 
नृरसिंहदेवारमजबारकृष्णदेवाव्मभू्भषजकम॑दच्तः । 
देवो महादेव उदार कीर्थं हिकमतप्रकाज्ं तनुते विचित्रम्‌ । 
५. वियदहद्‌ माजुकरीन्दु संख्ये श्रीविक्रमादिव्यनृपेन्द्रवसं । 

पूत्ति तपः छृष्णशिवे हरौ च यातोऽद्‌ युतो वैयकसारबन्धः ॥ 

“इति चिकिरसानिबन्धे पारसीप्रतिबिम्बो हिकमतप्रकाक्लामिधानो भ्न्थः संपूर्णः \ 





॥॥ 


€ ^ ७ 
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निघण्टु संग्रह ~ इसके रचयिता रधृनाथजी इन्द्रजी उफं कतोभट ह । इनके 
पितामह मुरारि पोरबन्दरमें रहते थे किन्तु पिता इन्द्रजी जूनागद़ चरे आये। 
इन्द्रजी के यह मध्यमपुत्र थे । कनिष्ठ पुनर प्रसिद्ध पुरातस्ववेत्ता भगवानलाल इन्द्रजी 
थे। ये प्रशनोरा नागर ब्राह्मण थे जो आयुर्वेदं ओर भागवत पुराण के बिद्भान माने 
जाते थे । 


निघण्टुसंग्रह की रचना १९ माचं १८९२ को पण हई । इसमे कुर ६०७ द्रव्यो 
का वणेन हि जिनमे ५७८ ओद्भिद द्भ्य है ओर शेष जान्तव ओर खनिज ह । इस 
निघण्डु मँ अनेक नवीन द्र्न्यो का समावेश करिया गया हे । सम्प्रति यह अल्युपयोगी 
न्थ उपलब्ध नर्हीहे। 


शालिप्रामनघण्टु - मुरादाबाद ( उत्तरप्रदेश्च) के राला ज्ञालिग्रामवैश्य 
द्वारा विरचित शालिग्रामनिषण्डुभूषण खेमराज श्रीकृःणदास, बम्ब द्वारा प्रकाशित 
इहनिघण्डुरर्नाकर का ७-८ वौ भाग हे । यह ग्रन्थ १८९६ ई० मे पूर्ण हुआ । इस 
प्रकार १ श्वी शती का यह अन्तिम निघण्टु है) चँकि रण्वीं इतीमे अभी तक 
श्राचीन शली पर कोई निघण्टु छिखा नदीं गया अतः अभी मी इसी को जोग अग्तिम 
निघण्डु मानते है । 


रेखक ने मन्थ मे अपना परिचय इस प्रकार दिया है- 
आसीद्‌ दे वज्ञचूडामणिरशतरखस्य दिसुक्तिप्रणेता 1 
मीमांसापू्वंभागे निपुणतरमतिः श्रीभुरारिद्धिजाग्रयः ॥ 
श्रीमत्सौदामपुर्या विरचितवसतिः तस्य पुत्राखयोऽस्मिन्‌ । 
रोके ख्याता बभू बुः हरिचरणरताः शाखनेपुण्यभाजः ॥ 
इन्द्रजित्‌ गगकश्रष्ठो उयेष्टस्तस्याभवत्‌ सुतः । 

यो जीर्णदुभे न्यवसन्नागरेः सततादतः ॥ 
उयेष्टस्तस्यात्मजोऽभूत्‌ फणिभणितिपटुः पाठ्शालाधिकारी । 
वेदान्ता्ँकनिष्ठः ` सकरुणहदयो वत्सलः क्िष्यवरे ॥ 
पुत्रे तु स्वानुरूप गृहधुरमसखिलां संनिवेश्यातिहर्षात्‌ । 
निश्चिन्तो निर्विष शमसुखमनिश्ं सेवमानो बभूव ॥ 
कनि्टस्तस्पुत्रः समजनि यशःपूरितधरो । 
युरोषियेरविदवन्मणिभिरपि मान्यो गुणनिधिः ॥ 
प्रसिद्धोऽस्मिन्नाम्ना जगति भगवर्छार इति य: । 
चिरन्ता......---.----- भवत्‌ पंडितवरः ॥ 
मभ्यमस्तस्य तनुजो रघुनाथामिधः सुधीः । 
निषण्डुसं्रहो येन रचितो चिदुषां मुदे ॥ 
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ग्रन्थकार ने अपनी वंशावली इस प्रकार दी हे- 


वालसुकुन्द्‌ 
। 


* गोचधनदास 
हरियङ्ञाराम 


। 


गोपालदास 
1 
पुरुषोत्तमदास 
मोतीराम 


घनश्यामदास 


सीताराम 


दिरेराम रामजीदास आनन्द्रूप ( खुसारराम ) 





ज्ञालिम्राम 


यह ्रथ पूर्वाध जौर उत्तराधंदो खण्डो म विभक्त है। पूर्वार्धं में नि्नाकित २ 
व ईे-- 


१, कपूरादि १३. दधिवर्ग 

२. हरीतक्यादि १४. तक्रवर्भ 

३. गुद्च्यादि १५५. नवनीतवर्म 

४. पुष्पवर्ग १६. धृतवर्भ 

५. फरव्ग १७. मूत्रवर्मं 

६. वटादि १८. सैटवर्म 

७. धातुपधातु १९. अकरं 

८. विषवर्म २०. मधुवर्ग 

९. धान्यवगं २१. इद्धुवर्ग 
१०. शाकवगं २२. संधानवम 
११. वरिवगं २३. <ख्यावर्ग ` 
४२. दुग्धवगं 


उत्तरां मे दो वर्ग है--अनुपादि ओर मिश्रवर्ग । अन्त म परिशिष्ट भाग डे); 
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१ ९वीं शती तक विदेश्िर्यो के माध्यम से अनेक नवीन द्रव्यो का प्रचलन इस 
देशम दहो गयाथा। इन द्वर्भ्यो का यथासंभव समवे इस ग्रन्थ में किया गया हे। 

ज्ञारिमरामीषधशब्दसागर भी आपके द्वारा विरचितदहै जो १९२५ मे खेमराज 
श्रीकृष्णदास, वम्बदं से प्रकाशित है । इसके अतिरिक्त अनेक भ्रन्थो की टीका जापने 
की है ) आयुवेंद-वाड मय की श्रीृद्धि मे जापका महस्वपू्णं योगदान ह । 

शंकरदाजी शाखी पद--"वनोषधि-गुणादष्छंः सात भार्गो मे आपने बनाया 
जिसका तृतीय संस्करण १९०९-१९१३ इईं० में प्रकाशित हुआ । केशवकृत सिद्धमन्त्र 
काभीसंपादन कर ५८९८ ई०्मे प्रकाशित कराया था। 


जगन्नाथप्रसादशुक्छ का "निघण्दुक्लिरोमणि' प्रयागसे १९१४ निकला) 

अचाय यादषजी त्रिकभजो - आचायं जी का जन्म मागंशीषं शुक्छ प्रति- 
पदा सं° १९३८ ( १८८१ इ० ) को पोरबन्द्र मे हुआ । आपके पिता वेय त्रिकम 
जी मोरधन जी थे । ओर माता माणक बाहं थीं । आपका प्रारम्भिक अध्ययन पोर- 
अन्दर की राजकीय संस्कृत पठञ्चालामे पण हरिहर कालीदास शादी के सान्निध्ये 
हुआ । १८८१ ई० मेँ आपे पिता वै्यक-व्यवसाय के प्रसंग मे बम्बई चरे आये 
तत्र आपका अध्ययन वम्बहं के श्री देवकणं नानजी सस्त पाट्ञालामे हश ओौर 
वहो अनेक धुरंधर विद्वान से व्याकरण, साहिव्यका ज्ञान आपने प्राक्त किया) 
तदनन्तर आयुवेद का अध्ययन अपने पिताजी के चरणो मे किया । राजस्थान के 
पे० गोरीशंकर शाखी से आष प्र््थोका अध्ययन किया। हकीम रामनारायण जी 
से उदू! भाषाका तान प्राक्त कर युनानी चिक्रित्सा कामी पूरणं अध्ययन क्रिया। 
इस सन्दभेमे मरादी, वंगा आदि भापार्थोकाभीक्ञान प्राक्च कर तत्तद्‌ भाषार्जो 
म छिपिबद्ध ग्रन्थों का अध्ययन किया । आप जव अटारह व्षके थे, आपके पिता 
दिवंगत हो गये । २-३६ वर्पो तक अपने पितृभ्य के संरद्षणमें रहनेके वाद्‌ जापने 
कायकत मे पदार्पण क्रिया जीर तव से ७५ वषं की आयु तके निरन्तर कायं करते 
रहे । चिकिसा के साथ साथ जापका श्ञाखाम्यास ओर रेखनकार्य भी द्रतगति से 
बढ़ने र्गा । प्राचीन मर्थो के पुनर्द्धार का अपूर्वं कायं जापने किया जिससे आपके 
अध्यवसाय एवं वेटुष्य का पता चरता हे)! मधुकोषग्यासदहित माधवनिदान 
आपके द्वारा संपादित, होकर १९०१ ई० मेँ नि्णंयसागर बम्ब से प्रकाशित इभा । 
“आयुर्वेदीय अन्थमाराः के अन्तर्गत, रसप्रकाशसुधाकर, गदनिग्रह, राजमार्तण्ड, 
नाडीपरीक्ता, वै्यमनोरमा, धारापद्धति, आयुर्वेदभ्रकाड्, रसायनखण्ड, रसपद्धति, 
रोहस्वस्व, रससार, रससंकेतकलिका, रसकामघेनु, चेमकुतूहक । चरकसंहिता जौर 
सुश्च॒तसंहिता का संपादन कर निणंयसागर, बम्ब से प्रकारित कराया जो अद्यावधि 

सर्वोत्तम संस्करण दै, 
अनेक आय्वेदीय पाण्डुरिपिर्यो का संकलन आपने किया था जिनमे ङक 
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का प्रकाह्न आपने किया ओौर कद अन्य प्रकाशको ओौर विद्वानों को 
ग्रकाञ्चनाथं दिये । 
सिद्धमन्त्रनिघण्डु ( वोपदेवङतव्याल्यासहित ), वातध्नत्वादिनिर्णय ( ८० 


श्रीनारायणविरचित ) जौर त्रिशती ( शाङ्गधरकृत ) पं ज्येष्ठारामजी मुङकन्दजी 
पणिया को प्रका्चानार्थं दिये । अनंगरंग, पंचसायक ओर कन्दर्प॑चृडामणि 
स्वये संपादित कर न्यू गुजराती भ्रि्टिंग प्रेस को दिये। इसी प्रकार मोतीलाल 
बनारसीदास को रखेन्द्रचूडामणि, चौखम्बा को काकचण्डीश्वर कल्पतंत्र ओर 
रसाध्याय सटीक, पं० गोव्ध॑नशर्मा द्योंयाणी को वसवराजीय ओर वैचचिन्तामणि, पं० 
ाज्करदत्त सुतानी को रसरस्नदीपिका की पाण्डुलिपि प्रकाज्ञनाथं दी । प° हरिप्रपन्न 


जी वैद्य को रस्योगसागर की रचना में सहायतां २६ रसम्रन्थ दिये । आनन्दकन्द 
आयुरवेदमहासम्मेरुन की ओर से प्रकाशित हुआ । 


डा० वामन गणेश्च देसाई द्वारा विरचित मरादी भाषा के म्रथो-जीषधिसंग्रह 
ओर भारतीय रसश्चार -को स्वयं प्रकाक्षित किया । शशिभूषणसेन विरचित कमंदेत्र 
तथा गणनाथसेनकृत प्रस्यक्छशारीर का गुजराती अनुवाद प्रकारित कराया । 
इनके अतिरिक्त आपके निभ्नांकित मन्थ उर्रेखनीय ई :- 
१. आयुर्वेदीय भ्याधि-विल्ञान ( पूर्वाधं ) - वैद्यनाथ जायु्ेद्‌ भवन (१९५४) 
२. श ( उत्तरां ) ५ (१९५६) 
३. रसाश्रतम्‌--मोतीलार बनारसीदास (१९५१) 
४. द्रव्यगुणविल्ञान ( पूर्वाधं )-- वेद्यनःथ आयुर्वेद भवन, तृ° ०, १९५३ 
५. द्रभ्यगुणविज्ञान ( उत्तराधं, प्रथम खण्ड )--निणंयसागर, द्वि° सं०, १९४७ 
६. ++ ++ ( ++ द्वितीय खण्ड) र , १९५० 
आचार्यं याद्वजी ने आधुनिक युगमें द्रभ्यगुण को वे्ञानिक धरातल पर 
भ्रतिष्ठित करने मे महस्वपूर्णं योगदान कियाहे।\' 
आचार्यजी ने संभाषापरिषर्दो के माध्यम से आयुर्वेद कौ सैद्धान्तिक प्रष्मूमि को 
वैज्ञानिक धरातल पर बोधगम्य बनाने का स्तुत्य प्रयास क्रिया। इसका द्वितीय 
- अधिवेशन हरिद्वार मे २०-२७ मड १९५३ ई० मे आपकी अध्यक्षता में हुआ जिसमे 
द्रव्यगुण के मौलिक ।सेद्धान्तो पर रिचार इुआः । 
करविरःज (बिरजाचरणगुप्र- इनकी प्रसिद्ध॒ रचना वनौषधिद्पंण हे । यह 
अन्थ कूचविहार के राजा के संरष्षणमें लिखा गयाहे। इखसे प्रतीत होता कि 
रेखक राजा द्वारा सम्मानित थे । वनौषधिदर्पण का प्रथम भाग १९०८ ई० तथा 


१. विशेष विवरण कँ रिप देखं--यादवस्खछति रन्ध, वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, १९६१५ 
२. इसका पूणं विवरण देखं--सचित्र आयुर्वेद, ज्ञखाई-अगस्त, १९५३ 


` इस परिषद्‌ के लि स्वीकृत निबन्धो का एक संग्रह-प्रंथ भी वैद्यनाथ आयुरवद्‌- 
मवन की ओर से प्रकारित है ( १९५३ >) । 
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द्वितीय भाग १९०९ ह° में प्रकाशित हा । इसकी प्रस्तावना कलकत्ता के विख्यात 
कविराज विज्ञयरप्नसेन ने छ्खिी दे । अकारादिक्रमसे असद्‌ तक प्रथम भागे 
वथा शेष द्वितीय भागम हे । प्रथम भागम इसके अतिरिक्त ५ से ५४ पृष्ठ तक 
वेयकम्रन्ो का विवरण तथा उसके बाद्‌ ६ पृष्टौ तक निघण्डु का विवरण दिया 
हे । इसमें महस्वपू्णं रेतिहासिक साम्नी है । ह्वितीय भाग मे पारिभाषिक शर्ब्दो के 
लक्षण तथा रसवीर्यविपाकादि का स्पष्टीकरण प्रारंभ केर षष्ठोमेहे। दर््योके 
संस्कृत नाम, बंगला नाम तथा कूचविहार के नाम दिये गये हँ 1 द्रव्यो के रेटिन नाम 
तथा रोगानुसारिणी सूची भी हे । परिशिष्ट मै अनानास, ईषद्‌ गोरू, ओरूटकंबर, 
कौषी, कारादाना, गञ्जा, गण्डगात्र, चा, ताम्रकूट ( तम्बाक्‌ ), पपीता, पेयारा, 
मेहदी, रुंकामरिच आदि दर्यो का वर्णन किया है । रुकामरिच जौर गन्धाबिरोजा के 
सम्बन्ध में आत्रेयसंहिता के उद्धरण दै । संभवतः ये श्लोक रेखक द्वारा रचित है । 
चोपचीनी के सम्बन्ध मे शिवनिघण्डु का यह शलोक उदुषत है- 
अश्वगंधासमं पत्रमोषधिः ग्रन्थिसंयुता । 
वर्णतः पारलाभा च दढा च मधुरा रसे ॥ 

इसके अतिरिक्त, टेखक ने निषण्टुसंग्रह, वैचया्ुत, निघण्डुरस्नाकर तथा आयुंद्‌- 
विह्ञान को उदृत किया हे । 

जयकरष्ण इन्द्र जी ठाकर - जापका जन्म कच्छं के एक निर्धन गिरनावा ब्राह्मण 
परिवार मे हज । दरिद्रता से इन्ध होकर बालक जयङ्ष्ण घर से भाग निकला 
किन्तु देव ने उसका सम्पकं भारतीय विद्या के मूर्धन्य' विदधान पं० भगवानलाक 
इन्द्रजी से करा दिया। बह उनके साथ रसोहइयेके रूपमे रहनेल्गा) पंडित 
भगवानरारजी प्रायः रेतिष्ासिक महत्व के स्थानो मे यात्रा करते रहते जर 
जयङ्ृप्णजी भी उनके साथ जाते 1 वर्ह पं० भगवानरालजी जयक्ृष्णजी को पौधों के 
विषय मे कुलं बातें बताते । बाद मे उन्होने इनका परिचय डा० भाऊ दाजी जौर 
डा° सखाराम अज्ञुन से करा दिया । डा० भगवानरारुजी के पास अनेक युरोपीय 
विद्वान प्रायः आते रहते जिनके संपकं से जयङ्रष्णजी ने अंगरेजी का पर्याप्त ज्ञान 
प्राप्त कर खिया। डा° सखाराम अञ्जन से उन्होने वनस्पतिश्लाल्र का क्ञान प्राक्च 
किया । क्रमन्ञः वह इस शाख के कुशरु वेत्ता हो गये जौर जब कभी कों विदे्ली 
किसी वनस्पतिवित्ता की तलाश्च मे टता तो यष्टी बुलाये जाते । उन्हनि इस प्रकार 
अनेक विदेशी विद्वानों की सहायता की जिनकी सिफारिद् पर वह पोरबन्दर वन- 
विभाग के संरक्षक (कञर्वेदर) हो गये । “इण्डियन मेडिसिनर ष्लोण्ट्स' के रचयिता 
श्री कीर्तिकर को भी इनसे पर्याक्च सहायता इस कार्य मे मिटटी थी जिखके कारण वह 
इन्दं गुरुवत्‌ मानने रगे ये । वैद्य बापालारुने भी उनके पास महीनों रहकर वनस्पतिर्यो 
का ज्ञान प्राक्त किया । जयद्ष्ण जी को वनस्पतिजरगत्‌ से अट्ट प्रेम था, किसी दृष 
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की छल धिर जाने से द्रवित हो जाते थे । निरन्तर साहचयं से उनमे देसी सूच्म 
अन्तरि विकसित टो गईं थी कि केवल काच की सहायतासे ही वनस्पतिर्यो की 
पचान कर र्ते थे । देक्षामर कं रोग संदिग्ध वनस्पतिर्यो की पहचान के लिए उनके 


पास प्ट्ते थे । 
उनकी दोनो प्रसिद्ध रचनायें गुजराती मे दै- 


१, वनस्पतिद्याख्र ( बरडा डगर नी जदीबुटीज >) (१९१० ई०) 

२. कच्छुसं स्थाननी जदीजुटीओ ( १९२६ ई ० ) 

वैद्य बापालाल-- गुजरात क प॑चमहाल जिले मे सणसोटी नाम का एक गोव 
डे। इस गोव में ता० १७-९-१८९६ के दिन श्री वाचाला भाई का जन्म इजा था । 
बादयावस्था मे, माता-पिता की वारसखस्यमय छाया में रहकर प्राथमिक ओौर माध्यमिक 
शिक्षण प्राक्त किया। बदौदा आकर वद्ौदा कालेज मे इन्टरसायन्स तक शिक्तण 
प्राक्त करके एम० बी० बी० एस० की शिक्त प्राप्त करने क लिए बम्ब 
के मेडिकल कारेज मे प्रविष्ट हुए । इस समय बम्बईं मे संक्रामक इन्फ्लएन्जा फेखा 
ओर श्री बापालाल भाई मी इसके रास बन गणु । परिणामतः डक्टिरो ने इन्दं वम्बडई 
छोड कर चरे जाने का परामश दिया । अतः बम्ब द्योडकर ये पुनः बडौद्‌ा आप्‌ । 
उन दिनो गुजरात मे पुराणा माद्र्या ने अखादा-परवरृत्ति प्रारम्भ की थी । श्री बापःलाङ 
भाई इस भरवृत्ति से संलग्न हो गणएु। इस पुराणी-मंडल का मुख्य उद्देश्य भारत को 
स्वतन्त्र बनाना था । आवश्यकता पडे तो, हिसक-आन्दालन द्वारा मी स्वतन्त्रता 
सिद्ध करने की इस मंडल की तैयारो थी । इस प्रकार के आन्दोखन के रिष सुद 
डारीर भौर तीतर बुद्धि १ जावश्यकता प्रथम है । पुराणी भाईयों क जखाडे उुद्धि ओर 
शरीर दोनो को सुद ओर सक्षम बनाने वरेथे । इस कारण बम्ब से अनिकवाद्‌ 
श्री छ्ोटुमाई पुराणी ने बापालारु भादरं को गदर बनाने की अपेक्ठा एक संनिष्ठ एवं 
योग्य वैद्य बनने की सलाह दी । पुराणी भाहयो की नूतन क्षिकण-द्ति म भविष्य 
म जयुवंद महाविद्यारय चराने की एक योजना भी थी 1 बवापाराल भाई को भविष्य 
भे इस काठेज का संचालन करना हे, तथा गविंमें जाकरवेद्य करूप मेसेवा 
करनी दे,ये दोनो दहेतु इनको समक्चाये गये । श्री बापालारू भाई पुराणी-भाईयों के 
भक्त थे, अतः इन्दोनि कुटुम्बो मे किसीसे पद्धे बिना बदौदा कोरेज द्ोड़ दिया। 
ओर भर्टोच म आकर पुराणी बन्धुओं के साथ कार्यरत हो गण्‌ । 

श्रीयुत्‌ बापारारु भां ने जपने बद्ध कुटुभ्बीजनो की सलाह को मान्य न रखकर 
आयुवेद सेवा का मागं अङ्गीकार किया ओर इस दशाम कटोर तपश्चर्या प्रारम्भ 
कर दी। 

मर्होच से रुगभग चार मीरु दूर क्तादेश्वर नाम का एक र्गोवदहै। वहोँङे एक 
धमां आयुर्वेदिक शौषधाल्य मे वैश्य के रूप में श्री अगृतलार प्राणदांकर पदट्णी नाम 
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के एक पारंगत वेद्य कायं करते थे । वे आयुवेद के संनिष्ट स्वाध्यायग्रिय एवं कटर 
आग्रह होने पर भी नवीन ज्ञान, चाहे जर्हौसे मिरे, वी से प्राप्त करके आयुर्वेद 
को संपुष्ट करने के समर्थकयथे । श्री पुराणी ने बापारार भाई को पटृणी जीके पास 
आयुर्वेदाप्ययन के छि भेजा । क्षादेश्वर मे रहकर, जौषधार्य जीर चिकित्सालय में 
पूर्वाह्न के कार्य मेँ करते हुए, प्रातः सायं गुर के पास जायुरवेद्‌ का गहन ज्ञान प्राप्त 
करना प्रारम्भ किया । वे प्रतिदिन क्षादेश्वर से भर्दौच मे स्थित पुराणी-स्दुल मे मी 
नौकरी के लिए जाया करते थे। उन दिर्नो वर्ह से इन्दे बीस रुपये प्रतिमास मिख्ते 
थे । वहाँ से सायंकाल वापिस आकर रात कै समय जओौर प्रातःकार तब्राह्मुहूततं मं 
उठकर गुरु जी के पास जायुर्वेद्‌ का अध्ययन किया करतेये। भर्हौच से क्लादेरवर 
दिनमेंदो बार दौढते जाना ओर दौडते आना बापााल भाई का उन दिनो नित्य 
का कार्यक्रम था। 


विरजाचरण गुक्ठ का 'वनौषधिदपेणः नामक बंगा भाषा मे छ्लिा निघण्डु 
गुरुजी ने इन्द पदाना शुरू किया । बापाखाल भाद कुड दिर्नोमेंदही बंगला भाषा 
सीख गये, जर भलीर्भोति वंगा सम्षने ख्गे । उसी समय से इनको आवश्यक 
प्रतीत्त हुजा रि गुजराती भाषा मे भी एसा सखद्ध निघण्डु ठोना चादिषु । जमृतरारः 
भई ( गुरुजी ) को वनस्पति्यो का उत्तम परिचय था । संदिग्ध द्रव्य-सम्बन्धी 
उहापोह वे गुजरात के वैक मासिक प्रो मे समय-समय पर खो द्वारा किया करते 
थे । वापालाल भाई पर इन संस्कारो री गहरी छाप पडी । आयुरवेदीय अर्थो के 
अतिरिक्त संस्करृत-साहिस्य के अ्नन्थ मी वे गुरुजी के पास से सीखतेथे। इस प्रकार 
-वापालाल भाई ने जआायु्वेद्‌ साहित्य एवं संस्छृत-साहिव्य दोनो मे ही श्रेष्ठ पथ-प्रदशेन 
प्राक्त किया! 
श्री बापालाङ जी प्रातःकाल चिकित्सा्य मे दवा देने का काय करतेथे, 
परिणामतः उन्हे कश्य जौर उनके गुणों का उत्तम परिचय प्राप्त हुजा । सारी जौष- 
धियो यहीं बनाई जाती थीं, जतः ओषध-निर्माग-सम्बन्धी ज्ञान का रुभभी इन्हें 
प्राप्त इ । इस प्रकार डेढ़ वपं तक आप क्षादेश्वर मँ रदे ओर भदौच से अते जते 
रहे । 

सौराष्ट्र में एक रीमदी नामक राज्य हे। वरहा के महाराजा के आग्रह से व्राज 

श्री अष्टतलारू भाई ( गस्जी >) राजवैद्य कै रूप में नियुक्त हुए, ओौरेढ़ वषेके वादं 
वे क्षादेश्वर दोडकर टीमड़ी चरे गये । अतः उनके परम श्िप्यश्री बापाराट भाद 
भी उने साथ रीमद़ी चरे गये । वहीँ भी गुरुजी ने धर्मं चिकिस्साख्य खोला थाः 
ओषध निर्माण तथा चिकित्साकर्म दोनो का विशेष अनुभव श्री बापालार भाईको 
यहो प्राक्त इजा । आयुवेद के प्रस्येक द्भ्य का प्रव्यद्च परिचय जौर उसके गुर्णो का 
गूढ़ ज्ञान उन्हें यहो प्राक हुभा । जओौषध निर्माण के चेत्र मे सभी प्रकार के शारीरिक 
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कष्ट सहन करके भी उन्होने सम्पूणं विधिपूवंक जोषधि्यां तेयार की, ओर रोगिर्यो 
पर उनके गुर्णो का प्रव्यक्त अनुभव किया । यह सब कार्यं बापाकार भाद स्वयं अपने 
हार्थो करते थे । यहौँ रहकर ही उन्होनि चरकसंहिता का स्वाध्याय प्रारम्भ क्रिया ! 
साथ ही अन्य मन्थो कामी अवलोकन प्रारम्भ किया। लीमड़ीमें दो-ढाई वर्षं 
रहकर, आयुरवेदीय संहितारओं, दर्यो, ओौष्धो जादि का गम्भीर ज्ञान प्राक्त करके वे 
अहमदाबाद भें एक एफ० आर० सी° एस० डाक्टर क पास आपरेशन आदि के विषय 
मे ज्ञान प्राक्च करने के ङिष्‌ आये । आठ-दस मास वर्ह रहकरश्री बापारारु भह 
गुजरान के प्रखर वनस्पति-शास्ी जयङप्ण इन्द्रजी के पाष अन्य वनस्पतिर्यो के 
ज्ञान के रिष्‌ पोरबन्दर गये । पोरबन्दर में श्री जयकृष्ण भाई के साथ आप 
आस-पास के पवतो एवं जंगलो मे खृत्र धूमे । इस परिभ्रमण मेँ उन्होने जनेक नवीन 
वनस्पति्यो का परिचय प्राप्त किया । भौर यदी उन्होने 'वनस्पतिशाख' का श्रोगणेज्ञ 
किया। 


तीन-चार वषं के इस आयुरवेदीय अभ्यास के वाद्‌, अव क्या करना चाहिए ? 
यह प्रश्न उनके सामने उपस्थित हआ । चिकित्सा-व्यवसाय के रए वे किसी स्थान 
पर स्थिरहोनेही वारेथे कि इसी समयर्गौधी जी का सत्याग्रह आन्दोख्न शुर 
इभा । बापाराल भाई इस दिक्षा मे भी सक्रिय बने । इधर भडच में स्थापित पुराणी 
कीक्ाला बन्द हो गई थी । अतः पुराणीजी ने बापालारु भाई को भर्दौच जिले के 
हांसोर नामक गांवमे वे्यकेरूप मे जाने, रहने ओौर प्रचार कायं करनेकेरिप्‌ 
कहा । पुराणी भक्त श्री वापारारु भाई त्रिक अपरिचित हौँसोर गांवमें गये; ओर 
अपना कार्यं प्रारम्भ कर दिया । पुराणी कं स्वयंसेवक जहो कष्ठीं जाते वहां जखाडा 
तोशुरूहो ही जाता। अतः हौँसोर मे भी चिकिर्साख्य के साथ-साथ अखाडा 
८ भ्यायामश्चाला ) काभी प्रारंभ हुजा। हौसोट की प्रजा मे उस समय एक नवान 
प्राण का संचार हआ । अखे मे युवकों को कुश्ती-लादी-लेजिम-लकदी.पाटा जादि 
का शिद्चण दिया जाने रूगा । प्राणो की परवाह क्रिये बिनाश्रो वेद्य बापालार माई 
ने वह गुडो भौर आततायिर्यो का मुकाबला किया ओर पएकवे्य के रूपमे साप्रदा- 
यिक भावना से सर्वंथा प्रथक्‌ रहकर रोगिर्यो की लगभग निग्शुस्क सेवा की । इन्हानि 
फीस के नाम पर बर्हो से केवर दो भना, ओर बवर्स्चोसे केवर एक्‌ आनालेने का 
नियम रखा था । कितने ही गरीव रोगिर्यो को निशशुल्क मी दवा देते थे, जिनमे बद्धी 
संख्या मुसलमान की ही रहती । द्वा ख्ेने के दिषु उनके पास जाया इजा रोगी 
रोगीके रूपमे ही होता था--दहिन्दु-मुसरूमान या ईसाई नहीं । इसी शध ओर 
सार्विक कृत्ति ने आपको एक उत्तम ओर सञ्च वेद्य बना दिया, जिससे इनकी 
कीति-चन्दिका चारो ओरं प्रत हो गईं । 


राजकीय एवं सामाजिक चेत्र के प्रत्येक सेवाकायं में इन्होनि भाग ठेना प्रारम्भ 
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कर दिया । परिणामतः महास्मा गांधी जी के स्वराञय-आन्दोरन मे श्ामिरू होकर 
नमक सत्याग्रह के समय आपको कैद्‌ किया गया, जौर जेर की सजा भोगनी- पदी + 
जेल सेद्ुटने के बाद्‌ भी इनकी उपयुक्त सभी प्रवृत्तियों चरती रहीं । इन्हीं दिनो 
आपने हौसोट मे एक पुस्तकालय की स्थापना की, जिससे प्रजा का सास्छृतिक ओर 
मानसिक विकाख हो सके । आज तो वह पुस्तकालय एक वटच्रृक्त के रूप में दुष्पित- 
पल्लवित एव विकसित होकर एक विशाल लाद री केरूपमें जनता की साहित्य. 
वाचन की छा की पूर्तिं कर रहा दै। 

इन्हीं दिनो इतनी व्यस्तता में भी रिक्त समय निकार कर आपने निघण्डु- 
आदश लिखने की सामग्री एकत्र करनी शरू कर दी ! साथ ही जायुतंदीय मासिकः 
पाक्तिक या साप्ताहिक पत्र-पत्रिकार्जमें रेख भी देने प्रारम्भ किष । साथ ही घरगथ्थु 
वेद्यक, दिनचर्या, श््धत्रयी की वनस्पतिया, अभिनव कामश्ञाख, जयज्कष्ण इन्द्रजी का 
जीवनचरित्र जादि कितनी दही पुस्तके गुजरगिरा में ख्खिी। इन सब पुस्तक कां 
रेखन स्थान हौँसोटः ही था । अनेक राष्रीय एवं सामाजिक आन्दोखनों म भाग 
केकर जेख्यान्रा मी की। हौँसोट-वासकेये १९ वषं अनेक प्रवृत्तियों मे जापने 
व्यतीत किए । जोवन के इतने वषं इस अवधूत" वैद्य ने गोठ की रोटी खाकर जर 
धन-प्रासि की खेशमाच्र चिन्ता न करके लोकहितमे एवं आय्वंद्‌ कं गृढु अध्ययन 
मे ग्यतीत किये । हंसिट छोड़ कर छुं वर्षं तक मदौचमें रहे, ओर एक सदुवेद्य के 
रूपमे प्रतिष्ठा प्राक्त करके पुनः १९४२ के आन्दोरुन में -ब्िटिश् सरकार के अतिथिः 
वने । तथापि आयुर्वेद का अध्ययन तो चलता ही रहा । छगभग १८ मास बाद्‌ वे 
टे । उन दिनो बहौ शिरः-शू के एक रोगी को शगुडशुण्टी" नस्य के प्रयोग से अच्छा 
किया 1 जेल मे आपने आयर्वेदविषयक व्याख्यान देने शरू किए ओर वर्होभी 
आपके स्वाध्याय तथा रेखनका्यं दोनो चलते हीरे) एकश्रेष्ट वेद्यकेसूप म 
आपकी ख्याति जेर से बाहर भी फेर गदं थी । नासिक जेलवाख के बाद्‌ जपिर 
मदौच आ पहुचे ) नासिक जेल में ही आपने वार्मोकरिरामायण, महाभारत, 
योगवासिष्ठ, उपनिषद्‌, टेगोर जौर सने गुरु जीकी पुस्तकों का अध्ययनमभी 
किया। 

भ्दौचमे थोडेही समय स्थिर रह सके । सूरत मं "तापी ब्रह्मचयाश्रम समा" 
द्वारा संचाछित एक आयवेंद्‌ महाविद्यालय की स्थापनाकं र्षु ओरी स्वामी आत्मानन्द 
सरस्वती जैसे सन्यासी ने संकर्प किया । आचाय॑पद के छिषु किसी आयुर्वेद क 
विद्वान एवं उत्तम व्यवस्थापक की खोज शरू हुई । नासिक जेल म सूरत के भी 
अनेक भई थे, जो श्री बापारारु भाई के कायं, साहिव्य, विद्याव्यसन, विद्धत्ता तथा 
म्यवस्था-शाक्ति आदि गुणो से भटीमौति परिचित थे) उन सबके आग्रह से सभा 
ॐ तत्कारीन प्रयु - जौर उपप्रयुख ने भदौचश्ाकर श्री बापालार भाई को आचायं- 
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पद्‌ सम्मान का आग्रह किया । परिणामस्वरूप सन्‌ १९७६ के अव्रेर मास मे आप 
अर्दोच छ्ोदकर सूरत आ गए । 


यर्हौ तो शुन्य मे महल का सृजन करना थ) । अतः आपने प्रारम्भ में तो शहर 
की श्रायः सभी संस्थां मँ आयुवेंद-विषयक भाषण देने शरू किए जिससे लोगो मेँ 
आयुर्वेद के प्रति अभिरूचि उतपन्न हो । बापाकारु माई के दस कायं मे डा० प्राणजीवन 
मेहता का भी विशेष सहकार प्राप्त हज । दोनो ने अनेक सभाओं में अनेक भाषण 
दिये । सनू १९४६ कै खाई महीने मेँ आयुर्वेदिक ` महाविद्याख्य का प्रारम्भ जा । 
खोकमानस के लिए अपरिचितरेसे नवीनक्तेत्रकाप्रारम्भ ोरीसंख्यासेही हो, 
यह स्वाभाविक था ही। श्री वापालारू आहं ने घर-घर धूमकर, अनेकं उच्च 
नागरिको से मिलकर, अस्यन्त उत्साह पूवं निष्ठापूत्रंक जाय्॒वेद्‌ का प्रचार किया) 
इस प्रकार यथाशक्ति, यथामति तन-मन एवं धन से अपने इस कार्यं को बढ़ाना 
शुरू क्रिया । धीरे-धीरे विधार्थियो की संख्या बढ़ने र्गी ओर आयर्वेद्‌ कं शिक्षण की 
ओर ोर्गो की अभिरुचि जागत होने ख्गी । 


कुद समय बाद्‌ बम्बहं राञ्य मै आयुर्वेदीय बोडंकी तथा फोकर्टी की स्थापना 
इई ओर डी० ए० एस ° एफ० का पाठ्यक्रम शुरू किया गया, ओर २५ शय्या वाे 
आतुरालय का भी प्रारम्भ किया गया । जिस महाविद्यालय का प्रारम्भ एक करिरायं 
के मकान हुभा था, उसका अपना विज्ञा भवन सूरत रेलवे स्टेशन के पास वन 
गया । आज भी ६० शय्या वारे अस्पतारु के साथ महाविद्यालय इसी भवन मं 
चल रहा है । 'आउट्डोर' विभाग भी खूब चरने लगा; अस्पताल भी भरा रहने 
खगा । सूरत के प्रायः सभी प्रसिद्ध डाञ्टरो की मानद सेवायें इस हासिपटट को 
पराप्त होने ल्गीं। इन डाक्टर ने एवं अन्य सेवा-भावी संमान्य वैद्य माइर्यो 
ने महाविद्याख्य तथा चिकित्सालय में कयं करना आरम्भ कर द्विया । दैखते-देखते 
महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकिच्साल्य की कीत्ति सूरत जिर मेही न्दी, अपितु 
समस्त गुजरात मेँ फेर गई । 


श्री बापाराल भाई बम्ब्रई राञ्य की आयुर्वेद फेकल्टी के ओौर बो के सभ्य रूप 
मे नियुक्त हुए थे। राञ्य सरकार तथा केन्द्र सरार की अनेक समितिर्यो तथा 
कमेटिर्यो के चेयरमेन के रूप मे आप कायं करते रहे । 


आपने अपने संपादकस्व मेँ 'भिषर्‌ भारती नामक मासिक्र पत्र १०११ वषं तक 
चलाया भारत के वै्यकीय सिक पत्रों में जिसका स्थान उच्चतर रहा । 

वनस्पतिपरिचय एवं संदिग्ध-जौषधनिणंय के चेत्र में जापका योगदान रेतिहा- 
सिक रहा है। आपभारत सरकार द्वारा नियुक्त संदिग्धद्रन्य-निर्णयसमिति के 
अध्य रहे है । गुजरात आयुवेंदमण्डल के भी आप जध्यद्च रह चुके है । 


( ४१३ ) 


प्रका्चित रचनायं 


१. निषण्डुजादक्षं ( पूर्वाधं व उत्तरां ) 
प्रथम संस्करण ( १९२८ ) 
द्वितीय संस्करण (संशोधित एवं परिवर्धित) (१९६६) 
ूर्वाधं (हिन्दी) चौखम्बा संस्छृत सीरिज वाराणसी वारा प्रकारित (१९६८) 
२. ब्द्धत्रयीनी वनस्पति ( वै्यमंडर, अहमदाबाद, १९३१ ) 
३. दिनचर्यां 
४. घरगच्थु व्यक 
५ अभिनव कामश्चाख 
&. संस्कृत साहिस्य मा वनस्पतिर्जं ( १९५३ ) 
७. भारतीय रसङ्ाख 
८. वनस्पति-वर्णन-प्रवेक्ञ 
९. गुजरात नी वनस्पतिर्यो 
१०. आयुर्वेद व्याह्यानमारा 
११. आयुर्वेद विष्टंगावरोकन 
१२. आयुर्वेद वेक्ञानिक विचारणा 
१३. खोराकनां तत्वो 
१४. आपणो खोराक 
१५. आयुर्वेद पाठावरी 
१६. दिनचयां ( समाजश्जिक्तण तरणएथी ) 
१७. दम 
१८. मधुप्रमेह 
१९. मानवी आरोग्य 
२०. द्रभ्यगुणश्ञाख 
२१. नस्यचिकिव्सा 
२२. चरक नो स्वाध्याय, भाग १ ( प्राच्यविद्यामन्दिर, बदौदा, (१९७३) । 
आपकी अध्यक्तता म बम्बडईं सरकार ने प्रामाणिक ओौषधियो के सम्बन्धमें पक 
समिति नियुक्त की थी । उसके प्रतिवेदन मे जापने महस्वपूणं सामभ्री दी है जो 
दव्यगुण के अध्येताओं के लिपु अवरोकनीय हे ।१ 
"कन्दरोवरियल इग्स इन इण्डियन मेडिसिनः रेखमार। आयुर्वेव्‌ अनुखन्धान- 
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पत्रिका ( काञ्ञी हिन्दू विश्वविद्याख्य) मेँ धारावाहिक रूप से प्रकाशित हो 
रही हे१। 

आप १९२१ से ही लिखिते आ रहे हैँ ओौर्‌ यदि आपके समस्त केलों को कोड 
एकत्र कर सके तो उनकी संख्या एक सहस्र से ङं ही कम होगी । 

अभी भी ८० वषंकी आयु मे आप अपने जीवन का एक-एक कषण स्वाध्याय 
आर रेखन में लगा रहे है । 

वेध बापालाल्‌ द्रव्यगुण की ग॒जरात-परंपरा के देदीप्यमान रत्न है जिन्होनि 
आयवेंदीय ओौषधि-शाख्र को वेक्तानिक धरातल पर प्रतिष्ठित करने काश्रेय प्राप्त 
किया। 

पुर `त्तमशाखी हलँ कर--“आयर्वेदीय जओषधिविज्ञानः आपकी प्रसिद्ध 
रचना हे । 

पु० बि? धामणकर-- आपकी रचना "जायुर्वेदीय भौषधिसंज्ञोधनः आयर्देद 
सेवासंघ, नासिक से प्रकारित हुजा है ( १९५१, पंचम संस्करण )। 

दिरामणिजी मातीर।मजी जंगल-आापके द्वारा विरचित 'सचित्र वनस्पति- 
गुणादश्ष' के दो भाग बाघली ( महारा्र ) से प्रकाशित हये हे । 

आचाय सुरेन्द्रमाहन-जाप दयानन्द आायर्वेद्‌ महाविद्या, राहौर 
प्राचायं थे । आपने कयदेबनिषण्डु का सम्पादन कर विवेचनात्मक हिन्दी टीका के 
साथ उसे प्रकारित किया । आपकी इच्छा दो खण्डे उसे पूरा करनेकीथी किन्तु 
ओषधिवगं तक एक ही खण्ड प्रकाशित हो सका। तथापि भूमिका भेजो मौलिक 
विचार तथा द्व्या के सम्बन्ध में जो विमलं आपने दिया है उससे आपके वैद्य का 
बोध होता हे। ॥ 

गंगाधरशाखरी गुणे-पं० गंगाधर गोपारु गुणे अहमदनगर जआयर्देदाश्रम 
फार्मसी के संचालक, आयुवदमहाविधाक्य के अध्यक्न तथा मिषग्विलासः पन्च के 
संपादक थे । जाप निखिरू भारतवर्षीय वेधसम्मेलन के २० अधिवेश्न (नागपुर) 
-के अध्यत्त दूये थे । 

आपके द्वारा विरचित “आयुर्ेदीय जओीषधिगुण धर्म॑श्ञास्र ( १-४ खण्ड ) मराठी 
भाषा मे अहमदनगर से प्रकाशित इभा हे । ङ खण्डां का हिन्दी अनुवाद्‌ भौ हा 
हे दभ्यगण का यह एक महस्वपूर्णं प्रकाहान हे । 

चन्द्रराज भण्डारी--आपने बड़े परिश्रम से "वनौषधिचन्द्रोद्यः नामक विज्ञा 
अन्य को दस भागो मे पूरा किया? जिसमे द्रव्यो के संबन्ध अनेक आवश्यक जानकारी 
संकरित दै । 

१. 1. ९. 1. ‰#., #०]. ४, ०. 1, ४, ० 1-2, ४11, व०1 3 

२. भानपुरा ( इन्दौर स्टेट ) द्वारा प्रकाशित । इसका द्वितीय संस्करण, १९४५-४६ 

ई० प प्रकारित हुभा । 
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रूपलाल बेश्य--“रूपनिषण्डुः आपकी रचना हे ।* वनौषधिरयो के जाप अच्छ 
ञाता थे । “रूपनिषण्डुकोश' भी आपने किला है। सदिग्धवूरी चिश्रावली, प्रथम 
ग ( मैनेजर; बटी दपण, राहौर द्वारा १९०७ ई० म प्रकारित ) से सूचना 
मिरूती है कि वैश्य जी बनारस छावनी रेलवे मे हेड क्खकं थे जीर हंगरिद्धिया रान 
मे उनका बुटीप्रचारकं का्यांख्य था। आपने अपना सारा जीवन वनस्पतिर्यो की 
-खोज में र्गाया । 

आपकी उपयुक्त रचना से पता चरता है कि प° टाकुरदत्त शमां ( अश्तधारा, 
खाहौर) सारुमे एक बार वनौषधियात्रा करते थे ओर अपने पत्र देक्लोपकारक में 
उसका विकरण प्रकशित करते थे । वास्तविक मूर्वां पर सर्वप्रथम इन्होनि ही प्रर 
डाखाथा। इनके अतिरिक्त, चन्द्रशेखरधर मिश्रः ( चम्पारन, विहार), महन्त 
सुखरामदास,2 ( रतलाम निवासी ) प्रश्टुति वनोषधिर्यो के अध्ययन में विहेष रचि 
रखते थे) 

शंकरनिघण्टु-जबशुपुर ॐ वे्राज हरप्रसाद्‌ गौड के पुत्र शंकरदनत्त गौड की 
यह रचना वनोषथिभंडार, जबलपुर से १९३५ मे प्रकाशित इई है । इसमें अनेक 
यूनानी द्रव्यो कामी वर्णेन हे । प्रथम ओौर द्वितीय भागोंमें द्रब्यों का विवरण तथा 
चेतीय भाग मं शोधन-मारण, जआासव-अरिष्ट माजून-मुरब्बा आदि कल्पो का 
वर्णन है। 

अभिनवनिघण्टु--यह दत्तरामचौवेकृृत अभिनव निषण्टुन्थ है 1 

आयुर्वेदचिन्तामणि -सुखानन्दभिश्रास्मज बङ्देवसादमिश्रदृत यह निघण्डु- 
अन्थ रंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, बम्बहं से १९३७ ° मे परकारितत हआ हे) यह 
सख्यः भावप्रकाश पर आधारित है। उसमे आवृप्य ( शरीफा ) ओर बहनेत्र 
( अनानासर ) कामी वर्णन है। 

शिबदत्तनिघण्डु--इस निषण्टु के कुच श्ोक वनस्पति-परिचय सम्बन्धी 
यत्र-तत्र उदु्त भिरते दै किन्तु यह ग्रन्थ मेरे इष्टिपथ में नदीं जया । 

पं भगीरथस्वामी-स्वामीजी जायुरवेदमहामष्टोपाध्याय कहे जाते भे । 
सन्दग्धनिर्णंय ( वनौषधलाख्च ) आपकी मह्वपूर्णं कृति हे जिसमे वर्यो का 
विवेचन कर सप्रमाण. सन्दिग्धता-निवारण का प्रयास किंया गया ह । इस छेतर मे यह 
प्रथम जौर पेतिहासिक कार्यं है । अन्थ में अनेक चित्र भी दियि गये ह । यह कर्कन्ता 


से १९३२६ ईं० में प्रकाशित हुजा था । “आस्मसर्वस्व भो आपको रचना है (कलकत्ता, 
सं० १९८६ ) 1 





१. पुस्तक नागरीप्रचारिणी सभा, काक्ची से प्रकाक्ित ( १९४० ) । 
२. शगूरूरगुणविकासः के रचयिता । 
३. “बटीप्रचार' के रचयिता । 
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गन्थ्म जो परिचय दिया हे उसके अनुसार इनके पिता हनुमान ओर गुरू 
चरसिह, जयदेव आदि थे ।' स्वामी जी ने अनेक प्रदेशो का भ्रमण कर वनौषधियो काः 
परस्यश्च ज्ञान किया था ओर निधण्डुरओं का भी सुचम अभ्ययन किया था । जाक्चोपन्श 
ओर प्रव्यक्त का अद्‌ भुत संयोग आपके वेदुष्य की विशेषता थी । 

भगीरथ स्वामी का जन्म सं० १९६३ में जयपुर जिरे के मामोद्‌ ग्रामे 
इज्‌ । कानपुर मे आपका अध्ययन हुआ । करकत्ते के विशुद्धानन्द्‌ आयुवेद 
महाविद्यालय में अध्यापक ओौर बागरा अस्पतारू मे प्रधान चिकिस्सक अनेक वर्षो 
तक रहे । 

उपय कत ग्रन्थो के अतिरिक्त, रघु जआययरवेद्विज्ञान तथा सिद्धौषधमणिमारा भी 
आपने लिखी 1 

कविराज विश्वनाथद्धिवेदी--भापका जन्म बरिया जनपद के ओोश्ववरियाः 
आममे सन्‌ १९१० ई० मे एक ब्राह्मणपरिवारमें इजा। आपके पिताश्रीषंर 
राजकिशोर द्विवेदी थे । आप की प्रारम्भिक रिदा समीप के प्राहमरी स्कर मं हुई । 
वाद्‌ मे आप काक्षी चरे जाप, जौर कारी हिन्दू विरवविद्यारय से क्रमशः आयुरवेद्‌- 
शाखाचायं उपाधि प्रा की । 

आपका का्ं-चेत्र सर्वप्रथम रूकितिहरि आायुवेंदमहाविद्ाल्य पीलीमीत के. 
प्रधानाचा्यं पद्‌ से आरम्भ हा, जहौँ बीस वषं तक जपने कार्यं किया । 

उत्तर श्रदेश्ञ-श्ाखन ने जव रुखनऊ निश्वविद्यालय के किंग जान मेडिकरू कारेज 
में आयवेद के पाठ्यक्रम काश्री गणेक्ञ १९५२ ई० मे किया, तब जाप उसमें प्रविश 
इये । पुनः राजकीय आयुर्वेद काङेज वनने पर उसके उपप्राचार्य, तरसम्बन्धित 
आनतुराख्य के उपाधीक्तक एवं कायचिकिस्सा के प्राध्यापक पदो पर कायं किया। 
इसके साथ टी राजकीय आयुर्वेद ओषधि-निर्मांणश्लाला अधीकक पद्‌ पर भी कार्य 
किया। 

तदनन्तर स्नातकोत्तर आयुवेद्--शिकणकेन्द्र जामनगर (गुजरात) मे दव्यगुण के 
प्रा्यापक पद्‌ पर नियुक्त हुये ओर बाद मे निदेक्षक भी रहे। १९६८मे भाप 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यार्य म आययर्वेद्‌ विभाग के अध्यक्न हुये जौर पांच वर्ष 
तकं इस पद्‌ पर रहे । भारत सरकार द्वारा गठित संदिश्धद्रग्य-निर्णयसमिति षे 
आप सदस्य थे । भारतीय चिकिसापरिषद्‌ उन्तरग्रदेश्च क जाप अभ्यक्त भी रहे है । 

आपकी निम्नांकित रचनायं है-- 

(१) त्रिदोषारोक 

(२) वैचसहचर 


१. हेरम्बं, निजपितरं हनुमन्तं श्रीगुरं चृसिहञ् । 
धन्वन्तरिं तथान्यान्‌ जयदेवादौन्‌ गुरून्‌ नमस्य ॥ 
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(३) वेदो मे जीवाणुबाद्‌ ८ अंग्रेजी ) 

(४) तेलसंग्रह 

(4) अभिनव नेत्ररोगवित्तान 

(६) प्रव्यक्त ओषधिनिर्माण 

(७) ध्ियास्मक जौषधिपरिचयविन्ञान ( चौखम्बा, १९६६ ) 

(८) जायुरवेद की जषधिर्यो जओौर उनका वगींकरण ( जःमनगर, १९६६ ) 

(९) हरीतक्यादि निघण्डु की हिन्दी व्याख्या (मोतीरारु बनारसीदास, १९४१) 
(१०) नाडी-विज्ञान 
(११) ओषधिविल्ञानशाख ( वैद्यनाथ प्रकारचन, १९७० } 


द्रः्यगुणविज्ञान-भ्स्तुत रेखक द्वारा विरचित द्रभ्यगुणविक्ञान दो खण्डं मं 
८ चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९५५, १९५६ ) प्रकाशित हुआ । १९६८-६९ मँ 
इसका द्वितीय संस्करण निकला ओौर अव चृतीय संस्करण निकलने जा रहादै। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि मौलिक सिद्धान्तो की विश्चद्‌ विवेचना के साथ-साथ 
दर्यो के गुणकम को वैज्ञानिक होली. पर व्यवस्थित करने का श्रेय इसी ङ्ति को दै । 
सम्प्रति देश ओर विदेश ॐ आयुवेद महाचिद्याख्यों मे यह लोकप्रिय पाल्यग्रन्थ है । 


ठाङ्कुर बलवन्त सिह--गङ्कर साहब जौनपुर जिला ( उत्तर प्रदेश्च ) के राम 
सखो मे एक अत्यन्त साधारण कषत्रिय परिवारमें १ जुरादईं १९०३ को अवतीर्णं 
इषु । आपकी प्रारम्भिक रित्वा वाराणसी जिर मे हदं तथा हाई स्कूरु की परीषा 
आपने जौनपुर से उत्तीणं की । इसके बाद महाविद्यालयीय स्तर का शिष्टण काक्षी 
हिन्दू विश्वविद्यालय मं प्राप्त किया । १९२७ मँ जपने अपनी शिक्ता पूरी कर वनरपति 
वि्ञान में एम० एससी० कौ उपाधि प्राप्त की। इसी वषं से विश्वविधाख्यर्मे 
आयुवंदिक कारे का नया पाल्यक्रम ( ए० पएम० पएस० ) प्रारम्भ हुआ । यह 
अचष्ट द्वारा घटित एक संयोग ही था जिसने उाङ्कर साहब को आयुर्वेद के षंत्रमें 
आमन्त्रित किया । इस कारेज में आप वनस्पतिविज्ञान के व्याख्याता के रूपमे 
नियुक्त हुए । आयुर्वेद के विद्यार्थियों को भआरम्भिक एक वषं म इसकी रिक्षा दी जाती 
थीः किन्तु जापको इतने मात्र कायं से सन्तोष न हुजा, आपकी प्रतिभा कुद ओर भी 
करना चाह रही थी 1 आयुर्वेद्‌ के वातावरण मे बह स्फुटित हुईं ओर टार साहब ने 
आयुवेद के उन्नयन तथा इसकी समस्यां के समाधान मे वनस्पतिविक्तान का 
उपयोग करने का निश्चय किया । इसके किए जापका ध्यान जआयुवेदीय संदिग्ध एवं 
अन्ञात ओषधिर्यो की ओर आङ्ृष्ट हज जिसमे अभी काम नहीं के बराबर इजा था । 
उस समय पूजं में पण्डित भगीरथ स्वामी तथा पश्चिमम श्री जयङ्कष्ण इन्द्रजी की 
परम्परा इस कषेत्रम काम कर रष्टी थी किन्तु मभ्यदेश् सूना ही था! फिर 
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कार्यकर्ताओं म उस वैज्ञानिक प्रौदता की भी कमीथी जो इस कार्यकेरिए 
अपेच्ित हे 1 

इस गम्भीर एवं महती समस्या के समाधान का संकल्प आपने ख्या ओर 
उसकी पूर्ति मे जुट गये । आपकी अध्ययन-शटी मे आपका विरुकण व्यक्तिस्व 
सायक हुआ । आप प्रकृत्या संवेदनशील तथा भावुक है ओर क्षिक्ण से जप 
वेक्तानिक बने । सहृद्यता ओर वेक्तानिकता का यह अदूमुत एवं दुर संयोग आपके 
व्यक्तिप्व की सर्वोत्तम उपरुन्धि है ! 


कठिन समस्या्जो क समाधान के रिषएु आपने आष पद्धति का अनुसरण 
किया । सर्वप्रथम आक्तोपदेश्च का आधार आवश्यक था जिससे ओषधिर्यो के सम्बन्ध 
मे मौरिक विचार उपलब्ध हो सके । इसके छि आपने चहत्त्रयी ( चरक, सुश्चुत, 
वाग्भट ) में निर्दिष्ट सभी ओषध्यो की सूची संदर्भ-सहित तैयार की । इसके अनन्तर 
विभिन्न टीकाकारो तथा निषण्डुकारो के मत भी संगृहीत क्ि। इस प्रकार प्रस्येक 
ओषधि ॐ सम्बन्ध मे नाम, रूप, गुणकर्म, प्रयोग आदि की आवश्यक जानकारी 
एकत्रित हो गयी । संस्कृत की अपचित पृष्ठभूमि न रहने पर भी इस कायं को आपने 
इतनी सफकता एवं दुक्छता के साथ सम्पन्न किया कि जापके कठोर अध्यवसाय पर 
कोई भी आश्वयंचकित इष्‌ बिना नहीं रह सकता । 

आप्तोपदेश या शाखक्ञान प्रव्यक्त के बिना अधूरा रह जाता है । अतः आपने 
आओषधिरयो के प्रव्यक्त ज्ञान के किए वनौषधि-यात्रा्ओं का आयोजन किया । इस सम्बन्ध 
म भी शाखकारो ने जो उपदेश्ल किया है तथा मार्ग दुर्शाया है उसी का अनुसरण 
आपने ददता से किया । चरक तथा सुश्रुत ने स्पष्टतः कहा है कि जंग मे रहनेवारे 
ञो रोग है उनसे ओषधिर्यो का परिचय प्राक्त करना चाहिये 1 परिचय के प्रसंगमें 
ष्वरक ने नामक्ञान, रूपन्लान तथा योगत्ञान इन तीनो की महत्ता बतराई हे 
€ योगविन्नामरूपन्ञस्तासां तरवविदुख्यते ); ठाङुर साहब ने इसी आधार पर सर्वप्रथम 
ओषधिर्यो के नाम पर सर्वाधिक ध्यान दिया । वनेचर आदिम जातिर्यो मे प्राचीन 
नाम कुदं परिवर्तित रूपमे टी सही पाये जाते है । इनके आधार पर प्राचीन दर्यो 
का निर्णय आसान हो जाता हे । इसे अतिरिक्त, ओषधिर्यो के विविध प्रयोगो का 
अध्ययन कर उनका सामन्नस्य ओषधि के स्वरूप के साथ घटित कर देखा गया। 
जो पयाय इनमे सञुचित रूप से .चिन्यस्त न हो सके उन्हं सन्दिग्ध कोरि मे रखकर 
पृयक्‌ विवेचन के किए रखा गया । इस प्रकार आपके वनौषधि-नि्णय का मुख्य 
आधार नामन्ञान रहा है । इसी आधार पर॒ आपने तिरक, तिल्बक, मयूरकिखा, 
मूवां आदि अनेक संदिग्ध द्रव्यो का निर्णय कियाहि। छन्तु इसके साथ-साथ 
रूपत्तान भी आवश्यक था अतः वनस्पतिश्ञाख के अनुसार दर्यो के कुरु-परिचय के 
साथ स्वरूप-विवरण भी देखा गया । इसके अतिरिक्त जिन रोगो मे उसका शाख मे 
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अयोग विहित है, वही प्रयोग यदि परम्परा में प्रचलति है तो उसकी संपुष्टि हो जाती 
दे । इस प्रकार नामज्ञान, रूपक्ञान तथा योगक्ञान इन तीनो के समुचित सामज्ञस्य 
के आधार प्र ही आपने दर्यो का निणंय किया । 

कारेज द्वारा आयोजित यात्रार्जो के अतिरिक्त अन्य संस्थानों द्वारा जायोजित 
यात्रार्ओं का भी आपने नेतृत्व शिया । ठाकुर साहब ने विहार तथा उत्तराखण्ड के 
महस्वपृणं कत्र का भी वनौषधि-सर्वेण किया । केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा-जनु- 
संधान-परिषद्‌ के अधीनस्थ वनौषधिसवे्तण-केन्द्र हरिद्वार मे जब आप वनस्पति- 
विशेषन्ञ के रूपमे थे तव भी जापने अनेक महल्वपणं यत्रायं की । इस प्रकार विगत 
चाटीसख वर्षो में आपने भारत के प्रायः सभी प्रदेशो में जाकर वनौषधिर्यो का प्रव्यक्त 
सम्प किया ओर उन्हे एकाच में छाये । प्रव्यक्त से जो परिचय प्राक्त होता उसे शाख 
से मिलते ओर इस प्रकार शाख तथा कर्म, आक्तोपदेह्ञ ओर प्रव्यक्त दोनो को साथ 
खेकर आप अपने मार्म मे बदते गये ओर पद्धति शाखरीय एवं वैज्ञानिक होने के 
कारण सफलता मिनी ही थी । 


रचना 

हिाल्यप्रदेश्ल की यात्रां मे जिन वनौषधिर्यो क। परिचय विशेषरूपसे 
उपर्ब्ध इजा उन्हं कमवद्ध कर आपने 'वनौषधिदरिकाः कारूपदिया जो जआयु- 
वेदिक कारेज के छात्रसंघ द्वारा १९७४७ में प्रकाशित इजा था । इसी प्रकार "विहार 
की वनस्पतिर्यौ" (श्री वैद्यनाथ आयुर्ेदभवन, १९५५ ) मे बिहार के छोरा 
नागपुर तथा जमुई के वन्य प्रदेशो में उपरुन्ध वनस्पतिर्यो का विवरण दिया 
गये है । भ्रारम्भिक उदुभिद्शाखः ( चौखम्बा, वाराणसी, १९४९ ) नामक एक 
पुस्तक आपने आयुर्वेद कालेज के छत्रो के रिण ङिखी हे जिन वनस्पतिविज्ञान का 
ज्ञान अपेकित है । यह अत्यन्त छोकप्रिय हई ओर इसके अनेक संस्करण निकल 
चुके । इसके अतिरिक्त, दर्जनों महस्व पूणे शोध-ेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं मे प्रका- 
शित हो चफे है । आपकी अभिनव सद्यः प्रकारित रचना है ग्रोसरी ओंफ़ वेजि- 
टेबुरु इग्स इन ब्हतत्रयी' ( चौखम्बा वाराणसी, १९७२ ) जिसमें आपक्‌ अब तक के 
विचारो का सार संगृहीत ह । 

शकर ब्वन्त सिंह के मौलिक अवदार्नो को आचार्यं याद्वजी, वेद्य बापालालजी 
प्रभति वनौषधिविरेो वर्तो ने स्वीकारा तथा अपनी रचनाओं मे उद्ष्टत किया डे । 
मारत सरकार द्वारा नियुक्त संदिग्ध दरभ्य-निणंयसमिति के सदस्य के रूपमे जो 
आपने विचार च्यक्त क्रिये वे महस्वपृणं ह । इसके अतिरिक्त, आप आयुरेदिक फामा- 
कोपिया कमिटी, यूनानी संदिग्ध-द्न्य-नि्ण॑य समिति आदि के सदस्य भी रह चके 
ड्। यो तो अनेक वनस्पतिर्यो पर आपने मौलिक विचार दिये ह फिर भी परा, दूर्वा, 
तिरक, तिदवक, प्रियंगु, मयूरशिखा, नागदन्ती, मांसरोहिणी, विष्णुकन्द, सैरेयक, 
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अजक, वेतस, केञुक, करञुक, वसुक आदि पर आपके विचार जस्यन्त ही मौरिक है} 
अपनी सद्यः प्रकाशित रचना "ग्लासरी' मे आपने ब्रहत्त्रयी के संदर्भौ के अतिरिक्त 
महसरवपृणं दर्यो के परिचय के रिष एक विवेचनास्मक टिप्पणी भीदीहे जिसमे 
आपके अद्यावधि चिन्तन का फल समाहित हो गया हे । 
अन्तू भाई बैद्य-आप श्री वदेलभराम विश्वनाथ वैय के अनुज ईहे\ 
"वनस्पति-परिचय' नामक आपका ग्रन्थ बम्ब से १९५२ इ० मे प्रकाशित हुआ। 
इसमे एक-एक पष्ठ म एक वनस्पति का सचिच्र वणेन गुणकमं-प्रयाग आदि के साथ 
किया गया हे । हस प्रकार इसमे कुल २५५ ओषध्यो का विवरण है । खोविक्ञान, 
स्वयंभिषक्‌ आदि अन्य ग्रन्थो की भमी रचना आपने की । "वन्द्‌ मातरम्‌ गुजराती 
दैनिक के आरोम्यविभाग के भी जाप संपादक रह । 
ठाकुर दलजीतसिह-- जापका जन्म ११ जलाई सन्‌ १९०२३ ई० तहसील 
चुनार, जिरा मीरजापुरान्तगंतत रायपरी माम के एक जमींदार परिवार में हुजा । आप 
श्री महावीरप्रसादं जी के वरिष्ठ सुपुत्र है । 
वं्यराज हकीम दरजीतखिह आयुर्वेद एवं यूनानी वैक फे ज्ञाता ओर हिन्दी 
के सुरेखक है । संस्कृत ओर हिन्दी के साथ-साथ अरवी-फारसा के भी जाप ज्ञाता 
है । अतएव यूनानी भर्न्थो को हिन्दी में आपने प्रामाणिक रूपमे प्रस्तुत कियाद, 
आपकी निम्नांकित रचनायें प्रकाक्चिन है-- 
१. सपंविष-विन्ञान ( १९३१ ) 
. आयुर्ेदीय कोष--भाग १-७ ( १९३२-१९६९ ) 
. युनानी सिद्ध-योग संग्रह ( १०४७ ) 
. यूनानी दव्यगुणविनज्ञान ( १९४९ ) 
- यूनानी वेक के आधारभूत सिद्धान्त ( कुर्यात )- पूर्वा, (१९५०) 
. यूनानी चिकिस्खा-विक्तान ( पूर्वाधं ) ( १९५१ ) 
. रोगनामावलीकोष तथा वैद्यकीय मान-तौर ( १९५१ ) 
. यनानौ चिकिर्सासार-( वे्यनाथ, १९५३ ) 
- यूनानी द्रन्यगुणादुकञं-भाग 9-२ ( १९७२-७४ ) आयुर्वेद पवं तिब्बी 
जकादमो उत्तरप्रदेश द्वारा प्रका्लित। 
इनके अतिरिक्त आपकी अनेक रचनायें है जो प्रका मे नहीं जआ पाई है । 
कविराज महेन्द्रकमारशाखी--उत्तर भदेश कँ सुरादावाद्‌ जिरे के सदरपुर 
गांव मं जमीदार श्री चौधरी रूपचन्द्रजी तथा ठेखादेवी के पुत्र के रूप मे आपका 
जन्म ४-४-१९१४ को हजा । 
पथम विश्वयुद्ध के पश्वात्‌ इन्फ्लएजा के भ्कर आक्रमण में दुभाग्य से, पहर 
माता तथा तत्पश्चात्‌ पिता का भी साया सिर पर से उठ गया । उस कठिन वास्या. 
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( ४२१ ) 
चस्था में इनका ङारन-पारुन बद्धी बहिन श्री ह्िवदेवीजी तथा चाचा श्री शिवराज 
सिंह जीने किथया। 


इनकी रिक्ता का अधिकांश श्रेयं ताजी के सुपुत्रश्री पण्डित विमरुदेवजी 
शासी ( अव्र देहरीनिवासी ) जी कोडै। वे काफी दिनि पहटे गांच से निक 
पंजाब में अगरृतसर मे जा चुके थे । उस समय अगरृतसर संस्कृत शक्ता की द््टिसे 
पञ्जाब की 'काञ्ीः समन्चाजाता था ओौर आयसमाज का भी वहां पर्याक्त प्रभाव 
था 1 वह उन्दं कं अन्य बालर्को के साथ वहांङेगये ओर ष्रिये रोग पञ्ञाबके 
ही हो गण्‌ । स्वर्गीय श्री पण्डित श्रीधर मायाधारीजी ज्षाख्री, आयुवंदाचा्यं अशृतसर 
कै प्रख्यात पण्डितोमेये। वेश्री गागरमल्ल संस्कृत पाठा! कै प्राचायं थे 1 उनसे 
अध्ययन कर पञ्जाब विश्वविद्यालय से *जञास्ीः परीक्ञा पास की । इसके पूवं संस्कृत 
व्याकरण विशेषतः अष्टाध्यायी का अध्ययन दो महान्‌ वैयाकरणो के चरणो में बैठ 
कर क्रिया । वे है पदवाक्यप्रमाणक्त स्वर्गीय श्री पण्डित ब्रह्मदत्त जी जिक्तासु जिन्होनि 
काडी में पाणिनि संस्कृतविद्याल्य की स्थापना की ओर जिसका संचारन अब उनकी 
शिम्या सुश्री प्रज्ञादवीजी कर रही है । दूस है दिवंगत प्रीस्वामी शुदधुबोध तीर्थजी 
जो गुरुकुल महाविद्यालय उवारापुर मे आचायंथे। वे परे आश्रम मे पण्डित 
गंगादत्तजी के नाम से गुर्कुर कांगड़ी मे भी अध्यापन कर चुकेथे। 


१९३१ में शारी परीक्षा पास कर अपने भ्राता पण्डित विमल्दैवजी शालनी के 
पराम से श्रीमदयानन्द्‌ आयुर्वेद विद्यालय, लाहौर में प्रविष्ट होकर वहां से वेय 
चाचस्पति' प्रथम श्रेणी में प्रथम पद्‌ प्राक्च कर उत्तीणं किया। १९३६ मे निखिल 
भारतीयायुवेद्‌ विद्यापीठ से “जायुरवेदाचाय' प्रथम श्रेणी म समग्र भारत मे प्रथम पद्‌ 
श्राक्त कर सुवणं पदक तथा प्रथम पारितोषिक प्राप्त किया । इस विद्यालय मं स्वर्गीय 
आचायंवर्यं श्री सुरेन्द्रमोहनजी, श्री डाक्टर आज्ञानन्द्‌जी पञ्चरत्न, श्री कविराज 
दरदयालजी गुप्त तथा एक वं तक स्वर्गीय कविराज गणनाथसेनजी कलकत्ता के 
सान्निध्य में आयुर्वेद का स्वाध्याय तथा अनुभव प्राप्त करने का सौभाभ्य प्राप्त 
इजा । इसी कारु मे पञ्जाब ` विश्वविद्यालय से बी० ए० भी उत्तीणे किथा। 
बम्बहं मे आनेपर यहां की उस समय की मेदधिकरु काउन्सिरु ( अब समाप्त ) 
से एरु० शए्म० परी० ( ४ वं का कोस ) उत्तीर्ण की ओौर एक वषं तक, श्री हाजी 
बच्चू अली, फी आई हास्पिटल में नेत्र ज्ाराक्य में शिष्ता तथा विदोष अनुभव प्राप्त 
किया । 


दयानन्द आयुरदेदिक कालेज लाहौर मेँ जध्यापन करने के बाद श्रीरामविास- 
पोदार आयुर्वेदिक काङेज में दन्यगुण विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ञ पद्‌ पर वर्षो 
कायं कर १९७१ में सेवानिवृत्त हये । आप उक्त संस्था के जाचायं भी रह चके है । 


( ४२२ ) 


रचनाये हिन्दी- 
(१ ) आयुर्वेद का संक्षिप्त इतिहास 
(२) खचित्र लघु द्भ्यगुणादश्े ( द्वि° सं० १९५७ ) 
(३) सचित्र उद्विदराख ( आधुनिक वनस्पत्तिविक्ञान ) 
(४ ) त्रायमाण-विनिश्वय 


(५) मूवानि्णय 
( & ) ब्द द्रव्यगुणाद्ं (आयुर्वेद एवं तिञ्वी अकादमी रखनऊ से प्रकाश्यमान) 
प्रभ्रतति 
अंमरेजी 


( १ >) फिरासफी जाफ आयुर्वेद 

(२) प्रिसिपल जाफ आयुर्वेद फार्मकारोजी 

(३ ) बेसिक कान्स्पेदूस आक आयुवेद 

(४ ) आयुर्वेदिक कान्स्पेट्स आरु डायविटीज 

( ५ ) आरिजिनेरिटी एण्ड रेन्टीक्विटी ओफ हिन्दु मेडिसिन । 

रामेश बेदी-जपने जीवन का बड़ा अंश दुरूह यात्रा्ओं मे लगाकर बेदीजीने 
वनस्पतियो। को अस्यन्त निकट से देखा जौर उनसे साहचर्य स्थापित किया । एकल- 
द्र्ब्यो पर आपकी दजन पुस्तके प्रकाशित इहं है" । भूटान सरकार के आमंत्रण 
पर आपने वर्ह जाकर भूटान की वनस्पतिर्यो का संकलन क्या हे, उसका विवरण 
अमी तकं प्रकालित नही हो सकाहि। आपहारमे ही स्वास्थ्य-मंत्राख्य में वरिष्ठ 
शनुखन्धान पदाधिकारी पद्‌ से सेवानिवृत्त हये ई । 


ग्राम्यीषधि 
वनौषधियों के अतिरिक्त गर्वो के आसपास पाई जानेवारी रोकोपयोगी जौष- 
धियो पर भी प्रभूत वाङ्मय का सृजन हूजा हे । घरों में प्रचरित द्रर्व्यो के जषधीय 
प्रयोग भी लिखि गये इसी क्रम मे अनेक “शतर्कोः तथा व्वृटीदपर्णोःर की रचना 
इं । गुरुङुलकांगड़ी के वेद्य रामनाथ ने वनौषधि्ञतक ( तृतीय संस्करण, १९७३ ), 





9. अञ्जीर ( आस्माराम, दिखी ), मिचं ( १९५० ), त्रिफला ( १९५१ ), तुलसी 
(१९५५), सुवरक ओर चारूमोगरा (१९५६), पेठा (१९५८), अशोक (१९५९), 
सर्पगन्धा, सोढ, तोरी (१९६१), पराश (१९६२), ट्शुन-प्याज (१९६२), 
नारियल (१९६४), सैर (१९६६) प्रति । 
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२. रूपलाट वेश्यकृत बूटीद्षेणः, रामकगन पाण्डेङृत शरृहद्‌ वृटीचार (गकर प्रसाद्‌ 
बनारस ), हरिनारायणक्ष्माङत हद्‌ बूरीप्रचार' (भार्गव पुस्तकालय, बनारस, 
१९३९) आदि । 


( ४२३ ) 


गहदम्यषिक्षान आवि अनेक उपयोगी भ्रन्थो का प्रणयन किया है) बिषठार 
( गायघाट, पटनासिटी ) के गोस्वामी शंकर गिरि ने अंगलां की अनेक वर्षो 
तक निरन्तर यान्राये कर वनौषधि्यो का अच्छा अध्ययन एवं संकलन कियाद 
यद्यपि इनकी कोड रष्चना प्रकाशित न षो सकी । ृष्णगोपा ओषधारुय, अजमेर 
हारा भकाश्ित “मावो मे जौषधरत्न' दस दिशा मे उत्तम प्रकाशन हे । 


करप-ग्रन्थ 

निषण्डुभं के अतिरिक्त, एक-एक ओषधि पर भी विवरणारस्मक वाङ्मय का 
खजन हुआ । इनमे कर्पम्र््थो का महत्वपूणे स्थान हे। इनमे एक-एक दव्य का 
परिचय तथा प्रयोग दिये गये ह । विशेषतः रसायन के रूप में इन ओषधिर्यो का 
प्रयोग है, कु तान्त्रिक प्रयोग भी हँ 1 मध्यकार मे अधिकांश देखे अर्थो की रचना 
इदं । इनमें निभ्नाकित उल्केखनीय ईहै-- 

१, ओषधकर्पसमूह ( एशियाटिक सोसाहटी, कर्कन्ता ) 
. ओषधिकल्प ( पूना, काज्ञी ) 
„ जओषधिकल्परतिका ( जानन्दाघ्रम ) 


. ओषधिवाड प 
„ कट्पभूषण ( राघवन ) 


. करट्पचिन्तामणि ( पूना) 

„ कर्पद्‌ मसार थ ग्रह-जयरामगिरिङृत ( के० आ० प० ३६५ ) 
. कल्पनासागर ( आनन्दाश्रम ) 

. कर्परुता ( मद्रास ) 

. कठपरस्न ८ बदौदा ) 

. करपार्णव ( राघवन ) 

. कल्पसागर ( जम्मू ) 

. कठपसंग्रह ( पूना ) 

. कल्पसार ( त्रिवेन्द्रम्‌ ) 

. कल्पसिन्धु ( राघवन ) 
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१६. कल्पवर्ली ( + ) 

१७. नानाविधोषधकट्प (के० आ० प॒० ४९१) 
१८. ब्रहत्‌ मेषजकल्प ( ि १६३ ) 
१९. मेषजकद्प--भरद्वाजकृत ( र १४४) 
२०. भेषजकसरूपसं ग्रह ( क १४५ ) 


1, 
[ 


. मेषजकरपसंप्रह भ्याख्या--वंकटेशकृत ( के आ० प० १४६ ) 
, मेषजकल्पसारसंग्रह ( के आ० प० १४७ ) 


[4 
[4 । 


( ४२४.) 


कटपसंम्र्हो के अतिरिक्त, एकल ओषधि्यो के कल्प पर भी ग्रन्थ छिखिगये। 


यथा-- 
. करंजक कर्प ( त्रिवेन्द्रम्‌ ) 


¶ 
२. कृष्णधत्तूरकर्प ( के० आ० प० ३९९ ) 

३. गुग्गुलधकल्प ( शाङ्गधर की गूढाथंदीपिका मेँ उदुष्टत, खण्ड २, ७।५६-६९ ) 
४. उ्योतिष्मतीकर्प ( के° आ० प० ३५६ ) 

५. मण्डू कबराह्यीकल्प ( 1 ४३९ ) 

६. मदस्नुहीरसायन--पूञ्यपादसुनिकरत ( के° आ० प० ४२३ ) 

७. युण्डीकटपादयः ( ° आ० प० ४५२ ) 

८ 


. श्दन्तीकल्प +» ७११) 
९. विजयाकल्प ( ११ ९९६ ) 
१०. श्वेताकंकल्प ( =, ८०२ ) 


एक-एक द्रव्य पर स्वतन्त्र पुस्तकं भी टिखी गई । श्री रमेश वेदी ने दर्जनों एेसी 
पुस्तकें किखी है ¦ श्यामसुन्दर रसायनशाला, वाराणसी से भी उमेदीरार वेश्य वथा 
केदारनाथ पाठक द्वारा विरचित ेसी कदं पुस्तकें प्रकाशित इई है! गणपति सिह 
घर्मा, राममनेही दीक्षित ओर अमोलचन्द्र शुक्ल ने भी इस दिज्ञा में रस्लेखनीय 
कार्यं किया हे । पं० चन्द्रशेखरधर शमां ( चम्पारन, विहार ) द्वारा रचित गुररगुण- 
विकास अ्यधिक रोकप्रिय इजा । इसका १०वौँ संस्करण चौखम्बा द्वारा १९६५ मं 
भ्रकारित इजा । हाल ही में आचारय ब्रह्मदत्त शमां द्वारा रचित “तुलसी” मन्थ डावर, 
दिली द्वारा प्रकारित हा है ( १९७५ ) । 

पत्रिकाओं के विशेषांक 

आयुरवेदीय प्रिकार्जा ने समय-समय पर॒ वनौषधि-विोषांक प्रकाशित कयि 
जिनमे ओषधियो के सम्बन्ध म उपयोगी सूचनाय संकक्िति ईह। इस सम्बन्ध में 
धन्वन्तरि के वनौषधि-विरोषांक { १९६७, १९६९, १९७१ ) अवरोकनीय है । 
इसका एक ओर सन्दिग्धवनौषधि-विक्ेषांक १९७५ मे प्रकाशित हुजा हे । 

द्रव्यगुण के अन्य ग्रन्थ 

द्रव्यगुण के अधिका ग्रंथ आज अनुपलब्ध है, अनेक पाण्डुरिपियो के स्पे 
पुस्तकालय मे वन्द्‌ ईँ ओर कु रेखे भी ई जो बहुत पहखे प्रकाशित हये थे छिन्त 
पुनः खक्ठ हो गये । 

हा मेँ निम्नांकित नवीन पुस्तकं प्रकाक् मे आई है-- 

१. महौषध.निषण्डु -जायंदास कुमारसिहृत ( चौखम्बा, १९७१ ) 

२. अभिनव वनौषधि-चन्द्िका--बनवारीलार भिश्च पुवं रामभरोसी मिश्रकृत, 

( जयपुर, १९६९ ) 


३. 
४. 


( ४२४ -) 


"~ 


द्भ्यपरीत्ला--बनवारीरारूमिश्रङ्कृत ( जयपुर, १९७१ ) 
आयुवंदीय द्र्यगुणविक्ञान--श्िवछुमारभ्याखल्रत ( दिरुछी, १९६४ ) 


द्रव्यगुण के अन्य ग्रन्थों मे निम्नाकित उर्रेखनीय ईै-- 


१, 
२. 


३ 
1 
१. 
& 
७ 
८ 


# 
१७ 


अभिधानचन्द्िका भीमसेन 
अभिधानरत्नमाला ( षड्सनिषण्टु )--(मद्रास, १८८१, १९२८, १९३९ ) 


. अभिधानमञ्जरी--भिषगाचा्यं ( १९५२ ) 
„ अगस्स्यनिघण्डु--अगस््य 


अकरारादिनिषण्टु ( धन्वन्तरिनिषण्डु )--अद्धतनन्दिन्‌ 


. अष्टाङ्हृदुय-द्व्यविज्ञान 


अथवंनिघण्डु 


. ओद्धिदद्रन्य--नामगुणविमक्ञ 


ओषधगुणपाठ 
„ ओषधनामावरी -- गोवर्धन 


९११. ४ - वैद्य विजयक्षंकर 


१२ 
१३ 
१४ 


१५. 
१६. 
१७. 
१९८. 


- ओषधनिघण्डु 

. ओषधिकोष 

जओौषधिनाममाखा ( लघुनिषण्डु > ~ व्यास केकषवराम (दइण्डियन इगरिसचं 
एसोसियेशन, पूना, १९६२) 


आयुर्वेदोक्त द्रब्यगुणविक्ानम्‌-- भोरानाथ मुखोपाध्याय 

आयुर्ेदीय दव्याभिधान-के° बी° रारू सेनगुप्च (कलकत्ता, १८७५) 
भेषञयगुणार्णव--पूज्यपाद्‌ 

भेषञ्यविज्ञान - ईशानचन्दर विशारद (करुकन्ता) 


१९. भेषजनाममाला ( द्व्यनि्णंयनिषण्डु ) 


२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


भेषजरहस्य 

भेषजसरवंस्व 

भोग्यद्रव्यगुणविषय 
भोजराजनिघण्डु 
चिकिर्साभिधान- गन्ध उपाध्याय 
दकिणामूत्तिनिघण्डु 
दिव्यौषधिगप्रकाक् 

दिव्यौषधिवर्णन 

दभ्यचिहध 


२९. दभ्यदशार्थनिरूपण 


( ४२६ ) 


३०. द्रभ्यगुण--युश्षोत्तम, माधवयुत्र, चक्रवत्तप्रपोच्र 
३१. दभ्यगृण--नारायणदास 
६२. दब्यगण--गोपार 
३३. दष्यगुणादद्ोनिषण्डु 
३४. दृन्यगुणाधिराज 
३५. द्रभ्यगुणकल्पवररी 
३६. दरन्यगुणाकर--हरिश्चाणसेन 
३७. द्ष्यगृणपाट 
३८. द्रभ्यगुणसंग्रह 
३९. दव्यगणसंकरन 
४०. ्रभ्यगुणविचार--त्रिमर्कभद 
४१. दभ्यगुणविमरशं 
४२. द्रब्यगणसुक्तावरी 
` ४३, द्रभ्यञुक्तावरी 
४४. व्रव्यनामगुणकथन 
४५. इनव्यनामनिणैय 
४६. द्रध्यनिश्चयसारसंग्रह 
४७. द्रभ्यपवाथंग्रतिनिधि 
४८. द्व्यपरीक्षा 
४९. दरभ्यप्रकाजञ 
५०. द्रम्यरस्नाकर-- मुद्गर 
५१. द्रव्यरस्नाचली 
५२. द्रब्यसंग्रह 
५५३. दभ्यसारसंग्रह 
५४. दम्यवेरोषिक 
५५. द्ष्यावटी माधव ( महादेव ? ) 
५६. दरभ्यावली ( द्न्यकोष ) चन्द्रट 
५७, एकाक्तरनिषण्डु--सदाचार्यं 
५८, त --माधव 
५९. एकाश्वरो निषण्डु--ङृष्णास्मज प्रीतिकर 
६०. गन्धशाखनिषण्टु--पृथ्वीसि् 
६१. गुणचन्दरिका--धछनश्याम सूरि 
` ६२. गुणचिन्तामणि 


( ४२७ ) 


६३. गुणादक्ं 

६४. गुणच्चाननिधण्डु 

६५. गुणकर्मनिरदेश 

&&. गणनिघण्डु 

६७. गुणपदङ 

६८. गणपाठ 

६९. गणरस्नाकर--व्रजभूषण 

७०. गुणयोगमप्रकार 

७१. हनुमश्चिघण्टु 

७२. हरमेखला ( जौषधप्रकरण ) 

७३. इन्द्रकोक्च ( राजेन्द्रकोश्च )-प्रभाकरसुत रामचन्द्र गौडाधीरा इन्दरसिह के 
आदेश्च से रचित 

७४. इन्दनिषण्डु 

७५५. कोडाकर्पतर--नारायणसुत विश्वनाथ वैद्य ( १६२९-७६ ) 

७६. मुक्तावरी- कारीप्रसन्न विद्‌ (कलकत्ता, १८९१) 

७७. नाममारा-शब्दसंकेतकरिका-- धन्वन्तरि 

७८. नामसंम्रहनिषण्डु 

७९. निषण्डुप्रकाक-- जोशी वेद्य बापू गंगाधर 

८०. निषण्टुखमय--धनंजय 

८१. निषण्डुखारसंग्रह-- राधाकृष्ण 

८२. निघण्डुसार--रथुनायक 

८३. 5 अशोकमज्ल 

८४. निर्णयनिघण्डु--वेद्यनाथ 

८५. ओषधिकोज्ञ 

८६. पञ्चशद्िघण्टुसार 

८७. पर्यायमनज्ञरी 

८८. पर्यायञुक्तावरी - हरिचरणसेन (1. 8. ९२. ऽ. 781०, 1947) 

८९. पर्यायाणव--नीरकण्ठ भिध्र 

९०. रसनिषण्डु--कोद्ण्डराजसुत माधव 

९१. रसमूलिकानिघण्डु - बाहर 

९२. रत्नमाला- गोवर्धन 

९३. जब्दचन्द्रिका--चक्रपाणि 

९४. शब्दप्रदीप-सुरषार 


( ४२८ ) 


९५. शढ्द्रव्नप्रदीप--कल्याणमस्छ 
९६. शब्दसं ग्रहनिघण्टु -अगस्स्य 
९७. शाकनिषण्टु-- सीताराम शाखी 
९८. सं्ञासमुच्चय--शिवदनत्त मिश्र 
९९. सरस्वतीनिघण्टु--शाश्वत 

१००, सारोत्तरनिघण्डु 

१०१. शातौषधानि 

१०२. शेषराजनिषण्डु 

१०३. सिद्धसार निघण्डु 

१०४. सिद्धा षधनिघण्डु 

१०५. सूयंरामाश्चनिषण्टु 

१०६. ताम्बरमञ्जरी 


१०७. उपवनविनोद्‌-शाङ्गधर 

१०८. , -मल्यसुरि 

१०९. उपवनविनोदकौतुक -- कवीन्द्राचा्थं 

११०. वैचयकगुणसार 

१११. वै्यकोशश--दाऊजी 

११२. वे्कनिघण्ुविरोष 

११२. वैद्यागरत--मोरेश्वर भट, माणिक्यभहाव्मज ( १५४७ इई० ) 

११४. वेश्यनिघण्डुसार--दिक्कन पंडित 

११५. वामननिघण्डु--वामन 

११६. वस्तुगुणागुण 

११७. वस्तुगुणकल्पवल्ली 

११८. वस्तुगुणनिणेय 

११९. बायुरविज्ञान 

१२०. वृक्तायुर्वेद 
हिन्दी तथा कतत्रीय भाषाओं मे निम्नांकित ग्रन्थ अवलोकनीय है :-- 
१. निषण्डुक्षिरोमणि-जगच्नाथप्रसाद्‌ शुक्ल-सुधानिधि प्रे, इराहावाद्‌, (१९१४) 


२. व्रव्यसंग्रहविज्ञान- 4 - 99 
३. गणपरिक्ञान-- = 99 
४, प्राणिज षधि ५ 


५. निषण्डुकक्पद्रुम ~ सुद्॑नराल त्रिवेदी-भागंव पुस्तकाख्य, बनारस 
( व° सं° १९५८ ) 


( ४२६ ) 


६. जओौषधगुणधमे विक्ान -- हरिशरणानन्व्‌ 
७. गुणपरिक्ञान--मोहनलाख गटोचा 
८. कघुदरव्यगुणादशे-- चन्द्रशेखर गोपारुजी खक्कर 
९. निघण्डुविक्ञान-- जगन्नाथ शमां 
१०. ओषधिविक्ञान--धर्म॑दत्त 
११. द्रव्यकलपव्रुम ( उदया )-- ब्रजबन्धु त्रिपाटी 
१२. ओषधाकार--धनजी शाह 
१३. द्रव्यगुणविज्ञान - रविशंकर पुरोहित 
१४. जंगलनी जडी बृटी ( गु° >) वे्यलाखी श्यामलदास गोर 
१५. वनौषधि प्रकाश-- वासुदेवज्ञाखी वापर 
१६. भारतीय मैषजतत्व--कात्तिकचन्द्र वसु 


आयुरवेदेतर वाङ्मय में द्रव्यगुण 

आयुर्वेद के अतिरिक्त अन्य वाडमय मे भी द्रभ्यगुण करी प्रचुर एवं मषस्वपूणं 
सामभ्री उपरूब्ध होती हे । वशैनो मे द्रभ्यगुण-कमं के सेद्धान्तिक पक्त का विमक्ञ 
किया गया हे । वनस्पतिर्यौ प्रकृति की रमणीयता मे सहयोगिनी है अतः रमणीयार्थ- 
म्रतिपादक काव्य मे वनस्पतिर्यो का वर्णन स्वाभाविक है इससे तत्कालीन 
वानस्पतिक अवधारणाओं का पता चरता है । कोशो के वनौषधिवर्ग मे दर्म्योके 
पर्यायरूप मे वणेन भिरुते है 1 

वेदो के अतिरिक्त, पुराणो, स्छतिर्यो, बौद्ध वाङ्मय ( त्निपिटक, जातक आदि ), 
खेन अन्थ, रामायण ओर महाभारतमें भी द्रम्यगुण की महत्वपूर्ण साम्नी सुरित 
हे । विरोषक्त विद्वानों ने विभिन्न पको पर कार्यं कर प्रकाश्चन किये है उनका अव+ 
खोकन करना चाहिए 1 





१. इस सम्बन्ध मे देसे-- 

बापालार : संस्कत साहित्य मे वनस्पति ( गुजरात विद्यासभा, बहमदावाद्‌+ 
१९५३ ) 

प्रियत्रत शर्मा : अमरकोष का वनौषधिवर्म, सचिनत्र आय॒वंद्‌, नवम्बर, १९७४ 
3४0 01178 : भश्तालोरण एान्णाह ४16 872१808 ग $बफाष, 
वि22811008, 760, 1669 
ए. ४. 30902 : 1704189 टता € 19 € (3581691 48९, ऽ८८५०7 
1 ( दानकम्‌, 1972 } 
8. ©. {वफ : (लाहा 09) पाठा ( णवा४० (मीणार) चरणे तक 
7१०8. 1-4, 2018 1948--1प०० 1949 } 


( ४३० ) 


च, (० 
वेयेतर विद्वान दारा बिरचित ग्रन्थ 

१. मारतीय वनोषधि-- कलकत्ता वानस्पतिक उद्यान के अधीक्तक डा० कालीपदं 
विश्वास की यह रचना हे । इसमे ६७२ वानस्पतिक द्रव्यो का विवरण प्रयोगसहित 
दिया है } सभी वनस्पति्यो के रेखाचित्र भी दिये है यह पुस्तक की वदी विरोषता 
हे । यह अन्थ करुकन्ता विश्वविद्यार्य से भ्रकालषित है ( १९५० 9 । 

२. इण्डियन मेडिसिनल प्लाण्ट्स-कीतिंकर एवं वसु द्वारा निर्मित यह 
छहर्काय ग्रन्थ भारतीय जौषधियों के रि एक प्रामाणिक आकर-ग्रन्थ है" । प्रायः 
सभी ओषधिर्यो के चित्र मी दिये गयेदहै। 

३. इकोनोमिक बाटनी ओंफ इण्डिया- इसके रचयिता भीमचन्द्‌ चटर्जी, 
भ्रोफेसर, इञ्जीनिर्यरिंग कालेज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जड़ी-बुियों में बड़ रुचि 


रखते थे । उपयुक्त ग्रन्थ के निर्माण में मी जापका योगदान था।२ 

३. इण्डियन मेटिरिया मेडिका-के०° एम० नादुकण्ीं द्वारा विरचित यह न्थ 
इस चेत्र मे लोकप्रिय रहा हे। इसका तीखरा संस्करण १९८४ मेदो ख्डोमे 
भ्रकाशचित हु । इसमें वानरपतिक, जान्तव एवं खनिज सभी प्रकार की ओषधियों 
का विस्तृत विवरण हे । उनके प्रयोगो का मी वर्णन विस्तार से हे। 


४. इण्डिजिनस इङग्स ओंफ इण्डियाः--कन॑रु रामनाथ चोपड़ा ने भारतीय 
ओषधिर्यो का परीत्तण कर उनका विवरण इस गंथ मे दिया है । इस दिशा मे अपने 
दंग का यह प्रथम प्रयास होने पर भी भावी कायकततांओं के किष पथप्रदकशंक हज । 

प्वायजनस प्ठाण्टस आफ इण्डिया^ भी आपकी महत्वपूणं रचना है । इसके 
अतिरिक्त, अन्य सहयोगियो के साथ आपने ग्लोसखरी ओफ इण्डियन मेडिसिनर 
प्टाण्ट्सः€ की रचना की । इसका सष्ठिमेट भी प्रकाशित हो चुका है । 





१, ह, २. द धहढा 200 8. 0. 235 : ४०) [-1४, 41०9००४, 

{ 15 ९0. 1918, 294 ९. 1933 } 
२. रूपरार वैश्य : सन्दिग्ध बृटी चिध्रावी, भाग ५, षर ५६ 
ए० के० नादृकणीं द्वारा सम्पादित तथा पापुरर डुक डिपो एवं धूतपपेश्वर, 
पनवेर, बम्बर द्वारा प्रकाशित । 


कटकन्ता, १९२३२ 
४०079, 88087 & ©7081 : 1. ©. 4. ९. 1949 
0078, किध ४8१ & @#०78--6, 5. 1. र., 1956 


00073, 078 & 8708 : एनौ, 1969 


८ 


5 ~ ॐ % 


( ४३१ ) 


नके अतिरिक्त, निर्नाफित रचनायें भारतीय ओषधिर्यो के अध्ययन के किए 
महत्वपृणं है-- 

88४19780) णा : 80088 01088 { 1879 } 

7. ©. एण : क्या 1४त्तात० न (€ प्राण०तण ( 29 ९0. 1922 ) 

रि. पि, ६00णङ : 098 ९4169 9 10018 814 पला लाप. 
1८5. 


९८879118} {€ : {०५९0० ण8 १7४88 2 10518 
41761 : गला 9 [९त168 ज प्ा०७१४॥ ( 1813 } 
रि०णएणाष : एता 1०१८8 ( 1874 ) 
0706 = & 0०811 : € ४९८६९१8९ ४8112 60168 9 116 
प्रा१०८०३. 
एएिफण्ल्द 6 9] ; ?)59708608190 018 10दा<० { 1883 )} 
10०00६९0 भाला 710 : ऽप णुहफ९०१ 9 18778 ८00€8 11८41८2 
{डफ ; िर€ा12 14६५162 
0९०5 छव : 0िततत्णाङ ० हत्०ण्णात एान्तण्टा$ ग [तकार 
( 1908 ) 
ए. ©. 8056 : 118708९० ०८8 1901८8 ( 1932 } 
0. #. 58 शणाः ; 4 प्र५०80ण४ ० ^ ४णा१८०1८ श्ला2 1५601८2 
{ 8८12307, 1950 )} 
स्वतन्त्र भारतम सी° एस० आर्ई° आर० द्वारा प्रकाशित वेल्थ ओफि इण्डियाः 
९क महस्व पृण भकाशन है। इसके ९ खण्ड निकर चुके, १० वां अन्तिम खण्ड 
भ्रकारनाधीन हे । 


वनोषधि-सर्वेक्षण 


भारतीय वनौषधिर्यो का सर्वेण कर अनेक विवरणारमक प्रथ ( ्लोरा >) प्रस्तुत 
इये । युरोपीय विद्वर्नो ने यह रेतिहासिक कायं किया । रौक्सबर्गं तथा वाक्च का 
“फरोरा इण्डिका" प्रारम्भिक रचनार्ओ मे महस्वपूर्ण है । हूकर का “फरोरा आफ तरिरिश 
इण्डिया" अमी भी प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता हे। प्रादेशिक स्तर पर भी पेसे ग्रथ 
रिख गये जिनमे हेन्स, थी, काञ्जीखाल, कुक, ब्राण्डिस, माहेश्वरी आदि की रचनायें 
उल्रेखनीय ह° । शकुर बरुवन्तसिह ने हिमाल्यप्रदेक्ञ की वनस्पति्यो के षि 





१. विद्ोष विवरण के लिए दैखं-परस्तावना, प° १३-१९, वैच बापारारकृत निषण्टु- 
भाद ( चौखम्बा, १९६८ ) 


( .४३२ ) 


"वनोषधिदर्दिका' तथा छोटा नागपुर ओर जसुं चेत्रो के किए “बिहार की वनस्प- 
तिर्यो" (१९५५) की रचना की । वैच मायाराम उनियार ने उत्तराखण्ड की वनस्प- 
तियो पर उत्तम कार्यं किया है। भारतीय वनस्पतियों के अध्ययन-सर्वे्ण में 
बोटानिकरु सर्वे आरु इण्डिया विदोषतः फाद्र सन्तापो का योगदान रेतिहासिक 
रहा हे । 


कृ वर्षो से भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपेथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद्‌ 
ङे तव्वावधान में विभिन्न प्रदेर्लो मे वनस्पति-सर्वे्तण के रिष्‌ केन्द्र स्थापित किये 
गये है जिन प्रादेशिक स्तर पर कार्यहो रहादे। 


मेषज्योद्यान एवं संग्रहालय 

वनस्पतिर्यो का सर्वेक्तण-कार्य प्रारम्भ होने पर मेषञ्योद्यानों एवं संग्रहार्यो की 
स्थापना होने र्गी । कलकत्ता का वानस्पतिक उद्यान प्राचीन है जहौ अंगरेजो ने 
देश-विदेश से पौधे छाकर रुगाये । राक्सवगं, वार्च आदि विश्वविल्यात वनस्पति- 
विद्‌ उसके अधीचकपदं को अकुत कर चुके हैः । लखनऊ का रा्रीय वानस्पतिक 
उद्यान भी उक्रेखनीय हे । इस दिशा मे सिभ्पो ( 17० } नामक संस्था ध्यान 
दे रही है । ओषध्यो की दृष्टि से काशी हिन्दू विश्वविद्याख्य का जआायुरवदीय मेषञ्यो- 
द्यान अवरोकनीय है । देहरादून का उद्यान ओर संग्रहाख्य तो विख्यात हे ही । 


स्लोधकायं 


जब से अंगरेजी राज स्थापित इजा तभीसे इस देश्च के विभिन्न चे्त्रोकी 
जानकारी का प्रयास युरोपीय विद्वान करने रुगे । मेडिकल कारे स्थापित होने पर 
उनम परे फार्माकोरोजी की पढ़ाई मेडिसिन विभागके ही अन्तर्गत होती थी 
किन्तु बाद म भारतीय जषधियो मँ अनुसन्धान की चि से यह विभाग स्वतंत्र कर 
दिया गया । इसी परम्परा मे चोपडा, मुखजी, बोख, गुजरारु आदि विद्भानो ने कार्य 
किया । स्वतन्त्रता के बाद्‌ यद काय॑ तेजी से बढ़ा जौर प्रायः सभी मेडिकल काना 
मे भारतीय ओषधियो पर अनुसन्धान कायं होने रगा । इस निमित्त स्वतन्त्र शोध- 
संस्थान मी स्थापित हये यथा रुखनऊ का केन्द्रीय भेषज शोधरस्थान । इण्डियन 
कौसिक ओफि मेंडिकरु रिसं तथा भारतीय चिकिरसा एवं होम्थोपथी की रेन्द्रीय 
अनु सन्धानपरिषद्‌ स्थापित होने पर इक्ष कायं मे ओर प्रगति आयी । इस प्रकार 








१. इस शती के प्रथम चरण मे करुक्ता के कई कविराज ने वनौषधिवारिका र्गा 
रक्खी थी । रूपलारु वेश्य ने कविराज हेमचन्द्रदेव जौर हेमचन्द्र भित्र, काशीपुर 
छषेशाा का निदेश किया है । ( सम्दिगध वूटीचित्रावी, प° ७,२४ ) 


( ३३ ) 


शताधिक ओषधिर्यो पर कायं हुआ ओौर उनके सम्बन्ध मे शोधपत्र एवं मोनोभ्राफ 
प्रकाशित हुये 1" 

भारतीय चिकिरसा एवं होम्योपेथी की केन्द्रीय अनुसन्धान-परिषद्‌ द्वारा ङष्ु 
संयुक्त द्रभ्य-अनुसन्धान-कारयक्रम भी संचालित हो रहे है जिनमें दर्यो के वानस्पतिक, 
रासायनिक, गुणकर्मास्मक तथा आतुरीय इन समी दृष्टि्यो से अध्ययन होते ह । 
इसके अतिरिक्त, अन्य अनुसन्धान इ कादयो मे भी कार्य हो रहा हे । इस अनुसन्धान- 
परिषद्‌ के द्वारा तयियल कुमारङृष्णङृत एक विद्र 'आयुर्वेदीय ओषधिनिषण्डुः 
(१९६६) प्रकारित हुआ है । पीतकरवीर पर एक मोनोग्राफ़ ( अरोद़ा श्वं रंगस्वामी, 
१९७२ ) प्रकाशित हुभा हे । के° नारायण एेयर एवं उनके सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत 
“आयुर्वेदीय ओौपधि्यो का परिचयविज्ञान' क्रमब््ध रूपमे ९ खंडे मेँ प्रकाशित हुभा 
हे ८ केरर विश्वविद्यार्य, त्रिवेन्द्रम, १९५१-१९६६ ) जिसमे ९२ दम्यो का सचित्र 
विवरण दै। यह बनस्पति्यों के रूपक्तान के सम्बन्ध मे अच्युपयोगी प्रकाक्ञन 
हे । वनस्पति-परिचयविज्ञान के रेत्रमे इये कार्यो का विवरण मेहरा, भटनागर 
एवं हण्डाने अपने ठेख रिसर्चज इन फार्मांकोग्नोसी इन इण्डिया, मे दिया 
हे ( पंजाब विश्वविद्यार्य की अनुसंधान पत्रिका ( एन० एस० ), भाग २०, अंक 
३-४, प° २६१-३३७, सितम्बर, १९७० ) 1 

जामनगर में केन्द्रीय आयु्वेदीय शोध संस्थान की स्थापना से आायुर्वेदीय द्र्य 
के सम्बन्ध मे अनुसंधान का जो श्रीगणेश हुजा बह वाराणसी के स्नातकोत्तर 
आयुर्वेद संस्थान द्वारा विकसित एवं उपचर हित इजा । इन संस्थाओं हारा ओषधिर्यो 
के सम्बन्ध सं अनेक शोधपत्र तथा शताधिक श्लोधप्रघन्ध प्रस्तुत किये गये है । 

स्वतन्त्र संस्थार्जं में इण्डियन इग रिसष्चं एसोसियेश्चन, पूना का नाम उक्केखनीय 
हे जहौ डा० जी० पएस० पेण्डसे के नेतृत्व मे कायं हो रहा है ओौर चित्रक, वाकुची 
(१९६३) आदि पर अनेक महस्वपूणं प्रकारन मी हुए है । वाग्भटीय ओषधियो की 
संदभसूची भौ यर्दौ से प्रकाशित हई हे ।' 

कृष्णचन्द्र चुनकर की “वानस्पतिक अनुसंधानदक्षिका' ( चौखम्बा, १९६९ ) मे 
इन शोधकार्यं का विवरण उत्तम रीति से संकङित है । 


१. जआार० बी० अरोदा का जटामांसी पर उक्रेखनीय कायं हा हि । 
देखं--1१910०8१०९) ४8 1818718781-- ^. (0€7168], ?091720010ह16ब} 
270 (1191681 20027591 { 1. €. 4. २., 1965 } 

२. 0०५०९, ९६१५३ & ए6प लला : 01085809 ° ४९४८80८ 07णटह 19 
#28011818, 1. >. २. 4. ९०००8, 1666. 
घन्वन्तरिनिधण्डु के द्रव्यो की भी एक विवरणिका प्रकाशित इ्ई॑हे ( कामत 
एवं महाजन, १९७२ ) 
र्८ आ० 











( ३४ ) 


भेषजकल्पना 

र्यो का इस रूप में प्रस्तुतीकरण जिससे वे अपना क्म करने समर्थं हो 
कर्पना कलाती है । मेषजकह्पना का प्राचीन स्वरूप कषाय हे । "कषायः शब्द्‌ 
वस्तुतः खींचने ( ए(790607 ) के अथं में है । जिसमे द्भ्य का कायेकर अंश 
खियकर चला भावे वह कषाय हे 1 ऋग्वेद मे सोम के स्वरस एवं अभिषव कर्पा 
का विशद वर्णन है! इससे स्पष्ट है अस्यन्त प्राचीन कारुसे ही भारतीय मैषञ्य- 
ककठ्पना का विकसित रूप दृष्टिगत होता है । चरक (सु ४) मे पञ्चविध कषाय 
करपना्जा का वर्णन हे।, येही मीरिकि कल्पनां है, इन्हींसे क्रमकः अन्य 
करयना्ो का विकास हुआ हे । काथ ओर कल्क से ही तेल-घृत सिद्ध किये जाते 
ह जिनमे स्ने्ट-विरेय कार्यकर अंश्ञ धिोष रूप से आ जाते हँ ओर स्नेह का जपना 
क्म तो होता ही है । आसव-अरिष्ट भी हिम एवं क्राथ के रूपान्तर है । क्राथ जधिक 
दिनो तक रह नष्टं सकता । अभिषवक्रिया द्वारा मद्य बननेसे क्ाथका सुरच्षण 
होता है; मद्य-विरेय का्यंकारी सस्व इसमे आ जते ई तथा मद्य की योगव!हिता से 
ओषध के कमम उस्करषजा जाता हे । चं ओौर कल्क से क्रमशः एक ओर वटक 
ओर गुटिका का ौर दूसरी ओर अवलेह-मोदक-पाक का विकास हुआ । 

सुश्वुतसंहिता मे अनेक कर्प का वर्णन है जिससे स्पष्ट दे कि उस काल तक 
भेषजकरपना का पर्याप्त विकासो ुकाथा। एक रोग ( कृष्टठाधिकार) मे दही 
सुश्च॒त ने मन्थ, अरिष्ट, आसव, सुरा, अवे, चूणक्रिया, अयस्कृति, सारस्वरस 
कटपनार्भो का घर्णन किया हे जर यह संकेत क्रिया हे कि इस आधार पर सहो 
करपनाज की कल्पना की जा सकती हे ।२ इनके अतिरिक्त, मसी, तैर, धृत, रेप, 
अत्ति आदि विविध करूपनार्ओं का प्रयोग किया गया हे । छारकर्पना का विशद 
चर्णन भिरुता हे ।* जष्टांगसंग्रह* मे स्नेह, स्वेद्‌, बस्ति, नस्य, धूमपान, गण्डूष, 
भ्रतिसारण, सुखारेप, मू्धतेर, शिरोबस्ति, आश्चोतन, अन्जन, तपण, पुटपाक^ आदि 








9. भश्ातक के प्रसंग मे चरक ने छीर, हौ, ते, गुड, यूष, धत, पलल, सक्तु, 
वण, तर्षण कठपनाओं का विधान किया है (च. चि, १।२।१३-१६)। 
करपस्थान मे वत्तिक्रिया, उत्कारिका, मोदक, रेह, रागषाडव, शष्कुली, पूष, 
सुरा, पानक, गन्धयोग आदि अनेकविध कट्पनार्भो का विधान किया गया हे। 

२. सुरामन्थासवारिष्टंङेषटांश्चूणान्ययस्कृतीः । 
स्टख्रक्लोऽपि कुर्वीत बीजेनानेन बुद्धिमान्‌ ॥ सु° चि १०।१४ 

३. सु सू० ११ 

„ अन्सं० सू० १५.२२ 

५. पुरपाकविधि से वनस्पतियो का स्वरस निकालने का विधान सुश्चुत (उ० 
७०।०७-७९ } मे मी हे । 


% 





( ४३५ ) 


विवध ककल्पनार्ओं का विधान है। भेषजकपाष्याय मे कषाय-ककठ्पना, स्नेहपाक 
आदि का वर्णन किया हे" 

कदपानुखार योगो का वर्गीकरण एवं वर्णन प्राचीन कारुसे चलाजारहाहे। 
नावनीतक मं सर्वप्रथम यह शटी दृष्टिगत होती है । इसके बाद्‌ चन्द्र, सोदर, 
शाङ्गधर आदि आचार्यौ ने इसे विकसित किया । मध्यकारु मे सर्वाधिक उक्रेखनीय 
घटना हई सुसरुमानो से सम्पकं जिसङ़ माध्यम से कुद नवीन कल्पनाओं का समा- 
वेश जायु्वेद मे हआ । इनमे "जअकं-कल्पनाः महस्वपूणं है जिसके द्वारा उङनक्ीक 
तेल का निष्कासन किया जाने ख्या ओर इस विधि से अन्य द्र्ग्यो का भी जक 
निकारा जाने ल्ग । मद्य भी इस विधि से खींचा जाने ख्या) सोढरु (१ रवीं ङती) 
ने सर्वप्रथम अकं-कल्पना का विधान किया हैर । इसके बाद्‌ इसका प्रयोग तेजी से 
बदा ओौर इस पर अनेक स्वतंत्र ग्रन्थ भी र्खि गये ¦ मद्य भी इस विधि से निकाला 
जाताथाजो तीच्णदहोता था, लोकम इसके लिए 'अरकः शब्द्‌ प्रचलिति था}3 
यूनानी मरहम भी (मल्हर' के रूप मँ जायुरवेदीय बन गया । 

द्रव्य को तीचण करने के ए भावना देनेका विधानदै।* किसीयोगर्मे 
तीदणता या मन्दता करने के छिए संयोग, विश्ेष, काल, संस्कार जओौर युक्ति का 
अवटम्बन करने का विधान किया गया है ।* 


सुराम किसी द्भ्य को अभिषुत कर उसका सुराविरेय सरव निकालने की विधि 
चरकं के हृदबलकरृत अंश मेँ है 1 सम्भवतः गुक्तकारू मे यह विधि प्रचलित थी । 

कौटिस्य अर्थ्॑ञस्त्र के सुरा्यच्-पकरण मेँ अनेक प्रकार की सुरार्जो का वणन 
है । रोगो मे प्रय॒क्त होनेवारे मध्चविकार को अरिष्ट कहा दै ।० इस प्रकार “आसव 
शब्द मद्यसामान्य का वाचक हुभा । आसव-अरिष्ट मेँ यह मेद्‌ ध्यान देने योग्य हे । 
मध्यकार में जब आसव-भरिष्ट दोनो र्गो मे प्रयुक्त होने रुगे तव उनका मेदक 


ङच्ण भी बदल गया । जो ओषध के क्वाथसे बनाया जाय वह अरिष्ट जौरजो 


१. कही, कण० ८, अण हृ० कण & 
२. प्रयोगखण्ड, खजु"रासव (निष्का सयेदकंमतो यथावद्‌ द्वा जल चो परियन्त्रकस्य) 
८ श्छो० २७२ ) 

३. बर्नियर : प्र° २५३ 
“शौण्डिक' (मद्यविक्रयी) मे "शण्डा" शब्द सम्भवतः मद्यपातनार्थ प्रयुक्त शुण्डाकार 
यन्त्र (भभका) का बोधक है । अमरकोष मे शौण्डिकः" शब्द्‌ आया है । 

४, चण कृ० १२।५१-५२ 

५. वष्टी, ५२.५३ 

६. चण कण २।८ 

७. चिकित्सकप्रमाणाः प्रस्येक्ञो विकाराणामरिष्टाः--अ्थं ° २।२५।१४ 
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अपक्व ओषध से सिद्ध हो वह आसव कहराया१ । सम्प्रति यही रन्तण प्रचलित है ! 


आहार कटषपर्ना 
ओपघकर्पना के अतिरिक्त, जनेकविध आहारकर्पो का मी वणन हे । यूष, पेया, 
यवागू , विरेपी, ओदन, कृशरा प्रष्टि कल्प व्याधिर्योमें पथ्य केरूपमे वहुक्ः 
परयक्त हुये ई । 


= 
ओषधयोग 
एकल द्भ्यो की तुरना में जौषधयोर्गो की संख्या अच्यधिक है । सैषञ्यकट्पना 


के विकास के साथ-साथ इन योगो की संख्या भी बदृती गई ओौर इसीने आगे 
चरूकर पेटेण्ट का खूप धारण किया । 


योगो का नामकरण प्रायः प्रमुख-दरन्य के आधार पर होतादहै यथा चित्रकादि 
गटिका । रोगो कं अनुसार भी नामकरण किया गया है यथा शूलवचचिणी, विषम- 
उवरान्तक आदि । करही-कहीं गुणधमं के अनुसार नाम है यथा, ऊमेश्वर, खतसंजी- 
वनी आदि ओर कहीं योग के आविष्कर्ता देवी-देवता या ऋषि के नाम परङ्क यथा 
भारस्करलवण, काङ्कायनमोद्‌क आदि । धमं का प्रभाव भी इस पर पड़ा हे, सिहनाद्‌- 
गुग्ग॒, तारामेहूर आदि नाम स्पष्टतः बोद्धतन्त्र से प्रभावित है । 

योगो का इतिहास अपने जआपमें एक रोचक विषय है। स्थायित्व कीदष्टिसे 
इन्हे तीन वर्गो में विभाजित कर सकते है-- 

१, देसे योग जो सहखराब्दियो से अद्यावधि अच्ुण्ण रूप से चरे जा रहे है यथा 
च्यवनप्राश्च । 

२. एसे योग जो बीच-बीच मेँ जआतेर्है ओर टुक्त हो जाते ई! समत्रितय 
राटिका गुप्त एवे उत्तरगुक्त कारु मे अस्यन्त प्रचित योग था जिसका उररेख चीनी 
यात्री इरिसिग ( ऽवं श्चती ) ने भी किया दहै किन्तु सम्प्रति इसका प्रचार नहीं है । 


३. ङ एसे योग जो मन्यकारु या आधुनिक कार में प्रविष्ट हये यथा चोपचीनी- 
पाक, आकारकरभादिवटी, जहिफेनास्ब, खतसंजीवनी सुरा आदि ॥ 


किसी एक योग को उसके उद्धव से लेकर वतंमान स्वरूप तक देखें तो उसके 
उतार-चद़ाव का पता चरू जाता है । करभा कोई द्रभ्य उसमे से निकार दिया जाता 
है जौर कभी कुष्ठ दव्य जौर मिला दिये जाते है । इस प्रकार उसे अनेक योग बन 
जाते दै । प्रस्येक योग स्थितिविशेष मे उपादेय होता हे । रास्नापञ्चक, रास्नासक्तक, 
महारास्नादि प्रश्ति योग इसी प्रकार बने । हिम्वष्टकचूणं एेसे भाग्यश्चाली कुच ही 
योग हेगि जो हजारों वषं वाद्‌ भी अच्खुण्ण रूप से अपना स्थान बनाये ईह । 





~~~ 


१, दाङ्ग० मध्य० १०।२ 
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परिभाषा 


भेषजकल्प ना-सम्बन्धी तकनीकी जातो के स्पष्टीकरणके किए परिभाषा का 
निर्माण छया गया यथा यदि वनस्पतिके जङ्ग का उर्रेन्रन होतो क्यारेना, 
शुष्क ओर आदं दर्यो का अनुपात, द्रवपदार्थो कायोग किस प्रकार किया जाय 
इत्यादि बार्तो का विचार इसमें करिया गया हे । इस विषय पर अनेक अन्थभी 
ङिखि गये । 


मान 


अमरकोष ( २।९।८५ ) में यौतव, दवय ओर पाय्य इन तीन ध्रकार के मारना का 
उल्लेख है । तखा, अंगुकि ओर प्रस्थ से क्रमशः भार, दध्यं जीर आयतन का मान 
किया जाता था ( मानं तुखङ्गलिग्रस्थैः--अमर०, वही ) । इस प्रकार इन्हें तुरुमान, 
अंगुकिमान तथा प्रस्थनान' भी कहा जाता है । अमरकोषमे इन तीनों का विवरण 
मिलता हे । काशिका (५1१।१९) में इनके किए क्रमशः उन्मान, प्रमाण जर परिमाण 
शब्द्‌ है । मान का मानकीकर्‌ग संभवतः प्राङ्‌ मौयंकारु मँ पाटिपुत्र के राजा नन्द्‌ 
ने किया । कौटिल्य अर्थज्ञासर ( २।१९२ ) मनुस्ष्ति ( ८।१३२-१३७ ), याज्ञवस्क्य- 
स्ति ( आचचार ३६२-२६५ ), ब्रहतसंहिता ८ अ० ५८,६८,८० ) जादि मे मान 
का विवरण मिल्ताहै। आयुर्वेदीय भर््थोमे चरक, (क० अ० १२); सुश्रुत 
(चि० ३१), वाग्भट, (अ० हृ० ९६ ) ओर शाङुधर ( पूवं० १) में मान-प्रकरण 
अवलोकनीय हे । सुद राजतन्त्र मे अर्थन्यवस्था एवं वाणिज्य को सुचाररूपसे 
सञ्चालित करने के रिष मान का मानकीकरण आवश्यक होता है । अतः मौ्यंकार, 
गुप्तकाल, सुगलकाक तथा बिटिकारू में मान की सुचार व्यवस्था की गहं । मगध में 
प्रचलित या मगघ-साम्राञ्य द्वारा मान्य मान मागध ओरं कलिग में प्रचलति मान 
काटिग कहलाता था । कालिय मान से मागध मान श्रेष्ठ कहा गया हे । सम्भवतः 
इसका कारण कङ्गि पर मगध का आधिपत्य है जो अशोक की कट्गिविज्य के 
चाद स्थापित इजा । 


राज्य द्वारा निर्धारित मान के अनुसार व्यवहार न करने तथा ठीक सेन तौरने 


~-- ~ 





१. आदिवासिर्यो में अमी भी प्रस्थमान से व्यवहार होता है । तुलामान प्राचीनकाठ 
मे कर्ष॑-पर, मध्यकार में सेर-दंटाक जौर अब अआम-किलो मे परिणत हो गया । 
अंगुखिमान बाद मे इज-फीट ओौर अव मीटर हुजा । इसी प्रकार प्रस्थमान मी 
क्रमः घन-इ ञ्च, घनसेण्टीमीटर मँ विकसित इञ । 

२. नन्दोपक्रमणानि मानानि - काशिका, २।४।२०; ६।२।१४ 
देखं - मेरा (द्ण्डियन मेडिसिन इन दी क्रासिकरु एज, प° ४१ 
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पर वणिक्‌ दण्डका भागीदहोताथा। चुः छुः मास पर मान का पुनः परीच्ण करने 
का विधान था।* 

ेसा प्रतीत होता हे किं कुष्ठं कारु वाद्‌ तुरामान तथा प्रस्थमान परस्पर मिरूकर 
एक हो गये जिसके कारण इनका भेद्‌ प्रायः समाप्त हो गया जौर प्रस्थ आदि शब्द 
भी तौर के ही वाचक बन गये। 


भेषजागार 

कच्ची ओषधिर्यो तथा सिद्ध जोषर्धो को सम्यक्‌ रूपसे सुरङ्धित रखने के रिष 
उत्तम मेषजागार होना चािएु क्योकि यदि ओषधिर्यो जल, कीट आदि से दूषित हो 
जार्ये तो उनकी तीच्ता कम हो जाती हेञ | 

मेषजागार, पूरब या उत्तर मुख का होना चाहिए । इसमें अधिक वायु का प्रवेश 
नहो किन्तु पर्याप्त वायुसंचार होता रहे । उखकी सफादं कर उसमे पृजन, धूपन 
आदि निस्य होना चाहिए्‌ । उसकी बनावर एेसी हो जरह अग्नि, जल, सीटलन, धुर्जो, 
धूर, चहे तथा अन्य चौपाये न आ सके । वह सभी ऋतु्ओं कं लिए अनुक्कुक हो । 


वौ फलक, हिक्य जर शंकु पर्याक्त होने चाहिए जिन पर यखां ओर भारण्डामें 
ठंककर ओौषरधं रक्खी जा सकेः । 


भेषञजकरपना के उपकरण 


भेषज-निर्माण मे मुख्यतः ताच्र, लौह ओर मिद्टी के पात्र व्यवहृत होते रहे है । 
भ्राचीनकाल में भ्यवहत इन उपकरणों का उक्रेख मिता हे यथा खल्व, शिला, 
सुक्चर-उदृखर, चलनी, तुरा, शुक्ति, कटाई, संधानयन्त्र, शुण्डापात्र आदि 1 मेषज- 
संग्रहण के रिष धरे, घदे, हाथीर्दौत, श्चङ्ग आदि के पात्र विहित दै“ । ऋग्वेद मे 
सोमाभिषव-प्रकरण में त्रिकटुकं यन्त्र का वणेन अवलोकनीय दे । 


निमणज्ञाला एवं फार्मेसियां 
प्राचीनकाल मे वै अपने रोगियों के रिषएु स्वयं जौषध वनाता था जीर उसे 
अभियत्रित केर प्रयोग करता था जिससे उसमे अधिकतम शक्ति रहे । राजा्ओंके 
रूण होने पर विरोषतः अस्यधिक्‌ स्थिति मे राजभवन में ही वैद्य ओौषधनिर्माणकी 
ज्यवस्था करता था । राजा प्रभाकरवर्धन की अस्यधिक रूग्णता की स्थिति में जओषध- 





या्ञवल्कंय ° व्यवहाराध्याय, २४० 

< मनुर ८।४०३ 
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निर्माण राजमवन ढे एक खण्ड में टो रहा था" । संपन्न वेच अपने भवम के ही एक 
खण्ड मे ओषधनिरमांणशाा रस्ते होगे तथा वरहो कुदं ओषधिर्यो मी ख्गाते होगे । 
आतुरारुयो तथा जौषधा््यो से संरूग्न निर्मांणल्चाङा भी होगी । चरक ने भतुराख्य 
काजो वर्णन दिया है उससे भी यही प्रतीत होता दै। ओौषधपेषक ौषधि्यो को 


कूटते-पीसते थे । 
निर्माणशाला के स्वरूप का अनुमान मेषजागार के विवरण से ही होता दै, 


इसका स्वतन्त्र वर्णनं नहीं मिरुता । 

आधुनिक कार मे अंगरेजी फार्मेसिर्यो की शटी पर अंगरेजो के केन्द्र--करकन्ता, 
बम्ब जेखे नगरों मे आयु्दिक फामेंसि्य मी स्थापित इई जिनका काम ओषध बनाकर 
विक्रय करना हुआ । इस प्रकार चिकिर्सक से पथक्‌ इनका वर्गं बना । इस व्यवसाय 
मे लाभ देखकर अनेक रसायनश्लाखी, पूजीपति तथा वैद्य इस रचेत्रमे आये जौर 


करमशः सारे दक्षो मे उनका जार विद्ध गया । इससे अनेक वेद्य मी प्रभावित हये 
किन्तु अभी भी अच्छ चिकिरसक स्वयं ओषध-निर्माण ही श्रेयस्कर समश्षते है । 


पूर्वी चेत्र मे ढाका ओौर करुकत्ता मे अनेक फार्मेसि्यो का उद्य हुजा । ढाका 
का शक्ति जौषधार्य, साधना ओषधार्य तथा ढाका जआयुवदीय फार्मसी प्रञुख है ॥ 
कलकत्ता में डावर ( डा० एस० के बर्मन ) तथा श्री वैद्यनाथ भायु्वेद भवन का 
कमश्चः १८३२ गौर १९१८ मे प्रादुभांव हुआ जो सम्प्रति आयुरवेदीय फार्म॑सि्यों 
मे अग्रगण्य ई । परिचिमी अञ्लल मे पनवेर ( बम्ब) का भूलपापेशवर, 
गुजरात की क्ष्‌ फार्मसी तथा ऊंक्ा फांसी प्रसिद्ध रही हे । मथुरा के हरिदास 
वैय की सुखसंचारक कम्पनी भी एकं समय मे बहुत छोकप्रिय थी। 
चैद्य ॐकुर दत्त शर्मा ( खाहौर ) अश्ृतधारा के कारण विख्यात हुये । इस प्रकार 
से छोटी-वद़ी अनेक फार्मेसि्यो का उदय १श्वीं शती के आसपास हुआ। 
शिक्तणसंस्थाओं ने भो फा्सिर्यौ चलायीं जिनमे गुर्कुरु कांगड़ी ओर काक्षी 
हिन्दू विर्वविद्यारुय की फार्मसी प्रमुख है । ऊं फार्मसिर्यो सहकारिता के आधार 
पर भो संचारित इई । इनमे मद्रास का शदंडियन मेडिकल ्रैविटज्ञनस कोञापरेटिव 
फार्मसी रेण्ड स्टोसं छिमिटेड' प्रमुख है जिसकी शाखायें दृण भारत के प्रायः सभी 
नगरो में है । इसके द्वारा एक योगसंग्रह ८ वेचयोगरस्नावरि ) १९६८ मं प्रकाशित 


इजा हे । ॥ 
जेसे-जेसे आयु्वेदीय ओौषधि्यो के गुणधम एवं उपयोगिता का ज्ञान आधुनिक 


चेन्ञानि्को को होता गया वैसे वसे उनका प्रचार भी आधुनिक जगत मे बढने रुगा । 
आचार्यं प्रुरलचन्द्र रायः द्वारा ५९०० ई० मे संस्थापित बंगा केमिकर रेण्ड 
9 


---. 
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१. विविधौषधिद्रग्यद्रवगन्धगभमुत्कथतां क्वाथानां सर्पिषां तेंखानां च प्रपच्य- 
मानानां गन्धमाजिघ्रन्नवाप वृतीयं कच्यान्तरम्‌ --हर्षचरित, प° २६६ 
२, आचार परफुल्चन्दर राय का जन्म २ अगस्त १८६१ ई० को जिला शुना ( जब 
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कार्मस्यटिकल ववसं मे नेक आयववेदीय ओौषधिर्यो के सत्त्व तथा योग प्रस्तुत किये गयै 
जिनका प्रयोग डाक्टरी वर्गं में प्रचलित हुआ । इसी श्री से हिमाख्य इग्स, चरक 
फार्मस्यटिकलस, जरम्विक आदि फामसिर्यो आधुनिक रूप मे आयुवदीय योग प्रस्तुत 
कर रहीहै जो देश-विदेश मे प्रसारित हो रहे है। 


ओषधिविक्रय 


परे यह बताया जा चुका हे कि भारत के व्यापार-वाणिञ्य में जोषधिर्योका 
भरमुख स्थान रहा हँ । अव्यन्त प्राचीनकारू से ही भारतीय ओषधिर्यौँ स्थल ओर जर 
मार्गं से विदेशो मे जाती रदी तथा बाहरसे इस दशमे आती रही रहै) देश बदा 
होने तथा जरुवाथु, भूमि आदि की विभिन्नता के कारण सर्ंत्र सब ओषधिं नहीं 
उगतीं अतः एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मेँ इनका यातायात भीहोता रहा । यह सब 
श्यापारिर्यो के माभ्यमसे होता रहा है । ओषधियौ के उद्धवस्थान में उन्हें एकत्रित 
कर बड़ी मण्डिर्यो मे मेजा जाता था जहौ से देश्-विदेश्च मं उसका प्रसार होता था। 
उत्तरभारत में कुष्ठ, रेवन्दचीनी, जटामांसी आदि तथा दक्तिण भारत में चन्दन, 
पिष्पली, मरिच, शुण्टी, जातीफल, दाख्चीनी आदि ओपधिर्यो के कन्दर प्रमुख थे। 


इषंचरित में इसका स्पष्ट उक्रेख मिलता है । 


धर्मशाख मे जौषधविक्रय निन्द्य माना गया है, चिकित्सक का अन्न पूयसद्श्ञ 

कष्टा गया है । मध्यकारुमे वेद्य रोगी के निमित्त प्रस्तुत कच्ची ओषधियो तथा 

निर्मित ओषधौ का एक नियत अंश्च अपने लि्‌ रखने खगा जिसे र्द्रयाग ओर धन्व- 

न्तरियाग की संज्ञा दी गहं । किन्तु चरक के कथन से संकेत मिरूताहैकि उस 

कारु में भी कुच रोग चिकिष्साके रिएु शुल्क ठेते थे ओर सम्भवतः ओषध का 

आ विक्रय करते थे । किन्तु प्राचीनकारू मे "पण्यभेषज' से कच्ची ओषधिर्योकाही 
वंगा देशा ) में हूभा था । देश-विदेश म अध्ययन के वाद्‌ प्रेलिडेन्सी कारेज 
कलकत्ता मे रसायनज्ञाखर के प्रोफेसर नियुक्त हुये । उन्दोनि "हिस्ट्री फ 
दन्द केमिस्ट्री" की रचना की जिसका प्रथम ओर द्वितीय खण्ड क्रमश्ञः १९०२ 
ओर १९०८ मेँ प्रकाशित हुये 1 वह इंडियन केमिकल सोसखाइरी के संस्थापक थे 
जिखकी स्थापना १९२४ इुु। १६ जून, १९४४ को उनका स्वर्गवास हुजा । 
~. २४४ : पाऽलार$ ग (ाटणाइ् र 1) 4एदाटणा 8 एत ६८1 ६४०॥ 17018} 
10180 0लय1८8॥ ऽ८८ा€ा१#) (लए, 1956 

१. मेषजसामग्रीसंपादनव्यग्रसमग्रव्यवहारिणि--हषंचरित, प्र० २६७ 

२. पूयं चिकित्सकस्यान्नम्‌-मनु० ४।२२० 

३. कुर्वते ये तु वृस्यथ॑ चिकिरसापण्यविक्रयम्‌ - च० चि० १।४।५९ 
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अहण होता था, बनी जओषधिर्यो भाजकल की तरह बाजारों म नष्टौ बिकती थीं; वैय 
अपने रोगियों के रए जओौषधघ की व्यवस्था करता था या आतुरार्यो मे प्रयोगार्थं 
जौषध बनती थी । 


अधिक राभ के रिए वणिक्‌ ओषधिर्योमं मिलावट भी करते थे तथा उनके 
स्थान पर अन्य नकली दर्यो को तद्वप बनाकर व्यवहार भी करते थे 1 याक्ञवर्क्य 
स्ति की मिताच्रा भ्याख्या मे इसके कच उदाहरण दिये गये दै यथा मिद्टी में 
मदिल्कासुगंध मिश्रित कर सुगन्धामलक बनाना, रोहे को वर्णान्तरकरण से रजत 
बनाना, बिर्वकाष्ट में चन्दन गंध मिराकर चन्दन कहना । ख्वंग आदिमे भी एेसा 
किया जाता था । कस्तूरी आदि भी छत्रिम बनाकर बेची जाती थी । इन सबके रिष 
दण्डका विधान था।! 


कौरिल्य अर्थशाख मे राजा के दुर्ग का वर्णन करते हृषु छिखा है कि पण्यमेषज 
का आगार पञ्चिमोत्तर भागम होना चाहिए । ओषधद्रव्य का समावेज्ञ कुभ्यवगं 
मे किया गया है । इनका संग्रह पर्याक्च मात्रा में किया जाता था तथा बीच-बीच में 
पुरानी ओषधिर्यो को हटाकर उने स्थान पर नई रख दी जाती ्थीं। पण्यमेषज 
तथा गन्धद्रर्ग्यो के व्यापार पर शर्क रुगता था ।२ आद्र ओषधि तथा गन्ध दव्य 
बेचना ब्राह्यणो के लिए निषिद्ध था । मिताक्षरा व्याख्या म छ्खिा है कि यह निषेध 
ताजी ओषधिर्यो के किए है, सूखी ॐ किए नहीं इससे स्पष्ट है किं विज्ञानेश्वर 
( ११-१२्वीं ज्ञती) के काल में ब्राह्मण मी ओषधिर्यो का व्यापार करते थे । 

वायुपुराण में उल्लेख है किं ओषधिर्यो का व्यापारं त्रेतायगसें प्रारम्भ इुआ। 
गृप्तकार तक यह व्यापार पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया था इसका संकेत ब्ृहत्‌संहिता के 
चिभिन्न प्रकरणं से भी मिखूता दै । 


मेषजसंहित। ( फामौकोपिया ) 
ब्रिटिर शासन में आधुनिक चिकिित्साकेकेत्रमे भारत बरिटिश्च फार्माकोपिया 
कोही आदशं मानने ल्गा। भारत के स्वाधीन होने परं इण्डियन फार्माकोपिया 
अस्तित्व मे आया । इसके पूर्वं १९४६ मेँ भारत सरकार ने एक “ईण्डियन फामां- 
कोपियल लिष्ट' प्रकाशित की थी जिसमे उपयोगी वर्ग्यो की सुची थी) यह वस्तुतः 





१. याज्ञवल्क्य ° व्यवहारभ्याय, २४५-२४७ 

२. कौरिर्य अर्थशाख, २।४।३, २।१७।२-१४; २।२०1४; २।१५।२७-२८; २।२२)६; 
५।२।८-१०। 

२. याक्तवल्क्य ° प्रायश्ित्ताध्याय, ३६-२९ । 

४. प्रादुमावश्च तरेतायां वात्तायामौषधस्य तु 1 
तेनौषधेन वतन्ते प्रजास्तरेतायुगे तदा ॥-- वायु ° ८।१२८ 
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बिटिश फा्मांकोपिया केपूरक रूप मे था। स्वाधीनता के वाद्‌ १९७८ मे मारत 
सरकार ने इण्डियन फा्मांकोपिया कमिटी गित की ओर तदनुसार १९५५ में 
इण्डियन फामाकोपिया प्रस्तुत एवं प्रकाशित हुआ । इसका पूरक अंश १९६० मे 
प्रकारित हभ । फामाकोपिया का संशोधन कर उसका द्वितीय संस्करण १९६६ में 
प्रकाशित हुजा ।१ कहने कौ आवश्यकता नहीं कि इसमे अनेक आयुर्वेवीय ओषधिर्यो 
का समावेज्ञ किया गया । 


आयुरवेदीय भेषजसंहिता के किष चोपा समिति ने सिफारिश की थी । तदनुसार 
यत्र-तत्र रायो म फामाकोपिया कमिटी गठित कर कायं किया गया । ङु राज्यों 
( ग॒जरात, आन्ध्र आदि) ने इसे प्रकारित भी किया किन्तु ङेन्द्रीय स्तर पर 
यह बाद्‌ म लिया गया । स्वार्थ्यमंत्राखुय भारत सरकार के अन्तर्गत एक आयुर्वेदिक 
फामांकोपिया कमिटी १९६२ म गित की गदं जिसके अधीन अनेक उपसमितिर्यौँ 
बनाकर कायं प्रारम्भ करिया या । १९७२ में इसका पुनः संघटन इजा । अभी 
संहिता प्रस्तुत नी हो सकी है किन्तु योगसंग्रह ( फार्यरुरी ) का कु रूप जाया 
हि जो निकट भविष्य में प्रका्चित ने की आज्ञा है । दर्यो एवं योगो के मानकीकरण 
के किषएु अनेक केन्द्र स्थापित हये ई जो केन्द्रीय भारतीय चिकिस्सा-अनुसंधान 
परिषद्‌ के अन्तर्गत कार्यं कर रहे है । प्रारम्भिक फार्माकोपियर्‌ खिष्टि के सहकारी 
प्रकाशन के रूप में बी० मुक्जी, निदेकक, केन्द्रीय-मेषज-अयुसंधान संस्थान लखनऊ, 
द्वारा विरचित दण्डियन फार्मास्युटिकर कोडेकस उर्रेखनीय रचना हे । इसका प्रथम 
भाग आयुर्वेदीय ओषधियो पर॒ प्रकाशित हुआ (सी० एस ० आदइ्‌० आर ०, १९५३) । 
इसी शरी पर रामसुक्ीर सिह ने वनौषधि-निदखिका ङिखी ( हिन्दी खमिति, उत्तर 
प्रदेश, लखनऊ १९६९ ) । अत्रिदेव गुप्त की सेषञ्यसंहिता भी है ( हिन्दी समिति, 
उत्तर प्रदेश, खुखन ऊ, १९६५ ) । 


राजनियन्त्रण 


ओषधिर्यो की शुद्धता तथा विक्रय पर प्राचीन कारु से नियन्त्रण रहा दहै, इसका 
उर्ङेख किया जा चुका ह । स्ग्रतियो मे भेषजसंबन्धी अपरार्थो के किए दण्डविधान 
भी दहै। 

आधुनिक कारुमे रिरि शासन के अन्तगंत जव भारत मे अंगरेजी दव।ओं की 
खपत बढी ओर जौषर्धो की शुद्धता एवं मानक जौषर्धो की आपूत्ति का प्रश्न उठा 
तव भारत सरकार ने १९३० में दूग्स इनक्रायरी कमिटी का गटन डा० रामनाथ 
व्वोपडा की अष्य्ता में किया । इसका प्रतिवेदन १९३१ मे प्रकारित हो गया। 
भारत मे फामेसी के नये युग काश्रीगणेश्च यष्ीसे होता है। इसी के बाद्‌ भारत 


१, फार्मांकोपिया ओंफ हृण्डिया, १९६६, प्रस्तावना, पृ० ९ 








( ४४३ ) 


के विभिन्न स्थानोमे फार्मसी का किण प्रारम्भ इजा । १९३२ म काही दन्द 
दिश्वविद्याख्य मे डा० महादेवरार क्रराफ के नेतृष्व मे इसकी स्थापना इहं । डा० 
शराफ भारत म फार्मसी के शिष्ण पएवं संघटन के जनक के जाते ई । 


यद्यपि प्वायजन्स पेक्ट १९१९, ओपियम रेक्ट १८७८ तथा डेन्जरस इग्स पक्ट 
१९३० थे तथापि इससे पूरा काम नहीं होपाता था अतः १९५० मे इग्स रेक्ट 
पारित किया गया । १९४५ में ङग रूल्स प्रकाशित इये । मोरकमिटी की संस्तुति के 
अनुखार १९४८ मँ फार्मसी एक्ट पारित हुआ जिसके अन्तर्गत फार्मसी कोन्िरु आफ 
इण्डिया १९४९ में गठित हुई । इस रेक्ट मेँ यह प्रावधान है कि राज्यो मे भी फार्मसी 
कोन्सिरु बने ओर फार्मसी के शिच्ण-सम्बन्धी निणय भी निधारित हे! । 

आधुनिक मेषजकल्पना के किए यह सव होने पर भी आयुर्वेदीय भेषजकलपना 
को नियन्त्रित करने के लिए कोड व्यवस्था नहीं इ । नतो कच्ची ओषधिर्योके 
क्रय-विक्रय पर कोड नियन्त्रण हे जीर न सिद्ध ओषधो पर । १९६७ में इग्स रण्ड 
कौस्मेरिक्स एक्ट का जो रशोधित रूप बना उसे जयुवेंदिक एवं यूनानी दर्यो का 
भी समावेश किया गया ( अध्याय ४ए्‌)। इसके अन्तर्गत एक आयुर्वेदिक एवं 
यूनानी इग्स टेक्निकल पेडवाइजरी बोडं गटित है जो प्राविधिक विष्यो पर भारत 
सरकार तथा राञ्य सरकारों को परामक्षं देता हैर । 


शिक्षण एवं अनुसन्धान 
आयुर्भेदीय मेषजकरपना के शिक्षण के किए भारत मेँ एक ही कारेज राजपीपरा 
( गुजरात >) मँ डे 1 यो यह विषय आयुर्नेद के पाव्यक्षम में ही अन्तभूत है, उसमे 
भी इसे रसश्ञास्त्र का अङ्गभूत ही बना दिया गया हे, इसे स्वतन्त्र रूप प्राप्त नहीं 
हे । काशी हिन्दू विश्वविद्याख्य ने जायुर्गेदिक फारसी एवं रसज्ञाख मे स्नातकोत्तर 
डिष्लोमा की व्यवस्था की हे । स्नातकोत्तर शशिक्षणकेर्द्रो मे इस विषय पर ऊद 
अनुसन्धान कार्य भी हो रहा दै । 
अनेक राज्य सरकारों ने ओषधिवितरकों के ट्ष एक पाण्यक्रम प्रचरित 
कियाद) 
मेषज्यकरपना का वाडंमय 
संहिताओं ॐ तथ्यो में पारम्परिक विचारो को मिलाकर भैषज्यकर्पना के अन्य 
लिखे गये । वस्तुतः यह वाड.मय आधुनिक कारूमे ही प्रस्तुत इुजा। इन अर्थों 
निम्नाकित उल्रेखनीय ई :- 


१, 1411४81 : 4 टप ००६ ग एजाला516 2) 979८४ ( 1978 }), ©. 1, 
5-11 


२. प्रस्तुत रेखरू भी इसका सदस्य रह चुका हे । 


( ४४ ) 


१. द्रन्यगुणविज्ञान ( उत्तरा, प्रथम खण्ड }--आचायं यादवी (निर्णयसागर, 
बम्ब, १९४७७ ) 
२. द्भ्यगुणवित्ञान ( प्रथम भाग, कलपखण्ड )--प्रियवतश्षमां ( चौखम्बा, 
वाराणसी, १९६८, द्वि° सं* ) 
३. मैषञ्यकरपना--अत्रिदेवगाक्ष ८ डिन्दीसाहिस्यसम्मेखन, प्रयाग, सं° २००८ ) 
४. मैषज्यकल्पनाविल्ञान--अवधबिहारी अग्निहोत्री ( चौखम्बा, वाराणसी, 
१९५९ ) 
५, ओषधनिर्माण--ए० मण्डके, ( सुमति प्रकाशन, पूना, १९६७ ) 
६. वनस्पतिकल्प- बही ( १९६९ ) 
७. प्रत्यक जौषधिनिर्माण-- विश्वनाथ द्विवेदी ( सं° २००६ ) 
मेषज्यकर्पना के विशिष्ट अङ्गा पर भी ग्रन्थ निर्मित इये यथा- 


कषायकस्पना 


१. पञ्चविघकषायकल्पनाविक्तान-अवधविहा अग्निहोत्री (चौखम्बा, वाराणसी, 
१९५७ >) 

, काथमणिमारा--जर्यदासङुमार सिहङृत ( चौखम्बा, १९७० ) 

. क्राथज्ञतक-- वाग्भट आत्रेयी ( के० आ० प० ४०८ ) 

. कषायादिपाकविधि - ( राघवन, पा० ) 

. कषायचणंम्रायोग (  ,, + 2) 


€ न € छ 


आसव-अरिष् 


४५ 


अक 





१. आसवारिषटसंग्रह-जगदीक्ञप्रसाद्‌ गगं ( मुरादाबाद, १९२९ ) 
२. आसवारिषटसंग्रह-- पद्धधर श्चा ( चौखम्बा, वाराणसी, १९६२ ) 
३. आसव-अरिष्ट-- सव्यदेव विद्यालकार 

४. श्रुहत्‌ आसवारिष्टसंग्रह-देवीसिह 

५. र ४ --कृष्णप्रसाद्‌ त्रिवेदी 

६. आसवविज्ञान--हरिशणानन्द 


१. अकग्रकाश्ञ --रावण ( वेंकटेश्वर, बम्ब, १९५६, नवलकिशोर प्रेस, 
रुखनऊ, १९३५, मथुरा, १९३०, गोपााचा्ु, मद्रास, १९१४ ) 
२. अक्रकार - व्यासपंडित ( जम्मू, पा० } 





१. इसमे यश्ञद का उक्लेख है तथा शंखद्रावकविहित पारद का प्रयोग फिरंररोगमें 


ह अतः इसका कार १६वीं शती है) 


मान 


१. 


( ४४५ ) 


. क्ञारनिर्मांणविन्ञान - हरिश्चरणानन्दकरृत ( पंजाब आयुर्वेदिक फार्मसी, अर्त- 


सर १९२७ ) 


. तैलसंग्रह-- विश्वनाथ द्विवेदी 


. ओषधपाकावली ( जम्मू, पा० ) 

. पाकद्पंण - नल ( चौखम्बा, वाराणसी, १९१५ ) 
„ पाकाधिकरण ( बदौदा, पा०) 

~ पाकाधिकार ( ,, व, 

. पाकमात्तण्ड ( पूना, पा० ) 


पाकार्णव ( + ,, ) 


„ पाकशाखर - विन्दु ( पूना, पा०) 

. पाकप्रदीप--रविदत्तवेय ( खेमराज, बम्ब, १९२४ ) 

. पाकविधि--दिवाकरचन्द्र ( नेपारु, पार ) 

„ पाकावरली--माधव उपाध्याय 

. सूपक्ाख- भीमसेन ( मद्रास, पा० ) 

. भोजनकुतूहल--रघुनाथसूरि ( बदौदा, पा० ) 

. केमङुतूहर--केमशमां ( आयुरवेदीयग्मन्थमाका, १९२० ) 
. पाकप्रदीप-रविदत्त ( खेमराज, बम्ब, १९२० ) 

. चर ° पाकसंग्रह-ृष्णप्रसादत्रिवेदी ( अरीगद़, १९५० ) 


कर्षादिपरिमाणम्‌--केश्वसुत गोविन्दकृत 


परिभाषा 


5 
२. 
३. 


४. 
५, 
६. 


परिभाषा--नारायणदास ८ राजेन्द्ररारु मिच्न, पा० ) 

आयुरवेदीय परिभाषा ( बं० ) ( बरहमपुर, १८६९ ) 

वै्यकपरिभाषाप्रदीप--गोविन्दसेन ( कलकत्ता, १९०६; गंगाविष्णु श्रीटष्ण- 
दास, बम्बर, १९३२ ) 

परिभाषा-प्रबन्ध--जगन्नाथप्रसाद क्छ ( चौखम्बा, १९५५ ) 

आयुवेंदीय परिभाषा 

नवपरिभाषा --उपेन्द्रनाथदास 


५. 


( ९४8 ) 
सिद्धयोगसग्रह 


१. रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह, भाग १,२ ( कारेडा, अजमेर, «र्वो संस्करण, 
१९५६ ) 

२. सिद्धमेषजसं्रह--युगरकिशोर गुप्त ( चौखम्बा, वाराणसी, १९५३ >) 

३. राजकीय ओषधियोगसंग्रह--रघुवीरप्रसाद्‌ त्रिवेदीकृत ( चौखम्बा, १९५०) 

४. सिद्धभेषजमंजुषा-जयदेवज्ाखी ( रामपुर, ५९३२ ) 

५. भारतभेषज्यरस्नाकर-ऊँं्षा आयुर्वेदिक फार्मसी के संचारुक रसवे्य 
श्रीनगीनलारु छंगनलार शाह ने इस ब्रृहत्‌ अन्थ का संकरुन किया है। इसमे 
अकारादि करम से वानस्पतिक एवं रसयोग संगृहीत है जिनकी कुलसंख्या ९५९८ 
हे । ग्रन्थ रपौच भागोंमें पूर्णं हुआ है । आरोग्यदपंण के सम्पाद्क वैद्य गोपीनाथ गुप्त 
ने इसकी भावप्रकाशिका हिन्दी टीकाकी है। १९२४ ई० में प्रथम भाग तथा 
१९३७ ई० मेँ पञ्चम भाग इस प्रकार १३ वर्षो के अनवरत परिश्रम से यह विकार 
अन्य पूरा हो सका । अ्रन्थके प्रारम्भमें रोगानुसारिणी सूची भी दी इदं है जिससे 
यह ग्रन्थ वैचसमाज के किए अस्युपयोगी बन गया हे । 


६. श्रीशरमेन्द्र वै ्यरत्नावली-( तन्जेर, १९६२ ) 
७. सहसख्रयोग 


अन्तिम दोनो मन्थ दक्चिणभारत मेँ भ्रचक्ति है । 


रसान 
रसश्चाख्र का विकास 
रसला का संबन्ध खनिज पदार्थो से हे । ताश्रयुग में तान्न का प्रयोग प्रारम्भ 
इभा । ऋग्वेद में तान्न के साथ हिरण्य ( सुवणं ) ओर कांस्य का प्रयोग भिरुता 
हः । वह 'जयस्‌' शाब्द तान्न का वाचक है । बाद्‌ म “लोदितायस्‌' जर “ष्णायसुः 
शब्दो से क्रमशः ताम्र ओौर रोह का ग्रहण किया जाने रुगा। यजुर्वेद मं हिरण्य, 
अयस्‌, श्यास, लोह, सीस जौर भतु का उररेख है । अथर्ववेद भँ रजतः, रोदहिता- 


---- 





१. योग-अरन्थो का विवरण चिकित्साप्रकरण म दिया गया है । 

२. ० १।५६।२; १।१२२।२ भादि 

३. अश्माचमे हिरण्यं च मे ऽयश्चमे श्यामं चमेरोहंच मे सीसंचमेत्रपुच 

मे यज्ञेन कल्पताम्‌-- यज्ञ॒ ° १८।१३ 

यौ प्रफुद्लचन्दर राय अयस्‌ , हिरण्य, रोह ओर श्याम से क्रमशः सुवर्ण, 
रजत, तान्न, लष्ठ का ग्रहण करते है डिन्तु रजत का स्पष्ट उदरेल अथर्ववेद्‌ के 
पूवं नष्ठीं मिलता । 

8. हरिते श्रीणि रजते व्रीण्ययसि ब्रीणि-अथवं० ५।२८।१ । सुवर्ण, रजत ओर तान्न 
इनका प्रयोग सिक्का तथा मान में आगे तक किया जाता रहा-मनु ° ८।१३१ 


( £ ) 


यस ओर श्याम अयस्‌ , ( ११।३।७-८ >) तथा सीस ( १।१६।२-४ ) का उर्ङेख हे । 

बिन्धुघारी सभ्यता में रजत, सुवर्ण, तान्न, वंग जओौर नाग के प्रमाण उपरुब्ध 
इये हे, ौह का भरितत्व ष्ठी था वह उसके बाद्‌ आया । वंग ताच्न के साथ , मिरा- 
कर कास्यकेरूप में व्यवहृत होता था। 

कौटिल्य अर्थश्षाख् मे खनिज भौर धातुओं का विशद वर्णन है । सुवणं, रौप्य, 
तान्न, रह, त्रु भौर सीस का वर्णन अनेक भेदो के साथ मिक्ता है । इनके अतिरिक्त 
मुक्ता ओर मणिर्यो का विस्तृत वर्णन है। मनुस्ति म मणयो सुवण, तथा 
रजत, तान्न, रह, कांस्य, पित्तरु, त्रपु ओर सीस से बने पात्रों का उल्रेख दहै 
< ५१११-११४ )। 

चरकसंहिता ( सु० १।७१-७२ ) में सुवणं, पञ्चलोह तथा रोहभस्म सिकता, 
सुधा, मनःशिका, हरतारु, मणि, रवण, गैरिक भौर अञ्जन की गणना, भौम दर्यो 
भेकी गई दहे। सुश्चुतसंहिता के ६७ द्रव्यगर्णोमे दोमें खनिज द्र््योका पाठदहे। 
च्रप्वादि गणे त्रु, सीस, ताश्र, रजत, कृष्णरोह, सुवणं ओर रोहम्‌ है । 
ऊषकादि गण मे उषक, सेन्धब, शिलाजतु, कासीसद्वय ओर तुत्थ ई । अञ्जनादिगण 
का "अञ्जनः इच्छ प्रतीत होता है क्योकि इतर समी दरग्य वानस्पतिक है । सुश्रुत में 
पारद्‌, अयस्कान्त, फेनाश्म, टंकण ओौर सीस विशिष्ट ह । अयस्कृति यद्यपि चरक- 
संहिता ( चि० १।३।१५-२० >) म भी है तथापि सुश्रुतसंहिता ( चि० १०।११) में 
इसका विधान अधिक स्पष्ट दै । धातुओं में सुवर्ण. रजत, तान्न ओर लौह का अन्तः 
प्रयोग विषित हे, वंग भौर सीस का नहीं । इन धातुओं के चूणं (रज ) का प्रयोग 
होता था ।* यद्यपि भस्म शब्द्‌ प्रचक्ित था किन्तु बह संभवतः तब तक वानस्पतिक 
उर्व्यो की राखके किए प्रयुक्त होता था, धातुओं की भस्मके रिष्‌ नहीं। यह 
कहना कठिन है कि इस चूण का स्वरूप क्या था, इसमे अग्निसंयोग होता था या 
नहीं किन्तु चरक के कथन से स्पष्टहि किं आग क निरन्तर प्रयोग से जव वह 
अञ्जनाम ( त ) हो जाता था तभी उसका चूण करते थे । धृत-मघु में रेह बनाकर 
एक वषं तक रखने के बाद भी प्रयोग किया जाता था । देखा नहीं करने से उसका 
मनुर्यो पर प्रयोग निरापद्‌ भी कैसे होता ? अष्टंगसंग्रह ( सू० १२।१२-२६ ) में 
अनेक धातुओं, रत्नों एवं अन्य खनिज द्भ्यो का वर्णन है) रौहके ङ़ष्ण लौह 
ओर तीचण ह दो प्रकार कटे गये हे । पाके मेँ स्थालीपाक ( सु० चि० १०।१० ) 
जीर आदित्यपाक ( सं° उ० २८३२, ५३ ) का उल्रेख भाता ह । इसके अतिरिक्त, 
वाग्भट मे “मूषान्तर््मातचूर्णिताम्‌” ( सं ° उ० १६।१६३-१४ ) का उल्रेख है जिससे 





१. सुवणं को धिसकर भी चटाने का विधान था। जातक्म॑संस्कारमे एेसा ही 
विधान हे। 


२. सु० सू० ११।६; सु° क० ६।१ आदि। 


( ¢= ) 


मूषा ॐे भीतर रखकर पककर उसका चूणं बनाने की प्रक्रिया का पता चलता हे, 
मेषजागार के उपकरणों मँ भी घटीमूषा का उल्लेख दहै ( सं० सूु० ८।५९ ) । 
इससे प्रतीत होता है किं वाग्भट के कारम धातुओं की भस्म बनने का कार्य 
प्रारम्भ दहो गयाथा। अत एव कहीं कहीं इनके लिए "भस्मः शब्द्‌ का प्रयोग भी 
हुआ है ( सं० उ० ४०।८४; ६।३० ) । संभवतः वर्तमान अर्थं मे "मस्मः छब्द का 
प्रयोग यहीं से प्रारम्भ होता दै1 संहिताओं की अयस्करृतिने ही आगे विकसित 
होकर रोहश्ाख का रूप ग्रहण किया जिस पर नायाज्ञुन, पतब्जरि आदि आचार्यो 
के अन्थ निभित हुये । चक्रदत्त मे नागाज्जुन के रोदश्ाख के उद्धरण विस्तारसेर्है।१ 


रसज्चास्त्र का विकास सुख्यतः पारद को कन्दर बनाकर हुजा। ^रस' शब्द्‌ से 
यदौ पारद अभिप्रेत है 1 चरकसंहिता मे ऊुष्टचिकित्सा-प्रकरण मे एक स्थल पर 
निगृहीत रस का प्रयोग गन्धक या सुवणंमाक्षिक के योगसे निहितदहे।२ इसी 
वचन के आधार परं चरक-काल में पारद्‌-प्रयोग के अस्तित्व की सिद्धिकीजातीदै 
किन्तु निन्नांकित कारणो से यह यक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता-- 


१. चक्रपाणिने इस श्लोक पर कों टीका नहींकी। सम्भवदहे, उसके बाद्‌ 
रसशाख के भरौदि-कारु मे किसी ने इसका प्रहेप कर दिया हो। 

२. उपयु्क श्लोक मेँ "रस" शब्द पारद के रिषि हे, यह कहना कठिन 
क्योकि पूर्ववरत्ती श्लोक मेँ "रस" का प्रयोग ( जाती के) 'स्वरस'के ए हइगदहे\ 
भ्रसंगतः ययँ भी जाती के निगृहीत ( निचोड़े हये ) रस का ग्रहण उपयुक्त है । 

३. यदि “रस' से पारद का ग्रहण किया भी जाय ओर यह मान लिया जाय कि 
चरक के कारु मे पारदं का अन्तःश्रयोग प्रचरति था तव भी निगृहीतः ( बद्ध य 
शृत ) शब्द्‌ के आधार पर पारद्‌ का बन्धन या मारण उस कारूमेंहोता था इसकी 
सम्भावना अत्यरप हे । पारदसंस्कारो का विकास मध्यकाले ही हञाः 


४. “पारद शब्द्‌ का प्रयोग चरक मे नहीं हे । 





१. आढमल्र ने मी नागाज्नङृत रोहश्चाख् को उद्‌्टत किया है ८ साङ्ग० मध्य० 
१ १।४४।४५)। गृढार्थदीपिका में भी रोहकर्प के उद्धरण हे (वही, ११।४८-५२) 
भद्रेश्वरास्मज सुरेश्वरङृत रोहश्षवस्व मी है (८ आचार्यं याद्व जी, १९२५, 
चौखम्बा, १९६५ ) । इसने अनेक रोहतन्त्रो को देखकर इस ग्रन्थ की रचना 
की । इससे स्पष्ट दहै कि उसके पूर्वं इस विषय पर अनेक म्र॑थोकी रचनादहो 
चुकी थी। 

२. श्रेष्टं गन्धकयोगात्‌ सुव्ण॑मादिकप्रयोगाद्‌ वा । 
सर्व॑ब्याधिनिबह॑णमधात्‌ कुष्ठी रसं च निगृहीतम्‌ ¶--च० चि० ७।७१ 


( ४४६ ) 


सुश्च॒तसंहिता' में पारदं का स्पश्ट उक्ङेख है किम्तु केवर बाह्य प्रयोग के ण्‌ । 
वाग्भट ( अ० ह० उ० १३।३६ ) में पारद) नाग, अञ्जन ओौर कर्पूर मिला कर तिमिर 
रोग मे अञ्जनका प्रयोगे) पारद्‌ का आभ्यन्तर भ्रयोग सर्वप्रथम अष्टांगसंग्रह 
के रसायन-प्रकरण मेँ मिरुता हे । य्हौ पारद स्वर्णमांङिक, रोह, श्िखाजतु आदि 
के साथ मधु-षृत से खेने का विधान है ।२ यह स्मरणीय है कि यहं पारद्‌ क साथ 
गन्धक कायोग न कर माक्तिक का योग करिया गयादहे। योंभी जष्टांगसंग्रह में 
माहिक का प्रयोग अधिक हे । संभवतः प्रारंभिक कारूमेंरेसाही प्रयोग था, वाद्‌ में 
गन्धकं का प्रयोग प्रचक्ित हुआ । यह ध्यान देने योग्य है कि यह योग रसहृद्यतन्त् 

( १९।१९ ), रसार्णव ( १८।१४ ) तथा रसर्नससुकच्चय ( २६।१८ > मेँ भी हे। 

कारु की दृश्टिसे देखें तो इसका स्नोत वाग्भट हो प्रतीत होता है । इस प्रकार रसक्षाख 

की स्वतंत्र पीरिका पर प्रतिष्ठित करने काश्रेय वाग्भट कोीडहै जिसे परवर्ती 

आचार्यो ने जओौर बिकसित किया । “वाग्भट का नाम रसना मेँ प्रथम प्रतीक बना ।3 
(रसः शब्द्‌ का प्रयोग “विष' के छि भी प्रचकिति था। सुश्रुत के युक्तसेनीय 

अध्याय ( सू० ३४) में काहे कि राजा कीरा रसविशारद्‌ वै ओौर मन्त्रविक्चारद्‌ 

रोहित करें । इस रिष्ट अर्थं के कारण रसनश्ञाख मं पारद के साथ-साथ विषो का 
भी भ्रयोग होने र्गा । इसी कारण रसदाख के ग्रन्थो मे विष.उपविष का भी वर्णन 
क्रिया जाता है । इस दिक्ञामें भी वाग्भट ने नेतृ्व किया ओर चिकित्सा मे विरोके 
उपयोग का सर्वप्रथम वर्णन किया (ज० सं० उ० ४८) । 

उपकरणों की दृष्टि से भी, यद्यपि मूषा का प्रयोग सुश्रुत मेँ हे तथापि अन्धमूषा 
का प्रयोग वाग्भटने ही सवंप्रथम कियाः। इसके वाद्‌ करमशः अनेक यन्त्रो का 
आविष्कार हुभा जिनके विकासक्रम का अध्ययन एक रोचक विषय होगा । स्वेदन ङे 
किए दोलायन्त्र, मदंनार्थं अनेकविध खल्वत्र, पातनार्थं अनेक यन्त्र तथा पाकार्थं अनेक 
टो ओर मूषाओं की उद्‌भावना की गईं । रसकमं॑मेँ उपयुक्त अनेक खनिज को 
महारस, उपरस एवं साधारण रस की कोटि में वर्गीत किया गया। इसी प्रकार 

१. वकत्राभ्यंगे लाक्ञादिषृत---सु° चि० २५।३ ७-४१ 1 

२. शिराजतुौद्रविढंगसर्पिखोहाभयापारदताप्यभदः । 
आपूर्यते दु बंरदेष्टधातुखिपञ्चरात्रेण यथा शाकांकः ॥ अ० सं० उ» ५०।२४५ 
वराहमिहिरकृत ब्रहतसंहिता ( ७६।३ ) मे यदी योग॒ चित्‌ परिवर्तित रूप 
में उदृ्त है । 

३. रसरत्नसमुस्चयकार के रचयिता का नाम भी "वाग्भट कहा जाता ह । 
रसरस्नाकरकार निव्यनाथ ने भी स्मरण किया हे “यदुक्तं वाग्भटे तन्त्रे सुश्रुते 
वैधसागरे, । 

9. अण ह° उ० १३।२०-२१ 
२६ आ० 


( ४५० ) 


अनेक उपयु वनस्पति्यो की खोज फी गई ज पारदकर्म मे सहायक थीं । 

रसनाञ्च के विकास मे सर्वाधिकं योगदान तन्त्र ने किया । यो तान्त्रिक 
परंपरा का प्रारम्भ अथववेद मेँ टी मिलता है तथापि बौद्धा के महायान- 
संप्रदाय से इसमे प्रमति घाहं । गुप्तकारीन वसुबन्धु के घ्राता असंग ८ थी शती ) 
को बौद्धतन्त्र का जनक मानते ह । यह योगाचार का प्रवत॑क है। इन्द्रभूति 
( ७००-७५० ह° ) के कारु से वच्रयान का विकास हला । वस्तुतः अथर्ववेदीय 
परम्परा, शेव, शाक्त एवं बौद्ध परंपरा के संयोग से मध्यकालीन तन्त्र 
का निकास हा जिसे हम साधारणतः ^तन्त्र' के नाम से जानते है । अष्टांगसंम्रह में 
शिव, शक्ति आदि हिन्दू देवी-देवता्ओं के साथ-साथ अवखोकितेश्वर, तारा आदि बौद्ध 
देवी-देवतार्ओं के भी दशन होते है । वेदिक मन्त्रो मे साथ-साथ बौद्ध धारणि्यो का 
भी विधान है । फेसा प्रतीत होता हि कि दीं शती के अन्त तक तन्त्र भौर रसश्लाख 
का शिलान्यास सुद्दृ हो चुका था । वृन्द ओर चक्रपाणि की रचनां के बहुत पूर्वं 
«र्वी ती मं बाणभट्‌ की रचनार्जो मे इसका रूप दृष्टिगोचर होता है । मैरवाचार्यं 
तथा जरदुद्रविड धार्िक के रूपमे तन्त्र का तथा रस-रसायनके रूप मे रसक्षाख्ज 
का स्वरूप उपरन्ध होता ह । रसायन के साथ ^रस' शब्द्‌, पारदीय रसायनों का 
ही बोधक है जिसका उदरेख अष्टांगसंग्रह मेँ हा हे । पारद्‌ ओर गन्धक का बहुशः 
उरङेख इभा है । इसके अतिरिक्त हिगुक, मनःकिका, हरता, अञ्चक, रस्न-उपरस्न, 
धातु-उ पधातुओं का उररेख गु्त-उत्तरकाटीन मर्न्थो मे इजा हे ।२ बाणमह के अर्थो मे 
पक धातुवाद्विदू विष्टंगम था । कादम्बरी का जरदुद्रविड धार्मिक भी धातुवादी था। 
रसौषर्घो का टीक से निमांण न होने पर उनसे उपद्रव उस्पन्न टता था । जरदुद्रविड 
धार्मिक को इसी प्रकार कारुञ्वर हो गया था । कौरिक्य अथशा मे भी धातुशोधन 
€ २।१२।७ ) ओौर धातुमारद॑वकर ( २।१२।८-९ ) प्रयोग है । गुघ्तकाटीन विष्णुघमोंत्तर 
घुराण ( ३।४०।२९ ) मे अश्चकद्‌ ति हे । माकंण्डेयपुराण ( ६५।६४ ) ओषध मे साथ 
“रख का प्रयोग चिकित्सां हुजा दै ( ततस्तयोः स तस्वक्लो रोगष्नेरौषधैः रसैः । चकार 
नीरज देहे) । शंकराचार्य ने मूषा मे दुत ताम्र से प्रतिमानिर्माण का उक्छेख किया हे ।3 
इससे स्पष्ट है कि ८ वीं शती तक धातुवाद जौर रसायन जोर पकढ्‌ चुका था । नवीं 
शती मं राजदोखर (र्वी शती)ने काष्यमीमांसामे रसाधिकारिकं नन्दिकिश्वरः' कहा है तथा 


१. रसाय नरसाभिनिवेशिनश्च वैद्यब्यन्जनाः--हषंचरित, प्र° ३५४ 
रक्षायनरसो पयुक्तं तारच्चवं इतजमिव छरन्तम्‌--वही, प° ४१४ 
रस-रसायन बौद्धतन्त्र की आठ सिद्धयो म से एक दै । 

. देखं--मेरा इण्डियन मेडिसिन इन दौ क्रासिकरु एजः, प° २१७-२२७ 

३. ब्रहमसूत्रभाष्य १।१।१२; ओौर दैखं--तेत्तिरीय उपनिषद्‌ भाष्य २।२-१; 

कौटिकष्य २।१३।९२; २।१४।१२ 
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नालन्दा विश्वविद्यालय की रसशाला का अवशेष 
( बीच मे लेखक, डा° च० द्वारकानाथ, देशी चिकित्सा-सलाहुकार, भारत सरकार के साथ ) 


( ५१ ) 


कवियों का एक भेद कविराज ( रसकिद्ध ) बतराया है । स्पष्टतः उनके ये वन 
रसक्चाख से प्रभावित है । इसके बाद तो आयुेदीय तथा शआायुवदेतर वाङ्मय में 
रस्ञाख्र के प्रमूत संदर्भ उपरन्ध होते है । 

पारव्‌ का उपयोग धातुवाद ओौर देहवाद्‌ दोनो मेँ हणा । रेखा प्रतीत होता ह 
कि धातुवाद पहले प्रारेभ हआ जौर देष्टवाद्‌ बाद । निङ्ृष्ट कोटिकी घातुको 
अपने संपकं से सुवर्णं मेँ परिणत करने वाला पारद्‌ शरीर फो भी उत्तमकोटि का 
नाने वारा समक्चा गया । बाद्‌ में तान्त्रिक ओौर फिर उसे दठर्हनिक रूप देकर उसे 
मो्चदायक कषा गया । इसी पृष्ठभूमि भँ रसेश्वरदक्षंन की स्थापना हहं जिसका 
चरणन सवप्रथम माधवाचार्यकृत स्वेदश्शनसं र्ट ( १ बीं शती ) मे मिरुता है । 
इसके अतिरिक्त, कौतुक, इन्द्रजारू आदि अनेक मस्करो का प्रवर्शान पारद्‌ के 
माष्यमसे होने लगा । इस प्रकार तान्त्रिक क्रियार्जो मे पारद्‌ का महस्वपूणं स्थान 
डो गया । 

पारद ओर दिगुरु तिब्बत शौर उससे रगे प्रदेशो मे होता है ! पारद का प्रवे 
गुक्चकारूमे दहो गया था जेसाकि तरकारीन वाङ्मय से ज्ञात होता हे किन्तु इसका 
विज्ञेष विकास तिज्वत के संपकं से भा । यह कायं सरष्टपा के रिष्य सिद्ध नागाञ्चैन 
ने लगभग र्वी हाती मे किया। रसक्ञाख जओौर तन्त्र के अनेक चमत्कार हसी के 
व्यक्तित्व मे केन्दित है। संभवतः अरबरूनी ने मी इसी की ओर दङ्गित किया दै । 
न।लन्दा विश्वविद्यालय में धासुविद्या ओर रसायन का शिण टता था। खुदाई से 
निके एक प्रखण्ड में इसके किए बनी भदिर्यौ इसका प्रमाण है । सिद्ध नागार्जुन 
ने ही रसन्ञाख्र को प्रारम्भिकं स्थिति से निकार कर सुद पीरिका पर प्रतिष्ठित किया 
ओ क्रमशः विकसित होता गया । बाद्‌ में पारु ओर सेन राजा्ओंकेसंरषण में 
संचाङ्ति चिक्रमशिरा (श्िरादद्‌ या सिरिदद्) बिश्वविद्यार्य जो तान्त्रिक शशिच्चण 
एवं साधना का प्रमुख केन्द्र था, भी संभवतः रसन्चाख के किक्षण की उत्तम व्यवस्था 
रही होगी । 

अलूबरूनी ( १ १वीं क्षती ) ने भारत मं प्रचलित तस्काटीन रसविध्ा का षणंन 
शिया है जिससे पता चरुता है कि धातुवाद ( किमियागिरी) तथा देहवाद 
{ रसायन ) की क्रियाय पर्या्ठ विकसित थीं किन्तु गु रहने के कारण यह यात्री 
इसके विषय मे वास्तविक जानकारी न प्राप्त कर सका । धातुवाद्‌ का इसने मजाक 
ही उड़ाया है, देवाद्‌ से अवश्य प्रभावित था । इससे स्पष्ट है कि रसौषर्भो के द्वारा 
मनुष्य को नीरोग एवं दीर्घायु बनाने का कायं पर्या भ्रचछित था ।१ 

कुष विद्वानों की मान्यता है कि भारतीय रसक्षाखर अरबी चिकित्सा से भमावित _ 
न 


9. §०९४३० : 166४०78 1०49, ८9. उशा, 2, 187-193 
इसका हिन्दी अनुवाद अत्रिदेवहृत, “रसक्ाख' ( प० ८०.८६ ) मे देख । 


( ९५२ ) 


होकर बढ़ा हे किन्तु आचार्यं प्रफुलछचन्द्र॒॒राय ने यह सिद्ध किया हे यह किसी 
बाह्य प्रभाव से नदीं अपितु आन्तरिक शक्ति से विकसित हआ हे। फिर भी यह 
मानना कि यह इस प्रभाव से बिर्कुर अक्ता रहा, सस्य से परे -होगा । मुसखरुमार्नो 
के आने पर उनकी राजकीय चिकित्सापद्धति से जेसे दिन्द्‌ चिकिस्सा प्रभावित हुई 
वैसे रखक्लाख भो प्रभावित हुजा । अहिफेन के व्यापक प्रभाव से सभी परिचित ह । 
र्नो का चूं प्राचीनकारु सेचराञा रहा हे किन्तु गुलाबजल से र्घोरकर उनकी 
पिष्टि बनाने की परम्परा संभवतः यूनानी चिकिस्सा के संपकं से प्रारम्भ हुईं । ङश्ता 
८ भस्म ) बनाने की प्रकिया हकीमों ने वेरो से सीखली । विभिन्न चिकिस्सापद्धतियों 
के पारस्परिक विनिमय के अतिरिक्त, आयुर्वेद मे ही प्राचीन वनस्पतिप्रधान तथा 
मध्यकालीन रसप्रधान पद्धतिर्यो मे परस्पर आदान-प्रदान हुआ । चिकित्सा के ग्रन्थों 
मे रसौष्धो का समावेश हुआ तथा रसप्रक्रियाओं मे अनेक वनस्पतिर्यो का उपयोग 
किया गया ! कुषाण-गुक्चकार मे चीन से भी संपकं बढ़ा । 


` नालन्दा विश्वविद्याख्य से «वौं शती मे अनेक विद्वान तिञ्वत गये जो तान्त्रिकों 
ओौर सिद्धो का एक प्रसिद्ध केन्द्‌ बना । नेपारू जौर भूटान में भा इनका केन्द्र था । 
१ २वींश्चती में बह्तियार खिरजी के आक्रमण से जव नालन्दा ओर विक्रसर्िखा विश्व- 
विद्याख्य विध्वस्त हुये तब यहौँ के विद्वान एवं वैज्ञानिक भागकर कुं नेपाल, भूटान 
ओौर तिब्बत चरे गये तथा कद्ध ने दक्तिण भारत मे विशेषतः देवगिरि कं यादव राजार्ज 
के द्रबार मे शरण छी । इन राजाओं म सिघण का नाम सर्वोपरि है जिसने जायुवेद, 
रसशाख्च ओर तन्त्र आदि को चिष्ेषतः प्रोरसाहित किया । दक्षिण भारत के सिद्धो 
क संरच्तण में रसक्ाख्र विकसित होता रहा । सिद्धो की संख्य! १८ कही जाती हे 
जिनके प्रवर्तक ऋषि अगस्त्य है ! सिद्धो का कारु १० शती ओर उसके बाद्‌ रक्खा 
जाता है ।* उत्तर भारत के ८४ सिद्ध प्रसिद्ध ई । 


१५वीं शती मे युरोपवासिययो के आगमन से जसे सामान्य जायुरवेदीय चिकिसा 
प्रभावित हुई वसे रसक्चाख् मे भी पिरंग रोग ओर उसकी चिकिर्सा का विधान किया 
गया । आयुरवेदप्रकाश्च ( १७बीं शती ), सिद्धमेषजमणिमाला ( १९्वौं इती) 
तथा रसतरंगिणी ८ र्वा शती ) मे इसका कमिक विकास देखते ई जिसमें अनेक 
नदीन दर्यो का समावेज्ञ किया गया । आाचायं प्रफुल्चचन्दराय खनिजाम्ल का प्रवेश्य 
१६वीं क्षती में मानकर इस कारु की महस्वपूणं घटना मानते है किंतु शंखद्रावक 
का वर्णन वंगसेनमें मी दहै। 


इस प्रक।र मूरुभूत प्रवृत्तियों के आधार पर रसश्चाख के विकास को निम्नांकित 
रूप में विभाजित किया जा सकता है :-- 
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( ४५३ ) 
१. प्रारंभिक काल--“वी--८ वीं सती 
२. मभ्य कारु--९्वी--१रवीं शती 


३. प्रीहिकारु-- १३ वी-- १५ वीं शती 
४. आधुनिक कारु--१ श्वौ शती--वत्तमान तक 


सम्प्रति रसश्चाखर का हास ही देखने मेँ आता हे । ईंसके तीन प्रमुख कारण ईै- 
एक तो आधुनिक चिकिर्साविज्ान के आञ्युकारी जौषधों का प्रचार । यह स्मरणीय 
है कि आश्युकारिता के कारण ( दिप्रमारोग्यदायित्वात्‌ ) रसौषधों का महस्व एवं 
भ्रचार बढ़ाथा। उख कालके लिए यी रेष्टीवायरिक था जो समस्त चिकिव्साजगत्‌ 
पर छा गया था । दूसरे, रस-दर्व्यो की दुरंमता, महर्घता जओौर निर्माणप्रक्रिया की 
जटिरूता एवं व्ययसाध्यता भी इस आर्थिक युग में इसके प्रचार मँ बाधक इई । तीसरे, 
यदि रसौषध विधिवत्‌ न बनीहो तो शरीर क किए विरोषतः यजत, चृ आदि 
मर्मागो के लिए हानिकरभी षो जाती हे। 


खनिज दर्यां का इतिषृत्त एवं यातायात 


तश्र भस्यन्त प्राचीन धातु हे । प्राक्‌-हदप्पा युग में तान्न के अख एवं उपकरण 
उपरुब्ध हए ई । शर्वो के साथ तान्न ओौर कासे के पदार्थं रक्खे मिर्ते ह । छोटा 
नागपुर, राजस्थान तथा नेपाल से तान्न की उपरुञ्धि होती थी । हङप्पा युग मं बत॑ने 
बनाने मेँ अश्क, बाल जौर चने का उपयोग होता था । हकृष्पा की नागरिक सभ्यता 
कौस्ययुग की हे क्योकि इसमे तान्न ओर कस्य का प्रयोग अस्र बनाने के काम आता 
था। प्रमाणो से यह सिद्ध हे कि मोहन-जोददो ओर दहद्ष्पा मे ताश्न, रजत जौर 
सोना प्याक्त मात्रा में उपयुक्त होता था । सीस भौर वंगका प्रयोग भीथा छन्तु 
वंग मुख्यतः तान्न से मिश्रित कर कस्यकेरूपमें व्यवहृत होता था। धातुक्षियामें 
प्रयुक्त मूषा के चिह मोहन-जोदडो उत्लनन में भिरेहै। वंग संभवतः बाहर से 
प्रायः फारस से जाताथा। तान्न का खोत राजपुत्राना जर बलचिस्तान की खानें 
थी; कुद अफगानिस्तान ओौर फारस से भी आता ्ोगा 1 स्वं मैसूर जौर मद्रास 
की खार्नो से प्राप्त होता था तथा रजत उपयुक्त स्थानो से यावमां से मिरुता था। 
रजत अफगानिस्तान जर फारस से भी प्राप्त होताथा। फारससे सोना, वंग ओर 
सीस भी आते होगे । 


सिन्धुघाटी सभ्यता में राजा वत्तं, पेरोजा, स्फटिक, सुधा, दुग्ध पाषाण, अफीम, 
शिराजतु, संगेयशव, ईदिगुरु, सफेद सुरमा, सौवीरान्जन आदि पाये गये ई । इनका 
उपयोग आभूषण, प्रसाधन ओौर ओषध मं होता था । शिलाजतु संभवतः बलचिस्तान 
से आता था । पेरोजा जौर राजावत्तं फारस या अफगानिस्तान से, जकीक ओर स्फटिक 
काठियावाद से ओर कद्ध द्रव्य राजस्थान से भी उपलब्ध होते ये । 


( ४४४ ) 


ऋग्वेद मे, स्वणं रजत, तान्न ओर कांस्य का प्रयोग हे! भागे चरुकर टौहका 
प्रयोग होनेपर अयस्‌ (तान्न) ोहितायस्‌ ओर छष्णायस्‌ मेँ विभक्त हो गया । रोहि- 
तायस्‌ से ताच्र शौर कष्णायस से ौह का ग्रहण किया जाने रूगा । यज्ञवंद्‌ मेँ अयस्‌ , 
हिरण्य, रोह, श्याम, सीस रौर त्रपु का उक्टेख ह । अथरवव॑वेद्‌ के काल तक धातुर्जो 
के विषयमे पर्याप्त ज्ञान षो चुकाथा। कौरिस्य अर्थशाख मेँ सुवणं, रजत, तान्न, 
सीस, वंग ओर ौह की खानों का विस्तृत वर्णन है । काच से प्रफुल्छचन्दर॒ राय 
शषीशा का ग्रहण करते ह जौर इससे यह सिद्ध करते है कि कौटिस्यकेकाल मेँ 
हीश्षा बनाने ङी विधि ज्ञातथी किन्तु निश्वयात्मकरूप से इस सम्बन्धमे कदु 
कष्टना कठिन हे। काच एक छुद्र पाषाणविोष ( दोषाः काचमणयः) भी हो 
सकता है । पारद का भी उकर्छेख है तथा अनेक प्रकार के रत्न भी ई। इससे 
तस्कारीन धातुवाद की विकसित रिथति का ज्ञान होता है! रजत, वंग तथा 
पारद्‌, जो भारत मे नीं होते, का वर्णन होनेसे स्पष्ट है कि इनका आयात 
पाश्वंवत्तीं देशो से होता था । संभवतः र्हिगुरु चीन से, वंग मलाया ओर फारस 
से तथा रजत अफगानिस्तान ओर फारस से जआताथा।२ 

बोद्ध वाङ्मय सेभी इन द्यो के यातायात पर प्रकाश पड़ता है। सिहर 
से रसन आते थे अतः हसे रण्नद्टीप कहते थे । इनमे नीरूम, ` ज्योतीरस, सूर्यकान्त, 
चन्द्रकान्त, माणिक्य, वैडूर्य, हीरक प्रसुख ईह । महाभारत के अनुसार भी दकिण 
सागर के दधरपो से ररन, सुक्छा, सुषर्ण, रजत, हीरक ओर प्रचार अतेथे। इनमें 
सुवर्ण, रजत बर्मा भौर मध्य रएिया से; मोती ओर रत्न विहर से तथा प्रवाल 
भूमध्यसागर से आता था। हीरकं शायद घोर्भियो से जाता था । पूर्वं भारतम 
आसाम से ओौर ब्मां से यश्व आता था । तिष्वती-बमीं किरातगण सीमान्त प्रदे्ञ 
से सुवणं, रस्न काते थे 3 

अर्थशाख से पता चरूता है कि उस समय रत्नो का भ्यापार खूब चरता था । 
अनेक रस्न-उपरत्न विभिन्न प्रदेशो गौर विदेक्ञो से जते थे। मोती सिहल, पाण्ड्य, 
पाञ्च ८ ईरान ? ), ऊर ओर चृणं ( मुहचिपटन के पास ), तथा बर्बर के ससुद्रतट 
से आते थे । उपयुक्त देशो की तालिका से पता चलता है कि मोती मनार की खाड़ी, 
फारस की खादी भौर सोमाली देश के समुद्रतदट से आते थे । मुरुचि के उर्ख्ेख से 
पता चरता है कि मुरुचि का प्राचीन बन्द्रगाह भी मोती के व्यापार के रिष प्रसिद्ध 
था | कीमती रस्न मूल (बल्चिस्तान मेँ मूला द्रा) जीर सिहरू से आके थे । मूला के 


१. आकराध्यठ ओर रोष्टाध्यच्च हन कार्यो की देखभार करते थे- देखे कौरिल्य 
अर्थ॑ज्ञाल्ल, अधिकरण २, अध्याय ११.१२ । 

२. 2 २४४ : प्राह्ण ग (0लणोऽध, ८ -- रा, 

३. मोतीचन्द्र : सार्थवाह, प° ६७-६८ । 
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शासपास कोहं र्न नहीं मिरुता किन्तु संमवतः भराचीनकारु मँ इस मागं से 
ईरानी ररन य्ह जते हों । माणिक्य संभवतः अफगानिस्तान, सिरु भौर वर्मा से 
आता था। बि्छौर विन्ध्यप्त भौर मलाबार से, नीरम ओर जमुभिया रुंकासे 
तथा हीरे बरार, मध्यप्रदेश, गोरकंडा ओर करछिग से आते थे । 'अषटसम्द्क नामक 
मूगा सिकन्दरिया से आता था।) 

ङषार्णो के कार मेँ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध रोम-साम्राञ्य से सुष्टद हुभा । 
भारत से वर्हौ चीनी बत्तन, चीनी रेशमी कपे, हाथी दत, कीमती र्न, मसारे 
ओर सूती कपड़े जाते थे ओर वर्हौँसे सोना यर्हौ आता था।२ अनेक रत्ना यथा 
हीरा, अकीक, स्फटिक, जमुनिया, वेद्य, नीकम, माणिक्य, पेरोजा की माग रोम 
म बहुत थीग। फारस की खादी के बन्द्रगाहो मेँ भारत से तान्न जाता था। सिन्धु- 
श्रदेश के बार्बरिकोन बन्द्रगाह मे पर्याप्त मात्रा मे पुखराज, शीशे एवं चौदी-सोने के 
बतंन आते थे ओर पेरोजा तथा काजवदं बाहर भेजे जाते थे ।* शगुकख्ड ( भडोच >) 
का बन्द्रगाह प्रसिद्ध था। वर्हौ.विदेो सर्ता, रगा ओौर शीकश्चा ( इटढी ओौर 
अरब ); भूंगा, पोखराज, संखिया, सुरमा ओर चौदी के कीमती बर्तन आते ये । 
अकीक, रोहितांक, हाथीर्दौत आदि पदार्थं बाहर जातेथे। पैन भौर तेर से 
रोहितांक भर्बोच पचता था । दु्िण भारत के बन्व्रगा्ो मे मी इन पदार्थो का 
व्यापार होता था! कोयम्बट्रमे वेद्यं की खानं प्रसिद्ध॒ थीं । पाण्ड्यो के हाथ मे 
मोती का, चो के हाथ मे वैद्यं ओर मरूमरु का तथा चरो के हाय मे काटी भिचं 
के व्यापार का एकाधिकार था। संभलपुर मेँ भी हीरे मिरूते थे । ईसा की आरम्मिक 
शतिरयो में मदुरा के बाजार बह्ुमूख्य रनों के ङिष्‌ प्रसिद्ध थे । 

भराचीन कारु मे सर्वोत्तम अकीक रतनपुर घे आता था। मादिक, जहरमोहरा, 
ज्योति रस, खंभात भौर सिरु की र्टसुनिया; भारत ओौर सिरु का पीटा पएवं 
सफेद स्फटिक; सिहर, करमीर ओर बमां का नीरुम; वमा, सिट आओौर स्थाम के 
माणिक्य; बद्स्तां का रार जौर काजवदं; कोयम्बदूर का वेद्यं; सिहर, वंगार भौर 
बर्मा का वैक्रान्त भरव से रोम को जाता था। भारत में स्पेन से सी, साईपरससे 
ताबा, लुसिटानिया भौर मरेशिया से रगा, किरमान शौर पूर्वी रब से अन्जञन तथा 
फारस ओर किर्मानी से मैनसिरु ओर शंखिया आते थे ।* 

जैनसादिस्य के आधार पर गुक्तयुग मेँ भारत का हैरान से म्यापारिक संबन्ध 

. सार्थवाह, प° ८७ । 

वही, प° ९७ 
„ वही पु० ११२ 
„ वष्ट, पूण ११५ 
„ वही, १० ११७-१२९ 
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पर्याक्त बद़ यया था । भारत से वर्हौ र्न, शंख, अगर ओर चन्दन जाते थे तथा 
रान से यर्हो मज्जी, चौँदी, सोना, मोती जौर मूगा जते ये ।* 


मधभ्यकार मै अरबी व्यापारिर्यो का प्रवेश्य हुभा । हिन्द महासागर मं चीनी, 
अरबी तथा भारतीय ष्यापारि्यो का घनिष्ठ संपकं था। तांकिंग मे सोना, चौद, 
रोह, हिगुरु, कौड़ी, सीप, नमक का व्यापार होता था । अनाम सीसा, रोगाका 
व्यापार था । खनिज द्र्य का व्यापार विशेषतः बोर्निओ, जावा, किरु ओर चोल- 
मंडल से ्ोता था 


इडमबतूता ( १ ४वीं शती ) तिञ्बत के उपर कराकिरु पहादा मेँ सोने की 
खानों का उर्रेख करता हे 13 


मारको पोलो ( १३बीं शती ) ने भी अपने यात्राचिवरण मँ §ख संबन्ध में 
उपयोगी जानकारी दी है । वह रिखता हे कि फारसके पूर्वी छोर पर किरमानकी 
पष्ादिर्यो मे पेरोजा, लोहा ओर रेण्टमिनी होता है ! आमंस के बन्द्रगाह पर भारत 
के सभो भार्गो से व्यापारी जते है जो बहुमूर्य रसन, मसा, जषधिर्यो, मोती, 
हाथीर्दोत जादि काते है । कोवियान में यज्ञद, छह, पेण्टयिनी, अन्नन तथा पारिश- 
दार रोहेके आदे होते थे । सपर्गन के पास थैकन में सैन्धव वण की पाद्यं थी 
जहौ विश्व भर मे सर्वोत्तम नमक प्राक्तहोता था। बलाश्ान मेँ उत्तम माणिक्य, 
राजावत्तं तथा रजत, तान्न ओर नाग की खान ई। सिहर मे उत्तम माणिक्य, 
पुखराज, नीरूम आदि र्न मिरूते थे । मराबार म मोति्यो का म्यापार था, अुफिकि 
मह्टीरेथे।* 

अभ्रक का उक्छेख प्राचीन संहिताओं मे नर्द भिता । न्यायदंक्लन ( ररी शती ) 
भ सर्वप्रथम काच ओर स्फटिक के साथ अन्नक का उर्रेख हुआ । उसके बाद्‌ रसशाख 
का करमशः विकास होनेपर रसकर्म मे इसकी उपयोगिता के कारण इसका महत्व 
बदा । इसे पार्वतीबीज ओर महारस कहा गया 1 

यद्यपि खर्प॑रसर्व के रूप में यद्‌ का ज्ञान था किन्तु यशद का धातुर्जो में 
स्थान बहत बाद मे मिला । भावप्रकाश मे सक्च धावुभो मेँ यशद्‌ की गणना की रई 
हे । आयुर्वेदप्रकाश् मे भी इसका उरुरेख हे । "यक्षद्‌" शब्द्‌ संभवतः फारसी (जस्तः का 
संस्कत रूपान्तर है । यह १ ४वीं शती कँ पूर्य नी मिलता । शाङ्गधर के टीकाकार 
आडमर्ल ने इखका प्रयोग किया हे ! रसकामधेनु मे मी श्यद्‌! है जो खप॑र का 





~~~ 


वही, प° १७३ 

वही, प° २०९-२११ 

यात्राविवरण, प° ७६३ 

यात्राविवरण, प° ३७-५६; २८२,-२९५ 
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"पर्याय भाना गया है । इस प्रकार कालनिर्णय मेँ "यक्षद्‌, हाष्द्‌ मषस्वपूणं साधन हे । 
जिस भअन्थ में यह शब्द्‌ मिरे वह १४ वीं शती के पूर्वं का नटीं हो सकता। 

शोरक ( शोरा ) का प्रवेश मभ्यकारु में हा । सूर्थचार, सौरार, कषूरशिकाजलु 
आदि नाम इसे दिये गये । सीमदेव ने रसेन्द्रचुङामणि मे इसका वणेन किया हे । 
-आईन-ए-अकबरी मेँ यह पानी ठंडा करने के जिए व्यवहृत होने का उर्रेख हे । 
इसका सुर्य उपयोग विस्फोटक के रूप में तोप-बन्दूको में शता था। 

रस-बामय 
प्रारम्भिक काल 

वीं शती 

१. नागाज्ुन--"नागाञचनेन ङिखिता स्तम्मे पाटशिपुत्रकेः बृन्द द्वारा निर्दिष्ट यदह 
नागाञ्ख॑न संभवतः गुक्चकारीन है जिसने सुश्वुतसंहिता का प्रतिसंस्कार किया। 
संभव है, इसने भी रसशाख पर कुष्ठ॒ छ्खिा हो । हंग द्वारा चौथी या वीं शती 
मँ रसरस्नाकर के जस्तिस्व की जो वात हे," बह यदि सत्य है तो इसी के सम्बन्ध भें 
संभाव्य है । 


२. ऊुन्जिकातन्त्र--नेपाक मे इसकी पाण्डुकिपि उपलब्ध इई हे । इसमे पारद्‌- 
संस्कार, ताञ्र का रसवेध आदि विषय वर्णित ह ।2 
मध्यकाले 


८-१०वीं शती 
४ ६ 1 
२. नागाजजुन-सरक््पा का शिष्य सिद्ध नागाञ्ज॑न «वीं शती का तथा नारोपा 


का गुरु नागाञ्जुन १० शती काहि) नागार्जुन के नाम से प्रचलित रचनायें इन्दीं 
दोमेसेकसीष्ीहो खकतीहे। 


रसरस्नाकर जौर कच्ठपुरतंत्र इसके पमुख ग्रन्थ माने जाते हँ । नागाञ्ख॑न ने कोद 
रोहद्याख् पर मरन्थ मी टिखा था जिसका उद्धरण चक्रपाणि ( ११बीं शती ) के द्वारा 
होने के कारण वह निश्चित ही १ण्वीं शती का दै नागार्जुनङ्ृत आशवर्ययोगमाला 
नामक एक म्रन्थ भी है जिस पर जेन श्वेताम्बर गुणाकर ने १२३२९ ई० में वृत्ति 
लिखी । रसरर्नाकर म माच्िक से ताम्र तथा खप॑र से यक्षद्‌ निकारने की विधि है। 
अनेक यत्रो ओर उपकरणों का मी उल्रेख है । 

नन्दी ( नन्दिकेश्र ) ( <वीं शती )-- यह रसरस्नसञु्य, रसभ्रकाशसुधाकर 
ओर रसेन्दचृडामणि द्वारा उदुतहै । इसने संभवतः नन्दीतन्त्र की रचना की थी 
जिसका उल्रेख कवीन्द्राचारय-सुचची मे है । काव्यमीमांसा मं राजशेखर (रवी क्ती) ने 
१, ?. ९६४ : प्रा्जगर रम 0618४ $, ए. 115 
२, देखें प° ५५-५६ 


३. दरभंगा संस्कृत विश्वविष्याख्य तथा मिथिला श्लो संस्थान ८ दरभंगा ) मे इसकी 
पाण्डुरिपिर्जां उपरुञ्ध द । 
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"रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः, कष्टा हि । अतः नन्दी का समय वशात के बाद नरी 
हो सकता ।* 

व्याडि ( ६्वीं शती )--विधुशेखर भटाचा्थं ने तिब्बती तंजूर मे व्याडि के 
दो रसभन! का विवरण किया है-( १ ) रससिद्धिकषाञ्च इसका तिब्बती अनुवाद 


भारतीय विद्वान नरेन्द्रभद्र तथा तिञ्वती अनुवाद्‌ रर्नश्री ने किया था (२) धातु- 
वाद्‌ ज्ञाखर । 


४. रसहृदयतन्त्र ( १० वीं शती )- चन्द्रवंशी हैदयवंश मे किरातदेश का 
राज्ञा मदन था जो रसविद्या मे पारंगत था । उसीका राजवैद्य रसाचायं भिद्धगोविन्द 
इस ग्रन्थ का कत्ताहे। गोविग्द्‌ मंगरूविष्णु का नाती ओर सुमनोविष्णुका पुत्र 
था। किरातदेश् भूटान या आसामका प्देशदहै जो तांत्रिक क्रियार्ओके लिप 
चिरकार से विख्यात हे । कुदं रोग गोविन्द्‌ से शंकराचाये के गुर गोविन्द्‌ भगवत्‌ 
पाद्‌ का अहण करते है किन्तु नागान से पूवं रसक्ाख संभवतः इतना विकसित 
नटी थाजौरन शंकर-परंपरा का इस दत्र से कों सम्बन्ध ही रहा हे । रसररन- 
समुच्चयकार ने २७ रसाचार्यो में गोविन्द्‌ का स्मरण किया हे, वह संभवतः रस- 
हृदयकन्तां ही दहै । 

ग्रन्थ मेँ १९ अवबोध ( अध्याय ) ई अन्य विष्यो के साथ पारद के उष्वंपातन, 
बिड, चेत्रीकरण आदि वर्णित है । 


१२बीं शती 


रसा्णव- यह रसद्चाख्र का एक लोकप्रिय मन्थ रहा है जिसे परवत्ती रसररन- 
समुच्चय आदि अर्थो मे उदृष्त किया गया हे । विभिन्न धातुजं को आग में रखने 


१. नन्दी मध्यदेश क रहनेवारे एक बौद्ध भिये । वे सिंहर में ऊषु कार तक 
उदरे थे जर दुद्धिण समुद्र के देशो की यात्रा करके उन्होनि वौ के रहनेवाखों के 
साहिस्य ओर रीति-रिवाज का अध्ययन किया था। ६५५ ई० मे वे चीन पहुचे । 
६५६ ई° मे चीनी सन्नाट्‌ ने उन दक्तिण समुद्रके दशो मे जदी-बूियो के 
शोध के रिष भेजा। वे ६६३ ईं० में पुनः चीन लौट आये 1 


~ सार्थवाह, पू० १८८ 
२. श्रो० १९।७८-८० 


३. इस ग्रन्थ का एक उत्तम संस्करण ऊुरल्वंशीय हरिहरमिश्रपौत्र महेक्षमिश्रात्मज् 
चतुभुंजमिश्र कृत सुग्धावबोधिनी संस्कृत टीका के साथ प्रकाशित हुभा हे 
८ इष्ण गोपा आयुंद भवन, कालेडा ( अजमेर ), १९५८ )। चह चतुर्युज 
मिश्र ऊुरर्वंश्ीय होने के कारण कपूंरवंशीय श्िवदत्त मिश्र के पिता ( चतुर्मु 
मिश्र ) से भिन्न है । इसके पूवं यम्बक गुरनाथ कारे एवं आचार्यं यादव जी 
द्वारा संपादित होकर मोतीकारू बनारसीदास से प्रकाशित हा था ( १९२७ ) + 


( ४४६ ) 


पर विभिन्न वर्णं की ऽवाला निकरूती हे इसका वर्णन इसमे भिरुता है । धातुजां का 
सत्वपातन, क्ञार-ल्वण आदि भी हे । इसका एक संस्करण आचार्यं प्रयुरुखचन्द्र राय 
हारा सम्पादित होकर बंगाल की एरियारिक सोसाइटी, करकत्ता द्वारा १९१० में 
प्रकाशित हजा । तारादत्तपन्तछ्रत अनुवाद के साथ चौखम्बा से १९३५७ म प्रकाशित 
इञा 1 

रसेन्दरचूडामणि-- इसका रचयिता सोमदेव है । यष करवाल भैरवपुर का 
अधिपति तथा महावीर का वंशज था जेसा कि ग्रन्थ की पुष्पिका एवं द्वितीय अध्याय 
की अवतारणा से पता चरूता है । १ दवें अध्याय की पुष्पिका में इसे (नारायणसूनु 
खा हे । रसरस्नसमुच्चयकार ने इसको उद्ष्त किया हे" जौर स्वयं इसने नागार्जुन, 
नन्दी, मन्थानभैरव, गोविन्द्‌ भगवतपाद्‌, भास्कर आदि को उदृ्त कियाद । 
ग्रन्थ १६ अध्यार्यो मँ पूणं है। आचार्यं यादवजी द्वारा सम्पादित एवं नोतीराक 
बनारसीदास द्वारा प्रकाशित है ( १९३२ )1 


रसप्रकाशसुधाकर--इख अनथ का रचयिता यश्लोधर भट है जो सौराष्र ( जूना- 
गढ़ ) का निवासी ओौर गौडब्राह्मण पदूमनाम का पुत्र था । रसरस्नसञ्ुख्चय मे इसे 
बहुशः उद्‌त किया है । रसाचार्यो की गणना मँ भ्यज्ञोधन' सम्भवतः 'यज्ञोधर' हे 1२ 
यञ्चोधर ने सोमदेव को उदृष्टत किया है ( ९।११ ) । ओषधि के प्रकरण मे सोडर- 
निषण्डु का अनुसरण किया है । शुक्रस्तम्म प्रकरण मे अहिफेन, अकरकरा, मस्तकी 
आदि द्रव्यै । 

इससे पारदसंस्कारो के अतिरिक्त, रसकषूर, खर्पर से यक्षद निकालने की विधि, 
सौरा आदि का वर्णन हे । न्थ १३ अध्या में पूणं हुभा ह । 

काकचण्डीचरकल्पतत्र- रसरर्नसयुच्चय में निर्दिष्ट २७ सिद्धो मे काकचण्डी- 
श्वर भी हँ अतः यह उसके पूर्वं की रचना है। यह चौखम्बा वाराणसी हारा 
प्रकाशित ह । 


१२बीं श्चती 


रसरत्नससुच्चय- इसके रचयिता ने अपने पिता का नाम॒ सिहगुक्ष कहा है । 
स्वयं रचयिता का नाम वाग्भटाचायं केवर पुष्पिका भाग मेँ मिलता हे । पिता ओौर 
पुच्र का नाम समान देखकर अष्टांगहद्यकार ओर रसरस्नससुच्चयकार को ऊचु रोग 
एक ही मानते हैँ किन्तु कार के विज्ञारु अन्तराल के कारण यष्ट सिद्ध नहीं होता 1 





१. र₹० ₹० स० ३।३७.,४२;८।१,९।१ । 

२. यह अन्थ रस्रसंकेतकलिका के साय आचार्यं यादव जी हारा आयवेँदीय अन्थमास 
मे प्रकाहित हुजा है। इसका द्वितीय संस्करण १९२९ मे प्रकाशित इजा । 
गोढलसे भी १९७० में प्रकाशित हुजा । 


( 8०.) 


अधिक से अधिक अन्य वाग्भरो पे इसका पार्थक्य प्रदित करने के छिएु रसवारभट' 
कह सकते है । 

इसके पठे ग्यारह अध्यार्यो मे पारद्‌-क्रिया ओर बारह से तीस अध्याय तक 
रोगानुसार निदान-चिकित्सा का वर्णन हे । न्थ के प्रारम्भ मे आदिम, चन्द्रसेन, 
खकेक्ष, भास्कर, व्याडि, नागाज्ञु न, यज्चोधर (र), गोविन्द्‌ जादि २७ रखसिद्धोः तथा 
मैरव, नन्दी, मन्थानमैरव, काकच्ण्डीश्वर आदि अ्रन्थकारो की गणना की गदं हे। 
इनके अतिरिक्त, भालकी, रसेन्द्रतिरुक, वासुदेव आदि के तन्त्रो के नाम ल्य गये हं 
जिनसे यन्थ की रचना मेँ सहायता री गड है । रस्णाा का विद्‌ वणेन है जिसमें 
रसरंग स्थापित कर पूजन करने का विधान हे । अघोर्मत्र तथा रसांङ्क्षी विद्या का 
इस प्रसंग में उक्रेख हे । इससे स्पष्ट है कि इस कार मेँ तन्त्र के साथ-साथ रसश्चाख 
श्रौदावस्था मे था। 

इसके काल-निर्णय के प्रसंग में निम्नांकित तथ्य ध्यातव्य ईहै- 

१. इसने नन्दी को उदुष्टत किया है । यह नन्दी या नन्दिकेश्वर वही हो सकता 
है जो काव्यमीमांसा मे उदु्त दै । अतः «वीं शती के बाद का नहीं ही सकता। 

२. इसने नागाञ्जुन को बहुश्षः उदुत किया हेः जो सगभग १्वीं 
शती काहै। 

३. (क) इसने $ रवौ शती के रसश्चाख्रीय अर्थो ( रसाणेव, रसेन्द्रचुडामणि, 
रसप्रकाश्सुधाकर आदि ) का आधार स्याह) 

(ख) सोमरोग का उक्छेख किया है जो वंगसेन ( १२वींशती) से पूवं नहीं 
मिरता । 

(ग) भास्कर द्वारा निर्मित एक रस ( परदितरस-कष्टाधिकार ) का वणेन किया 
हि । यह भास्कर सोढल (१२वीं शती) का पिता हो सकता है । 

( घ) वैश्वानरपोटलीरस के प्रसंग मे च्िखा दहै यह योग सिघण राजा द्वारा 
निमित है ८ १६।१२२ ) तथा भैरवानन्द योगी द्वारा उपदिष्ट दहै। सिघण देवगिरि 
काराज्ाथा जिसका काक १२००-१२७७ ई° हे ।3 अतः रसरत्नसञुचचयकार 
निरिचत रूप से १२०० इईं० के वाद्‌ सन्भवतः सिंघण का समकालीन रहा | इस 
आधार पर इसका कारु १२५० ई० के रुगभग माना जा सकता हे । 

(च ) अदहिषेन, ( २३।१५; २७।८५ ); विजया ( २७८५; ११६; १२४) का 
भ्रयोग इजा है जो चिकित्सा मे रवं ्ञती से पूवं प्रयुक्तं नहीं मिरते । गौरीपाषाण, 





न 


१. इनका पुनः उर्रेख षष्ठ अध्याय ( श्खोक ५१-५५ > म किया गया है । 

२. २।१४४; १६।५६; २०।५९ 

३. 706 प्राऽछाङ 800 (णाहण6 ग 6 19187 ए८०कृल, १ ४10४8 
808*8०, ४०1. $, ?. 188-192 ( 200 50. 1966 } 


( ४६१ ) 


नवसार, अग्निजार, शहारश्ङ्ग जादि दव्य भी. प्रायः इसी कारु मे प्रविष्ट हुये । ख्दन्ती 
जिसका उरेख शङ्खधर ने रसायनद्रव्यो मँ किया हे वह भी इसी कारु में प्रचलित 
इदं । “कारूयक्नः शब्द का प्रयोग ( २६।३८ ) सम्भवतः किसी मुसलमान फकीर के 
चिर द। 

८ छ ) पेटारी, मोबर, कटोरी, गोटी आदि अनेक देशी शब्द का प्रयोग हुजा है 
जिनका प्रयोग र्गभग १२वीं शती में बढ़ा है। आचार्य हेमचन्द्र नेरेसे ही शर्ब्दो 
के लिए देशी नाममाला की रचना की । अनेक स्थलों मे छन्द ओौर भ्याकरण की 
अशुद्धिर्यो+ भी हँ । सम्भवतः तान्त्रिक परम्परा म इन पर उतना ध्यान नहींदिया 
जाता था । उनका व्यवहार अधिकांडा रोकमभाषा मं होता था। 


इसकी टीका दत्तात्रेय अनन्त कुरक्णीं ओौर हजारीरार सुकृ (पटना) ने 
की हे । चौखम्बा से यह १९३१ में तथा आनन्दाश्रम से १९४१ में प्रकाशित जा । 
इसके पूवं करुकन्ता से १९२७ में निकला । 


कंकालीय र साध्याय- इस पर १३८६ मे मेर्तुंग जेन ने टीका खी डर । 
यह चौखम्बा, वाराणखी से १९३० में प्रकाशित हे। 


रसरहस्य-- । 


रसेश्वरसिद्धान्त- ये दोनो ग्रन्थ माधवष्त सर्वदर्शनसंह ( १ ४बीं, शती ) मै 
उद्‌ त ह अतः उसके पूर्व के है 1 


रसकल्प*- 


१४ शती 


रसराजल्टमी--यह विष्णुदेव की रचना है । ईैसने रसार्णव, काकचण्डीश्वर, 
दामोदर आदि को उदु्त किया है । 


रससार-- इसके रेखक गोविन्दाचायं ह । इसमे पारद के अष्टादश संस्कारो के 
अतिरिक्त अहिफेन का भी वर्णन हे । 


१५बीं शती 


रसरल्नप्रदीप~- ग्रन्थ पोच अधिकारों में पूणं है । इसका रचयिता रस्नपासुत 
रामराज हे । अन्थकार ने अपनी वं्ावी इस प्रकार दी है-- 





१. २६1५०; २२१२८; २७।१३५ 
२. जोषी 
२. उपयु त अन्थ षर काश्लीकरकृत परिशिष्ट । 


( ४६२ ) 


हरिश्वन्द-( काष्ानगरी के टाकावंशीय ) 


| 
साधारण 
। 


लचमणर्सिह सहजपार मदनपारख रत्नपार 





रामराज 

टीका के साथ इसका सम्पादन पं ० ठाकुरदनत्त शमां (सुरुतानी) ने किया हे । यह 
न्थ छार से १९२५ में प्रकाशित है । मदनपारु ने निघण्डु म अपना समय १वीं 
क्ती का अन्त दिया हे अतः इसका कार १५्वीं शेती होगा । 

रसपद्ति-महाराष्टरीय बिन्दु विरचित यह ग्रन्थ तदात्मज महादेवकृत श्यास्या 
सहित आचार्यं याद्वजी द्वारां संश्ोधित-प्रकारित हु हे ( १९२५ )। इसे साथ 
परेश्वरविरचित रोहस्वस्व भी है। रसकामधेनु जौर जायुरवेदपरका्च द्वारा उदुषत होने 
ॐ कारण उनवे पूर्वका दहे तथा रसरत्नाकर, रसराजलच्मी ओर रसरघ्नसमुच्चय के 
द्‌ का डे 1 अतः इसका कारु १५वीं जती है। 

रसस्केतकलिका- नेगम कायस्थ चामुण्ड की यहे रचना है । रपौच उर्रा्सो 
सपर्ण है। योगिनीपुर में १५३१ सं० में यह अन्थ पूणे हला! । चासुण्ड ने एक 
तन्त्रग्न्थ "वर्णनिधण्डु" भी छ्खिा हे । 

रसनक्षत्रमालिका- मालवा के राजवैध मथनसिह की यह रचना हे । इसकी 
युक पाण्डुरपि का काल सं० १५५७ ( १५०० द° ) दिया है अतः यह ग्रन्थ उसके 
पूर्वं ( १० शती के प्रारन्म ) काटी है। 

रसरत्नाकर-दस्के कन्त पार्वतीपुत्र सिद्ध ॒नित्यनाथ ह । इसमे रसखण्ड, 
रसेन्द्रखण्ड, वादिखण्ड, रसायनखण्ड ओौर मन्त्रखण्डये पौव खण्ड हे। इसमे 
अहिफेन का प्रयोग ह । जीवानन्द्‌ द्वारा १८७८ इईं° मे प्रकाशित हज । खेमराज, 
अम्ब से सं० १९५७ में निकटा । इसका रसायनखण्ड आचाय यादवजी ने प्रकाशित 
किया ( १९१२३ )। 


१६बीं षती 
धातुरत्नमाला--यह गुजञ॑रीय देवदत्त की रचना है । इसमे यशद खप॑र का 
पर्याय कषा हे । 
रसेन्द्रचिन्तामणि-यह निस्यनाथ को उदु्त करता है। यह कालनाथ ऊ 
शिष्य दुण्डुक नाथ की रचना हे । एक रसेन्दरचिन्तामणि गुहङ़रसंमव रामचन्द्र द्वारा 
१, ्वग्नितिथिमिते वपे चासुण्डो योगिनीपुरे व 
रससंकेतककिकां ङतवानिष्टसिद्धिदाम्‌ ॥ ५।४१ 
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अणीत ह ( जीवानन्दविधासागर, करूकन्ता, १८७८ ) । मन्थ ९ सध्यार्यो मे पूणं है । 
रसेन्द्रचिन्तामणि बम्बहं से सं° १९८१ में प्रकारित इजा । 

रसेन्द्रसारसंग्रह--गोपारुढृष्णभ इसके रचयिता है । वंगारु मे यष ग्रन्थ 
पर्या प्रचरित रहा । रसमञ्जरी जौर चन्द्रिका इसमे उदु्टत हैँ । इस पर वे 
-घनानन्दुपन्त ( दिल्ली ) तथा रामप्रसाद्‌ व्च ( बम्ब, १९५१ ) की टीकायें हे । 
चौखम्बा (१९३७) ओर कलकत्ता ( सं० १९६९ } से भी इसके संस्करण निके । 

रसेन्द्रकल्पदरु म--इसमे रसार्णव, रसम॑गरू, रखरस्नाकर, रसाखरत ओर रसरत्न- 
समुच्चय उदूधृत ह । इसके रचयिता नीरकण्ठास्मज रामह्कष्णभट् ई । 

रसप्रदीप-- इसमें फिरंग ओर चोपचीनी का उर्रेख है \ चोपचीनो का प्रवेश 
फिरंगरोग की चिकित्सा में चीनी व्यापारिर्यो द्वारा गोवा मे रूगभग १५३५ ई ° मं 
इजा? । रसप्रदीप प्राणगाथ व्य द्वारा रचित है 1 

रसकौमदी- यह माधवछृत है । इसकी संख्चना रसप्रदीप ऊ समान दी हे । 
इसमे अहिफेन तथा सखनिजाम्क दोनो ह । चन्द्रशेखर मुनीश्वर के वंदाज शानचन्दर 
ने इसकी रचना की हे । चार अधिकारों में विषय की स्थापना की गह हे। इसमे 
नव नाथसिद्धौ ओर नवदुगा की पूजा का विधान है ( २।५० ) । इसमे अहिफेन 
का प्रयोग देखने मे नहीं आया । इस मन्थ का संक्ञोघन जीवानन्द्‌ ज्ञमांके पुत्र 
सदानन्द शर्मा धिक्डियारु ने किया भौर रिप्पणी भो दी हे । मोतीराल बनारसीदास, 
खाहौर द्वारा १९२३ में प्रकाशित हे । 


रसकामधेनु-शाकद्वीपीय विप्र बरुभद्रमिश्चपौतर हरिराममि्रपुतर श्रीचूडामणिमिश्र 
ने इसकी रचना कीर । ग्रन्थ चार पादो मे है-उपकरणपाद्‌, धातुसंग्रहपाद्‌, रस- 
कर्म॑पाद्‌ ओर चिकित्सापाद्‌ । चिकिस्सापाद्‌ वेध जीवराम कालीदास श्चास्ती ( गोड ) 
ने १९२५ मे प्रकाशित किया भौर उसी वषं आचाय यादवज्ञी ने इसे बम्बर से 
प्रकाशित किथा । रसपद्धति को उदु धुत करने के कारण इसका कार १६वीं शती है । 
धातुक्रिया-( श्दयामर्तन्तरान्तगंत )--इस्मे िरंगदेश तथा दाहघ्नर 
( तेजाब ) का उल्रेख हे । 
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रसभरदीप, रसेन्द्रचिन्तामणि.जौर रसात भावप्रकाश ( १५५० ई० ) में उद्धुत 
है अतः ये तीनो ग्रन्थ उसके पूर्वं के है । 
१. शाकट्रीपजविप्रयुख्यसुभिषक्संज्ञावदास्यातिमान्‌ , 
मिश्रश्रीवरूभद्रसूयुहरिरामस्यास्मसंभूतिना । 
श्रीचूडामणिना ते सुङृतिना भैषञ्यसंदभ॑को 
अन्थेऽस्मिन्‌ रसकामधेनुरचिते पादश्रतुर्थो मतः । 
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निम्नांकित अ्रन्थ टोढडरानन्द्‌ ( आयुवेदसौख्य ) मेँ उद्‌धत है अतः ये १ ६्वीं 
शती मे उपर्ब्ध थे-- 
. रक्षचिन्तामणि 
, रसदु्प॑ण 
. रसरत्नप्रदीप 
. रसरटनावलि 
. रसर्टस्य 
. रसराजहंस 
. रससिन्धु 
, रसार्णव 
. रसारुकार 
१०. रसावतार 


१७ शती 


आयुर्वदभ्रकाश-यह सौराषटनिवासी उपाध्याय माधव की रचना है । भाव- 
भरकाश इसमे उदूधुत है। इसका प्रथम भाग सोमदेवश्षमां की व्याल्या के साथ 
१९४२ में ्याख्याकार द्वारा प्रकाशित हुआ हे । 


२०वीं शती 

रसतरंगिणी-- कविराज सदानन्दप्रणीत इस आघुनिकतम भ्रथ मँ अनेक नम्य 
योगो ( रजतनत्रित, सुग्धरस, सोरकद्ाव, रुवणद्राव आदि ) का संस्कृतीकरण कर 
ग्रहण किया गया है । सदानन्दशममां धिक्डियारू ॐ पिता जीवानन्द्‌ शर्मा तथा माता 
सरस्वती थीं । यह अन्थ उनके गुर नरेन्द्र नाथमित्र, इरा रादौर से प्रकाशित दहै 
(द्वि° सं० १९३५ ) । सदानन्द्जी ने रसकौमुदी की व्याख्या तथा पारदयोगशाकर- 
आदि अनेक रसम्रन्थो का संपादन किया है । 

रसायनसार- राज्ञी के राममिश्र चाख्नी तथा पं० अ्ञुनमिश्र के क्ष्य श्याम- 
सुन्दराचार्य वेश्य ने रसशाञ्च म जनेक प्रयोग किये जिनका विवरण इस भ्य मे दिया 
हे । चुः वर्षो के परिश्रम तथा प्रभूत व्यय कर आपने ये जनुभव प्राप किये थे । श्याम- 
सुन्दररसायनशारा, काशी द्वारा यह अन्थ प्रकाशित है ( तृ° सं° १९३५ ) 1 श्याम- 
सुन्दराचार्यं के पिता मारवाड़ी अग्रवारु वैश्य नन्द्किञ्ोरजी थे ! इनका जन्म अधिक 
भाद्रश्यक्क चलुद॑शी सं° १९२८ को भरतपुर राभ्यान्तर्गत क।मवन नामक स्थानें 
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१. आपका जन्म १८७४ ई० म हुआा था । भापने चिकिस्साकलिका का भी संपादन 


| 
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इआ । आयुर्वेद की शिकला पं अञयँन मिश्र तथा उमाचरण कविराज्ञ से प्रक्च की। 
सर्वाथकरी राष्री का आविष्कार किया। जापका देषठान्त २६ मई १९१८ इण्को 
इ! । 

पारदविज्ञानीयम्‌- जामनगर स्नातकोत्तर आयुरवेद-शि्णकेन्द्र मे रस्ता 
एवं भेषज्यकल्पना के भूतपूवं विभागाध्यक्त वेद्य वासुदेव मूलशंकर द्विवेदी की यह 
रचना उनके प्रस्य प्रयोगो पर आधारित है । यह ग्रन्थ शमां जायुर्वेदमंदिर, दतिया 
से अप्रेल १९६९ में प्रकाशित हे। 

रसयोगसागर--पं० हरिप्रपन्न शर्मा (बम्बर) ने १९२७ म यह संकलन प्रस्तुत 
किया है । इसकी विस्तृत विद्भत्तापूर्णं भूमिका प्रसिद्ध हे । प्रथम भागमे तजर्म तक 
ओर द्वितीय भाग में अवशिष्ट रसयोगों का वर्णन किया गयादहे। 

रसजलनिरधि- भूदेव मुखोपाध्यायकृत यह ग्रन्थ अंगरेजी अनुवाद सहित पांच 
खण्डं म किखा गया हे जौर १९२६ से १९३८ की जवधि मे प्रकाक्शित हा 

पं० जीवराम काटीदास शाख्री--( सम्प्रति आचायं चरणतीर्थजी महाराज ) 
आप गोंड की प्रसिद्ध रसज्ञारा के संस्थापक है ओर रसश्ाख्र मेँ आपने गहन 
अयुभव प्राक्त किया है । रसरस्नसमुस्चय की टीका आपने की है तथा रसोद्धारतन्त्र 
ख्ख हे । इनके अतिरिक्त, अनेक उपयोगी रसम्न्थ आपने प्रकाशित द्यि ३। 
पारद्‌ नामक मासिक पच्र भी आप निकालते थे। 

बृहद्‌ रसराजसुन्दर--दत्तराम चौबे ने इसकी रचना की । क्ञानसागर प्रेस 
बम्बर द्वारा १८९४ ई० में प्रकाशित है । १९२४ में चतुर्थं संस्करण निकरा । 
ˆ भारतीय रसशास्ल- वैच वामन गणेश देसाई का यह महस्वपूणं अन्य मराठी 
मे आचाय यादवजी हारा १९२८ में प्रकाशित हुआ । ओषधिसंग्रह मी देसाईजी की 
महस्वपूणं रचना हे । भारतीय रसक्ास्र की भूमिका दत्तात्रय अनन्त कुरूकणी ने 
लिखी हे। 

आयुंदीय खनिज विज्ञान-यह रसाय नाचा्य कविराज परतापर्सिह, अधीषक, 
आयुवेदिक फामेसी, काशी हिन्दू विश्वविधार्य द्वारा रचित एवं प्रका्च आयुवेदीग 
जौषधाख्य द्वारा प्रकाशित है ( १९३१ ) । इसकी भूमिका गणनाथसेन ने छिखी हे । 

कविराज जी रसञ्चाख के माने हुए विद्वान थे । इनका जन्म उदयपुर मे १८९२ 
द° मे इजा था। मद्रास में षं° गोपाराचाटं तथा कलकत्ता मे कण गणनाथ सेन के 
साथ अध्ययन किया। ऋषिकेश, पीलीभीत मेँ कायं करनेके बाद काशी दिन्दू 
विश्वविध्याखय मे नियुक्त हये । तदनन्तर राजस्थान सरकार मे निदेशक ओौर फिर 


~ 
क्ियादहेि) 
१. गौरीशंकर गुक्त--भायुवेद विकास, जनवरी, १९७३ 
२. विस्तृत परिचय सक्तम अध्याय मेँ देखें । 
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- ९५४ मँ केन्द्रीय सरकार से देशी चिकि्सा के सलाहकार हये । वधसंघटन मे भी 
सापक़्ी वदी रुचि थी ! १९३७ मे २४ निखिल भारतीय वैधसम्मेलन ( कारपुर, 
सिन्ध ) के जाप जधभ्यक्त थे । उपयुक्त अन्धके अतिरिक्त; प्रसूुतिपरिचयां, जच्चा, 
चिषचिज्ञान, आरोग्यसूत्रावली, प्रतापकण्ठामरण आदि आपकी रचनायें है । आयुेद्‌ 
महामंडरू के रजतजयन्ती-ग्रन्थ के प्रकाशन ( १९३५-३६ ई० ) में आपका प्रमुख 
सक्रिय भाग रहा दै। 

भस्मविज्ञान- पंजाब आयु्ेँदिकं फांसी, अखतसर के संचालक स्वामी 
हरिकरणानन्द्‌ की यह रचना दो व्डोमे १९०४ प्रकाशित इई है। जापने 
दूपीपक्वरसनिर्माणविज्ञान भी लिखा हे ( १९४१ ई० ) । 

रसामृत-आचायं यादवजी च्रिकसमजी द्वारा रचित यह ग्रन्थ मोतीलाल 
अनारसीदास द्वारा प्रकाशित है ( १९५५ ) । ९ अध्यार्यो मेँ वण्यं विषय समाप्त कर 
९ परिशिष्ट दिये गये ह 1 अन्तिम परिशिष्ट म चरक-सुश्चुत मेँ निर्दिष्ट खनिज दर्व्या 
की सुची हे। 

रसेन्द्रसम्भ्रदाय--राजकीय आयुर्वेदिक कारेज, पटना मँ अनेक दशाब्दिर्यो तक 
रसश्षाख का अध्यापन एवं प्रव्यक्त कर्माभ्यास मे नैपुण्य प्राक्च करनेवाङे पं० हजारी. 
खाक सुकुल की र्ना उन्हीं के द्वारा १९५८ मे प्रकारित हद्रं। इन्होंने रसरतन- 
समुस्चय पर टीका भी लिखी है । 

रमायनस्ुानिधि- दाघीचवंक्षीय बल्देवमिश्राव्मज क्ञारसराम ज्ाखीद्वारा 
विरचित एवं रेखक द्वारा प्रकाशित है (कामी, १९२ ६) । मन्थ मे कुरु ५१ अध्याय 
ई जिनमें नैसर्गिक, भचार, वानस्पतिक एवं पारदीय रसायनो का वर्णन ह । 

वेधक रसराजमटोदधि भाषा--भयत्तमगवानदास द्वारा विरचित्त तथा खेमराज 
श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाकित ( १९२३ ) 1 

यहीं से सं° १९६६ में गौरीङंकर त्रिपादीकरृत रसराजमहोदधि तीन मार्गों 
भ्रकाशित हुआ । 

रसतत्वबिवेचन--काकेडा ( अजमेर ) द्वारा प्रकाशित । 

अभिनग रसशाख्र- सोमदेवश््मां सारस्वत द्वारा रचित एवं प्रकाशित 
(१९५०) हे । इसके पूवं इनका र< चिकिस्साविमक्षं १९६९ मे प्रकाक्ित हुआ । रसेश्वर- 
दर्शन, रसकामघेनु, रससंकेतकलिका की व्याख्या भी जापने की है । श्रीसारस्वतजी 
का जन्म ३१ अक्तूबर १९०७ को अखीगद़ जिरके एक ग्राम में हुञा। वह काक्षी 

हन्द विश्वविद्यालय से ए० एम० एख०, एम० पु० भौर सादहिस्याचायं थे। 

पीरीभीत मे अनेक वर्षो तक रहने के वाद्‌ शासकीय भायुरवेद महावि्याङ्य, रायपुर 
के प्राचाये थे । १९६८ मे वह से सेवानिवृत्त होकर पुनः पीरीभीत आ गये वरौ 
२-३ तीन भरथो का प्रणयन किया । उच्चकोटि का जाथुरवेदक्ष होने के साथ-साथ 


( ४६७ ) 


भाप सुकवि भी थे ! इतिहास मे भी आपकी रचि थी । शापका स्वर्गवास १ धगर 
१९७१५ को हृ । 

रसशाख के अभ्य प्रन्थ-उपयु क्त म्रन्थो के धतिरिक्त, धन्य प्रन्धो की पुची" 
य्ह प्रस्तुत की जा रही है :- 


क्र> ग्रन्थनाम लेखक प्रकाशक वषे 
१. अगस्त्यसंहिता अगस्त्य 
२. आनन्दकन्द मन्थानमैरव, तंजोर प्रकाशन, मद्रास, १९५२ 
३. कंकाटटी , नशीर शाह 
४. कामधेनुतंत्रम्‌ 

५. कौतुकचिन्तामणि प्रतापर्द्रदेव 
६. गन्धककल्प 

७. गोरक्तसंहिता गोरक्तचाथ 
८. गौरीकाञ्चलिकातंत्रम्‌ भैरव 

९. वचर्प॑टसिद्धान्त चर्पट 

१०, तत्रराज जावा 
११. तंत्रसारकोष शङ्कुनाथ दत्त 
१२. ताश्नवन मुण्डी 

१३. दत्तात्रेयतत्रम्‌ दत्तात्रेय 
9४. दत्तात्रेयसहिता क 

१५. दिव्य रसेन्द्रसार ् 

५६. दिव्य रसेन्द्रसार धनपति 

१७. धरणीधरसंहिता 

१८. धालुपद्धति ४ 

९१९. धातुरसायन 

२०. नवररनधातुविवाद बरुभद्र 

२१. नासव्यसंहिता 





१. पं सिद्धिनन्दन मिश्र, अभ्यक्त, रसन्ञाख विभाग, आायुरवेदमहाविचयारुय, संस्कृत 

विश्वविद्याखय, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत सूची के जाधार पर । 

इसके अतिरिक्त देखें :-- 

रल्रकोमुदी, पारदसंहिता, आयुर्ेदीय खनिजविक्नान, रसयोगसागर, रसरस्नाक्र 

तथा अभिनव रसशाख्र की भूमिका । 

ए. ९२७४ ; पता5१०# ० (लाधर 16 &06ाल्छ४ 80 प्ल्ताहश्म्‌ 1०9, 
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आयुवेद के आठ अङ्ग कहे गये है--कायचिकिरसा, शल्य, शाक्य, कौमारग्ट्य, 
भूतविय्या, अगदतन्त्र, रसायन ओर वाजीकरण । जात्रेयसंप्रदाय मे कायचिकिस्सा को 
प्रधान प्नाना गया है भौर धान्वन्तर समभ्परदायने शस्य को प्रमुखता दी हे। राज- 
निघण्डु ने दभ्यगुण, निदान, चिकिसा, हल्य, भूतविद्या, विषतंघ्र, कौमारमृ्य ओर 
रसायन ये आठ अङ्ग कटे है । स्पष्टतः इन अङ्गो मे द्रव्यगुण को आद्य अङ्क माना 
हे । इष प्रकार कालक्रम तथा सश्प्रदाय के जजुसार अर्खोके स्वरूप तथा प्राधान्ये 
अन्तर होता रहा है । आधुनिक कारु मे पाश्चाच्यचिज्ञान की चिश्रेषणास्मक प्रवृत्ति 
क कारण जव चिकिष्साश्चाख्न के जनेक नये-नये अङ्ग उभरे तब आयुर्वेद्‌ ॐ रत्र पर 
मी अनायास ही उसका प्रभाव पड़ा । इसी आधार पर आयुर्वेदपञ्चानन पण्डित 
जगन्नाधप्रसाद्‌ शुक्ल जायुरवेद्‌ को षोडशाङ्ग कहते थे । 

संप्रति आयुर्वेद के प्रचलित अङ्गो मे भ्रसुख कायचिकित्सा, द्रव्यगुण, भषञ्यकरपना 
एवं रसज्ञास्तर ईँ जिनका यथासम्भव विवरण पिरे अध्यार्यो मे दिया गया है । इस 
अध्याय में अन्य अवशिष्ट जङ्घा पर प्रकाश डारा जायगा) 


मोलिक सिद्धान्त ` ध 

जिस प्रकार शरीर त्रिस्थूण है उसी प्रकार आयुवेद पञ्चभूतवाद, त्रिदोषवाद्‌ ओौर 
सक्तधातुवाद्‌ इन तीन मौलिक सिद्धान्तो पर आधारित दहै । त्रिदोषवाद्‌ मे प्रकृति 
आदि तथा सक्तधातुवाद्‌ मे अग्नि, खरोत, जोज आदि के सिद्धान्त अन्तभूंत है । इन 
धिद्धान्तो का आदिस्त वेद ई । वेदों मे इन सिद्धान्तो का संकेत मिता हैर जिसका 
विक्यदीकरण ओौर उपढ्हण परवत्तीं आचार्यो द्वारा किया गया । वस्तुतः ये सिद्धान्त 


१. दभ्याभिधानगदनिश्वयकायसौख्यं शल्यादिमूतविषनिग्रहबाख्वेयम्‌ । 
विद्याद्रसायनवरं दठदेहहेतुमायुःश्ुतेद्विचतुरंगमिद्ाह शंभुः ॥ 
-- राजनिघण्टु, २०।४२ 
२. दख षू० १२-१५ 
"आपो ह ररेष्म प्रथमे संबमूव-आाप° श्रौ ° ६।४ 
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प्राचीन संहितां के काय मे आयोपान्त इम प्रकार अनुस्य॒त ह कि उन्हें प्रथक्‌ 
करना कठिन ईह अतएव प्राचीनो ने इस विषय को स्वतन्त्र अङ्गके रूपमे नी 
रक्खा । यह विषय आधुनिक युग की उपज है । सम्प्रति स्नातकीय तथा स्नातरोत्तर 
"स्थानो मे मौलिक सिद्धान्त एक पाठ्य विषयके रूपमे निर्धारित है। 
मोरिक सिद्धान्तो ॐ विास की पृष्ठभूमि क्या है इस पर विचार करना चाहिए । 
प्राचीन कारु में छषि-महषि प्रकृति के निकट सान्निध्यमे रहते थे। एक भोर 
वे उसके इन्द्रधनुषी परिवतं्नो एवं कार्यंकका्पो को विस्मयविमुग्ध दि से निहारते 
थे, तो दूसरी ओर अपनी मम॑भेदी दृष्टि से उनके गृढ रहस्य को हद्यंगम करने का 
प्रयदन करते थे तथा इससे उत्पन्न प्रतिक्रिया को वे श्रद्धा-भयमिश्रित रूपो में 
अभिव्यक्त करते रहते थे । जीवन की सुविधार्जो के लर्‌ प्राकृतिक देवताओं के प्रति 
कृतज्ञता व्यक्त करने फे लिए तथा असुरोसेरक्ताके रिष प्रार्थनाके रूपमे वेदिक 
ऋचार्ज का प्रणयन हुजा, किन्तु इसमें भावना का ही प्रञुच्व नहीं रहा प्रस्युत साथ- 
साथ उन्होनि बुद्धि का भी सहारा ल्या जिससे इनके उपार्यो का अन्वेषण किया 
गया । रोगो के सम्बन्धमें भी यही वात है । यही कारण है कि ऋग्वेद मे ओषधिर्यो 
करा नि्दंश अड्प है जब कि अथवंवेद्‌ मे इनकी संख्या पर्याप्त बद्‌ गड ह । 
रहति के क्रीडांगण मे मानव-करीर का अवतरण क्यो ओर केसे इञा ? यह 
प्रन आदि-मानव को दशंन कीओर रे गया जिससे मानव-श्रीर का निर्माणकेसे 
इभा, उसकी जीव नपरक्रिया केसे सञ्चाटिति होती है, उसमे अनेक विकार क्यो जौर 
केसे उत्पन्न होते है तथा उनका निवारण किस प्रकार करिया जाय आदि विचार 
आयुवंद के अवतरण का कारण वने 1 बाह्य प्रकृति के पर्येण से उदुभूत त्यो का 
उपयोग ऋषि-महर्षियो ने शरीर के रहस्यो को समदने मे किया ओर शारीरिक तर्थ्यो 
का उपयोग प्राङृतिक रहरस्यो के उद्‌ गटन में किया । द्र प्रकार वाह्य ओर जाभ्यस्तर 
्रकृति, रोक जौर पुरूष के साम्य का सिद्धान्त प्रादुभूंत हआ । 
रोके विततमाप्मान खोकं चारमनि पश्यतः । 
परावरदशः शान्तिर्तानमूलखा न नश्यति ॥-च० शा० ५१९ 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए महिं चरक ने का है - 
““पुरूषोऽयं रोकसंमित इत्युवाच भगवान्‌ पुनर्वसुरात्रेयः 
यावन्तो हि रोके मूत्तिमन्तो भावविरोषास्तावन्तः पुर्षे, यावन्तः पुरूपे तावन्तः 
कोके इति ।'” 
““ड्धातवः समुदिता रोक इति शब्दं रमन्ते, तद्यथा-पृथिव्यापस्तेजो वायराका्ञं 
ब्रह्य चाग्यक्तमिति, एत एव च षड्धातवः समुदिताः पुरुष इति शब्द्‌ लभन्ते" 
--चण० कशा० ५।३ ५ |, 
दस प्रकार जब कोक-पुरुष-साम्य का सिद्धान्त निरूपित हो गया तव मानव- 


( ४७५ ) 


शरीर के रहस्यो को समक्चने का एक सररु मागं मिरु राया । एथिवी, अप्‌ , तेज, 
वायु ओर आकाश इन पंचत्वो से निर्मित रोक का सञ्ार्न जिस प्रकार अदश्य 
चेतन तत्व द्वारा होता है उसी प्रकार इन पञ्च महाभूतो तथा आत्मा के समवायरूप 
षड्धात्वास्मक कमेपुरुष ( मानवहारीर ) की अवतारणा की गह । इस प्रकार शरीर 
का भौतिक जौर स्थर रचनात्मक आधार मिरू गया किन्तु जीवनके व्यापारो की 
व्याख्या करने क षु इतना ही पर्याप्त नहीं था । इसे अतिरिक्त, इसके द्वारा निर्जीव 
ओर सजीव पदार्थो में भी अन्दर स्पष्ट नहीं होता था, क्वेरोष कर जब आस्मतस्व को 
सर्वज्यापक माना जाता रहा । अतः इस चेतना की अभिव्यक्ति जिन विविध व्यापारो 
के माध्यमसे होती है उनका युक्तियुक्त विर्रेषण अस्यावश्यक जा । इसके लिप 
भी प्रकृति का आधार लिया गया जौर यह देखा गया कि प्राकृतिक व्यापार किस 
प्रकार ओर किन त्वो से सञ्चालित होते है । वेदिक कारुमे इन व्यापारो कीषदृष्टि 
से भूः, सुवः ओर स्वः इन तीनो लोकों के किए क्रम्लः अग्नि, वायु जर आदित्य 
सञ्चारक माने गणु ह । किन्तु जायुर्वैदीय महपिर्यो की जिन्ञासा का समाधान इतने 
से सम्भव नहीं था क्योकि शरीर में वलाधायक किसी तस्व की अपेत्ता फिर भी रह 
गहं । इसके रिष्‌ उनकी दृष्टि सोम पर गई । सोम वेदिक युग में बलाधायक रसायन 
ओषधि के रूप में बहशः व्यवहृत था जिखसे रोग बल, राक्ति ओर हर्षं प्राच करते 
थे । यह रसाधान का कम॑ प्रकृति में चन्दमाकेदट्वारा होता है जो अपनी शीतर ओर 
जश्रतमय रशिमर्यो से प्रकृति के कण-कण में शीतलता ओौर रख का संचार करता है 
इसीलिए उसे (सुधांश्चः जीर "ओषधीर" कहते ई । इसके अतिरिक्त, कालजन्य 
ऋतुपरिव्तनो के द्वारा जिसमे मुख्यतः ताप का अन्तर निशेषरूप से अनुभवगेभ्य था 
शीन ओर उष्णयेदो गुण स्पष्टतः क्रियाक्लीर प्रतीत हुए जिनके द्वारा शरीर तथा 
उसके भ्यापारो मे पर्याप्त परिवत॑न का अनुभव होता था। इस आधार पर वैदिक 
कारु म ही अग्नीषोमीय सिद्धान्त की स्थापना हो चुकी थी । इस प्रकार आग्नेय 
तथा सौम्य तत्व तो स्पष्ट थे ही एक मध्यवती नियामक तत्व अपेकित था जो वायु 
के रूपम प्रा इजा । जीवन के मुख्य व्यापार शवास-प्रश्वात मे शरीर में वायुका 
आवागमन तो स्पष्ठथा ही, यह भी देखा गया कि यह श्लीत-उष्ण के नियामनमें 
भ्रसुख भाग रेता है ओौर इस प्रकार योगवाह होने के कारण दोनो के गुणधर्म अण 
कर केता हे अतः जादंर्शं मध्यस्थ है :-- 


योगवाहः परं वायुः संयोगादुमयाथेश्चत्‌ । 
दाहकरत्तेजसा युक्तः शीतकृत्‌ सोमसंश्रयात्‌ ।-- च० चि ° ३।३८ 


यह भी अनुभव किया गया कि श्षीत्छतु मे शरीर बलिष्ठ ओर पुष्ट रहता है तथा 
ओप्मऋतु मे ऊ रीण ओर दुर्बल हो जाता है। यह विसर्गं ( रसाधान ) भौरं 
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आदान का क॑ प्रङृति मेँ चन्द्रमा जौर सूयं के द्वारा होता है । चन्द्रमा जपनी शीतल- 
सिन्ध ररिमि्यो से प्रकृति में रसाधान करता है तो सूं अपनी तीच्ण-्रचण्ड किरणों 
सेरसका क्षोषणकर रेता है । इन दोनो क्रियां का नियमन गति के माध्यम 
से वायुकेद्कारा होता है जिसे विक्ेप कहा गया है । कीत-उष्ण का संचार तथा रस 
का यातायात वायु केद्भाराही संपन्न होता दे । इस प्रकार विसर्गं, आदान ओौर 
वि्ेप ये तीन प्रातिक व्यापार कऋमश्ः चन्द्र, सूर्यं जीर वायुके द्वारा संपन्न होते 
ह! इसी आधार पर महषि्छं ने जीवन-व्यापारों के संचारुनकेिषएु तीन तत्त्व 
स्थापित किष्-कफ, वित्त ओर वात, जो क्रमशः चन्द्र, स्य ओर वायु के प्रतिनिधि 
स्प मौर जो शरीर मे विस्म, आदान जर विक्तेप की क्रियाओं का संचालन करते 
ह । महरि सुश्वुत ने इसको स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया हे - 
विसगौदानयिक्तेपैः सोमसुयोनिला यथा । 
धारयन्ति जगदूदेहं कफपित्तानिलःस्तथा ।-सु° सु° २१।६ 

इस प्रकार भर्रति-पयंवेक्षण के आधार पर जायुरवेद्‌ के मूभूत सिद्धान्त-- 
त्रिदोषवाद्‌ की स्थापना इई । 

यज्ञ मे बलि के किष पश्चुमं का प्रयोग होता था। उनके शरीर के अंग-परत्यगो 
का निरीच्तण कर उस आधार पर शरीररचना का प्रारम्भिक ज्ञान विकसित हुञा। 
अङृति मं विभिन्न तत्व की साभ्यावस्था हरने पर॒ कायं टीक-टीक होता हे तथा 
वैषम्य होने पर कर्यो का संपादन दीक नहीं होता, इसी आधार पर स्व।स्थ्य एवं 
विकार की कल्पना की गहं । त्वो की वृद्धि एवं हास विकार का कारण होता द । 
जेसे वायु विक्र बन्द हो जाय या इतनी अधिक हो जाय कि ओंधी-तूफान चलने 
लगे, ये दोनो ही वेकारिक ई उसी प्रकार शरीर मे वाततके दयया धृद्धि से तञ्जन्य 
विकार उस्पन्न होते है । ठीक इसी प्रकार पित्त (अग्नि) तथा कफ (शीत) के संबन्ध 
म हे । चिकित्सा का भी भस्यन्त सरल रोक प्रचलति माम हे--बदे हुए को घटाना 
भौर क्तीण को बढाना जीर इस प्रकार उने साम्यावस्था मे रे आना । इसका उपाय 
भी समानता से वृद्धि ओौर चिपरीत से हास यथा सव्य से श्शीत की बृद्धि जरं उष्णता 
का हास । साम्यावस्था ओर प्रकोपावस्था मे खोकगत एवं क्लरीरगत वात, पित्त ओर 
कफ का तुलनात्मक विवरण अस्यन्त सुगम होखी मे महि चरक ने ( चरकसंहिता 
सूत्र० १२अ०) दिया हे। बादके दिनो मे नदियों का पानी अपनी सीमा तोड़कर 
बाहर फेल जाता हे जौर उस प्रदे मे अनेक उपद्रव करता है उसी प्रकार दोष भी 
कुपित होकर शरीर मे प्रत होते है - 


„ “यथा महान्‌ उद्‌कसंचयोऽतिदद्धिः सेतुमवदायं अपरेण उदकेन व्यामिश्रः 
सबतः प्रधावति । एवं दोषाः कदाचिदेकशो द्विशः समस्ताः शोणितसदिता वा 
अनेकधा प्रसरन्ति । -सु° सू° २१।२५ 


( ४७७ ) 


ऋतुजं के अनुसार दोषो के प्रकोप ओौर प्रशमन का निरूपण रोकनिरीष्ण के 
आधार पर किया गया है । वर्षतु मे क्ष्षावात की प्रमुखता, शरद्ऋतु मे कन्या- 
राशिस्थ सूर्यं की भरखरता तथा वसन्तचऋतु मँ शीत की परिणति को देखकर उन 
ऋतुओं मे क्रमशः वात, पित्त ओर कफ दोषो के प्रकोपका कार निधारित किया 
गया ह । 


खोक म जिस प्रकार शस्य की उत्पत्ति ऋतु, सत्र, जरु ओर बीज के संयोगसे 
होती हे उसी रकार गभं की उत्पत्ति भी इन्हीं घट्को के संयोग से होती है । 


ध्रवं चतुणणौ सान्निध्याद्‌ गभः स्याद्‌ विधिपूर्वकः । 
ऋतुक्तेत्राम्बुबीजानां सामग्रयादंङकरोयथा ।- सु° श्ा० २।२९ 
बीज के समान श्चरीरोर्पादक होने से श॒क्र एवं रज को बीज संज्ञादी गहरं हे। 
गभं अंकुर है जिसमे सभी अंग-परव्यं ग अव्यक्त रूप में होते हे । बःङ्यावस्था पुष्पमुकु- 
ख्वत्‌ है जिसमे शक्र रहने पर भी उसकी अभिव्यक्ति प्रतीत नहीं होती । 
शारीर में अन्न के पाचन-भ्यापार का निरूपण रोक-व्यवहार के आधार परी 
किया गया है । बाहर भोजन बनाने ढी जो प्रक्रिया है - पात्र मे जल रखकर उसमें 
चावछ डारूते ह ओर उसमे नीचे से अग्नि देते है । साथ-साथ पर्याप्त वायु भी गनी 
चाहिए्--वैसी ही प्रक्रिया की कल्पना शरीरगत भोजन के पाचनमे की ग्है। 
आमाशय स्थाली है जिसमें भुक्त भन्न रहता है । जर केलिषु क्रेदक कफकी 
कल्पना की गई हे । पित्त अग्नि के स्थान परदहैजो अन्न का पाचन करता हे तथा 
समान वायु कै द्वारा उसका संचुत्तण होता रहता है । भोजन बनने के बाद्‌ ग्राह्य अंश 
को रख रते है तथा व्याज्य ज्ञ कोफकदेतेर्दै वैसे ही मर भाग बाहर निकल 
जाता हे ओर प्रसाद्‌ भाग से धातुर्भो की उत्पत्ति है । 


भरत एक कृषिप्रधान देशा हे । कृषिकमं मे जर की सिचाईं से पौधों की वृद्धि 
सौर पोषण प्रव्यद्धतः देखा जाता है । यदि समय पर पानीन मितो एस होना 
सम्भव नष्ठीं । इसी आधार पर श्ररीर मेँ रसधातु के रूबहन ओौर उससे उत्तरोत्तर 
धातुर के निर्माण द्वारा उसके पोषण का निरूपण किया गया है । जल के संवहन के 
किए जिस प्रकार नालि्यो बनाई जाती ह उसी प्रकार शरीर मेँ विविध पदार्थो के 
संवहन ओर स्थानान्तरण के किए स्रोतों की स्थापना की गह हे ।' 


इसी प्रकार आयुर्वेद के अन्य चेत्रौ मेँ भी रोकश्यवहार के जाधार पर विषय को 
हृद्थंगम कराने का भ्रयटन किया गया ह । जायुवेदीय महिं ने भ्रङृति-पयवेचण के 
हारा प्रकृति एवं विकृति के रहस्या के उद्घाटन का प्रयास किया जीर विक्ति के 
निवारण कै द्वारा पुनः भ्रकृति-स्थापन के र्य तक पर्वे का उपकम किया । सांख्य- 


८ शेत } 


ददन की प्रद्रति जीर विङृति आयुरवेदीय प्रकृति ( स्वास्थ्य ) ओर विङ्कृति (रोग). का 
आधार है 1 जिस प्रकार विदिधवर्ां प्रक्त्ति अपने एकरूप निश्चित ख्दय की ओर निरन्तर 
प्रवाहित हो रही है उसी प्रकार आयुवेद भी विविध विद्ृति्यो के पथसे होता इजा 
्रङ्ृति-स्थापन के ख्देय ङी ओर आदिक मे चला आ रहा है । आयुवदीय मदर्षियो 
ने प्रकृति-पर्यवे्तण क आधार पर रेसे मौलिक सिद्धान्तो की स्थापना की हे जो आज 
मी विज्ञान के लिए मूर्यवान पाथेय हो सत्ते द । 


त्रिदोषवाद्‌ की उद्धवभूमिक्याहै यह अनुसंधान का चिषथ है! आयुर्वेदीय 
संहितार्जो में तो यह वाद्‌ उपजीन्यतया स्वीकृत है, छिन्त जायुवेद्‌ के मूलभूत वंदिक 
वाडमय में क्रिख स्थल से इसका उद्गम इआ यह एक रोचक विषय हे । आयु्दीय 
संहितार्ज के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि त्रिदोषव।द्‌ की स्थापना टोकपर्यवेद्तण 
के आधार पर एवं लोक-पुरुष-साम्य की भित्ति पर हुई है । जैसाकिं सुश्चुतने कहा 
हे कि सोम, सूर्यं जौर वायु के अनुसार कफ, पित्त ओर वायु कीस्थापनाकी गई. 
है । आधिदेवत दृष्टि से चन्दर, सूयं जर वायु जिस प्रकार जगत का धारण करते है 
उसी प्रकार अध्यात्मलोक का धारण कफ, पित्त ओर वात करते दै । 


वैदिक वाड.मय मे भूः, सुवः ओर स्वः अर्थात्‌ पृथ्वी, अन्तरिक्त ओर द्यौ इन 
तीर्न खोक के किए अग्नि, वायु जोर आदित्य ये तीन देवता स्वीङृत ह । उपनिषदो 
के त्रिवृत्‌ मे मी तेज, जर जौर अन्न है| त्रिदेव में अग्नि के स्थान पर सोम कब ओर 
कैसे आया तथा सोम, बाय जौर दिस्य का त्रिक, जो त्रिदोष का आधार है, कैसे 
बना यह विचारणीय हे । इसी प्रकार त्रिद्रत्‌ में अन्न के स्थान पर वाय॒ आकर तेज, 
जर ओर वाय यह त्रिक केसे जौर कव बना जिससे त्रिदोष का सिद्धान्त अंकुरित 
इजा ¶ 


देसा प्रतीत होता है कि त्रिदेव के अतिरिक्त सोमको भी पर्याप्त महध्व दिया 
गया था ¦ सोमयाग स्वतंत्र रूप से प्रचरति था, जो इसके महच्व को सूचित करता 
है । यह बककारक वत्व दै । शतपयव्राह्मण में एक कथा हे कि इन्दर्‌ का जब वृत्रासुर 
के साथ युद्ध होने ल्गा, तो वे बहुत दुबल जौर श्रान्त हो गये तव बराधान ङे किष 
सोम का प्रयोग किया गया । इस प्रकार सोम बराधायक्‌ तत्व का प्रतीक हे। यह 
न केवर ओषधिर्यो का राजा दै, बर्कि चन्द्रमा से भी इसका सम्बन्ध स्थापित छया 
गया हे । इसी आधार पर चन्द्रमा को ओषधीश्च कहा गया है, जो रोक मे रसका 





१, भ्रियत्रत शमाः युद के मौटिक सिद्धान्तो का आश्र परकृतिपर्थवेक्ण, प्रज्ञा, 
काशी हिन्द विश्वविद्यालय, ४०}. ॐ (1), 0नण्न, 1965. 


( ¢ ) 


कंचार करते है 1 फिर जग्निषोमीय सिद्धांत के अनुसार भी सोमतस्व की प्रधानता 
हो जाती है । आग्नेय होने के कारण अग्नि मौर जादित्य समान है अतः आदित्य 
मेही अग्नि का अन्तर्भाव कर स्या गया होगा सौर वहां सोमको स्थान दिया 
गया होगा । 
सूये एवाग्नयः चन्द्रमाः सौम्यः {--श० त्रा० १।५।२।२४ 

इस प्रकार सोम, सूथं ओर अनिर का त्रिक निष्पन्न हुआ होगा जिस आधार पर 
आयर्वेदीय आचार्यो ने त्रिदोषवाद्‌ की स्थापना की होगी । इसी प्रकार त्रिवृत्‌ मे तेज 
अौर जक तो अग्नि ओौर सोम केप्रतीकटै ही, अन्न प्राण रूप होनेसे वह वायका 
प्रतीक हो जाता है । इस प्रकार इसका भी समाधान दहो जातादहै। अस्तु, जोभी 
हो, यह मनीषिर्यो के किए गवेषणा का विषय हे । 


सम्पति त्रिदोष के प्रकोप का विचार केसे आया यह विचारणीय हे । ऋतुं के 
अनुसार दोषो के स्वाभाविक पकोप का वणेन आयुर्वेदीय संहिताओं मे करिया गया 
है। यथा वषा मँ वायु, शरद्‌ मेँ पित्त तथा वसन्तं कफ का प्रकोप माना गया 
हे । वेदिक कारु में यज्ञोका विधान विशेषतः छतुसंधियो मे होताथा, क्योकि 
ऋतुसं धियो मे अनेक प्रकार की व्याधियां उद्पन्न होती थीं । 

गोपथब्राह्यण में रेखा उर्रेख है :-- 

ऋतुसंधिषु व्याधयो जायन्ते ऋतुसंधिषु यज्ञाः क्रियन्ते । 

वर्षा, शरद ओर वसन्त वस्तुतः ये तीनो ऋतुरूधिर्या ई । शिशिर भौर म्रीष्म ॐ 
श्वीच की सन्धि वसन्त दै, जव श्षीत समाप्त होकर उष्णता प्रारन्भ होती ह| ग्रीष्म 
लोर शरद्‌ के वीच की संधि वर्षा हे, जब उष्णता का अन्त होकर सोमतत्व का 
श्रारम्म होता है । वस्तुतः यह तेज ओर जरू की सन्धि है । इसी प्रकार उष्णता ओर 
श्लीत की संधि शरद्‌ हे । ऋतु्जो में पूवंसंचित दोषो का विरद्ध॒तस्व के संयोग से 
भ्रकोप होता है । यथा शीतकारु मेँ संचित सौम्य तरव (कफ) का प्रकोप उष्णता के 
संपकं से वसन्तमे ता है। ग्रीष्म मे संचित तेजःसमुद्भूत वाय का प्रकोप 
-जरतत्व के संयोग से वर्षामि ्टोता है । इसी प्रकार उष्णता के कारण संचित आग्नेय 
तस्व ( पित्त ) का प्रकोपज्ञेय के सम्पकंसे करद्‌ मे होता दै। इन ऋतुओं में 
उध्पन्न रकष्णो को देखकर उस आधार पर दोषो के प्रकोप का नियम तथा तदनुसार 
उनके शमन की भ्यवस्था आचार्यो ने निर्धारित की होगी। जैमिनीय ब्राह्मण में 
संथिकार मे भारिवन उक्थ काविधान है, जो वैश अशिवनीक्मासे मे सम्बन्ध 
अखता है। 

यत्‌ समदधुः तत्‌ संषेः संधित्वम्‌ । आशिनं खलु बे सन्षेरुक्यम्‌ ॥ 


1 
जण न्ा० १।२०९ 


( ४८० ) 


यत्त से सम्बद्ध होने के कारण इनकी संज्ञा छतु रै : - 
यद्‌ छत्वियाद्‌ असृजत्‌ तद्‌ ऋतूनां ऋतुत्वम्‌ । -जे° बा० ३।१ 
शतपथब्राह्मण में किला हे -- \ 
षट्‌ वा ऋतवः संवत्सरस्य संवत्सरो यज्ञः । --श० बा १।२।३।१२ 
इस संवर्सर-यत्त का समिध वसन्त, अग्नि म्रीष्म, इड वर्षा, बर्हि शरद्‌ तथाः 
स्वाहा हेमन्त है । ( श्ण ब्रा० 91४8 ). ऋतुग्रह-प्रकरण ( ४।२।५ ) मे भ्रत्येक 
ऋतु में विशिष्ट विधान किया गया है । अग्निषोमीय सिद्धान्त के जनुसार तीन सुख्य 
ऋतुये मानी गई ह :~- ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त ओर शेष तीन कऋतुयं इनकी अङ्गभूतः 
बतला गईं है :-- 

त्रयो ह घा ऋतवोऽचरतवोऽन्ये । ग्रीष्मो बषौ हेमन्त एते ह वा ऋद्धा छतवः 
उपार्लेषग। इवान्ये । -जे० बा० २।३६० 
हतपथन्राह्मण मे वसन्त, प्रीप्म ओौर वर्षा को देव-ऋतु जओौर शरद्‌ हेमन्त, शिशिर को 
पितृ-तु कषा है ( २।१।३ ) इसी आधार पर चरक ने कारु को शीतोष्णवष॑लक्षण, 
चत्रबरु एवंकष्ा है । यह कफ, पित्त, वात का उपल्तण ह । 

ऋतुष्टोमयक्ञ से ऋतुञं की पुननंवता होती है । -जे° बा० २।२११ 
शतपथब्राह्मण मेँ वसन्त, भ्रीष्म ओर वषां हे तथा इन ऋतुं में क्रमशः ब्रह्वचंस्‌ , 
धन के ढ्ए्‌ यत्त का विधान किया हे: 

तस्माद्‌ ब्राह्मणो वसन्ते आदधीत ब्रह्य हि वसन्तः तस्मात्‌ क्षत्रियो भ्रीष्म 

आदधीत क्षत्र हि भ्रीष्मः तस्माद्‌ वैश्यो बषौस्वादधीत विडिढ वषः । 

८ --क० ना० २।१।३।५ 
श्रौतसूत्र में दोषप्रकोप के अनुसार वसन्त, वर्षा ओर श्रद्‌ इन ऋतुओं मे यज्ञ 

का स्पष्ट विधान किया हे । संवस्सरयाजी दो प्रकार के टोते ईै-ऋतु याजी ओर 

चातुमांस्ययाजी । प्रथम वगं के रोग ऋतुं की प्रधानता से काये करते ह जौर 

दूसरे रोग मास की प्रधानता मानते ई । वसन्त मे वैश्वदेव ८ ज्योतिष्टोम, अग्नि- 

ष्टोम या सोमयाग ) परावद मे वरुणप्रघास तथा शरद्‌ मे साकमेव यज्ञ करने का 

विधान है - 

“ऋतुयाजी वा अन्यश्चातुमोस्यय।जी अन्यः । यो वसन्तोऽभूत्‌ प्राबडभूत्‌ 
शरदभूदिति यजते स ऋतुयाजी । अथ यश्चतुषुः मासेषु स चातुमौस्ययाजी 
वसन्ते वैश्वदेबेन यजते प्रावृषि बरुणप्रधासैः शरदि स।कमेधैरिति धिज्ञायते 1 

-- आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ८।१।२८६७-६८ 

वसन्ते ब्रसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजते | --आ० श्रौ० १०।१।२६३४ 

वषो शरदि बादधीत --आ० श्रौ° ५1 ८।११५० 


({ ४८१ ) 


अग्निष्टोमः प्रथमयन्नः --आ०श्रौ० १०।१।२६३२ 
के द्वारा अग्निष्टोम की प्रधानता बतराई गदं है। संभवे, श्षीतभ्देक् मे रहनेके 
कारण वसन्तकारु मे कफप्रकोप से विज्ञेष कष्ट का भनुभव होता होगा, वषां जर 
श्रद्‌ से उतना नहीं अतः वसन्तच्छनु ओौर अग्निष्टोम की प्रधानता रक्ली ग हो। 
इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण म वर्षां पर विक्षेष जोर दिया गया है । भारत एक कृषि- 
प्रधान देश हे, वेषां कृषिका समय है, अतः उस समय रोगों का स्वस्थ रहना 
विशेष आवश्यक है । अतः उसका महस्व वतकाते हुए यह कहा कि वर्षा्ने ही 
सभी ऋतुओं का अन्तभाव हो जाता है ओौर वर्षा सें यज्ञ अवश्य किया जाय । 


(८ =, € ट 
स वे वषौस्वादधीत । वष बे सवे तवः । ... .. यदेव पुरस्तात्‌ बाति 
तद्‌ बसन्तस्य रूपं, यत्स्तनयति तदुप्रीष्मस्य, यद्वेति तद्षीणां यद्‌ विद्योतते 
तच्छरदो यद्‌ बृष्ट्योदुगृहणाति वदु हेमन्तस्य ^" 
---श० ्रा० २।२।{।<ब्द्‌ 
अर्थास््‌-वषाऋतु में यज्ञ करं । वषा में सभी ऋतु्जों का समवेश्च हे । जो हवा 
चलती है वह व्तन्त का रूप है, जो गरजता हे षह ग्रीष्म का, जो षरसता है वह 
वर्षा का, जो बिजली चमकती है वह शरद्‌ का ौर वर्षा के वाद्‌ जो शीतलता आती 
हे वहदेमन्तकारूपहे। इस प्रकार एक ऋतु मे संशांशकङपना द्वारा सभी ऋतुं 
का समावेश्य किया मया हे । शतपथ बराह्मण के नवम काण्ड म वातदोम, रमतीहोम. 
तथा वारुणीष्ोम का रुगातार वणेन हे । वातद्दोम वात्ञांति के रिपु विहित हे \ 
स्ड्मती होम रूप (कांति) के किषु उपादेय है । कान्ति भ्राजक पित्त का कायं है अतः 
यह पित्तसम्बन्धी होम प्रतीत होता है । वारूणी होम वरणदेवता ( जल ) से सम्बन्ध 
रखता ह भौर घी्यभ्राति के किए विदित है । स्पष्टतः यह कफ की ओर संकेत करता 
है । इसी प्रकार दिनरात में छः छतुर्ओ का चक्र धूम जाता है भौर तदनुसार दोषों 
की स्थिति मं भी परिवत॑न आता हे 1 ““वयोऽहोरात्रमुक्कानां तेऽन्तमण्यादिगाः कमात्‌” 
का वेदिक वाडःमय में इसका आधार इस प्रकार मिकूता हे :-- 


“आदित्यस्त्वेव सवेश्तवः | यदेवोदेत्यथ वसन्तो यदा संगवोऽथ भ्रीष्मो 

यदा मध्यन्द्नोऽथ वषौ यदापराद्वो शरदू यदैवास्तमेत्यथ हेमन्तः 1” 
-श० त्रा० २।१।११६ 

यह ओर सूच्म कपना है । दिन में ही छः ऋतुं का निर्धारण किया गया है । 
इसी प्रकार रात्रिम भी दुः ऋतो की कल्पना की जा सकती है । दोषों के सम्बन्ध 
मे साम्यस्थापन का विधान जायुर्वेदीय संदिताओं मँ दिया है- बे हुए दोषो को 
घटाना, कीण दोषो को बढ़ाना भौर सम का परिपारुन । एेसा ही एक वचन शतपथ 
जाह्यण मँ मिरुता है :- 

३१ आ० 


( 8८२ ) 


“इन्द्र एतत्‌ सप्रचमपश्यत-न्यूनस्याप्त्यै, अतिरिक्तस्यानतिरिक्त ये › व्यदधस्य 
समृद्ध्य --श० बा० ६।४।३।१ 

हन संकेतो से प्रतीत होता ह कि छतुसंषियो मे भ्याधियो के होने से उन-उन 
ऋतुओं मे होने वारे विक्षिष्ट रक्षणो के अनुसार विभिन्न दोषो के प्रकोप का निर्धारण 
क्रिया गया होगा ओौर उनके लिए यर्तो की व्यवस्था की गई होगी । 


मौर्िक सिद्धान्त के कत्र मे कोई विशेष परिवतंन या चिकार नीं इजा । यह 
अवश्य है कि समय-सखमय पर इनका विशदीकरण ओर विस्तार होता रहा यथा 
चरक मे वात के पाच प्रकारो के नाम ईँ किन्तु आगे चरूकर सुश्रत ने पित्त के तथा 
चाम्भटने कफ के पाचि प्रकारा का नामकरण किया। दोरषोमें तीन ( वात, पित्त, 
कफ ) के अतिरिक्त यूनानी चिकिस्सक रक्त को भी मान्तेथे। सुश्रुतसंहितामें 
इसका संकेत किया दै ।२ ्ाङ्गधरसंहितामें रक्तन रोर्गो की गणना वातादिजन्य 
भ्विकारो के समक्त किया है) यद्यपि चरकसंहिता के विधिश्लोणितीय अध्याय में 
इखका संकेत निहित है तथापि यूनानी चिकिस्सको के साहचय॑ से बाद मे इसका 
विक्ञदीकरण प्रमाधित होने कौ सम्भावना की जा सकती दै ।> 

संहितां के टीकाकारो ने सेद्धान्तिक पन्त की स्याख्या मे अपने विचारो की 
अभिव्यक्ति की दहै । इस सम्बन्ध मे चक्रपाणि, इर्हण, अरुणदत्त, विजयरङिति आदि 
के चिचार अषणोकनीय है । विजयरकित ने अपनी मघुकोष-व्याख्या मे दोष के टन्तण 
तथा कारणश्व पर जच्छ विमं किया है 1* आधुनिक कार मै कविराज गंगाधर 
-राय ने श्ञास्त्रीय सिद्धान्तो का विशेषतः दानिक परिप्रेचय मे विद्वत्तापूणं विवेचना- 
समक अध्ययन किया हे। 


वेयक्तिक प्रयत्नो के अतिरिक्त, सिद्धान्तो के स्पष्टीकरण के किएु सामूहिक प्रचास 
भी आधुनिक कारूमे हय । जिस प्रकार प्राचीनकार मे ऋषिपरिषदें जायाजित 
होती थीं उसी प्रकार की रंभाषापरिपर्दो का जायोजन प्रारम्भ हुजा जिनमे विभिन्न 
विचारो के विद्वान भागकरेते थे । आधुनिक विज्ञान के प्रचार-प्रसार का प्रभाव यह 
इ कि इन परिषदो मे प्राचीन एवं नवीन मान्यतार्ओ मे संतुलन एवं समन्वय 





9. श्रियचतशशमां : त्रिदोषवाद्‌ का प्रकोपपत्त, आयुर्वद्विकास, च्रे, १९६५, 
पृण ९.११ 
२. सु० सु० २१।१-२ 
2३. गुक्तकारीन स्थिति के रिष्‌ देखं मेरा इण्डियन मेडिसिन इन दी क्लासिकल 
एजे' पू० १५-१९ 
७. देख प्रस्तुत ठेखक की रचना “दोषकारणस्वमीमांसाः ( चौखम्बा, १९५५ ) 
^ च० सू० १,२५,२६, सि° ११ 


( ४८३ ) 


कामी प्रयास फिया जाने रुगा । निखिरू भारतीय आयुवेद महासम्मेलन के मंच पर 
तो रेसी गोष्ियो का आयोजन होता ही था, इस प्रकार की सवेप्रथम एवं उरटेखनीय 
परिषद्‌ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय सें उसके कुरुपति महामना मदनमोहन मालूवोय 
द्धारा संयोजित "पञ्चम्टाभूत-त्रिदोष-चर्चापरिषद्‌" ( २ से ८. नवम्बर तक १९३५ ) में 
इई 1 इसके दो भाग थे- एक पञ्चमहाभूत के रि जौर दूसरा त्रिदोष के किए । 
पहर विभाग के अध्यत्त महामषोपाध्याय प्रमथनाथ तकंभूषण तथा दुसरे विभाग के 
अभ्यक्त कविराज गणनाथसेन थे । मंत्री आचार्य याद्वजी थे जिनकी सहायता 
वामनज्ञाखरी दातार, दुगादत्तशाखी ओर उपेन्द्र नाथदास कर रहे थे । इसमे प्राचीन 
विद्धानां के साथ-साथ आधुनिक वेच्ठानिकों ने भी भाग लिया। इसके निम्नांकित 
निर्णय हुये- 

पञ्चमष्टाभूतपरिषद्‌ 

१. प्रतीच्य वेक्तानिक के पदार्थ-वगींकरण का ृ्टिकोण एवं मुख्य रुच्य प्राचीन 
ऋषिर्यो के दृष्टिकोण एवं सुर्य ध्येय से अस्यन्त भिन्न है । पेसा होते हुये भी परिषद्‌ 
मे होनेवारे वाद्विवाद से हमरोग एक पेसी भूमिका का अनुभव कररहेरहैकि 
आगे चलकर हमलरोग पैसे सम्मेखन के द्वारा किसी एक उफादेय निर्णय को प्राप्त कर 
-सकेगे जो किं प्रव्यक्त तथा अनुभवात्मक तकं पर स्थित हो सकेगा । 

२. इस समय तक प्रतीच्य वैच्लानिकों के दारा कयि हये ९२ मूरतस्वो एवं 
तन्मूरुभूत विदयस्कणो के वर्गीकरण की दृष्टि से पञ्चमहाभूत वर्गीकरण सिद्धान्त का 
विचार करने से परिषद्‌ इस निरिचत मत पर प्च चुकी है कि इन वर्मीकरणो का 
परस्पर कोई विरोध नहीं हे । 
जिदोषपरिषद्‌ 

१. त्रिदोषक्ञान सभी आयुेँदकार्यो का मूरभूत होने के कारण सप्रयोजन हे । 

२. घादादिं का धातुष्व, दोषर्व जौर मरुस्वं जवस्थाविजशेष से अभिग्यक्त होता हे 
जो परस्पर अविर. हे । 

३-४. सभी प्राङृत कौ मे कवंस्व जौर नियामकत्व के साथ-साथ स्वतन्त्रतया 
दूषणकशीलस्व वोषर्व हे, जो वातादि तीन मेही है अन्यत्र नीं । अतः दोष 
तीनदहीदै। 

५. शक्ति दव्याधिष्टित होने से उसकी स्वतन्त्र स्थिति नीं होती जतः वातादि 
का शक्ठिर्व नीं किन्तु दरव्यस्व टी हे । 

३. पित्त ओर कफ का अवस्थाभेदं से स्थूरुस्व ( चद्धरिन्दरियमराद्यत्व ) ओर 
सूच्मत्व ( चद्धरिन्दियाम्राद्यस्व ), वायु का पित्त ओर कफ की अपे्वा सूदमत्व दे, 
'अभ्यक्तो ज्यक्तकमां च, इस कथन के आधार पर । उपाधिनिष्ठ वायु का (नीक बभ' के 
समान बहिरिग्प्रियग्राहयत्व भी हे । 


( ४८४ ) 


७. अदृोपग्टीत पञ्चमहामूत ही वातादि के उपादान ईद उनकी उत्पत्ति का क्रम 
चरक श्ारीरस्थान (अ०४) में निरदिं्टहे। 

८. वातादि का स्वरूप, गुण ओर कम॑ चरकोक्त ही है । 

९. वातादि भ्रस्येक का पञ्चविधत्व वास्तविक हे जो स्थान जौर कार्य ङे मेद्‌ पर 
आधारित है! उनके कायं ओर स्वरूप का मेद्‌ उसी कारणसे हे । 


१०. रोगो. के प्रति दृष्यसहित कातादि समवायिकरण, सूचमरूप मं निमित्तकारण 
ओर दोषदुष्यसेमच्छ॑ना असमवायिकारण दै । रोगविशेष के प्रति कीटादि भी निमित्त 
कारणदहै। 

चोपडाकमिटी की वैश्ञानिक क्ञापनसमिति कीजो वैटक १५-२२ दिसम्बर, 
१९४७ को इदं उसमे भी मौलिक सिद्धान्तो पर विचारविमशं हुजा) । 

यनः नि० भा० आ० महासम्मेरन के निर्णयानुसार श्री वे्नाथ जायरवेद्‌ भवन 
द्वारा आयोजित पञ्महाभूत एवं त्रिदोष पर श्ाखचर्चापरिषद्‌ २२ से ३१ दिसम्बर 
तक १९५० पटना में हुईं। इसके अभ्यक्त जआाचायं यादवजी तथा मंत्री ओौर 
संयोजक थे प° रामरक्त पाठक । इसका विवरण एवं नि्णेय सचित्र जायुरवेद्‌ (फरवरी, 
१९५१ >) में प्रकाशित है । आचायं याद्वजी का प्रयत्न इस दिशा मे १९०्७सेदही 
चरु रहा था । इस प्रकार आधुनिक कार में मौलिक सिद्धान्तो के स्पष्टीकरण एवं 
आधुनिक वि्ञान से समन्वय के कायं मे आचार्यं यादवजी ने नेतृर्व प्रदान क्रिया हे । 


आधुनिक कारु में इस विषय पर वाडमय का भी सृजन इजा जिसमे निम्नां- 
कित रनाय उल्रेखनीय ईै-- 

१. पञ्भूतपिक्तानम्‌-( चौखम्बा, वाराणसी, १९६२, द्वि° सं० ) 

२. त्रिदोषविक्नानम्‌-८( वही, १९६६, च० सं° ) 

इन अरन्थो के रचयिता कविराज उयेन्द्रनाथदास ई । कविराजजी का जन्म 
७ अगस्त १८९१ को फरीदपुर जिला (बंगरू।देक्षा) के गख्चापादा भ्राम में हुा था । 
वह काशी के उमाचरण कविराज के शिष्य थे । दिखी के आयुर्वेदीय एवं तिब्बी कारेज 
मे १९२५ से १९५८ तक प्राभ्यापक रहे । जाप जायुरवेद के मर्मज्ञ विद्वान थे। 
२५ विसम्बर १९६५ को आपका स्वर्गवास हुभा । 

३. त्रिदोषमीमांसा--हरिक्षरणानन्द्‌ (अ्तसर, १९१४ ) 

४. त्रिदोषवाद-मानुक्षंकर जामा ( भावनगर, १९३५ >) 

५, त्रिदोषालोक-- विश्वनाथ द्विवेदी ( पीषीभीत, १९४१ } 

६. त्रिदोषविज्ञानम्‌-( जामनगर, १९५१ ) 

५, त्रिदोषतत्वविमशं--रामरद्च पाठक (वेधनाथ आयर्ेद्‌ भवन, १९६० द्वि०संर) 
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9. इसके निणंय चोपङ्ाकमिटी रिपोटं, भाग २, ¶० १८३-१९२ पर देख । 


( ४८५ ) 


८. निदोषसंप्रह--धर्भदत्तवैद्य+ ( चौखम्बा, १९६८ ) 
९. प्राङ्कतदोषचिल्तान--कविराज निरञ्जनदेव ( आयुर्वेदिक एषं तिभ्बी जकादमी, 
कखन, १९७१ ) 
9०, प्राक्त अग्निविक्ञान- „+ (कही) 
११. आयुवेद के अरुभूत सिद्धान्त ( गु° >) -ज्लोभन ( अहमदाबाद, १९६९ ) 
जबरपुर के बी० वी० देग्वेकर का भी मौरिक सिद्धा्तोके कत्र मे अच्छा 
योगदान हेर । 
अंग्रेजी मे भी कतिपय म्मन्थ प्रकाशित हुये जिनमे निम्नांकित प्रसुख है - 
„ 70€ 10८10188 ° 1710084 --{>. वि. ९५१ 
„ ¶0€ 0508 51५608०६ 1.2 ४50 71708 
„ 00876018] = ए0त1९§ 9 4१९०8 ( 3 ४०18, 28298६810176, 
1952-57 )--@. 08713 ०8८॥ 
४, 10१०तणलाफ १० 8 व्लोति58 (९० गश 800 00०1, 80008, 
1959) 
५, 01९8४०0 870 16६एनाा§ 10 = ^$०४९५8--€ कडा ६878 
( 810४० ०8८# ^ ‰०7९९त 1898४80, (2९०५९, 1967 } 


९५ ९ ~> 


अन्तिम तीन अर्थो के प्रणेता चण द्वारकानाथ का जन्म १९०६ ई०्में मद्रास 
कै तंजोर जिरे में हआ । आयुर्वेद की शिक्ता मद्रास के स्कर ओफि दण्डियन मेडिसिन 
म भ्रात की । तत्काीन प्राचायं केष्टन जी० श्रीनिवास मूत्ति के व्यक्तिस्व एवं वेदुष्य 
से आजीवन प्रभावित रहे । ११९४९ में मसूर आयुरव॑द्‌ काज के प्राचायं हुये ! 
तदनन्तर जामनगर आयु दीय स्नातकोत्तर शिक्षण्केन्द्र मे कायचिकित्सा के प्रोफेसर 
नियुक्त हुये । वर्हौ वर्पौ तक कायं करने के बाद्‌ १९५९ मेँ भारत सरकार में देशी 
चिकिसा के परामश्चदाता हुये । सम्प्रति काञ्ची हिन्दू विश्वविध्याख्य के आयुवैदीय 
मौकिक सिद्धान्त विभाग मं विजिटिंग प्रोफेसर है । 
६. (००८९४ ० 4६०१ 70 ^४०7९८५९-- ४. 8088930 [350 
( ०५६१8०४०, 2780988}, 1971 } 


आयुवेद की दानिक पृष्ठभूमि के उहापोह एवं चिन्तन-मनन से पुक्‌ नवीन 


१, 4४०१७१० पालनकर्म चव्ठालिण ( 1956 ) भी जपकी 
रचना हे । । 

२. नि० भा० आय्वेदविधापीट-शिासम्मेरन ८ त्रिवेन्दम, २३-५-१ ९५५ ) का 
आपका अध्यत्तीय भाषण देखें । 





( 9८६ ) 


शाखा "पदा्थविज्ञान' का प्रादुर्भाव हा जिसमें पदार्थौ तथा प्रमाण! आदिका विवे- 
नचचन होने र्गा 1 पाद्यक्रम मे भी यह विषय समाविष्ट इञा । इस विषय पर 
निभ्नाकित अरन्य प्रमुख ई-- 
१. पदार्थविक्धानम्‌--पं० सत्यनारायण शाखी ( इसके कु दी फ छप सके ) 
२. पदार्थविक्ञान--रामरच्च पाठक ८ वेचनाथ आयुर्वेदं भवन, १९४८ ) 
यह ग्रन्थ अतीव रोकप्रिय हुआ ओौर अनेक वर्षो तक इस विषय का एकमात्र 
पाय्यम्रन्थ रहा । पाटकजी का जन्म नयायेखा छपरा ( बिहार ) में ३१ अक्तूबर 
१९०६ इ० को हआ । राजकीय आयुवें दिक स्कर, पटमा के आप प्रथम स्नातका में 
ड । १९४४ मे गुरुर कांगड़ी, जायुर्ेद महाविद्याख्य के प्राचायं हुये । १९४५७ में 
बेगुसराय आयवे दिक कालेज के प्राचार्य इये । उसी अवधि १९४९ मे भारत 
सरकार द्वारा नियुक्त पंडितकमिटी के सदस्य हुये । १९५२ में जामनगर, आयुर्वेदिक 
अनुसन्धानदेन्द्र मे सीनियर पफिजिशियन जर वाद में निदेशक हुये । १९६४ में वहां 
खे विश्राम ग्रहण करने के बाद्‌ लंका मे बन्दारनायक आयुवेंदिक अनुसन्धानकेन्द्र के 
निदेशक रपौच वर्षो तक रहे । आहार विज्ञान, ममंविक्ञान, त्रिदोषतस्वविमश्षं, काय- 
चिकिस्खा प्रमृति आपकी अन्य रचनायें है । 
३. पदार्थविश्वान--काश्ीकर ( बम्ब, १९५२ ) 
४. पदाथविज्ञान--रणजितराय ८ बे्यनाथ आयुर्वेद भवन, १९५० ) 
५. पदार्थविज्ञानम्‌ - वागीश्वर शुक्र ( चौखम्बा, वाराणसी, १९६५ ) 
६. आयुददीयविक्ञानमीमांसा--प्रसादीाल क्षा ( कानपुर, १९३२ ) 
७, + ++ - महादेव चन्द्रशेखर पाठक ( इन्दौर, १९३७ ) 
८. आयुवेददचनम्‌-नारायगदत्त त्रिपाटी ( इन्दौर, १९३८ ) 
९. पदार्थवित्तान--जगन्नाथग्रसाद्‌ शुक्र ( भ्रयःग, १९५० ) 
१०, आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान--वलवन्त शर्मा ( जयपुर, १९५० ) 
११. आयुवेद-दश्षेन- र।जङमार जन ( इटारसी, १९७४ ) 
कानपुर के डा० प्रसादीकालक्षाने १९५० मे दन्ना ओर एुटामिक फिजिक्स 
तुरुनात्मक अनुसंधान शीषंक निबन्ध भी प्रकाशित क्रिया था । 


शारीर 
वेदो मे श्चरीर के अनेक अंग-प्रस्यंगो के नाम आति है । अस्थियो की संख्या २६० 


अस्यन्त प्राचीन कारुसे ची ला रदी हे, पेसा विधान है कि यदि क्रिसी ग्यक्तिकी 
खस्य परदेश्ञ मे अज्ञात रूप सेहो जाय तो ३६० परज्ञवृन्तो से उसकी प्रतिङ्ति 





9. देखें प्रस्तुत रेखक का रेख--215१८०10४# 1० ^$07१608-- ०६७०8, 
१०५. 1962, एए. 325-33 





( ४८७ ) 

बनाकर अन्प्ये्टि कर देनी चाहिए! । स्पष्टतः यह अस्थिर्यो की संख्या का ही बोधक 
हे जिससे शरीर का ढौचा बनता है। हो°्ार्नरे ने अपने प्रस्यात भन्थमं 
यान्ञिवस्स्यस्खति जादि मं वर्णित तथ्यो का सुलनास्मक अध्ययन किया है । शङ्यतन्त्र 
मे जरिथयो की संख्या ३०० ही मानते ई । यह केवर ष््टिकोण काही मेद्‌ डै। 
अस्थिर्यो क अतिरिक्त, वेशी, नादी, धमनी, सिरा, मम॑, कोष्टंग आदिका भी दिषरण 
भिल्ता है । स्वचाके सूष्मद्धुः या सात स्तरो कां मी विशद वर्णन ( प्रमाण, उनमें 
होनेवारे विकार आदि के साथ) च्या गया है । मर्म का विस्तृत व्गन जैसा सुश्रुत 
मे मिस्ना है वेसा यद्यपि चरक मे नहीं है तथापि तरिनर्मीय प्रकरण का वर्णन, 
चिकित्सा ओर सिद्धि दोनो स्थानो मे करनेसे यष स्पष्टहै किं इनका मष्ष्व चरक 
मी मानते थे । मर्म॑स्थारनौ का परिपालन स्वस्थवृत्त का एक आवश्यक अङ्क था। 
खोता का विचार भी दोनो सम्प्रदायो मे अपनी-अपनी दृष्टिसे कियाहे। षिरिभी 
यह स्पष्ट हे कि शास्य-संप्रदाय में ज्ारीरक्ान अधिक विकसित हुआ! 

श्षरीररचना का ज्ञान महर्वियो ने कैसे प्राक्च क्रिया होगा इसकी कल्पना सरल. 
नहीं हे । एेसा प्रतीत होता है कि यत्न मे पशुर्जौर की बलिके प्रसंय मे उसके 
विभिन्न अंगप्रत्यंगो का ज्ञात प्राप्त हुभाहोगा । गाय की पीठ की रसे दोर्नोः 
ठ्क्को कः निकारुने का उल्छेख हे (कौषीतक गृद्यसू्र ५।२।२ ) । बृक्केो को निकार 
कर हाथमे लेने का ` विधान है ( दृक्का उदुधृष्य पारायोरादधाति-आ० शु० 
४।३।२०, का० श्रौ ० २५।८।३४ >) 1 इसके अतिरिक्त, विभिन्न शारीर अवयर्वो के 
नाम भी मिलते है । ममौ का संकेत जमिनीय ब्राह्मण (३।३५१ ) मै कियाद 
८ एवमेव हृदये पादौ अधिहतौ, तौ यदु आाच्नस्यथ ियते ) 1 चरक ने त्रिमम पर 
विप बल दिया दे, सुश्ुत ने १०७ मर्म का विक्द्‌ वणन किया। सुश्रुठ मे संतप्त 
रूप में इावच्छेदु का वर्णन उपलब्ध हता है" उस स्थृर विधि से सूच्म अवयवो का 
ज्ञान रभव नही दहै) पङ्गो की आभ्यन्तर रचना का वर्रन नदहोनेसे यह स्पष्टदै 
कि उन्हें काट कर नीं देखा गया 1 एेसी स्थितिमें शरीर की देसी भूमिका प्रस्तुत 


१. कोषीतक गृह्यसुत्र ५।६।५-६; आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ९।३।५६, काण्घरौ ° २५।८।५५॥ 
२. युरोपमं मी १३०० ई० तक पशच्छदके द्वारा शारीरं काक्ञान प्राक्त किया 
जाता था । उसके बाद्‌ ही शवच्छेद्‌ प्रारम्भ हा । 
~प] ; ^ हार्द पताल ० ऽ८ा€ा6८6, ए. 113- 123, दिल ४०४, 
1964 
३. कौ० सू० ३४।४४-४५; बो० श्रो० ७।८-९; आप° श्रौ° ७1७1२२।8; आर श्रौ 
उ० ६।९, ब्ञ्जातक ( ५।२४ ) मे भी अनेक जवयर्वो के नाम दे । 
४. सु० शाा० ५।४६ 


( <न ) 


करना विस्मयजनक है जिसे डा० हान॑रू जैसे आलोचक मनीषियों को भी चमन्करत 
हो जाना पड़ा है । वस्तुतः यह तपःपूत महर्षयो की सुद्म पर्यंवेच्तण-शक्ति का ही 
सुफल है अन्यथा उस युग मेँ भौतिक साधर्नो के अभाव में देसे परिणामो की केरपना 
मी अक्क्ष्य है । यद्यपि कभी-कभी यह सन्देह होवा है कि छुश्चुत के कार में शवच्छेव्‌ 
प्रचलित था या नदीं ( देखें ० ६८ ) किन्तु इतना तो स्पष्ट हे किं शारीरक्तान के 
ङिष्‌ श्ञवच्छेदन आवश्यक समक्षा जाता था विद्रोषतः शल्यज्ञाखि्यो कं ए (सु 
श्ञा० ५।४३-४५ >) । जौर सम्भवतः इसी संप्रदाय मे शवच्छेद प्रचलित था । इसी 
कारण चरकसंहिता में शवच्छेदन का वर्णन नष्ठीं निरता । दारीरज्ञाख् का विशेष 
महत्व भाज भी शल्यश्चाख के अध्ययन के कलिर्‌ समक्षा जाता है । सुश्वतोक्त सवच्छेद्‌- 
वर्णन मन्य चिकिस्लापद्धतियो की तुरना में प्राचीनतम भी अवश्य है । 

शारीर ॐ छिष सुश्युत ही वै्समाज का जवलम्बन रहा (श्ञारीरे सुश्तः प्रेष्टः) । 
कोड नया ग्रन्थ नहीं लिखा गया । इसका कारण यह प्रतीत होता हि कि मध्यकाङ 
मे इसकी परम्परा समाघ्च दो गड । प्र्यक्त का आधार न होने के कारण प्राचीन 
विचारो म कोई सं्लोधन करमा शक्य नहीं था । किन्तु तान्तिं ने षटुचक्र, नाडीः 
द्य आदि पर यंभीर विचार कर श्षारीर को एक नया रूप दिया! । वनियर 
८ १६५६१६६८ ) ने अपने यात्रा-विवरण मे क्िखा है--““भारतीय ब्राह्मण (वंद्य) 
श्ारीर का क्ञान नीं रखते । वे मनुष्य या पशु का शवच्छेद्‌ नहीं करते । जव मँ 
किसी बकरे या मेद्‌ का छेदन करतातो रोग आश्चर्य या भयस भाग खड़े होते। 
{ षु ३३९) 

शारीर के देत्रमें भोजङृत ग्रन्थ तथा भास्करभद्कृत शारीरपद्मिनी ( १६७९ 
० ) का नाम लिया जाता हैर । अरुणद्त्त ने अष्टांगहृदय (अ० ३) कीटीकामें 
ह्यारीर के अनेक पद्य उद्धृत क्ि है । चाङ्गधर की आढमलरभ्याल्या तथा गूढार्थ- 
दीपिकामे भी रसे पद्य मिरुते ह) ये कर्होंसे लिय गये, कहना कठिन हे । 

आधुनिक कारुमे शारीर म कान्तिकारी परिवतंन आया कऋ० गणनाथसेनङ्ृत 
श्रव्यक्तशारीरम्‌ के प्रकाशन ( कलकत्ता, १९१३ ) से। सेनजी की मान्यताथीकि 
जरौ प्रस्यक्षविरोध पडे वटौ प्रतिसंस्कर्ता के प्रमाद की कल्पना कर पाठटसंश्ोधन कर 
देना चादिएु भौर प्राचीनां ने जो सूत्रशेलीमे विषय का निर्द्च कियाडहे उसका 
विश्ञदीकरण आधुनिक शारीरश्रास्त्रके तर्थ्यो से करना चाहिए । आधुनिक जारीर के 
तर्थ्यो को ही संस्कृत भाषा मे रूपान्तरित कर इस अन्थ मे निवद्ध किया गया दै। 


9. गु्तकालीन वाङमय में भी श्रारीर के अनेक महस्वपूणं तथ्य मिलते ई । देखें 
मेरा -इण्डियन मेडिसिन इन दी क्लासिकल एज, षु° १९-३२ 

२. देखं-्जोटी के इण्डियन मेडिसिन पर काशशीकरकृत परिशिष्ट । 
दासगुक्तः दिष्टरी ओफ इण्डियन फिरासफी, अ० १३, प° ४३५ 


( ४८६ ) 


महामष्टोपाभ्याय कविराज गणनाथसेन का जग्म आश्विन कृष्ण सप्तमी, संर 
१९३४ ( १८७७ इ ० ) को काकी मेँ हुजा 1 इनके पिता विश्वनाथ कविराज काली 
मे ही आयुर्वदाध्यापन एवं चिकिसा करते थे । १९०३ मे कलकत्ता मेडिकरू कारेन 
से एल. एम. एस. की उपाधि प्राप्त की । १९०८ मे एम. ए. ( संस्कृत ) उत्तीर्ण 
इय । आचरेद्‌ का गहन अध्ययन करने के वाद्‌ कलकत्ता भ चिकिस्साकायं प्रारम्भ 
किया ओर थोडे ही समयमे आपका यश्च देक भरमें फर सया। आप नि० भा° 
जयुवंदमहासम्मेन के तीन बार ( १९११, १९२०, १९३१ ) अध्यच हुये । १९१६ 
मे आप महामहोपाध्याय कौ पदवी से विभूषित हुये । आयुवेद के किक्तण में आपका 
महर्वपूणे नेतृष्व था । कलकत्ता मे अपने पिताके नाम पर स्थापित विश्वनाथ 
आयुर्वेद महाविद्यालय के तो आप जध्यक्तथे ही, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 
आयुरवेद्‌-संकाय के आप १९२७ से १९३८ तक अभ्यक्त रहे । काक्षी हिन्दू विश्व- 
विद्याख्य में जायोजित त्रिदोषसंभाषापरिषद्‌ (१९३५) के भाप अभ्य थे । प्रस्यच्- 
शारीरम्‌ के अतिरिक्त सिद्धान्तनिदानम्‌ ( करुकत्ता, १९२६ ), संक्तापञ्चक विमं 
( कर्कन्ता, १९३१ ), क्ञारीरपरिभाषा (कलकत्ता, १९३९ >) आदि आपकी रचनायें 
है । आपका स्वगंवास १९४५ मे हुजा । 


भरव्यक्षशारीरम्‌ का अनुधाद्‌ हिन्दी जौर अन्य करट शेत्रीय भाषाओं में हुजा। 
इसका गुजराती अनुवद्‌ डा० बालङकष्ण अमरजी पाठक ने किया । तीन खण्डो यह 


अन्थ पूणं दुभा । प्रथम भाग की विस्तृत भूमिका मेँ महस्वपूणं रेतिहासिक सामग्री 
निहित है । 


आयुरेव की जो समन्वयवादी धारा प्रवाहित इई उसङे मूर्धन्य नेता कविराज 
गणनाथसेन थे । रूढिवादी पण्डित इनसे सहमत नहीं थे । वंगा मे इनकी मान्यतां 
का विरोध करते थे कविराज उयोतिषचन्द्र॒ सरस्वती जौर काशी मे डा० भास्कर 
गोविन्द्‌ घाणेकर मी इनकी अतिवादौ अ्दृचतियो से सहमत नदीं थे ! डा० धाणेकर 
का कथन था कि शीघ्रता मेँ आधुनिक विज्ञान के प्रभाव मे आकर प्राचीन षं वचनां 
पर इमे आक्तेप नहीं करना चाप्‌ बल्कि उसके समाधान का प्रयत्न करना चाहिषए 
चाहे वह कठिन ही क्यों न हो । गणनाथसेन सुश्रुत-लारीर के आपातिक विरोधाभासों 
के कारण शारीरे सुश्चुतः प्रष्ठः” के बदरे श्वारीरे सुश्चुतो नष्टः, कहना पसन्द करते थे 
जब कि घाणेकरजी की मान्यता थी कि-~ 


भ्शारीरे सुश्वुतः श्रेष्ठोन च नष्टः कयञ्चन ' 
ध्याख्याने तु परं कष्ट इति मे निश्चिता मतिः ॥ 
--प्राक्कथन, सुश्रुतश्षारीरभ्याल्या 


( ४६० ) 


डाक्टर घाणेकर ने इसी होरी पर सुश्च॒तसंहिता के शारीरस्थान पर न्याख्याः 
लिखी जो विद्रतसमाज द्वारा जिरखा समदत इई 1 अभी तक इसका महर्व अच्ुण्णः 
बना हे! घाणेकर जी इसी ग्यास्या के कारणः आयवेद्‌-जगत्‌ म लोकप्रिय हो गये । 
सुश्च॒न सूत्रस्थान कौ भी व्वाल्या देखी ही उत्तम ह! आधुनिक चिक्रिव्साविक्ञान के 
अन्धो कामी आपने हिन्दीमे छ्लि ड जिनमे स्वास्थ्यविक्तान, ओपसमिक रग, 
रक्त क रोस जादि प्रयुख ह॑ 

दक्तिगभारत सें व्यरत्न पी. एस, वारियरनेक्ञारीरककतेत्र मं महसवपूणं काय 
किया 1 उन्हुःने अष्टांगक्षारीरम्‌ टिखा ( १९२५) तथाः चहच्छारीरम्‌ (१९५४२) को मी 
रचना की जिसन्ा थष्डा ही अंश प्रकाशै ञः सका। देच वारियर ज्यवेद्यश्षार 
कोटकटः ऊ संस्थापक थे ¦ चापका जन्म १८६९ में इुजाथा। भारत सरकार द्धारा 
१९३२ में वै्यरत्न क्म उपाधि से सम्मानित हवे थे । 

पुरुपोत्तमश्षःखी हिर्टकर ने शारीरं तस्वद्चनम्‌' प्रकादित किया ( अमरावती, 
१९४२ >) । 

प्रत्यक्चश्चारीरम्‌ के स्थान पर अनेक महाविद्यालयों मे आधुनिक शारीर के हिन्दी 
भाषा में रचित मन्थ प्रचस्तिथे। इनमें त्रिटोकीनाथ वमा का (हमारे शरीर की 
रचनाः ( प्रयाग, १९१६ ) तथा सुङ्कन्दस्वरूपवर्माकृित “मानवशरीररचनाविन्ञानः 
८ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) प्रसुख दह । शवच्छेव के किए हरिस्वरूपकुरशरष्ठकृत 
"अभिनव ज्ञवच्छेद विधि उत्तम मन्थ है । मर्म के सम्बन्धे त॒लनात्मक अध्ययन 
क: सद्वास जायुर्वद विचयाद्य के उपाध्यक्न पी० वी० कृष्राव ने एक उपयोगी मन्थ 
धी रचना की" । दसी आधार पर रामरक् पाठक ने ममविज्ञान किला { चौखम्बा, 
५९४९ > । उस्कत्ता फ डार धीरिन्द्रदाथ दीने भो जआदुर्वेद पर एक समन्वया- 
स्मक पुरत लिली ( कलकत्ता-मद्रास, १९५१ ) 1 

आचार्यं याटवजी द्वारा प्रेरित पदं वें्यनाथ आयुर्वद्‌ भवन द्वारा आयोजित 
तृतोय खचर परिषद्‌ लारीरलाश्र पर दिही मै ( २०-२९ इन, ९९५८ ) ओर 
युतः ररयरादृ म ( ६.१० नवम्वर, १९१८ ) सम्पन्न इद्‌ । इस ध्यक ऊाश्ली 
डिन्द्‌ विश्ठविद्याटय के साःतीरमर्मज्त -ध्यापक पं० दामोद्रश्षमां मोद थे। इसे 








१. मेहरचन्द्‌ लचमणदास, खादौर, १९४० (प्र सं०), चौखम्या, वाराणसी ` 
( १९५० द्वि° संर >) 
देखें प° रर४ 
३. (7 05184;1५0 अपतम्‌ मा {ल वा ८६. 
डा० राव का जन्म गोदावरी जिलामे १८८९ में हुआ । मद्रास मेडिकरु कौरेज 
से एम० बी० बी० एस ० हुये । वहीं कु वर्षो तक अभ्यापक रहने के वाद्‌ स्दरु 
ओफ इण्डियन मेडिसिन मे आये । आयुर्वेद का अभ्ययन कर उपाधि प्राप्त की । 


( ४६१ ) 


शारीरसं्लार्भो के अर्थं निधित क्रिये गये जो "पारिषदं शब्दार्थशषारीरम्‌' ( वेद्यनाथः 
आयुर्वेद भवन, कलकन्ता, १९६४ } । इसकी विस्तृत भूसिका रघुवीरग्रसाद श्रिवेदी ने 
ङ्िखी है । उयोततिषचन्द्र सरस्वती ने “शारीरविनिश्चयः रिदा थाञ प्रकाज्ितन 
हो सका ' 

'मानव-शारीर पर एक नवीन ग्रन्थ दिनकर गोविन्द्‌ थत्ते ( प्राध्यापक, आयुर्वेदं 
कालेज, लखनऊ } का जायु्दद्‌ एवं टिञ्वी अकादमी, रखनङऊ से प्रकाशित हुआ हे! 
प° दामोदरं गौड का (अभिनवशारीरम्‌' वैद्यनाथ खादुर्वेद्‌ भवन द्वारा सद्य 
भ्रकाशिन हुआ है! 

कुदं विद्वानों ने आयुर्वदेतर वाङ्मय से शारीर की सामग्री संकल्ति की जिससे 
महत्वपूर्णं सूचना प्राक्त होती हे" । 

जरौ तक शरीरक्रिया का प्रश्न हे, प्राचीन संहिता सै रक्तसंवहन, पाचन, 
मूघ्रनिर्माण आदि क्ियार्जो का निदश्च उपलब्ध होता है । पाचन मे त्रिविध सवस्था- 
पाक तथा पाचनक्रिया मे समानवायु, पःचकपित्त ओर क्लेदक कफ का सहयोगः 
पूर्णतः विज्ञानसंमत दहे । 

सन्‌ १६२८६० मे विकियम हाच (१५७८-१ ६५७) ने रक्तसंवहन का अनुसन्धान 
किया) उसने यह देखा कि हृद्य के संकोच के द्वारा रक्त धमनिर्योमे प्रविष्ट रोता 
हे ओर शरीर की धातुओं मे परिश्रमण करता हुभा सिराज द्वारा पुनः हदय मे 
लौट आता दहै) इस प्रकार रक्त के चक्रवत्‌ परिश्रमण का उसने निरीक्षण किया। 
हृदय दी विजि रचना तथा उस जौर सिराज मे कपार्टो की विशिष्ट व्यवस्था भी 
इस रक्तमंवहन कं पक्त मे प्रमाणस्वरूप थी । इस अनिरिक्त जपने सिद्धान्त की पुष्टि 
मे निम्न प्रमाण उसने दिये :- 

१--धमनिर्यो केत से रक्तं स्पन्दन के साथ निर्ख्ता ई, जब कि दन्न 
सिरार्थ चे सतत ओर सम प्रवाह होत हे । 

२--बाहुको हर्के वधने से सिराओं द्वारा रक्त का प्रस्यावत्तेन रंक जने क 
कारण वाहु मे दोथ उत्पन्न होः जाता हे । यदि उसीको कसकर वोधा जाय, तो 
धमनिर्यो ओर सिरार्ओं दोनों मं रक्त-प्रवाह अवसद हनि के कारण वाहने शोथ तो 
उस्पन्न नहीं होता, बह्कि नादी मे ्तीणता तथा बाह मे सेन्य देखा जता हे । 

इतना होने पर भी हार्वेको धमनिर्यो जौर सिराज के पारस्परिक सम्बन्ध का 


----- 
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( %६२ ) 


ज्ञान नहीं था उनका अनुमान थाकि वे्र्गो में स्थित विशिष्ठ द्चिर्रौके द्वारा 
परस्पर संबद्ध है। इस सम्बन्ध मे १६६१ ई० मे मैल्पिजी ( 497४) ने 
केशिकाओं का अनुसंधान कर इख कटिन समस्या का समाधान किया। उन्दने 
बतलाया कि केरिकार्ओ के द्वारा धसनिर्यौ ओर सिरायें परस्पर संबद्ध हे । १६६८ ई० 
म छिन वेनहिक (1.घ्८ छ<1० प ) ने सुचमदशंक यन्त्र ी सहायता से मेदक के 
चरणजारु मं केलिका द्वारा रक्तसंबहन प्रदर्तित भी किया । 
इसमे संदेह नहीं कि रक्तश्ेवहन के इस अद्‌ मुत्त अनुखन्धान कं कारण आागरुनिक 

शारीरक्रिया-विल्लान मे एक नवीन कान्ति का प्रादुर्भाव इभा, किन्तु हजारो वं पूरव 
आयुरवेदीय संहितार्ओ में ेसे वचन मिरुते है, जिनसे प्रतीत होतादहै कि प्राचीन 
मन्त्रद्रष्टा महवि्यो को क्षरीर मे रक्तमवहन का अस्यन्त स्पष्ट सान था । इसके सम्बन्ध 
मे निम्नलिखित प्रमाण पर्याप्त हगे-- 

हदो रसः निःखरत्ति तत एव च सर्वतः! 

सिराभिर्हृदयं चेतति तस्माष्हस्प्रभवाः सिराः ॥ 

-मेरसंहिता 


इस श्टोक मे रस शब्द्‌ रक्त का भी वाचक है! इसका अभिप्राय यहदहै कि 
रक्त हृदय से निकलकर सम्पूर्णं शरीर में फलता हे ओर पुनः सिरार्जंद्वाराहदय में 
खौट आता है । 

“स शब्दार्चिजरुखन्तानवदणुना विश्ेषेणानुधावस्येवं शरीरं केवलम्‌ 1" 

-सु० सू० १४।११ 

अर्थात्‌ रस श्ञब्द्‌, तेज तथा जल के सञ्चार की तरह समस्त शरीर मे अच्यन्त 
सूच्मरूपस्षे अनुधावन करता है। इल्हणके अनुक्षार शब्दसन्तानसेरसका 
तियंग्गामिस्व, अचिःसन्वान से उर््वगामित्व तथा जलसन्तान से अधोगामित्व सूचित 
होता दे! रस रक्ते मिलकर हृदय से महाधमनीमें जाताहै ओर वौं से व 
तीन भार्गो मे विभक्त हो जाता दै; एक भाग महामातृका धमनीके द्वाराश्िरमें 
( उध्वंगामी ), दूसरा भाग अक्ञाधरा धमनी केद्वारा ऊध्वंशाखार्ओं मे ( ति्यंम्गामी ) 
तथा तीसरा माग अवरोहणी महाधमनो के दवारा जघःज्लाखार्ज सं ( अधोगामी) 
जाता डे इस प्रकार सम्पूर्ण शरीर में फेरु जाता है। इसे अतिरिक्त शब्दाचिजंल- 
सन्तान की उपमा से केशिकार्थो के द्वारा रसनिःस्यन्दन की अनेक भौतिक विधिर्यो 
यथा--01009०, 037०5 इत्यादि का भी संकेत मिता है-- 


““्मानाद्धमन्यः खवणात्‌ खोतांसि सरणात्‌ सिराः ।--च० सु० ३०।१२ 


कधिराज गणनाथवेन ने इसकी व्याख्या अपने श्रवयन्तशारीरम्‌ म निम्न प्रकार 
सेकोडहैः- 


( ४६३ ) 


“मानं रक्तस्य बकाद्‌ विदधेपणे, स्रवणे स्यन्दनम्‌, सरणं गदुगस्या हृदयाभिमुखं 
चलनमिति प्राचामभिसन्धिः सुस्पष्टः । खोतःपद्‌ चात्र जारुकपरम्‌ 1” 
--प्रर्यन्तररीरम्‌ , धमनीखण्ड 
इस एक दही वाक्यम धमनिर्यो, कोशिकाओं तथा सिरार्जो का पारस्परिक 
सम्बन्ध ओर र्छसंवहन का कितना स्पष्ट विवेचन है । 
“रस गतौ-अदरहर्गच्छुतीस्यतो रसः “तस्य च हृद्यं स्थानं स इद्यास्चतुर्विज्ञ- 
तिधंमनीरनुप्रविश्य", “'द्रुमपत्रसेवनीनामिव च तासां प्रताना?” 
-सुश्वुतसंहिता सू०१४ 
अर्थात्‌-- “रस प्रतिक्ञण गतिद्षीरु है । उसका स्थान हृदय है ओर वह्मीसे 
धमनिर्यो मे प्रविष्ट होकर अपनी शाखा-प्राखा्ओं के द्वारा सम्पूर्णं शरीर मं उसी 
प्रकार पौलता है, जिस प्रकार वृत्त के पत्र मे सुच्म सिरायें फेली है ।' 
शतपथब्राह्मण तथा तदृन्तर्गत बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मेँ आगत ह्वय शब्द्‌ का 
निर्वचन भी प्राचीन जआयुरवेदन्ञा के हृद्य तथा रक्तसंवहन-सम्बन्धी ज्ञान को 
अभिरक्लित करता है-- 
“तदेतत्‌ वस्रं हृदयमिति, ह-दस्येकमशरम्‌, 
द-टुध्येकमक्तरम्‌, ममिष्येकम्‌”” 
एवं हरतेदंदातेरयतेहं द यशा्दः-निरुक्त ( दुर्ग ) 
-- शतपथ ब्राह्मण १४।८।४।१ 
"हृदयः शब्दम तीन धातु है--ह, दा ओर इण्‌ । इन तीन धातुना से बना 
“इद्य' शब्द्‌ हरण, दान जौर अयन ( गति ) इन तीन चक्िया्भोको सूचित करता 
डे । अर्थात्‌ हृदय रक्त का आहरण, सर्वधापुर्जो को रक्प्रदान ओौर स॑कोचप्रसारात्मकः, 
गतियां करता है-- 
“समुद्रे ते हृदयमष्स्वन्तः सं स्वा विश्चन्प्वोषधीरुतापः । 
सुमित्रिया न आप लोषधयः सन्तु । दुर्मित्रियास्तस्मे सन्वु 
योऽस्मान्‌ दवेष्टि यच्च वयं द्विष्मः ।--बा० सं* 
अर्थात्‌-““जिस प्रकार समुद मँ नदिर्यो के द्वारा जरु पहता है, उसी प्रकार 
तुम्हारे हृदय में ओषधिरूप ( श्रीरपोषणसमर्थं ) रक्तधातु प्रविष्ट टो ।" इस मन्त्र 
मे ह्ृदय की उपमा समुद्र से दी गई । इसका धार्य यह दहै किं जिस प्रकार नदिर्यो 
का मूल कारण तथा निवेश स्थान दोनों सुद्र ष्ठी हे, उसी प्रकार रक्तवह खरोत भी 
हृदय से निक्त हैँ ओौर फिर उसौ में मिरु जाते है । इससे भी चक्रवत्‌ रक्तसं वहन 
का संकेत मिलता है- 
«अपो यत्‌ ते हदि भित॑ मनस्कं पतयिष्णु कम्‌ । 
ततस्त दर्यां सुज्लामि निरूष्माणां इतेरिव ।-भ्थर्ववेद्‌ 


( ४६९ ) 


अर्थाव्‌-“हे ई्ष्याग्रस्त पुरुष ! तुम्दारे हृदय में स्थित मन से ई््यांको दूर 
करतः ह~ जसे भाथी से उष्मा वाहर होती है" 
इस मन्त्र मे हृदय की उपमा भखिका दी गहे । जिस भ्रकार भचखिक्ामे 
संकोच-प्रसार के द्वारा वायु का आवागमन जारी रहतादे, उसी प्रकार हृद्य के 
संकोच.प्रसार से भी रक्त का संवहन ( आयात-नि्यांत ) निरन्तर होता रहता है; 
एक समय मे पाश्चास्य विद्वान भी धमनिर्यो को वातपूणे सम्चते थे ओर उसी 
आघार पर रक्तसंवबहन का प्रतिपादन करते थे । इसीसलियि धमनी की सक्ता 'ष्टा४' 
डे ल्लामीडै- 
''धमन्यो रसवाहिन्यो धमन्ति पवनं तनौ !? 
यह पर वायु से तन्त्र-यन्त्रधर वायुकादही ग्रहण करना चादहिये। 
“"यस्सारमादौ गर्भ॑स्य यच्च राभरसाद्रसेः। 
संवतंमानं दृदयं समाविशत्ति यद्‌ पुरा ॥ च० सू० ३०।१० 
अर्थात्‌--"्जो ग्म की आद्यावस्था मे सारभूत बस्तु है, जो गर्भं का उपरस्नेहन 
करने से रस कदराता हे जोर जो संपूण शरीर म घूमता इञ दुय मँ पुनः प्रविष्ट 
होता हे। 
उपयुक्त श्छोक की द्वितीय पंक्ति मै चक्रवत्‌ रक्तसंवदन का स्पष्ट निर्दंश 
मिरुता हे ।- 
"यच्छुरीरसस्नेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः 
तस्फरा ब्रहुधा वा ताः फठन्तीति महाफलाः ॥ 
--चरकचंद्विता सू० ३०६११ 
अर्थात्‌ “जो क्षरीरपोपक धातुर्जो का सार है तथा जरह प्राण प्रतिष्टित रहते है । 
उनका फरुरूप ओज होने से तथा हारीर मे अनेक प्रकारके व्याक्त होने कं कारण 
धमनियो की सक्ता “महाफला है 1" पं० ज्योतिषचन्द्र सरस्वती अपनी (दरक 
प्रदीपिका" मे रिते ई :-- 
""सिराद्वारेणेव सर्वधातुभ्य आङ्ृष्टमोजो हदि गन्तुं प्रभवति इति सिराणां 
-तत्फटस्वं सिभ्यति । 
अभिप्राय यह हे कि खव धातुओं से ओज सिराज के द्वारा हृद्य में पचता 
हे ओर वरह से ओजोवहा धमनि के द्वारा संपूणं क्षरीर में भ्रमण करता हे :-- 
“ओजोवहाः क्ञरीरेऽरिमन्‌ विधम्यन्ते समन्ततः *” च० सु° ३०।८ 
"महाफला मे "फलः पद्‌ का व्यंग्यार्थं यह है किं जिख प्रकार फलू से बीज जौर 
चीज से फर यह चक्र वनस्पति के धारणपोषण के रिए जारी रहता है, उसी प्रकार 
-रक्तसंवहन का चक्र शरीर के धारणपोषण के लिए निरण्तर चछख्ता रहता ह । 


( ४६५ ) 


उपर्युक्त प्रमाणो से यह सिद्ध है किं आयुरचदक्त महर्षियों की रक्तसंवहन तथा 
उसके सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे पूर्ण वैज्ञानिक धारणा थी ।+ 

रक्तसंवहन का यह कायं विक्तेपकमां व्यानवायु के द्वारा संपन्न होता है ।२ 

मूत्रनिर्माण के सम्बन्ध में मी सूत्ररूपमें वर्णन हे ।2 

प्रारम्भ मेँ आयुर्वेदिक काज मे सुकुन्दस्वरूप वमांह्त॒ (मानवक्षरीररहस्यः 
(२ खंडोमे) चल्ताथाकिन्तु वह केवल आधुनिक विक्ञान काहिन्दी संस्करणथा 
अतः आयुवेद के जिक्ञासु छर््रो को उससे वृधि नहीं होती थी । यह कार्य पूरा हुआ 
रणजितराय देसाई के शरीरङ्ियाविक्ञानः (वेना आयुर्वेद भवन, करूकत्ता, 
१९७६ >) के प्रकाडशनसे। इस ग्रन्थसें वड़ी ही सुन्द्र रीति से आदुरवंद्‌ एवं आधु- 
निक विज्ञानके तर्थ्योको एफ सूत्रम पिरोया गयादहे।\ यह व्यन्त प्रसिद्ध॒ इजा 
ओर इस कड संस्करण निकर चुके । प्रस्तुत रेखक द्वारा रचित अभिनव शरीर- 
क्रियाविक्ञारः चौखम्बा, वाराणसी द्वारा १९८४ सैं प्रकाशित इजा । इसका द्वितीय 
परिवर्धित संस्करण १९६२ मे निकला । तृतीत संस्करण निकलने जा रहा हे । 


ग्रकृति के संबन्ध म एारणकरकृतं प्रकृति विज्ञान जामनगरसे १९६०-६१ मे 
प्रकाशित हुआ हे।" 


स्वस्थवृत्त 

वेदो मे स्वस्थ रहकर दीर्घायु की कामना की गद्है) सूर्य, अग्नि, जर, वायु 
आदि के द्वारा रोगोप्पादक राक्षसो ओर क्रिमि के धिनाश्च का निर्दश् है^ 
आयुंदीय संहिताओं मे इसका विशद वर्मन दै । आयुर्वेद के दो उद्देश्य कटे गये 
दै--स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्ता ओौर रोगी के विकार कामन) प्रथम उद्देश्य 





9. श्रियन्रत शर्मा : संहितार्भो में रक्तसंवहन का संकेत, सचित्र आयुवेद्‌, वं $, 
अंक १। 
२. व्यानेन रखधातुरहि विक्तेपोचिततकर्मया । युगपत्‌ सर्वतोऽजल्रः देहे विद्दिप्यते सदा । 
--चण० चि ९१५।३७ 
रसो यः स्वच्छतां यातः स तव्रैवावतिष्ते । 

ततो व्यानेन विक्तिक्तः कर्स्ने देहे प्रपद्यति ।-अ० ह° सू° १२ 
( सर्वायसुन्दरा ) 
३. देखें :--0180६४१ा : ¶7€ (0ष्न्चृह ण एगफम्ा0ष ज पाण्ट 10 
^ ४८7४९५8 
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स्वस्थ्रत्त के अन्तर्गत आता है 1 आयुर्वेद पुरूष के पूर्णं देहमानस स्वास्थ्य 
पर वरूदेताहि\ यह केवर रोगो ङे प्रतिषेधे लिषु निपेधाव्मक स्वरूप का नहीं 
है अयित पुरुष को अपनी प्राकृतिक स्थिति में रखकर ( स्व +स्थ ) उसके 
बर, वणं ओज आदि की बृद्धि का उपाय करता हे \ अत पव आयुर्वक्तोक्त स्वस्थ- 
खच्तण › विश्व॒ का एक अदुमुत आविष्कार है। आयुर्वेदं वैयक्तिक स्वस्थवृत्त पर 
विशेष वरु देता है क्योकि इसकी मान्यता हे कि यदि पुरुष स्वस्थ हे तो बाह्य ओौर 
आभ्यन्तर देतु इसमे विकार उस्पन्न करने मे समर्थं नहीं होते । धातुसाम्य स्वास्थ्य हे 
इसका अथं यह हे करि इससे निज विकार तो उस्पन्न नहीं ही होगे आगन्तु विकार 
भी असामध्यं का अनुभव करंगे। आयुर्वेद त्र को प्रमुखता देता हे, बीज को नहीं । 
यदि चेतर प्रतिष्टुल ओर कठोर है तो बीज पड़ने पर भी वे सख जायेगे, अंकुर उस्पन्न 
नहीं होगे । यही कारण है कि जायुरद्‌ सें वैयक्तिक स्वस्थघ्त्त का विस्तार से वर्णन 
किया मया है : ब्राह्मुदूत्तं मँ उठने से छेकर रात मे सोने तक दुन्तधावन, अभ्यंग, 
व्यायाम, स्नान, आहार आदि का विश्चद्‌ विचार किया गयादै। इसे दिनचर्यां 
कते है । रात्रिचर्या मे मैथुन ओौर शयन का विधान है। दसी प्रकार ऋतुचर्या 
प्रकरण के अन्तर्गत किस ऋतु मे हेसा रहन-सहन होना चादिए्‌ इसका उपदेश ह । 
इस प्रकार दिनचर्या, रात्रिचयां भौर ऋतु्यां स्र त्रिदण्ड पर वैयक्तिक स्वस्थदर्त 


अवलम्बित है । 
इसी प्रकार आहार, स्वप्न जौर ब्रह्यचर्य ये तीन शरीर के उपस्तम्भ कटे गये 


ह । आदार के विषय में विस्वृत एवं सूचम विचार जायर्वेद्‌ मे किया गयाहेिजो 
आधुनिक वि्ञान मं नदीं मिरुता 1 सवेभ्रह ओर परिग्रहके द्वारा आहारमात्राके 
प्रसंग मे सन्तुित जाहार का विधान दै* । कौरिस्य शर्थ॑शास्त्रग म भी “आयंभक्त' का 
उल्छेख है जो सन्तुकित घादारका ही रूप है । इसके अतिरिक्त, प्रकृति, करण, 
संयोग रक्षि, दैश्ञ, काल, उपयोक्ता जौर उपयोगसंस्था इन भाठ आ्टारविधि-वि्ेषा- 
यतनो का विचार किया गया है । षद्रसो के साथ-साथ जाहारदर््यो के गुणकर्म 
विस्तार से वर्णित है । चरकसंहिता के पकी श्लोकभ्मे पुरुषके लिए आवश्यक 
सभी जाहारतश्वो का निर्देश कर विया गया हे यथा-- 





$. समदोषः समाग्निश्च समधाचुमरुक्छियः । 

श्रसन्नाप्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इस्यधीयते ॥ सुर सू० १५३२ 

त्रय उपस्तम्भाः शरीरस्य-ाहारः स्वप्नो ब्रह्मच्यमिति-च० सूु० ११।३५ 

च० वि० १।२१(४); भन्नस्य कुडवः. सूपस्य पर, मांसस्य द्विपरूमिस्यादि--चक्र० 
„ २।१५।२५-२६ 

= चण वि ९।१८-३८ ६ 

षिकान्‌ शारिमुद्‌ गां सेन्धवामलूके यवान्‌ । 


आन्तरी पयः सर्पिः जांगरं मधु ाभ्यसेत्‌ ॥--च० सू० ५।१२ 


4, € ^ & थ 
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. षष्टिक, शालि = कार्वोहादड्ेट 


२. सद्ग = पोटीन 
३. सैन्धव = रुवण 

४. आमलक र विटामिन 
५, यव वि सेटुकोज 
६. आन्तरीन्त (जल) = शुद्ध जल 
७. दुग्ध-घृत = स्नेह 

८. मधु = शकरा 


महानस ({ &\\५१<० } ओर उसके कर्मचारि्यो की विभिन्न श्रेणि्योकाभी 
वर्णन है । राजा के महानस का अध्यत्त सुकुरोस्पन्न वैच होना चाष । सविष भन्न 
की परीक्ता की भी विस्तृत विचार क्रिया गया है।१ 
अन्न प्राण कहा गया है तो जल जीवन है । शुद्ध जल के सेवन पर वरु दिया 
गया है । आन्तरिक्त जर सर्वोत्तम माना गया हे । जलपात्र तान्न का होना चाहिश 
अन्यथा मिट्टी का। शुद्धतः के कारण गंगाजल का विशेष महत्व है । राजा तथा अन्य 
सद्ध व्यक्ति कहीं भी हों गंगाजरु मगा कर सेवन करते थे । इसके ठिषए्‌ राजाओं के 
यर्हो एक स्वतंत्र विभाग ही रदता था । मुगलसम्राट्‌ अकबर सदा गंगाजल का ही 
सेवन करता था ओौर इसके रिष्‌ पक पूरा विभाग कायरत रहता था जिसे आबदार 
खान कहते थे । इसमे विश्वस्त अधिकारी ओर कर्मचारी रक्खे जातेथे। पात्रों 
पानी भरं कर सुहरबन्द्‌ कर दिया जाता था । जव दरबार आगरा जीर फतेहपुर मेँ 
होता तो पानी सोरो से आता ओर जवर सम्राट्‌ खाहौरमे होते तो हरदवारसे पानी 
राया जाता । भोजन पकाने के रिण आन्तरिक जट या यञयुना या चेनाष क) पानी 
व्यवहृत होता था किन्तु इसमे मी थोडा गंगाजल मिला छया जाता। पानीटठंढा 
करने के रिष शोराका प्रयोग होता था 1 १५८६ ईण्से बफं से पानी ठंडा किया 
जाने रगा । यह उत्तरी पाड से प्राक्च किया जाता था\। 
जल के प्रसादन, शीतीकरण ओर अधिवासन की विधिर्यो प्राचीन भर्न्थोमें 
मिलती है । सुश्वुत में प्रसादन, निषेपण ओौर शीतीकरण की विधिर्यो का वर्णन है 
जो अन्यत्र नहीं मिरूता 1 संरोवरगत जल के विषाक्त होने पर उसके श्लोधनकी 
विधि भी दै" 
दुग्ध ओर घृत के नियमित सेवन को महत्व दिया गया है । इससे रसायन का 
फर मिरुता हे--“हीरघृताभ्यासो रस्ायनानाम्‌--च० सु० २५३८ 
सु. क. $ 
आहैन-ए-जकबरी, प° ५८-५९ 
सु. सू. ४५।६-११ 
वही, क. २।११-१४ 
३२ आ० 
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इसी प्रकार भूमि ओर वायु-शोधन की विधिर्यो भी है । भाचीनकार मे विविध 
यञो से यह कायं सम्पादित होता था जिममें गुग्युल, जटामांसी आदि रक्तोप्न द्रव्य 
“ जराय जाते थे । गोपथक्राद्यणने तो इस रहस्य का यहु कह कर उदघाटन दही कर 
दिया कि ऋतुसन्धियो मे अधिकांश व्याधियां होती है अतएव ऋतुसन्धियो में 
अधिकांश यज्ञ किये जाते है 1: वायु के विषाक्त होने पर दुन्दुभिस्वनीय विधिसे 
वायुगत विष का निराकरण किया जाता थाः । 

हइतना होने पर भी मरक फते थे जिनसे जनपदेोदूष्वंस होता था, गौव के गवि 
उज्‌ जाते थे* । चरकसंहिता के जनपदोदूध्वंखनीय अध्याय (वि०३) मेंदइसका 
सम्यक्‌ वणेन हे । भूमि, वायु, जल ओर काल के दूषित हो जाने के कारण मरक 
कैरते ई । इसका मूर कारण अधमं बतलाया गया हे । जनता अपने स्वास्भ्यसंबंधी 
उपदेशो पर ध्यान नष्टीं देती भौर राज्य भी अपने सावेजनिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
कर्तभ्यो पर ध्यान नहीं देता तभी देसी दुःस्थिति उस्पन्न होती हे । इसके निवारक 
उपाय मी कटे गये है । 

सन्नारी ( जौपखगिक >) रोगो की धारणा स्पष्ट थी । कुष्ट, उ्वर, शोथ, नेत्राभि- 
ष्यन्द आदि रोग ओपसर्गिक रो्गोके साथ परिगणित दह ( प° २३७) । रसे 
संसर्म॑त दोषो की शास्ति का विधान कौरिकसूत्र ( ३७।४६-४९) में दिया हे । एसे 
रोगो को दिपाने पर दण्ड दिया जाता था ।* रसे रोगिर्यो के साथ याज्ञवल्क्य ने 
विवाहसंबंध निषिद्ध किया है“ । अर्थश्ाख् ने भी कुष्ट, धण आदि से पीडित ग्यक्ति्यो 
के साथ व्यवष्टार करने का निषेध किया है ६ 

जनपदोद्‌ ध्वंस या मरक मे स्थानपरित्याग का विधान हे । महामारी फेरने पर 
छोग उस स्थान फो छोडकर दूसरे स्थान पर चरे जते थे । सके अतिरिक्त, देव- 
श्यपाश्रय उपचार ्टोते थे* । देवी-देवता की पूजा होती थी। शीतला रोगर्मे 
शीता देवी की पूजा तथा शीतलास्तोच्र का पाठ किया जाता था-। दैजामेभी 





१. देखे पर०२२ 

२. वही, क. ३।१५-२२; क० & 

३. देख पऽ २२३७ 

४. द्विपदचतुष्यदारना तु कषटव्याधिताशचीनामुस्साहस्वास्भ्यशुचीनामाख्याने दण्डः । 
-अर्थश्ञाख ३।१५।९ 

५. स्फीतादपि न सच्वारिरोगदोषसमन्वितात-या० स्श्रु° आ्ाराध्याय, ५४ 

६. अष्यवहार्याः राजश्रोत्रियम्राममरतकङ्ष्टव्रणिनः--अर्थ्ञाख्च, ३।११।१४ 
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८. भआवप्रकादा-शीतरूप्रकरण 


( ४&& ) 


सामूहिक खूपसे देवी की पूजा होती थी । मररिया मँ भूताभिषंग होने पर तदर्थं 
उपाय किया जाता था । इन सबमें सामूहिक रूप से यज्ञ किये जाते थे जिनसे 
कीराणुर्ओं का ना होता था ओौर वायु्द्धि होती थी । गोपथ-ब्राह्मण ने जो यह कषा 
कि ऋषुसंधि मेँ रोग होते हैँ ओर उसी काल मे यज्ञ किये जाते ई इसका रहस्य यही 
है । इसके अतिरिक्त, वेयक्तिक सद्‌वृत्त तथा स्वस्थचत्त के नियमे ॐ पालन परभी 
वर दिया जाता था क्योकि महामारी फेरने पर भी दुर्बलः व्यक्ति ही अधिकतर शिकार 
होते है “देवो दु बंख्यातकः” । शीतला रोग के प्रतिषेध के किए सम्भवतः छाएने की 
परम्परा भीकरिसीन किसीरूपमें थी। यह कायं मालियोके सन्प्रदायमे होता 


था।" निरि सरकार के तर्वावधान्‌ मे जव टीका लगाने का कायं प्रारभ्भ हा तब 
माखी हयी इसर्मे आगे आये । + 


सामाजिक स्वस्थवृत्त मेँ सद्‌ वृत्त का महस्वपूणे स्थान हे । जायुरवेद्‌ के ग्रन्थो मे 
इसका वणेन तो है ही, स्मृतयो घौर धर्मसुत्रो मे भीश्से धामिक रूप दिया गया 
जिससे इसके पाख्न मे अपरिहा्यंता आ जाय । इस प्रकार भारतीय सामाजिक 
स्वस्थत्रत्त मेँ आयुर्वेद भौर ध्म॑शाख दोनो का सहयोग हे ! सदुड्त्त का स्वयं पालन 
तथा दूसरों के छिषए इसका उपदेश्ञ एक धार्मिक कन्तंभ्य था जिसका पान भारत की 
धर्मप्राण जनता द्धा से करती थी । उदाहरण के रिष्‌, कुष्ठ, चेचक आदि रोगो मं 
धार्मिकता का पुट देकर स्वतः पेसे ओौपसर्भिक रोगियों का प्रथक्‌करण हो जाता था 
भाचार-रसायन से सदाचारी को रसायन का फल मिरूता हे । 

कष्ट, उन्माद, क्रव्य आदि रोगों से पीडित व्यक्तियो ऊ प्रति घृणा प्रदर्शित 
करने वारो के लिए दण्ड का विधान हे ( अर्थजञाख्र० ३।१८।४ ) । मलमूत्र आदि की 
सफादं सावधानी से की जाती थी । इस सम्बन्ध मे लापरवाही करने वाले दण्डित 
होते थे ( वही, २।३ ६११७; ३।१९।३ ) ! यौन जीवन भी नियंत्रित पुवं अनुशासित 


१. जुकनन ने इस कायं मेँ ६००-७०० व्यक्तियों को सखन देखा जो सफलतापूर्वक 
कार्यं करते थे । संस्थारू परगना के सतारो मे भी यह प्रथा थी । देखं-- 
ॐ, एप्०)8040 : 41 4त्ल्क्णणौः 9 06 शलौ ग एणा768 10 
1809-1810, ए. 0, २., ९०६०8, 1928, ?. 187. 
किह : 40 = &त्व्छ्पफध्ण ६06 0िश्धालः ज ए04681007, ए. 0. ए 
६६०४, 1930, २. 44 
जर्हौ गीर ने भी चेचक, प्रेण, जलसंत्रास ( हाथिर्यो का}, यकमा का उक्ठेख 
किया है । देखं--तुज्चक-ए-जहोँगीरी, भाग १, प्र० ४४२, २४२-२४३, ३२६. 
३२७, ३३०, १।४४, भाग २. प° २०३, ६५, ६६, 
२. च० सु० ८।१९-२९; सुऽ चि० २४।८७-९८ 
. महाभारत, अनुश्षासन० अ० १०४ 
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था । इस सम्बन्ध मे भी भिभ्या आचरण करने वार्छो को दण्ड दिया जाता था। 
८ देखे--अथंशाख० ४।१३।२४; या० र्षु ° न्यवहार ° २८९, २९; प्रायश्चित्त० २७८; 
कामसुत्र ° ५।६।२।५; ° संहिता० ४६।५६; ८६।६६ ) 1 

ग्रामयोजना, नगरयोजना, पानी के निकास आदि पर भी प्राचीर्नोने विष्वार 
किया था। हड्प्पा जौर मोहनजोदडो की खुदाद से जो भगनावदरोप उपरुञ्च हये है 
उससे यह पता चरता दहेकरि भाज से पौच हजार वं पूवं भी नगरयोजना 
पर्याप्त समुन्नत थी 1 विक्रमशिङा विश्वविद्यालय के उत्खनन से भी भूमिगत पक्की 
नार्यो मिली ई ।' वास्तुविद्या ॐ अर्थो मे भवनं के आरोग्यकर निर्माण की विधि 
वर्मित हे । यह मौ वतलायाहेकिम्राममे करौ पर किस वणं ओर वृ्तिकेरोग 
रहे । इस प्रकार समस्त सामाजिक जीवन पर हितपरकं विचार किया मचा 1९. 

आयुर्वेदं के उष्टंगमें यह परिगणित नहीं ड! आधुनिक कालम इसका विकास 
दभा है । इस विषय पर एकमात्र ग्रन्थ पं० रजेश्वरदत्त शाखी का उपरूष्ण हे) 
इनके द्वारा विरचित स्वस्थदृत्तससुच्चय क्िवरात्रि सं° १९८६ ( १९२९ द° ) को 
पूणं हुआ ओर १९३० में प्रथस संस्करण प्रकाङित इजा जिसकी भूमिका आचाय 
याद्वजी ने छिखी । १०७३ में इसका आवां संस्करण निकला है । इसमे स्वस्थवृत्त- 
सम्बन्धी प्राचीन म्रन्थोसे तर्यो क संकलन कं अतिरिक्त नवीन विचार भी संस्कृत 
भाषा मे निबद्ध कर प्रस्तुत क्रिये गये हर । 

जायुवदेक्त ओषधाठय, प्रयाग के संचालक राजवैद्य पं० जगन्नाथ शरमाने 
आरोभ्यदपण, पौच खण्डो मे प्रकाशित कियाथा जिसमे स्वस्थवृत्त के सण्थ-साथ 
चिकिस्सा का वर्णन मी ह । प्रयम खण्ड का तृतीय संस्करण १८१२ म ओर पञ्चम 
खण्ड १८९८ में प्रकाशित इजा था । 

चेमेन्दकृत चासूचर्यां (चौखम्बा, १९६३) मे दिनचर्यां एवं सदुवृत्त का वर्णन हे । 
दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, कृतान्न जादि का विस्तृत वणन दत्तरामसंकरिति 
च्या चन्द्रोदय ( खेमराज, बम्ब, १९०४ ) में हे । दामोदरशर्मागौदङृत जयर्वेदादश- 
संग्रह ( काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, १९५१ ) म सदुद्त्त तथा आयुवदीय आदर्शो 

सुन्दर संकटन हे । इसी प्रकार का एक संकलन रणजितरायक्त जायुरवेदीय हितोपदेश 

है ( वैचनाथ जा० भवन, १९५५ ) । अपर्णां चद पाभ्याय के अनेक रेख स्वस्थशृत्त 





१. इदण्डियन नेशन ( पटना ), ५ अश्रि, १९७५, पृ० ५ 

२. देखें-7?. ४. 8087708 : (०0८९ ग एरका ४८ 870 50नं१्‌ (नता 

616 10 ङण %९08, वप8 81०९, 1१०९८०१९, 1972. 

वही, इण्डियन मेडिसिन इन दी क्लामिकल एज, ए० ४२-५३ 

३. इनके जीवनवृत्त के संम्बन्धमे देख पण २८१) इनका जन्मकारु १५ जून 
१९०१ है । 
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संबन्धी प्रकारित हुये है । वार्मीकिरामायण, महाभारत तथा बौद्ध ग्रन्थों 
तस्संवन्धी तथ्यो का संकलन डा० ज्योतिर्मित्रने किया दहि। 

आधुनिक्‌ हायजीन को हिन्दी में निबद्ध कर मुङ्कन्दस्वरूप वर्मा जर भास्कर 
गोविन्द्‌ घाणेकर ने ‹स्वास्थ्यविज्ञानः ग्रन्थ लिखि। पहरे मनन्थ का द्वितीय संस्करण 
१९४८ म ओर दूसरा ग्रन्थ १९२९ में निकला था । 

व्यक्तिः इस चेत्र में कायं करनेवाखो मे जग्रणी थे डा० रुचमीपति । १९५८ में 
इन्दोनि आरोभ्य-यात्रा प्रारम्भ की ओर रगौँव-गोव धूमकर आयुवेंदोक्तं स्वस्थकृत्त 
( अभ्यंग, स्नान, आसन, सद्‌ छृत्त आपि. ) का प्रचार करते थे । आयुर्दीय स्वस्थवृत्त 
को उपर उटाने तथा प्रचक्ति करने मे इनका बङा योगदान है । डा० एु० रुच्मीपति 
का जन्म १८८० ई० मे आन्ध्र के पश्चिमी गोदावरी जिम हुभा। बी० ए० करने 
के बाद्‌ मद्रास मेडिकल कालेज के रनातक वने । मद्धास आयुवेद कारेज मेँ सर्जरी के 
प्रोफेसर हुये । उस समय वर्ह डी° गोपाराचाुं प्राचां ये जिनकी प्रेरणा जौर 
संगति से आयुवंद्‌ के अध्ययन की जोर आपका छुकाव हुभा । आप शरीरसंस्कार के 
प्रेमी थे, स्वयं भी भ्यायाम करते गौर उसका प्रदलन कर रोगो में इचि भी उत्पन्न 
करते । महात्मा गधी के साथ मी उन्होने कायं किया । भारतीय राष्ट्रीय कारेस के 
भीतर एक आरोग्यसेना का संगठन आपने किया था । गोपालाचालुंजी के निधन ङे 
बाद्‌ आप कालेज के प्राचायं नियुक्त हये । सेवानिद्त्त होने पर मद्रास मे आन्ध 
आय्॒वंदिक फार्मसी तथा जवाड़ी मे आरोग्याश्रम की स्थापना की। अन्तमें कषु 
समय क रिण त्रिवेन्दम आयुर्वेदिक कारेज के प्राचां भी रहे । नि० भा० आय॒र्वेद्‌ 
महासम्मेखुन के जाप सक्रिय सदस्य रहे जौर दो बार उसके अध्यस्त चुने गये 
( १९३३, १९४७ ) । आपका स्वर्गवास १९५९ में इजा ¦ जायुबद्‌ की वाड.मय- 
अभिचद्धि मे भी जापका बड़ा योगदान रहा । ` 'जायुद्‌-शिक्ता सीरीज' क अन्तर्गत 
खुगभग एक दजन पुस्तके अंग्रेजी मे प्रकाशित की । इनके आयुवंदिक इ नसाइक्लो- 
पिड्िाकेदौो खण्ड १९५९ में कारित हुये । तेदधगु म भी जपने अनेक भ्रन्थ 
ख्खिं । जापकी रचनाओं की पूरी सुची उपय^क्त॒ इनसादृक्छोपिडिया के भीतरी 
जावरण पष्ठ पर दी हुई है। 
रसायन 

समस्त धातुओं को आप्यायित कर शरीर ओौर मन को पूर्णं स्वस्थ रखना 
रसायन का उद्देश्य है । रोगो के प्रतिवेथ की दृष्टि से इसका विशेष महस्व है यद्यपि 
निवारणमें भी यष कार्यकर होता दै । यह उर्जस्कर विधान है जिससे रीर मे जोज 
की बृद्धि होकर व्याधिक्ठमस्व सद्ध होता है जिसके कारण रोग शरीर को आक्रान्त 





१. नागाञ्जुन, अगस्त एवं दिसम्बर १९६७; ज्ुखाहं १९६८, जनवरी १९६९; 
1. 0. 1. ए. *०. उशा, 7० 1, 5क(6ाएल, 1967 
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करने मे सफल नीं हो पाते । वैदिक वाङ.मय मेही इसका बीज हम पाते है" 
शतपथन्राह्मण से ही च्सवन की कथा आती है जो रसायनराज च्यवनप्राज्च का नायक 
हे । "देवस्य पश्य काव्यं न ममार, न जीर्यति" अथर्ववेद ( १०।८।३२ ) के इस मन्त्र 
मे मनुष्य के अजर-अमर बनने की रासा निहित है जो रसायन की जाधारक्षिखा 
हेर । रसायन यदि अमर न बना स्के तो अजर नौर दीर्घायु तो बनाहीदे। बद्धा 
वस्था मै मनुष्य कुं भी कर सकने मे असमथ हो जाता है ओर शरीर भार हो जाता 
हे अतः जरा का प्रतिषेध होकर ( ७6118105 ) पुरूष की सशक्त युवावस्था वनी रहे 
यही रसायन का लच्य है । इसी कारण इसे वयःस्थापन भी कहते है । वृद्धावस्था 
आने पर भी उसे दूर्‌ कर पुनः युवाचस्थालादे यह भी वर्णन के आधार पर इसका 
उदुदश्य ज्ञात होता हे। 

` रसाप्रनकाजो छ्च्चण दिया गया दहै उमम आधुनिक दृश्टिसे निभ्नांकिंत तीन 
बातो का समावेश होता है :-- 


१. रक्तादिधातुगत परिवतंन * (८ धातुचद्धिजनक ) 
२. ग्याधिक्षमत्वगत परिवतंन ( व्याधिग्रतिषेधक या भ्याधिनिवारक) 
३. अन्तःस्राव ( हार्मोन ) गत परिवर्तन { शक्तिदायक ) 


सभी संहितां मे रसायन का प्रकरण मिलता है। चरक गौर सुश्रुत में दिभ्य 
ओषधि्यो का इस कायं मे प्रयोग है । ऋष्वेद मे जो सोम का वर्णन ह वही आभे 
चल कर पूरे रसायन का प्रतीक बना । प्राणि-शरीर मँ रस का संचार करने के कारण 
रसायन ओौर ओषधियो मेँ रस का स्वार करने के कारण सोम ( चन्द्रमा ) ओषधीका 
कषल।या । गुक्ठकाीन वाङ्मय मेँ रसायन का उररेख बडुश्ः मिलता है? । परवत्ती 
ग्रन्थो मे भी रेसे कडप मिलते है । रसायन ओषधिर्यो का रेसा प्रयोग जो कायाकटप 
कर दे 'कटप" कष्टा गया । नावनीतक मे अनेक कल्प इस प्रकार के ईद । मध्यकाल 
ञं भी अनेक स्वतन्त्र करपग्रन्थ लिखे गये* । सोदलकरृत गदनिग्रह मे भी अनेक कल्पो 
का समावेश है“ । सोमेश्वरकरत मानसोल्लास ( १२वीं हती) ममी राजा को 
रसायनसेवन का उपदे किया गया दै ।* 


१, देखें प° ९-१०, २१ 

२. जैमिनीय बाह्मण ({ १।५१ ) म एक जरामूरीय सत्र है जिसका विधान जरा जौर 
मृष्यु से बचने के लिए कियागया है-*एतद्‌ ह वे सत्रं जरामूरीयम्‌ । जरया वा 
हयेवास्मान्‌ मुच्यते ख्ष्युना वा ।' 

देखे मेरा “इण्डियन मेडिसिन इन दी क्लासिक्रर एजः, प° ९९.१०१ 

देखें द्रव्यगुणप्रकरण ज० ५ 

देखे ° २८९ 

भाष्यं पथ्याश्िना निस्य नीरजो जायते ततः । 

व्याधिभिर्व्जितो राजा राजकायं मो भवेत्‌ ॥ 


> 


( ५०३ ) 


इस विषय पर स्वतंत्र मन्थ कमही लिखि गये। पषधरप्षा का रसायनतन्त्र 
चौखम्बा, वाराणसी से १९७१ में प्रकारित हुआ हे । 
वाजीकरण 

वाजञीकरण के अनेक प्रसंग वेदौ मे उपर्ञ्य होते ई?! परवन्त ग्रन्थो मँ 
ओौपनिषदिक प्रकरण के अन्तर्गत वाजीकरण ॐ योग दिये गये है । कामव्यापार 
(सेक्स) गु होने के कारण सम्भवतः “ओपनिषदिकः ( रहस्यारमक ›) विरोषण दिया 
गया है । यौन जीवन को सुखी बनाना तथा स्वस्थ-प्रशस्त सन्तति का उत्पादन 
वांजीकरण का उदुदेश्य है । स्वस्थ पुरुष के लिए विधान दहै कि वाजीकरण का सेषन 
करने के बाद्‌ मैथुन करे जिससे यौन सुख तो प्राक्च ही, अनावश्यक शुक्दय भी 
न होने पावे, सम्भावित चय की आपृत्ति पहरे ही कर छी जाय । विरोषतः कामश्ाख 
के ग्रन्थो मं इसका वणैन किया गया ह । कुचुमारतन्त्र, अनं गरंग, पञ्चसायक जादि 
अन्थ प्रसिद्ध हँ । जद्यतन कामध्रधान युग मे वाजीकरण की प्रभूतं उपयोगिता हि । 
परिवारनियोजन के अपर पञ को यष्ट सरद्ध करेगा जिससे वस्तुतः सन्तुखित परिषार- 
नियोजन हो सकेगा । 

मध्यकालीन ग्रन्थो मे ङिगच्रदधि, योनिगाढीकरण, स्तनकठिनीकरण, रोमश्ातन 
आदि के ङिषए अनेक योगो का विकास हज हे । । 
अगद्‌तन्त्र 

विष ओर निर्विषीकरण के विचार अथर्ववेद मे उपरुग्ध होते ह° । जआश्वरायन 
भ्रौतसूत्र (उ० ४।७ ) मे परिगणित विद्याों मँ विषविद्या भी है। कौरिकसुत्र 
(२९।२-५; ३२।१९ ) में विषभैषञ्य का वर्णन हे । 

महाभारत मे काश्यप ओर तक्षक का संवाद-प्रसंग अवलोकनीय है ( आदि परव, 
४२।३३-४१, ४३।१-१९; ५०।१७-२७ } । इसी प्रकार ब्रह्मवेवत्तं पुराण (३।५१) मे 
धन्वन्तरि जीर नायदेवी मनसा के संवाद्‌-श्रकरण से त्कारीन विषवेद्यक की स्थिति 





तस्माद्‌ रसायनान्‌ योगान्‌ यर्नात्‌ सेवेत पार्थिवः । 
्दगात्रो भवेत्‌ तेन वलीपलितवर्जितः ॥ 
जीवेच्च सुचिरं कालं राजा रोगविवजितः । 
तस्माद्‌ रसायनं वच्ये--२।१।१०-१३ 

१. देखे -धृ० ९-१०; २१-२२ । कौश्चिकसूत्र ( ३७।१४-१६ ) मेँ पुरुष के लि 
बृष्य विधान तथा शिग्नस्थुोकरण की निधि वतका हे । 

२. कामसूत्र, सक्षम अधिकरण; इृहतसंहिता ८ वराहमिद्िरहृत ) का कान्व्पिक 
अध्याय । 

३. धेखं-- ° १९ 


( ५०४ } 


काक्ञानद्ोता है । बौद्धो की जागी देदी कालान्तर में 'मनसा' हो गर्ह" 1 

चरक, सुश्वुत आदि संहिताभों मे भी जागम एवं स्थावर विषो के लक्षणों तथा 
चिकित्सा का वर्णन हे । विष ओज को आक्रान्त कर प्राण का हरण करता है । कषु _ 
विष सद्यःप्राणहर तथा ऊं कारान्तरप्राणहर ( दूषीविष ) होते ह । प्राचीनकाल से 
ही राजाओं भौर सम्पन्न व्यक्तियों का जीवन हमेशा खतरे मे रहता है । उनके शत्र 
विषप्रयोग द्वारा उनकी हव्या करने की ताकमे रहते है। अतः अनेक प्रकारसे 
विषप्रयोय करने के माध्यमों ओरं विषनिवारण के उपाय बतराये गये ईद! हस्याके 
किए बिषकन्या का मी प्रयोग भिरूता हैर । विषकन्या काक्या स्वरूप था यह स्पष्ट 
नीं होता । एसा प्रतीत होत। है कि किसी सुन्दरी कन्या के योनिग्रदेक् तथा अधरो, 
स्तनो आदि पर विष कारेप कर देते थे जिसके सम्पकंसे भोक्ता पुरुष के शरीरमें 
विष का सच्खार हो जाता था। 


सुश्वुत ने स्थावर एवं जांगम विषो का वगींकरण विस्तार से किया हे । कौटिल्य 
ने मादक विषो के ठिषु "मदनः शब्द दिया है जौर अनेक स्थां पर मदनयोगो का 
उकरुरेख हे । 
विष की आश्युकारित देखकर इसका प्रयोग चिकिस्साकाय॑मे भीदहोने क्गा। 
` सवंप्रथम वाग्मट ने जष्टांगसंग्रह मे विषोपयोगिक अध्याय ( उन्तरस्थान, ४८) मँ 
इसका प्रारम्भ क्रिया है । तान्त्रिको ने रसराख के साथ-साथ विषविद्या तथा विषोप- 
योग दोनों को आगे बढ़ाया । यह महस्व की बात है कि “रस' शब्द पारद के साथ- 
साथ विष का भी वाचकं है ओर रसशाख के ग्रन्थो में विषकाप्रकरणमीहै। 
विरोषतः जांगम विष की चिकित्सा में मन्त्र जौर ओषध दोर्नो काप्रयोग होता 
था । विषापहारक मन्त्रविद्‌ गारुड मर्तो से सप॑विष का निवारण करते थे । बौदधतत्र 
भे विषविद्या छी देवी जांगुली थी अतः उसे सिद्ध करनेवारे वेद्य जांगुिक कहलाते 
थेर । बाणभट्‌ के साध्यो मे शक जांगुलिक था। छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ७।१।२ > 


१, 776 प्रा०वणऽ 876 100606५ {० € एण्ठतीौ788 0 007010६ 2०५३ 
11४6 1202610818172, = 3808णा1, 2०0 = $ 2]789#0101 = पणकला € 
08165 9 7 278, 1180882 8790 (07100 78818 7680८6४८]. 

2. ¶. 8181196087$8, {171८ 1080) एप्०५७१४ 16000221 
{ हणप एणण्ला 1588. 1924}. ए०८००व्‌. 

२. सु. क. १।४ 

३. सर्पभये मन्त्रेरोषधिमिश्च जाङ्गरीविदश्वरेयुः-- कौटिल्य ° ४।३।२१ 
जीर देखे--विनयतोष भटाषायंकृत साधनमाटा < बदौवा, १९२५ ) भाग 9, 

` पुर २५४६-२४७७ 


# 


( ५७५ ) 


शाखो कीजो सूची दी हे उसमें एक सर्पविद्या हे । यही विषविधा का मौलिक रूप 
हे । कादम्बरी मेँ “विषापहरण' का उरखेल है । सपं के काटने से बहुत रोग मरते थे 
अतः इसके उपचार का उपाय यथासम्भव मन्त्र जौर ओषध द्वारा किया जाता था" । 
वाग्भट ने इस प्रकरण में नग्नजित्‌ , विदेहपति, आलम्बायन, धन्वन्तरिः कौरिय, 
उशना, काश्यप, शंकर, अस्थिक आदि आचार्यौ को उदुष्त किया हे। इससे स्पष्ट है 
कि उस कार में इनके तन्त्र प्रचलित थे । सुश्वुत ने अनेक खनिज आर वानस्पतिक 
विषो का वर्णन किया हे । वाग्भट ने हरतारु ओर धतूरे के विषका मी वणेन क्या 
हे । सुश्वुत { कण ७।४०-६३ ) मे जलत्रास रोग का विद्‌ वणेन है। इसे अल्क- 
विष भी आचार्यो ने कह। हे । सप॑विष क अतिरिक्त, पाग, सियार, कत्ते आदि के 
काटने से उत्पन्न यह रोग भी एक समस्या वनी थी । 

विषचिकित्सकों का एक पृथक्‌ सम्प्रदाय था 1 दङिण भारत म जाज भी रेते 
चिकिप्सक विशेष रूप से प्रतिष्ठित हे 1 

अगदृतंत्र पर उपयुक्त आचार्यो के भ्रन्थ थे जो उपलब्ध नदीं हे । सम्पति 
पं० रमानाथ द्िवेदी का मन्थ प्रचित है ( चौखम्बा, १९५३ ) । 
न्यायवेद्यक ( उथवहारायुर्वेद्‌ ) 

न्यायवै्यक की सामग्री स्द्तियो मे उपलब्ध हो सकती है किन्तु पसे मामो 
ॐ निर्णय मेद्य काप्राविधिक स्थान कहौ तक था यह संश्षयास्पद्‌ हे। सम्भवतः 
रेखे निर्णय राजाओं द्वारा अन्य पारिस्थितिक सायो के आधार पर कयि जातेथे। 
इस कारण यह अंग ॒उपेक्तित रहा । कौटिरय मे र्युक्तर परीष्चण ( ?०॥०१०7१९ 
€ 300198(000 ) का वर्णन मिलता हैर । सुश्चुत ( सू० २७ ) मे जर में इूबने, गला 
घोरे तथा फांसी लगाने का उल्छेख ओर चिकित्सा का विधान हे। धूमोपहत 
(दम घटना) कामी वर्णन है) ( सु सु° १२।२५-३३ ) । आग्निवेश्य गृह्यसुत्र मे 
अपमस्यु से वचने के किए अपमर्युज्ञय कर्प का विधान है । सम्भवतः तत्कालीन 
राजव्यवस्था में न्यायवैद्यक का कुद स्वरूप अवश्य होगा । ये जाज पूर्णतः उपरन्ध 





१. गुक्षकालीन विषवैयक की स्थिति के सम्बन्ध में देखे' ङेखक का “इण्डियन मेडि- 
सिन इन दी क्छासिकरू एजः, प° ९४-९८ 

२. देखें प्र° १५५ 

३. इस सम्बन्ध मे कौरिर्य अर्थशाख का यह प्रकरण ( अधिकरण ४, अध्याय ७) 
अवरोकनीय हे ! इसमें विभिन्न स्थितियों से खत्यु के कारणो का ्ञान करने 
का वर्णन हे! इस प्रसङ्ग मे आस्महस्या, परहत्या तथा शस्य के विविध कारणों 
का भी उल्केख हि । 
वाल्मीकीय रामायण ( अयोध्याकांड, ६६।१४ ) मँ दशरथ के शव को तैख्द्रोणी 
मे सुरङ्ित रक्खा गया था इखका उर्रेख हे 


( ४०६ ) 


नहीं हे । यद्यपि वैद्साक्य का संकेत स्पष्ट नहीं मिरुता तथापि जा्युखतकपरीदण के 
विवरण से यह पता चरुता हैकिवेध्य को इस परीष्लाका भार दिया जाता था ओर 
परीक्षण का प्रतिवेदन वेच राजा को देता था। कुष्ट जर उन्माद में चिकित्सर्कोको 
प्रमाण माना मया ह+ । इसे स्पष्ट है किं इन या देसे ही अन्य रोगो में चिकिस्सको 
का प्रमाणपत्र आवश्यक होता था । फिर भी सुकदमेमें वैद्य साक्षी नहींहोतेथे। 
सारित्व से दूर रहने का आदरं था ९ सु° चि० २४।९८ ) । 

सम्प्रति आधुनिक चिकि्साचिल्ञान के प्रभावसरे यह विषय प्रादुभूत होकर 
आयुवंदिकं काेजो के पाव्यक्रम मे समाविष्ट हो गया । इसके किप्‌ अंगरेजी अरन्थो के 
ही सङि रूपान्तर हिन्दी में प्रस्तुत किये गये । युगलकिशोर गुप्त का व्यवहारायुरवेद्‌ 
ओर विषविज्ञान ( चौखम्बा, १९६८, पञ्चम संस्करण ) । 


भूतविद्या 


भूतविद्या का मू ल्ञोत अथर्ववेदीय अथर्वाद्गिरस कृष्य हँ । उस कारम यह जङ्ग 
प्रवर था किन्तु चरक केकरे यद्यपि युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा व्यवस्थित इ 
तथापि दैवन्यपाश्रय उपक्रम भी समानान्तर चरूते रहे । श्रूत-पेत, पिज्ञा्च-रास 
इनका रोगों की उरपत्ति म अदृष्ट कारणस्व माना जाता था। विक्षेषतः मानस रोगो 
{ उन्माद, अपस्मार आदि) की उत्पत्ति मे इनकी कारणताप्रञुख थी । अतः 
संहिता मे भूतविद्या के प्रसङ्ग मे इन रोगो का वणेन हे । शद्यतन्त्रमे भूतोसे 
रणो की रक्षा करने का विधान है। अतः आधुनिक विद्वानोमे ङ्ध भूतविध्यासे 
मानस रोगो का ्रहण करते ह ओर कुदं भूत से जीवाणु का प्रहण कर जीवाणुविज्ञान 
केत है । एसे विकार जिनमें अप्रव्याशित रक्षण सहसा उपपन्न हो जीर जिनका हे 
बोधगम्य न हो उसे अदृष्ट भूतजन्य माना जाता था । सभी चिकित्साञ्चास्त्रा की 
प्रारम्भिक स्थिति पेसी हयीरहीटहै, अदृष्ट कारणो का महत्व सदा रहादहै जीर 
जव स्थिति मानव की पकड़ में नहीं आती तो भूतो की ओर ध्यान जाता हे । यही 
भूतविद्या का आधार है । आयुर्वेद की प्राचीन संहिताओं म इसका वणेन किया 
गया है ओर इसमे युक्तिम्यपाश्रय के साथ-साथ दैवग्यपाश्रय चिकिव्सा का भी विधान 
किया गया दै। 


प्रखूतितन्ध एव ख्ीरोग 

प्राचीन कारु मे प्रजोत्पादन का विशेष महत्व था जिस प्रकार आजकरु प्रजा 
निरोध का । प्रजोस्पत्तिका खोत एवं माध्यमके रूप मे गभिणी, प्रसूति, खीरोग 
आदि का विचार किया गया है क्योकि बिना खी के स्वस्थ रहे तथा प्रसव सफरूता- 
पूवक हये सन्तति का प्रादुर्भाव जभीष्ट रूपमे नहीं हो सकता 1 अत एव यद्यपि 


१. ऊष्टोन्मादयोः चिकित्सकाः । सन्निङ्ृष्टाः पुमांसश्च प्रमाणम्‌--अर्थशासर २।१५।५ 





५५, , कटः 
7 

ता 7, 
1 


हषंकालीन ( ७ वीं शती ) सूतिकागार, करञ्चित्‌ परिवर्तितः 
(प्रसूतितन्त्रविभाग, चि० वि° सं०, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से साभार ) 


भणन्कण भ 


8 - 





{ ५०७ ) 


आयुर्वेद के अराग मेँ कौमारण्टुस्य को ही स्थान मिला, प्रसूतितन्त्र का भी स्थान 
एवं महरव अष्ण्ण है वसे टी जसे शिशु के छिएु जननी का । 


सृष्टिके लिए अनिषायं विषय होने के कारण अत्यन्त प्राचीन कालसेष्ी हस पर 
विचार ोता आ रहा है" । अथर्ववेद मेँ जन्य प्रजननांगो के साथ "गवीनिके" शब्द से 
डिम्बनक्िकाओं का निद इ है भौर गर्भाधान मेँ इनका महत्व बतलाया गया ह 
( ५।२५।१० ) 1 सुखभ्रसव के अनेक मन्त्र जये है । मुढग में गर्भाशयमेदन के दारा 
भ्रसव का विधान है ( १।११।५ ) । गर्भाधान एवं गर्भड हण के सम्बन्ध मे भी अनेक 
मन्त्र है ( ५।२५1१-१३; ६।८१।१-३; ६।१७।१-४ ) । गर्भ॑दोषनिवारण के सम्बन्ध में 
८।६।१-२६ मन्त्र द्रव्य दै । गर्भिणी पएवं प्रसूना स्त्रियो को आक्रान्त करनेषाे 
रासो ( जीवाणु्जं ) की भी च्चा है ८ खीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्दर रासि नाक्य- 
८।६।१३ ) कौशिकसूत्र मे खीक्म का वियद वणन है जिसमे पुखवन, गर्भाधान, 
गमद हण जौर प्रजनन के सम्बन्ध मँ विधान बताये गये हैः । जन्य गृहयसुत्रो मे 
भी गर्भ॑रंभन, पुंसवन ओर अनवलोभन का वर्णन हैः। पुंसवनकम मे दो उङ्द्‌ के 
दाने ओौर उनके बीष् मे यव रखकर उसके ग्र भागे दष्टी ख्गाकर, प्राकन का 
विधान हे । यह पुरुष प्रजननांग का प्रतीक है" 1 


आयुवदीय पंदिताओं मे इस विषय का पर्या वर्णन है । रजोदुष्टि से रेकर 
योनिञ्यापत्‌ तक का विस्तृत विवेचन एवं चिकित्साविधान किया गया है । गर्भिणी 
के किष मासानुमासिक्र चयां बतखाई गई हे । पुंख्वन ओर सीमन्तोन्नयन संस्कारों 
का भी विवरण दै । प्रसवकाछिक व्यापद का उपचार कषा गया हे तथा प्रसवोन्तर 
विधान का उपदेश किया गया है । इस प्रकार प्राकप्रसव ({ 44046848} }, भ्रसवौीय 
( 1१991 ) तथा प्रसवोत्तर (२०६॥००।९।) तीनो अवस्थार्जो की व्यवस्था की गई हे । 


मूढगमं के अनेक प्रकारो का वर्णन है ( सुण्नि० ८ >)। दो विशिष्ट सं्ञानो-- 
उपविष्टक भीर नागोद्र का वर्णन किया गया है ( अण्ह०उ० २ )1 इसमे शखक्म 


=-= ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 





देखें एू० ९-११ 
कौ भु° २८।१५; ३२।२८; ३५१-२०; २३।२० 
ज० गू० १।१३।१ ( उपनिषदि ग्भरुभनं पुंसवनमनवलोभ नञ्च ) 
माषौ यववच पुंरि्किगं कृत्वा दधिद्रप्सेनेनां प्राशयेत्‌-जे० ग० १।५ 
“माषौ च वृषणवत्‌ यवं च शिश्नवत्‌ सन्निवेश्य रेतोविन्दुवत्‌ अभ्रगेन 
दधिविन्दुना सह प्राशयेत्‌--टी° 
देखं--8. ©. 1.16 : 8०0€ ^{087९8016 ए्गभठा$ 10 € ©$ 88 प 88 
(8०००, 1927 ) 


व ६५ € 5 


( ५०८ ) 


करने का विधान हे । इसका विस्तृत वणेन सुश्वुतसंहिता में स्पष्ट रूप से मिरूता हे 
यद्यपि यह एक कठिनतम कायं था) । , 

उद्रपारन ( ००७6129 §०५५०० } कर गभं को बाहर निकालने का भी 
विधान हे ( सु° चि० ८११ ) । करपसूत्रो म विधान हे कि यदि ग्भिणीस्त्रीका 
देहान्त हो जाय तो उसका छृषठिपाटन कर गभेको निकारु ले भौर तबव्रणको 
सीकर उसकी अन्व्येष्टि करैः । यूरोप मे यह शर्यक्रिया १ दवीं शती के आसपास 
प्रारम्भ हुभा । ब्रिटेन मँ पेखा प्रथम शल्यक्मं १८ वीं शती में हुजा 1 

सूतिकागार का वर्णन चरकसंहिता ( शा० ८।३१-३२ ) में विस्तार से किया ह 
जिससे तर्कालीन स्थिति का ज्ञान होता है । सुश्ुततसंहितामे भी भ्रायःपेसादहीहे। 
कादम्बरी मे भी बाणभह ने तस्कारीन सूतिकागार का विशद वर्णन ध्ियादै जो 
रेतिहासिक दष्ट से महस्वपूणं हे । ६ 


इस चेत्र में मानसिक भावो का महस्व विशेष रूप से बतलाया गया हे। सौम 
नस्य गर्भधारण ॐ रिण श्रष्ठ कषा गया हे । स्तन्य की प्रदृत्ति में माता का निरन्तर 
स्ने देवुभूत होता ह । अन्य कारणो से स्तन्य कम होने पर स्तन्यजनन तथा स्तन्य 
दूषित होने पर स्तन्यशोधन ओौषर्धो का विधान है। 


प्रसूतितन्त्र पर स्वतन्त्रः ग्रन्थ कम उपरब्ध ईह । पं० दामोदरशर्मागौडकृत 
'अभिनवप्रसूतितन्त्रम्‌' स्वामी ख्वमीराम दृस्ट, जयपुर से १९५० में प्रकाशित हे। 
सम्प्रति रमानाथ द्विवेदी का प्रसूतिविक्ञान ( चौखम्बा, १९५४ ) चरता हे । बी० 
के» पटवर्धन का भी प्रमूतिविन्ञान है ( जयपुर १९५७ ) । इसमे आयुर्वेद के साथ- 
साथ आधुनिक त्यो काभी समवे है! आधुनिक प्रसूतिविक्ञान के अनेक ग्रन्थ 
हिन्दी में लिखि गये है । 

खीरोगवित्तान पर १ ६वीं हाती का देवेश्वरो पाध्यायङ्ृत स्ीविरास है । रमानाथ 
द्विवेदी का भी ग्रन्थ प्रकारित हे । जन्तुभाह ने भी खीविक्तान क्ख दै ( बम्ब, 
१९५२ ) 1 वसतिराय संगृहीत खीचिङिष्सा वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बहईं से छुपी है ( सं° 
१९८६ ) । इस विषय पर स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान, काश्लीहिन्दू विश्वविद्यालय कै 
भ्रसूतितन्त्र विभाग की तस्कारीन जध्यक्ला डा° (कु०) निमंरा जोक्ञी ने अच्छी रचना 
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प्रस्तुत की है*। हारु में उदयपुर ( १९७५३ ) से राजेन्द्रधरकाश्च भटनागर का ञ्ञीरोग- 
वि्ञान' प्रकारित इजा हे । 


गभेनिरोध पवं गभेपात । 

अथर्ववेद में रेसे मन्त्र आये ईह ( ७।३५।२-३ ) जिनमे बीजवाहिनी सिरा तथा 
अन्य खतो को अवरद्ध कर सन्ततिनिरोध करने का प्रसङ्ग है । बृहदारण्यक उपनि- 
निषद्‌ ( ६।४।१०-११ ) मे खीसंभोग करते हुये भी इच्छानुसार गर्भाधान होया न 
हयो इसका उपाय बताया गया ह° । सन्तान कसीदहो इसके र्षु भी उपाय 
बतलाये गये ईह ( वही, -१४-१८; हि० श्रौ० ४।३।८; ८।१।४ ) मभ्यकाल मे अनेक 
यो्मो का वाह्य ओर आभ्यन्तर व्यवहार होने गा जिनके द्वारा गभं का निरोध होता 
था । एेसे अनेक योगो पर सम्प्रति अनुसन्धानकायं चल रहा ह । 


गर्भखाव या गभेपात का वणन वेदो ओर ब्राह्मणग्रन्थो में मिरुता है ! आयुर्वेद 
में इसकी चिकिसा भी वतरा गदँ जिससे गभं नष्ट नहो) किन्तु वेश्यावृत्ति के बदन 
पर तथा अन्य सामाजिक कारर्णो से ग्भ॑पात इच्छानुसार भी किया जाने रगा ओर 
देसे अनेक योगो का वणेन मध्यकारीन म्रन्थोमे मिलता है। पहर यह अपराध 
माना जाता था किन्तु अव विधानतः अनेक देशो में न्याय्य बना दिया गया हे। 


कोमारभरत्य 

आयुवंद के आर अंगों मेदस अंग को काश्यपसंहिता में आद्य (श्रेष्ठ) अंग 
माना गया है ।* वस्तुतः शिशु पर ही सारा जगत्‌ आधारित है अतः उसका महस्व 
उचितदहीदहै। (कुमार' कारिकेय काभी एक नाम है। कार्तिकेय ओर कात्तिक 
परिवार से कौमार्य का घनिष्ठ संबन्ध दे । प्रसूतितंत्र कौमारणव्य काही अंग 
हे । महाकवि कालिदास ने कुमारसंभवः में कुमारोष्पत्ति का प्रसंग प्रस्तुत किया 
हे ।^ कौमारशस्य के अन्तर्गत कुमारभरण, धात्रीकतीरदोषसंशोधन ओर दुषटस्तन्य एवं 
ग्रहजन्य ग्याधिर्यो के उपशमन का वर्णन किया गयाहि। वये अनुसार शिशु 
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बाल जओौर कुमार तथा आहार के अनुसार करप, क्तीरान्नाद्‌ जौर अन्नाद्‌ मे त्रिविध 
विभाजन किया गया है। शिशयं के जनमते ही जातकमं संस्कार जौर स्वर्णादि मेध्य- 
आयुष्य द्रव्यो के रेह का विधान है।' अन्नप्राज्ञन जदि संस्कारो का भी विघान 
है! बारूरोगौ के प्रकरण में बाल्ग्रहो का विस्तारसे वर्मनदहै। स्कन्द्‌ भी एक 
ग्रह है । स्कन्द, विशाख, नैगमेप जौर ऊमार ये चार भाई चतु्मत्ति करते है । 
कुषाण राजार्जं के सिद्धा पर इनकी मूर्तियौं अंकित हैँ । उस कारुमे ऊुमार-पूजा 
अस्यन्त रोकप्रिय थी । काश्यषसंहिता में उनकी वहन षष्ठी का वर्णन है । षष्ठोपूजा 
गुक्तकाल एवं उत्तरगुक्तकाल में प्रचरति थी) काश्यपसंहिता के रेवतीकल्प मे जात- 
हारिणियो का वर्णन सास्क्रत्तिक दष्ट से अस्यन्त महत्वपूर्ण हे । ग्रह की स्थितिसे 
ऊपर उट कर स्कन्द्‌ देवरूप में पूजित होने र्गेः । गुक्च राजाओं के भी यह परम 
आराध्य थे । पूतना भी एक ग्रह थी जिसका वध बारुरूप में भगवान श्रीरृष्णने 
किया था । वालको को त्रस्त करने वारी पूतना का वह प्रतीकात्मक वर्णन हे । 


आयुदीय कौमारभस्य मेँ बालग्रहो का विशेष मदत्व है । वारको के अनेक रोग 
जिनका कोद विशिष्ट नामकरण, नहीं हज वे बारग्रह के अम्तगत कर दिये गये । 
सुश्वतोक्त ९ ग्रहो म वाग्भर ने श्वग्रह, पितृग्रह ओर शुष्करेवती ये तीन ओर जोढद़कर 
इनकी संख्या ९२ कर दी । श्वग्रह सम्भवतः जलसंत्रास का हीरूप हे। स्कन्दभेषञ्य, 
जम्भ तथा ग्रहो की चिकित्सा का उररेख कौशिकसृत्र ( २८।१-३ ) मे मिर्ता हे । 
गृह्यसूत्र मे नवग्रह का उपचार विहित है (पा० ग १।१६।२४; आन गू २।७; 
आप० ग° ७।१८।१-४; बो० गु° ३।७।२७ ) | 


गर्भं का पोषण नाभि के माध्यमसेहीष्टोता है अतः नाभि प्रार्णो की स्थिति 
मानी गर -"नाभिष्ता वे गभाःः-जे* व्रा० ( १।६०६ )। सुश्ुतनेभी नाभिमें 
उयोतिःस्थान माना है जो गं के विकास के टिप मह्वपूर्ण है ( शा० ४।५७ ) तथा 
नाभि को सिरा्भो का मुरु माना है ( श्षा० ५७।२-३ )। 


कुमारागार का वर्णन चरकसंहिता ( क्ा० ८।६०-६८ ) आदिमे किया गया 
है) कुमार के खिलौने, वख, शय्या आदि का बिशद्‌ वर्णन ह । बारुक को विकारोंसे 
वचने के शिष्‌ रष्ठाविघान का निर्देश है । अभिल्ञानशाङ्कन्तर मेँ दुष्यन्तपुत्र भरत को 
मारीच कश्यप ने रक्तानिमित्त अपराजितामूर का मणिबन्ध दिया था। बाणमह्‌ की 
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१०४०४ (1965) 
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( ५११ ) 


रचनाओं मे भी कुमारागार भौर ऊुमारसंबन्धी विधानो का चित्रण मिलता ह ।» 

कश्यपसंहिता के अतिरिक्त द्धकश्यपसं हिता, पर्वतकतन्त्र, बन्धकतन्त्र, हिरण्या- 
क्तन्त्र तथा कुमारतन्त्र कौमार्य के उपजीव्य तन्त्र थे । एक रावणङ्त कुमारतन्त्र 
गंगाविष्णु श्रीङृष्णदास वम्बदईं॑से १९५४ में प्रकाशित ह्ुजा ह। इसमे विजया 
(श्छो० ८४) भौर कपूर (श्लो १६३) काप्रयोग हे जो मध्यकारीन स्थितिका 
संकेत करता ह । अनेक तारिक मंन का भी प्रयोग हे । रविदत्त वैद्य ने इस ग्रन्थ 
की भाषाटीका की है ( सं० १९४८ ) । रविदन्तवैद्य रोहतकप्रवेशान्तर्गत बेरीग्राम ॐ 
निवासी गौडवंश्षीय क्िवसहाय के पुत्र थे । रदमणोत्सव से संबद्ध खच्मण कायस्थ का 
पुत्र रावण था । राचणङ्त रचनाओं का सम्बन्ध इस व्यक्ति से कर्हीँतक हे, यह 
विचारणीय हे । दूसरा प्रसिद्ध॒ अन्थ कल्याणवे्विरचित "वारुतन्त्रम्‌" हे । इसमें 
भावप्रकाश्ञोक्त श्ीतलास्तोत्र हे । खेखक ने इसका रचनाकार संवत्‌ १६४४ श्रावण- 
पूर्णिमा, रविवार दिया हैर । इस प्रकार इस भ्रन्थ की रचना सन्‌ १५८७ ई० में 
इई । आधुनिक प्रकाशना में रधुवीरभ्रसादत्रिवेदीङृत कौमारश्वस्य (१९४८ ) 
भ्रचलित है । अभिनवविकृतिषिक्तान ( १९५७ ) भी श्रिवेदीजी की रना है। ये 
दोनों भ्रन्थ चौखम्धा से प्रकाशित है। कविराज यामिनीभूषण राय ने ऊकुमारतन्त्र 
करकत्ता से १९२० में प्रकाशित किया था। तिरक जआायुर्धेदं महाविद्यारुय, पूना में 
परसूतितंत्न विभाग की जध्यक्ष। श्रीमती निमंला राजवाडे ने इस पर अच्छा न्थ म्री 
म प्रस्तुत किया हैउ । 
द्ाट्यतन्त्र 

वेदो मेँ अरिवनीकुमारों के चामस्कारिक कार्यो से तस्कारीन शल्यतंन्न की विक- 
सित स्थिति का अनुमान होता है* । सन्धानक्म { 1980० 30186 ) तथा अग- 
भरस्यारोषण ( ¶7908190धफ्० } का मी वर्ह संकेत मिरुता है । उपनिषदों की 
मथुविद्या खन्धानविथा थी जिसे अरिविनीकुमारो ने दधीचो से प्राप्त कियाथा। कटे 


१. महाकवि काछिदास ने कमारभृष्याङ्शक' वै का उल्लेख किया है (रष 
३।१२ >) विक्ञेष विवरण के लिए देखें मेरा 'इण्डियन मेहितिन इन दी क्छासि- 
कर एज, प° ९३-९४ (आपन्नसस्वायां कौमारभृष्यो ग्भंकमंणि प्रजने च 
वियतेत' ( अर्थशास्त्र १।१६।१० ) कौटि्ष्य के ईस वचन से पता चरता है कि 
कुमारभृष्याुशर वैय ही गर्माषस्था तथा प्रसव धादि की देखमारू करते थे 
अतएव श्रसूति' पथक्‌ अङ्ग न रख कौमारभष्य के ही अन्तग रक्वा गया । 

२. युगवेद्रसाकारमिते वे नभे शवौ । 
पूर्णिमायां चकारेदं छ्लख च शिवाख्ये ॥ १४।२० 

३. राजवाडे, आख्वले एवं जोक्षी : कौमारभृष्य ८ पूना, १९५९ ) 

ॐ, देखं--ए० १०.११ | 


( ५९१२ ) 


शिरं को जोढने की का प्रवग्यंविद्या कहकाती थी । इसी विद्या से जशिविनीङुमाररो 
ने दधीची ओर घोडे के शिर को एक दूसरे पर रुगाया था ।* इससे अङ्गसंरक्षण तथा 
अङ्गपरस्यारोपण का भी संकेत भिरुता हे । कौरशिकसूत्र में शस्त्र आद्रि से अभिघात 
रुगने पर, रुधिरग्रवाह या अस्थिभंग हो तो राच्छाक्वाथ से परिषेक तथा लच्ताश्रूत 
दुग्धपान का विधान है ( २८।५,१४ ) । जेमिनीय त्राह्यण ( ३।९४-९५ ) मे ष्क 
आख्यान हे किं किसी कमार का शरीर रथचक्र से दन्न हो गया था उसे दीक कर 
पुनर्जीवित किया गया । वाल्मीकीय रामायण ( बाल० ४९।६-१० )मे इन्द्र का 
अण्डकोष गिर जाने पर उनम मेद के अण्डकोशके प्रव्यारोपण का आख्यान हे। 
जेमिनीय ब्राह्मण ( २।७७ ) मे मी यह आस्यान हे । इसी मे (युद्ध० ७४।५२-२३) 
स्तसं जीवनी, विशल्यकरणी, सवणकरणी ओर संधानी महौषधि्यो का भी उल्लेख 
ह । महाभारत मे भी शल्पोद्धरणकोविद वेर्यो का निरदश है।२ गुक्तकाल भी 
शल्यक्रिया समुन्नत थी 13 

शल्यतंत्र का जकार अन्थ सुश्चुतसंहिता है । इसमे बणितागार, बण के साठ 
उपक्रम, दग्ध, अष्टविध शखकमं, उपयोयी यन्त्र-शस्त्र, जटोका, सिराभ्यध, जग्निकर्म, 
क्षारकं आदि का बिस्तृत वर्णन हे । अजं, अश्मरी, भगन्द्र आदि के शकम का 
विधान वणित है । कर्णनासा जौर "खण्डोष्ठ के सन्धान की विधि मी विस्तार से 
बुराई गड दे । यष सन्धान-कर्म सुश्चुत की मौलिक देन दे । आधुनिक शस्यशञासत्र 
ने सुश्वुत की ही विधि अपनाई हे । भारतीय शल्य की क्रिया अरव होते भूमध्य- 
सागरवत्ती देशो मे पर्ची 1 इर्टी मेँ १५४५-१५९९ इण मे यह कर्म सफलतापूर्वक 
होने की सुचना मिरुती है । फंस में मी इसका प्रचार हु । भारत मेँ ५७९२ इं 
दीप सुतान ओर अम्ेजों के बीच जो मेसूरयुद्ध इजा उसमे अंगेजो ॐ पक्त के 
कोवासजी नामक एक गा दीवान तथा चार सिपाही टीपू सुरुतान के सैनिको दवारा 
बन्दी बना च्यि गये ओर उनके नाक काट दिये गये । किसी मरादी सजन ने इसका 
संधान कर ठीक कर दिया । यह शस्त्रकमं पूना के पास हुभाथा जिसे दो चिटिश्ष 
डाक्टरो, टोमस क्सो ओर जेम्स फिन्डरेने देखा था। इस पर एक सचित्र रेख 
मद्रास गजट मेँ जौर फिर रन्दन कै "जेन्टरमैन्स मैगजीन ( अक्टूबर, १७९४ ) मं 
छुपा था । इससे प्रोत्साहित होकर सजन जे० सी° कापु ने छन्दन मे २३ धक्टूषर, 
१८१४ को प्रथम नासासंधानीय शल्यक्मं सफर्तापू्ंक किया । इसके बाद 
जर्मनी तथा अन्ध देशो मे इसका प्रचार हुजा 1* 

प्रियव्रत शमां : मधुविद्या ओर प्रवग्यंविधा, जायु विकास, माच, १९६५ 
उपातिष्ठन्नथो वेधाः शक्योद्धरणकोविदाः--मीष्मपर्व, १२०।५५ 
ए. ४. 3787702 : 19697 0नहतात०6 10 ४6 (लाढ्भातभ्‌ 4&९, २. 74.78. 
पम हरणे ; १३०8८ 5णत @08 (० गठन, 5फठ8ङ ०10, न, 7, 
14०. 46. ({ 26 4०१. 1972 ) 
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दण्डस्वरूप नाक-कान काटने की प्रथा प्राचीन कालस ची रहीथीजो 
मुगलकाल तकं चरने का प्रमाण मिरुता है । देसी स्थितिमें स्वाभाविक्था कि 
इसके सम्बन्ध में वैश्चजयत्‌ मे खोज होती । पेखी आकस्मिक दुर्घटना तथा युद्धौ 
मे आघात एवं अङ्गभङ्ग की स्थिति के निराकरण केलि ही विशेष रूप से शल्यं 
को आगे जाना पड़ा । 

काशी प्राचीन कारु मे शल्यतन्त्र का प्रधान केन्द्र रही है। दिवोदास धन्वन्तरि 
ने सुश्वत प्रभृति शिष्यौ को यही शर्य की रिक्ता दी थी । तहक्षिरा में भी शल्यश 
की उत्तम श्ित्तण-भ्यवस्था थी । प्रसिद्ध शल्यविद्‌ जीवक वहींक्रा स्नातकथा जो 
सफठ्तापूर्वैक उद्र ओौर मस्तिष्क के कठिन शल्यकमे करता था। राजां 
के सैन्य मे संभवतः शल्यचिकिरसक अवश्य ही रहते होगे । किन्तु शनैः 
शनैः इसका हास होने ल्गा जौर मधभ्यकाल तक इसका चेत्र अ्यन्त संङुचित हो 
गया । गवो मे हिम्दू नापित ओर मुसलमान जरांह घाव का चीरफाङ्‌ करते थे ओर 
जोक आदि लगा कर रक्त भी निकालते थे। वद्य चिकित्सामात्र से ही तुष्ट 
था} फिर भी अस्पतार्छो म एक रल्यचिकित्सक रहवा था ।२ 

शल्यतंत्र के हास कं निम्नांकित कारण हो सकते ह :- 

१. संज्ञा्टरण उपार्यो का अभाव होगे क कारण वदे-बडे शल्यकमं संभव नहीं 
थे । पके रोगी को मद्य पिलखाकर यह कायं किया जाता थाउस पर भी ८-१० 
वूवान पुरुष उसे दुबाये रहते थे । यह कऋूर कमे रोक द्वारा ओौर फिर राज्य द्वारा 
तिरस्कृत होने खगा । यह आसुरी चिकिस्सा कहकाने खयी । 


१. पुक्तंगाली व्यापारी दण्डस्वरूप अरबी व्यापारिर्यो के नाक कान काट रठेतेथे। 
देखें डन्वसंछेत पोचचुगीज इन इण्डिया, प्र ५७५। तुजुक-ए-जरहोगीरी ८ घ० 
४३२) मेभीचोरी के दण्ड में नाक-कान काटने का उर्छेख है । 

२. देखं अष्टम अध्याय, आतुरालख्य.प्रकरण 
सोमेश्वरङ्कत मानसोल्लाख ( १रवीं शती) मे भी शखर ओर शाख मे ङक 
वेर्यो का उक्रेख किया है-- 

राखशाखविदो वैदूयानभ्यासनिदुणानपि । 

ऊउदहापोहविवेकन्ञाच्‌ सुधाहस्तान्‌ प्रियं वदान्‌ ॥*---१।१९।१३९ 
डा० जुकनन (१८१० ई० ) ने जपनी पूियाजिरे कीयात्राके विवरण में 
लखा हे ः- 
राजधानी मे भर आसपास ६२ जरराह घावो का इलाज करते ह । वे शर्यकमें 
न्दी करते केवर तेखां का प्रयोग करते है ¦ नाथपुर कषक बुदिया प्राचीन 
विधि से बस्ति से अश्मरी निकालने के किए प्रसिद्ध है । 

( एृ° १८४-१८७ ) 

३३ आ० 





( ५१४ }) 


कुष्ठं रोग बौद्ध धमं की अहिंसा को इसकी अवनति का प्रमुख कारण मानते है 
छिन्त वस्तुतः इस कार्यम तो हिसादहेही नहीं यहतो रोकोपकार का कार्यद। 
उपयुक्त स्थिति मे बौद्धो की करुणा का उपयोग चाहे तो कर सक्ते हैँ किन्तु यह ततो 
मानवहृदय की प्राकृत संपद्‌ है । 

२. शक्तिक्ञारी जन्तुध्न या प्रतिजेवी दर्यो की कमी के कारण प्रायः रोगी की 
स्वाभाविक रोगक्षमता ही आधार थी । इसकी कमी से अधिकांश शल्यकं असफर 
हो जाते थे, अनेक उपद्रवो से आक्रान्त होकर रोगी मर जतेथे। 

३. शवच्छंद न ्ोने कं कारण श्ञारीरज्ञान की अविकसित स्थिति भी शस्यतंत्र 
के विकाम बाधक थी । आधुनिक काल में शरीररचना का विज्ञद्‌ ज्तानदहोनेपरही 
शस्यतंत्र का विकास संभव हुजा ) 


आयुर्वेद का आधुनिक पाज्यक्रम प्रवत्तित होने पर आधुनिक शङ्यविद्‌ दस 
विषय के लिए रक्खे गये जिनके माध्यमसे ऊद वेर्यो ने भी शल्यक्मं मे दक्षता 
परक्च की किन्तु यह आयु्वेदीय शल्य नहीं है । इसके पूवं भी ङु विशिष्ट तत्रो में 
ऊ व्यक्तियों ने अभ्यास द्वारा कौशल प्राप्त किया । अनेक व्यक्ति यत्र-तत्र अस्थि- 
संधाने अपूर्वं कौशल से कार्य करते है । दद्धिण भारत मेँ म्म॑-चिकित्सा के नाम 
पर हसी का अभ्यास होता है । कलकत्ता के हाराणचन्द्र चक्रवत्तीं सुश्चुत का भाष्यकार 
होने के साथ-साथ सुश्वतोक्त शस्यकमो मे भी कुरः थे । इस सम्बन्ध मे अनेक चार 
उनकी टक्कर ब्रिटिश सजने से इजा करती थी 1 आप आनन्द चन्दर के पुत्र तथा 
कविराज गंगाधर रायके शिष्य थे। इसी प्रकार गया ( बिहार ) मे पं० मुरलीधर 
वैध थे जो कटिनतम शखकमं सफलतापूवेक करते थे । 

कतार का चिकिष्सा भौर शस्य में व्यापक प्रयोग होने के कारण इसका एक 
विभाग श्ारतन्त्र" के नाम से प्रथक्‌ विकसित हो गया था जिसके अन्तगंत विभिन्न 
वनस्पतिर्यो, त्षारनिर्माणविधि तथा उनके आमयिक प्रयोगो का अध्ययन होता था। 
शाख्क्मं मै जब मन्दता आह तव स्वभावतः उसके विकल्पके रूपमे तारकम, 
अग्निकम ओर रक्तमोक्तण आदि कर्मो को रोग अपनाने कगे । अष ओर भगन्दर में 
कारसुत्र का प्रयोग ॒चिरकारु से आ रहा ह । वृन्दमाधव मँ इसका विधान दै । धीरे- 
धीरे इसका विकास होता गया । जाघुनिक कालमें ्चोँदसी वं्ोने इसे आगे 
दाया । हनी शाखायँ भारत मे सभी छेटे-वड़े नगरों में दै! ये पारम्परिक रीति 
से छारसृघ्र द्वारा भगन्दर जौर अकं की चिकिव्सा करते ह । संप्रति काकी हिन्दू 
विरवविद्यारय तथा देज्च के कुच अन्य आयर्ददीय संस्थार्नो मे इस दिशा मेँ कायं हो 


9. स्व० पं० कृष्णमोष्टन मिश्च, प्राध्यापक, भागपुर जायु्ेदिक कारेज के पिता । 
२. श्वारप्रयोगे भिषजां कारतन्त्रविदां बरम-च० च्ि० ५1६४ 


( ५१५ ) 


रहा हे । इसी प्रकार अग्निक का भी गृघ्रसी, सन्धिवात, आन्त्रबृद्धि आदि विकारो 
म वे्यगण करते आ रहे है । रक्तमोक्तण जलौका तथा सिराभ्यध हारा किया जाता 
था 1 मध्यकाल मं यूनानी हकीमों ने इसे विदोष प्रश्रय दिया 1' 

सुश्चुतसंहिता के अतिरिक्त, निभ्नांकिंत तन्त्र शल्यसभ्बन्धी थे--जो सभ्प्रति 
उद्धरणमात्र मे उपलब्ध ह :-- 


६. जौपघेनवतन्त् ७. भोजतन्त्र 

२, ओरश्रतन्त् ८. करवीर्यतन्त्र 

३. पौष्कलावतन्त्र ९. गोपुररदिततन्त्र 

४. वैतरणतन्त्र १०, भालुकितन्त् 

५. बुद्धमोजतन्त्र ११. कपिरुतन्तर (4 
६. छतवीर्यतन्त्र १२. गौतमतन्त्र 


१९२९ मेँ पटना राजकीय आयुवेद विद्याख्य के अध्यापक प० वामदेवमिश्च ने 
शदयतन्त्रसञुख्चय लिखकर स्वयं प्रकारित किया । इसमे मुख्यतः सुश्चुत ते चिषय 
संकलित किये गये ह जौर यन्त्र-श्खरो क चित्र मी दिये गये है । ग्रन्थ म कुरः ५० 
अध्याय है । सम््रति रमानाथ द्विवेदीड्त सौशुती अधिक प्रचरित है। ८ चौखम्बा, 
१९६८ त° सं ) । अनन्तरामशमाकृत जस्यसमन्वय दो खण्डो में प्रकाशित हा हे 
( हरिद्वार, १९६३-६५ ) ) मरी में जोक्ली, आटवरे एवं राजवाडेकृत शर्यन्ञाटाक्य- 
तंत्रदो खण्डो है ( पूना, १९६० )। पहला खण्ड शल्य जौर दूसरा शालाक्य पर 
डे । केवर आधुनिक शङ्यतन्त्र के अनुवादखूप भी अनेक ग्रन्थ है जिने प्रमुख है 
सुडन्दस्वरूप वर्माक्नित संचिप्त शल्यविन्ञान, ( वाराणसी, १९३१ ), शल्यप्रदीपिका 
आदि । अभीष्ारूमे (१९७७ ) कण न० उद्ुपकृत अंगरेजी ग्न्थका हिन्दी 
रूपान्तर 'शर्यचिकित्सा के सिद्धान्तः आयुेदिक एवं तिब्बी अकादमी, रखनऊ 
द्वारा प्रकाशित हुआ ह । शर्यसम्बन्धी सदु वृत्त पर दामोदरशमां गौड़ ओर जी° 
डी० सिघर का सर्जिकल इथिक्स इन आयुर्वेद" है ( चौखम्बा, १९६३ ) । 
दाटठाच्त्यतन्र 

सुश्चुतसंहितामें तो शाक्य का वर्णनहि ही, इसकी स्वतन्त्र संहितायं भी 
अनेक भीं । इस सम्प्रदाय मे अनेक आचार्यं हुये ह° जिन्हेनि अपनी-अपनी विशिष्ट 


१. जर्होगीर सिराव्यध द्वारा रच्छ निकुख्वाया करता था । बह इसकी तारीफ करता ` 
है । मुकरंब खो ओर उसका भतीजा इस कला मे दक्त थे । 
देखे-चुडक -ए-जर्होगीरी, ए० २२६; भाग २, २३०७ 
बर्भियर भी छिखता दै कि वेयं की जपेक्ता हकीर्मो मे इसका विद्ोष प्रचार था । 


८ यात्रा विवरण, प° ३२८-३३९ ) 
२. देखं ए० १५५ 


३. ञ्योतिर्भित्रः शालाक्यतम्त्र के आचाय, आयुवेंदविकास, दिसम्बर १९६८ 


( ५१६ ) 


परम्परा का प्रवतंन क्रिया है । इन परम्परां मे सबकी अपनी मौिक विशेषता 
थी । वेदिक वाङ मय मे शालाक्यतन्त्र की प्रभूत सामम्री उपरुन्ध होती है ` । बाह्मण 
ग्रन्थो में चद्धप्य तथा कार्णश्रवण सामो का बर्णन है) कौशिकसृत्र (३०।१-२) में 
'अक्तिरोगे मैषञ्य' दिया है । अरिवनीकमारो ने भो श्ाला्यसम्बन्धो अनेक चमव्कार 
किये थेर । नेच्रक्षरीर का सूच्म अध्ययन कर उसके विभिन्न अवयवो के विकारो जौर 
उनके निवारण का उपाय वतकाया गया ह । किगनाश् क रखक्मका मी वर्णन 
हे । सेक, विडालक, पूरण, अञ्जन, वति आदि विविध ओौषधप्रयोग-पद्धतिर्या की 
खोज की गईं थी । नेत्ररो्गो कं प्रतिपेध कं उपाय भी वतय गय । इसी प्रकार 
कर्ण, नासा, सुख, गरू आदि के रोगो का वर्णन किया गयाहे। नेत्ररो्गोके रिष 
नेक अञ्जन, वत्तियौँ निकाली गई । अभी मी पारभ्परिक नेत्रचिकिर्सिक अर्हो-तहौं 
कायं कर रहे ई) विहार ओर उत्तरध्रदेश्च मे इनकी संख्या अधिक है ओौर इनके 
संगठन भी हँ । निमि भौर जनक शालाक्यतन्त्र के प्रवत्तंक कहे गय हैँ । इससे स्पष्ट 
है कि विदंह ( सिथिखा) ज्ालाक्यतन्त्र को जन्मभूमि है जहो चिदेहाधिपतिर्यो के 
संरक्षण मे उसका पारन-पोषण हुआ । काजी यदि शल्य कं" केन्द्र रहा है तो मिथिला 
ल्ाराक्य का । यह स्मरणीय है कि आकाल मे इन दोनो प्रदे का घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा है । यष्टी कारण है कि शल्य के साथ स्वभावतः शालाक्य का नाम आ जाता 
हग । दन्तत्रिया भी प्राचीनकार मे समुन्नत थी^ । 


आधुनिक काटः मे कुदं शिन्षणसंस्थार्जो मे प्राचीन शाराक्य को पुनङ्ञजीवित 
करने का प्रयास हुआ; इस दिज्ञामें पटना आयुवेद विद्याख्यं के अध्यापक पं 
वामदेव मिश्र का प्रयत्न श्टाघनीय रहा । आयुरवेदीय विधि से वह अनेक जलारक्य- 
विकारो की सफल चिकिस्सा करते थे । 

मर्थो मे सम्प्रति रमानाथ द्विवेदीकृत शालाक्यतन्त्र ( चौखम्बा, १९७१, तृ० 
सं० } प्रचक्िति दै । डा मुन्जेने नेत्ररोग परं अच्छा मन्थ लखि हे। विश्वनाथ 
द्विवेदी का भी अभिनव नेश्ररोगचिकित्साविद्ञान है ( रुखन ॐ, १९५४ ) । 





१. म्रियत्रतशर्मां -- वे दिकवाङ.मये शालाक्यविषयाः, शालाक्यपरिषद्‌ स्मारिका, 
वाराणबेय संस्कृत विश्वविद्यालय, १९७१ 
देखे प° १०-११; १९-२० 
९२. 115017६ : ए1९१९0१1*९ 00एगणन ण्ड 18 {7681४08 (६वाल०६ 
सचिन्र आयुर्वेद, अक्तूबर, १९६७ 
४. देखे मेरा {इण्डियन मेडिसिन इन दी क्टासिकर एज, प° ७८-८१ 
५. देखे-- ४3112 891९0 19580 प. ९870878 : ए0द0प्रप्रड़ 10 406९० 
प्त, सचित्र आयुर्वेद, माच, १९७५ 


( ४५१७ ) 


सेन्य-चिकित्सा 
सामान्य नागरिक कर्तव्यो के अतिरिक्त, सम्य चिकि्सामं वेद्य काक्या कत्तभ्य 
था तथा इस चिकिर्साविक्ञान की क्या स्थिति थी इस पर विचारे करना जावश्यक 
है । वैदिक काल्से ही युद्ध के समय चिकिस्खको की उपस्थिति आवश्यक समती 
गहं हे । अश्विनीकुमाररो ने युद्ध मे जहतत अनेक सेनि को स्वस्थ वनाकर पुनः 
संग्रामयोग्य वना दिया था । राजा खेल की कन्या विज्ञाखा कीजचिदुट गदं थी, 
वरहो धातु की जघ रुगाकर उसे पुनः युद्धभूमि मे जाने योग्य घना दिया, । एसे 
अनेक प्रसंग ईह जिनसे वैदिक कारु मे समुन्नत. सैन्य-चिकिष्साविक्तान का अनुमान 
होता दै । सुश्रुत का युक्तसेनीय अध्याय ( सू० ३४ ) तो उसका स्पष्टतः उद्‌घोष 
करता दै । सैन्यचिकिल्मा मेँ मुख्यतः शस्यापहरण, शखकमं तथा विषापहरण एवं 
विषप्रतिषेध का कायं करना होता था । इस प्रकार सेभ्यचिकिष्कां मे शर्यकोविद्‌ 
तथा अगद्ञ विशिष्ट स्थान रखते थे । दुन्दुभिस्वनीय जध्याय (क० ६) से भी 
इसका संकेत मिलता दहै । अथर्ववेद, कौशिकसूत्र ( सं्रामिकविधि ), रामायण, 
महाभारत आदि मे इसकी सामग्री द्टिगत होती है । कौटिल्य अर्थशाख्र मे रेसे 
चिकित्सकों का उक्र है जिनके पास शख, यन्त्र. अगद्‌, स्नेह, वन लादि हो । 
उनकं साथ परिचारिकाओं का भी उर्छेख हैः यह स्मरणीय है कि सिकन्द्र ने 
जव इस देश पर आक्रमण कियाथा तवन चिकिश्षर्को कौ योग्यता से अस्यधिक 
प्रमाविन हुआ था ओर अनेक को अपने साक भी गया था। 
स्कन्धावार मे.राजा के गृह के पास वैद्य का निवास होना चाहियेः। 
वाग्भटने भो सेन्यस्थल पर वैद्य के द्िविर का वर्णन कियाद इसके उपर 
एक ध्वजा होती थी जिससे इसकी पहचान की जाती थीम जैसा आजकल रेडक्रास 
होता दै । बाणभटूट ने हरषवधेन की सेना-यान्राका जो वणेन किया है उसमे वेश 
का उरलेल नहीं हे सम्भवतः वह राजा के चिक्शिष्ट अधिकारियों के साथ एथक्‌ चरूता 
था। राजवधंन जव हरणो के साथ युद्ध कर रौटा तो उसके शरीर पर धावं में पटर्यौ 
वेधी थीं । स्पष्टतः यह सेन्यचिकिल्मक दवारा ही बोधी गह होगी+। मध्यकाठमे मी 








१. पऽ १।११२।१०; १।११६।१५; १।११७।११; १।११८।८; १।१८२।१; १०,३९।८; 
ओर देखं--पर° १।११२।१७; १।११६।२१; 

२. चिकिस्सकाः शस्त्रयन्त्रागदस्नेहवखहस्ताः, खियश्चान्नपानरक्तिण्यः पुरुषाणायुद्धषे- 
णीयाः पृष्ठतस्ति्ठेयुः -- कौटिल्य १०।३।२० 

३. स्कन्धावारे च महति राजगेहादनन्तरम्‌ । 
भवेत्‌ सन्निहितो वैद्यः सर्वोपकरणान्वितः ॥ -सु° सू०° ३४।१० 

४. अ०सं० सू० ८1६६ 
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राजां की विजययात्रा मे चिकित्सक रहते थे । जर्हौगीर ने अनेक हकीमो का वर्णन 
किया है जो विजययात्रा मे उसके साथ रहते थे । स्पष्टतः सैन्यचिकिस्वको का 
कत्य राजा की रक्षा करना तो था ही, धायू सैनिको की भी चिकिसा वे अवश्य 
करते हगि । 
पट्युचिक्ित्सा 

पश्च की चिकित्सा का भी वर्णन प्राचीन प्रन्थो मे मिलता हे। ओषधियोसे 
पशं के विशेष सम्पकं का उदरेख किया जा चुका है ( प° २३,२७ ) है । इन 
पश्ञओ। मं हस्ती, अश्व जौर गौ प्रसुख ई। हाथी मौर धोडा वाहने सूपं 
सामान्यतः नागरिको द्वारा तथा विकेषतः युद्ध मे सैनिको द्वारा म्यवहृत होते थे । 
अश्वमेध आदि यज्ञो मे इन पश्ु्जो का उपयोग होता था । यदि ये पशु बीमार होते थे 
हो उन्हें चिकिष्सा द्वारा स्वस्थ बनाकर उपयोग होता था । अतः इनके स्वास्थ्य ओर 
विकारनिवारण पर ध्यान जाना स्वाभाविक था। गौ लोकजीवन केलिए सदा से 
महनीया रही है अतः इसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया ओौर इस प्रकार 
गजायुवेद, अश्वायुर्वेद्‌ जौर गवायुरवेद की क्षाखःये विकसित हुई । कल्पसूत्र मं 
अश्वशान्ति, गजश्ान्ति ओर गोशान्ति का वर्णन मिरुता हे बो० ग° हो० १।१८।९, 
१९।१-५, -२०।८, आप० श्रौ० २०।८।२ ) । चरकसंहिता के वस्तिप्रकरण 
( सिद्धि ११।१९-२६ ) मेँ जो उक्रेख है उससे सिद्ध होता दे कि द्डबरूके काट 
(गुक्कार) मे गज, अश्व, उष्ट्र, गौ, अज ओर भादि सभी की चिकिष्सा का विधान 
प्रचरित था 1 कौरिस्य अर्थशास्त्र मे पशु -जध्यर्घो { मोऽध्यक्त, अश्वाध्यन्त, गजाध्यत्त ) 
जीर चिकिष्सको का वर्णन मिरुत हे { २।२९, ३०, ६१ ) मेगास्थनीज ने भी इसका 
उक्रेख किया हे । अश्लोक ने पशुचिकिर्सा के र्षु देशव्यापी भ्यवस्था कीथी ज्ञा 
उसके किकारेखो से प्रमाणित दे" । अरबी भाषा मे अनेक पश्ुचिकित्सा-सम्बन्धी अर्थो 
का अनुवाद मध्यकारु में जा । अरूबेरनी न भी इसका उर्रेख किया दे । 


सदवचिकित्सा 

इस विषय पर सर्वप्रसुख संहिता शालिहोत्र की है । यह शारातुर ( पाणिनि की 
जन्मभूमि ) का निबासी, अश्वघोष का पुत्र तथा सुश्चुत का पिता कहा गया हे । यह्‌ 
कहना कठिन हे कि ये अश्वघोष भौर सुश्त बही हं या भिन्न। सम्भवतः भिन्न 
ही हे । महाभारत में शािहोच्र का अनेक स्थल पर उर्रेख 3 । 


१. देखिये पुज्ञक-प्-जर्हगीरी 
२. अशोक के धमंलेख ( सुचना मन्त्रारय, दिल्छी, १९५७ ), प° २८ 
३. वन० ७१।२७, ११-१८, २५-२८, ७७।१०-१७, ८३।१ ०७, विराट ३1४ 


( ५१६ ) 


अरवचिकिस्सा पर अनेक ग्रन्थ रिख गये जिनमे निभ्नांकित प्रमृल हे :-- 

१. अरवपै्क--जयदत्त 

२. भश्वशास्प्र--नऊुर ( तंजोर, १९५२ ) 

३. अश्वचैद्यक--वीपंकर 

४. सिद्धोपदेशसंग्रह-गण 

५. शािषटोश्र--मोज ( पूना, १९५३ ) 

६. हयलीरावती ( मदकिनाथ द्वारा उदुधृत ) 
गजायुरवेद्‌ 

जिस प्रकार शारिहोत्र अश्वायरवेद का प्रवत॑क है उसी भकार गजायु्वेद का 
प्रवर्तक हे पालकाप्य । इसकी दो रचनायें उपलब्ध ई--हस्स्यायुरवेद्‌ ( आनन्दाश्रम, 
पूना, १८९४ ) जौर गजक्षाखम्‌ ८ तंजोर, १९५८ } । पालकान्य सामसायन ऋषि 
के पुत्र थे। बह अंगदेश् के राजा रोमपादं द्वारा हाधिर्यो की व्यवस्था क छिए ामंत्रित 
किये गये थे। 

इख विषय पर अन्य प्रभुख ग्रन्थ निभ्नाकित ह-- 

१, गजरुचण--चरहस्पति 

२. मातंगलीला- नीलकण्ठ 

३ गजद्प॑ण ( हेमाद्धि द्रा उदृष्त ) । 

इस प्रकार अंगदेश् गजायुर्ेद ओर परिचमोत्तरपरदेश अश्वायुर्वेद का केन्द्र धा। 
गवायुवद्‌ । 

पाण्डवो मे सहदेव गवायुरवेद्‌ के विशेषक माने जाते है । सम्भव है, इनकी कोष 
रचना रही ह्यो किन्तु सम्प्रति उपरुब्ध नहीं हे ! 

इसी प्रकार खगपर्तिशास्त्र पर किसी जेन पण्डित हंसदेव की रचना है। 
सोमेश्वर ने मानसोरंलास (२।३।१३८) मे नर, गज, अश्व, गौ तथा खग की चिकिरसा 
क ज्ञाता वैय का उल्रेख क्रिया हे' । 


विविध वाडमय 
कोष 
आयुवेद म पर्यायकतोली में जो निघण्डु किख गये वे को ही कहे जते है यथा 
श्लिवकोष । किन्तु इसके अतिरिक्त शब्दकोष मी रिचि गये । आधुनिक काल में सवै- 
प्रसिद्ध कोष उमेशवन्दरगुक्ृत वेद्यकशब्दसिन्धु (१९१४) हे । षनौषधिर्यो के चेच्र मे 
बरारोकपुर ( इटावा ) के विश्वेशवरद्यालु व्राज ने वैधकशब्दकोष निकाला _ 








१. नराणां च गजानां च वाजिनां च गवामपि । 
सूगाणां च उगानां च ये जानन्ति चिकिस्सितम्‌ ॥ 


॥। 


( ५२० ) 


(१९२५) । इसी प्रकार रूपनिधण्टुकोष रूपलालवेश्यजकृत तथा शालिग्ामौषधशब्द- 
सागर शालिभ्रामवैश्यकृत ( खेमराज, बम्बर, स० २०१३२ ) मी ह । रामजीत सिह 
एवं दलजीत सिंह कृत 'जआयुवेंदीय विश्वकोषः" के कदं भाग प्रकारित हुये ( द्वि° सं° 
१९३४) । अभी हाल मे महाराष्ट सरकार ने एक आयुवदीय शब्दकोष (दो खण्डो मे) 
भकारित किया हे ({ बम्बई, १९६८ ) । इसके सम्पादक वेणीमाधवसा्री जोषी तथा 
नारायण्टरी जोश्ली ह । 
इतिहास 

धिदेशी विद्वानों ने संस्छृत साहित्य कं जो इतिहास लिखि उनमें आयुर्वेद पर मी 
प्रका डाला । इनमें विण्टरनिज ने विद्रोष रूप से विचार किया है । कुद रेसे विद्वानों 
ने विरोष रूप से भायुरवेद्‌ का अध्ययन कर इसके इतिहास पर ल्खा। इनमें पी° 
को्ियर, जे फिटिभोजा, जुखियस जोडी, हेनरी आर. जिमर, क्छास वोगल, ° 
रूढल्फ हानंरे आदि के नाम उक्केखनीय ह । काडियर ने जायुंद पर अनेक निबन्ध 
छिखे जौर भारत से महस्वपूणं आयुर्वेद मर्थो की पाण्डुलिपि्यौ पेरिस के रा्रय 
युस्तकागार मे संगर्टीत की! । फिटिमोजा पेरिस के कालेज द्‌ फंस मे प्राध्यापक 
तथा पौण्डिचेरी में भारतीय विद्यासंस्थान के निदेशक रहै । इनके अनेक महत्वपूर्ण 
निबन्ध ऋ छ मे प्रकारित हुये है । आपकी प्रसिद्ध पुस्तक क्लासिकल डोविद्रन्स जफ 
इण्डियन्‌ मेडिसिन' का अंग्रेजी यनुवाद्‌ आरत से प्रकाशित इना हे (दिस्खी, १९६४) । 
आयु्ेदीय विष्यो मेँ अनेक शोधद्धात्र भी जआापके निर्देशन मे कायं कर रहेदै। 
छुखियस जटी का “इंदधियन मेडिसिन' पूना से काशीकरः द्वारा अगरेजी में अनूदित 
होकर प्रकाशित हुजा है (१९५१) । इसमे महव्वपूणं एतिहासिक सामग्री संकृणित हे । 
जिमर का हिन्दू मेडिसिनः ( बारूटीमोर, १९४८ ) हे। क्लास वोगरु ने अष्टागह्दय 
के सिब्बती संस्करण का जमेन भाषा मेँ अदुवाद्‌ ( केवर र्पो अध्यार्योका) 
किया (१९६५) भौर अनेक महस्वपूर्णं॑निबन्ध च्खिर्े। डा० हाने कानामतो 
स्व॑धिदित है टी जिसने कटोर परिश्रम एवं तपश्चर्यां से “बाबर पाण्डुट्पियो का 
पुनरुद्धार किया; सु्चुत क कुद जंशों का अंगरेजी अचुवाद्‌ किया ओर अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक ^स्टङीज इन दी मेडिसिन आफ देन्दियेण्ट इण्डिया छ्खी । ओस्सिफोड, 
१९०७ ) । जायुरवेदीय इतिष्टास को व्यवस्थित करने में आपका महरवपूर्ण योगदान 
हे । सम्प्रति हारेण्ड के ढा जी° जे° भ्युरेनवेरुढ आयुवेद मे घोर परिश्रम कर 
श्ाख्लरतस्न का संचय कर रहे ई । एसे कुद युक्ता-मणि्यो का जालोक अपनी सः 
प्रकाशित रचना के द्वारा संसार में बिखेरा हे । उनसे भौर भी आश्ञाये है । 


~ 


9. प्रस्तुत रेखक को १९७२ म व्हा जाकर यह संग्रह देखने का अवसर प्राप्त हुजा । 
२. काशीकर ने हस ग्रन्थ मे महष्वपूर्णं परिशिष्ट दिया है । इसके अतिरिक्त इनकी 
अनेक महस्वपूर्णं रनयं है । ` 


( ५२१) 


भारक्तय विद्भानो मे गिरीन्दनाथ सुखोपाध्याय' की रचना 'हिष्टरो भोफ इण्डियन 
मेडिसिन' २३ भागो मे ( करूकन्ता विश्वविद्यालय, १९२२३-१९२९ ) सर्वोपरि जाती 
हे । परवसीं रेखा ने प्रायः इसीका आधार रेकर लिखा हे । सुरेन्द्रनाथ दासगुप्तने 
अपने विश्वविश्ुत ग्रन्थ हिस्ट्री जाफ इण्डियन फिलासफीः के खण्ड २ में आयुर्वेद का 
विद्वत्तापूणं विवेचन किया हे । प्रफुल्लचन्द्र राय मे भी अपने 'हिन्दू रसायनशास्त्र का 
इविहास' में एेवि्टासिक विवेचन किया है । अनेकं विद्वानों ने अपने म्रन्थोकी 
भूमिका मे आयुरेव के इतिहास पर विस्तृन प्रकाश डरा है। इनमें कारयपसंहिता 
की भूमिका ( हेमराजक्नरमाक्त ), रसयोगसागर की भूमिका ( हशप्रपन्नश्माकरित } 
ओर प्रघ्यङशारीरम्‌ की भूमिका ( गणनाथसेनङ्ृत >) भ्रसुख हँ । आचार्यं यादव जी ने 
मी अपमे कुच विचार स्वसम्पादित चरक आदि संहिता के उपोदुघात मेदियेरै। 

सायुरवेदीज इतिहास ॐ ग्रन्थो में निर्नांकित उक्केखनीय है-- 


१. 8038४६४ 5100{1-प्त1840ा १ ० 47581 1601681 961९0९6 
{ ७००८७], 1895 )} 


२. ए. हणाण्णाणिनौ : प्ाऽ्णार 9 7080 पिह्दालण€ 

( 016 1.0० 8709, 1180725, 1962 )} 
२. दुर्गा्ंकर केवरुराम शास्त्री : आयुर्ेदनो इतिहास ( गु° ) 
४. सूरमचन्व्‌ : आयुवेद का इतिहास ( क्िमखा, १९५२ } 
५. महेन्द्रककमार शस्त्री : आयुवंद का संकष्ठ इतिहास ( बम्ब, १९४८ } 
६. गुरूपद्‌ हार्दार : वृद्धन्रयी ( कलकत्ता, १३६२ वंगाञ्द्‌ ) 
७. अत्रिदेव : आयरवेद्‌ का ब्रुहत्‌ इतिहास ( सूचना विभाग, उत्तरप्रदेश, १९६०) 
८, बही : सगयर्वेद का इतिहास (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९५४) 
९. वही : चरकसंहिता का सांस्कृतिक अनुश्चीरन ({ वाराणसी, १९६४} 
१०, 891४ 3097708 : &ए्पा१८ता८ 14641५०6 २६8६ & 21686०१ { ८. (^. 


रि. . ५. & प्त, 4८० 06100), ९60०4४५८ ० 0688 
` 7 णद ९८४687८१, ४०] 15. 1971 )} 


११. प्रियव्रत शर्मा ; वाग्भर-चिवेचन ( चौखम्बा, १९६८ ) 

१२. बरही : चरक-चिन्तन ( चौखम्बा, १९७० ) 

१३. ¶षत्धा प : प्ाशमङु ज 4180  ५४हतात9४ 0फ 
ए८८- भणश १० [०३१०8 ए6{०त ( चाराणसी, ५९७४ ) 

१४. दामोद्रप्रसाद शर्मा : महामुनि पतञ्जलि, आरति ओर निराकरण 


{ इन्दौर, १९६७ ) 
१५ सोमदेब शमां सारस्वत : चरक मुनि ( रकुखनॐ, १९५० ) 








9. इनकी पुक्‌ अन्य रचना “सजिकर इसट्रमेण्टूस जफः हिन्दूज्‌" ( दो खण्ड ) 
प्रसिद्ध ह । 


( ५२२) 


१६. रघुषीरशरण शमां : धन्वन्त रि-परिचय ( बुलन्दशहर, १९५० ) 

१७. वही : चरकसंहिता का निर्माणकार ( चौखम्बा, १९५९ ) 

डा० डी° वी° सुब्वारेदडी विगत चार दशाष्दिो से भारतीय चिकिर्सा के 
इतिहास पर कार्यं कर रहे है जर प्रभूत महत्वपूणं सामग्री का सृजन किया हे । अन्त 
मे जप हेवराबाद्‌ के चिकिम्सा-इतिहाससंस्थान के मानद निदे्ञक थे । रजेन्द्रप्रकाश 
भटनागर ( प्राध्यापक, उद्य पुर आयुर्वेद महाविद्यार्य ) के इतिहास-सम्बन्धी कुठ 
अच्छ रेख इधर पश्र मे प्रकाशित हये है । विश्वविद्यालयों मे भी इस पर क कायं 
इख है । वाग्भट पर दिर्छी विश्वविद्याख्य तथा चरक ओर सुश्चुत पर कारी दन्द 
विश्वविद्याखय से दोधप्रबन्ध स्वीकृत हये ई । 

दिनेक्षाचम्दर भ्टाचायं ओर पी० के° गोडे' ने आयुर्वेद के इतिहास पर अपने 
अनेक लवो द्वारा महस्वपूणं प्रकाश डाङादहै। करकन्ता ऊे प्रभाकर चरर्जीनेभी 
अनेक छख विरोषतः वंगीय विद्वानों के सम्बन्ध में लिखि दहै । 

कुष ग्रन्थ आयर्वेदीय विदोषतार्ओं को प्रकाशमें रने के रिष्‌ र्खि गये। इनमें 


निभ्नांकित यन्य प्रसुख है-- 


१. रामप्रसाद शमां : जायुवेदसूत्रम्‌ ( वेंकटेश्वर, १९६६ ) 
२. शिव क्षमां : 551९ ° 4४०९९५8. 
२. 511101४858 ण : 116 8660०6८ ४00 47 ग 1०41590 14८616०९. 
४. १486०078 8६ 860 : 4१९८० ऽष त= }4त्वाल००, 3 
४०18. ( @बातप+8, $०1. 1, ९९. 1909, ४०1. 1906, रनम्‌. पा 1914} 
५. 20478 506८087 0. ¶08द््पा : [0६०त पल ४० ^ १८८४९५३ 
{ ए०००8१, 1965 ) 
६. शालग्राम शाखी ; आयुरवेद्महष्व ( र्खनऊ, १९२६ ) 
डा० र्चमीपति ने भी कुद अन्थ इस कोटि ॐ लिखि रहै) 
कुचं विदेशी विद्वानों ने आयुवेद पर इतिहास के परिचया्मक ग्रन्थ छ्िखि जिनमें 
निभ्नांकित उक्रेखनीय है 
१. 11309 ; 00 {06 ‰(<त1691 २०५ §ण्1८४) 3616०५९8 ० ४1€ प्ा००४8 
( 07160६81 788211९, 1823}. 1.01009, 1864. 


१. दखे--स्टडीज इन दण्डियन कल्चर हिस्ट्री ( होशियारपुर. १९६१ ) 
81010209 ग धौल एपणा19ल्तं फ त0४8 { १. ६, ७०८6 (छण ०९- 
01078100 ००6 } 
२. विद्ठोष बिवरण के लिए देखं- 
©. पि. कणा०9ता ४४४8 : प्राशणङ ग 19810 कत्तल०९, श्ण वा, 
1ण४7०तफल४०१०, ९२, 81.87 


( ५२३ ) 


२. ५13६ : (०फलणधाङ$क 00 006 प्ताणकण अकशधा) न 61606. 
81५०४४8, 1945, {.00007, 1860 809 1900. 

३. ९०४८ : ^ 8888$ 00 € प्ण ग प्राण्ठप 7९016106, 
1.00690, 1837, 2886} 1839. 

४, $€ यहा : 20 6686ो0164€ ९ &०१५. तह्वालेए, 2168128, 1846. 

५, 81189 =: (नण 07061 ऽप 18 विध्वाोलं९ ०९8 ^961608§ 1751608. 
एक15, 1858 


६. 087600€ट : ९6666068 5 1*618६ 5१९ 18 }/1641610€. &००. 116 ., 
818, 1867. 
७. [01874 : 1.लधला§ 1118014065 पणा = 1.*€4६६ ०९ 18 14616106 © 
168 प्ा००४8. 22718, 1863. 
८. 078. 7180010 ; &एरवला 8१ ९८1३९४६1 [0त79. [.००५००, 1869, 
९. ८४९ : 71€ प्रा०ा1681 16]8 008 ० 4१०८९०१ प्ा0तण धा लान्ल 
11616106, (618, 1850, 
१०, 00ाध8्प्रठौला : 171 8. 8701085 = 406ला१६ १११ 14६18६७ 
1002. 1.07069, 1869. 
११. (08 8एकणङ्‌ : 60 [0्लाएएा6ौवप्रला 9 लल प्राएतप विद्वान. 
100४8, 1923. 
१२. /82प् 087 : 1४न्ताला081 ऽलक८€ 10 = ^लहण( = 1०418. (बी८णपद 
एिदसाष्म, एषव्णाणशाङ, 1925. 


भारतीय वाङ मय में आयुर्वेद 
भारतीय वाङ्मय का सर्वेण कर उसमे से आायुवेंदीय सामभ्री संकलित करने 
का कायं भी हुआ हे, जो इतिहास के निर्माण मे सष्टायक होता दे । इस छत्रम 
निम्नाकित रचनायें उल्रेखनीय ईै-- 


१. रामगोपार शाखी : वेदो मे आयुर्वेद ( दिङ्छी, १९५६ ) 
, २. ६878 0एन४दा : ¶1€ 41987४8 १८08 & 70€ ^$ ०7१02 

। { १88, 1961 ) 

३. अम्बाारु जोक्षी : वाङ्मीकीय रामायण में आयुवेद ( जोधपुर, १९७३ ) 
४. प्रियत्रत शर्मा : भ्याकरण-वाङ.मय में आयु्वेदीय सामभ्री ( आयुर्वेदिकास, 
माच॑-सितम्बर, १९६४ ) 
५, २. ४, 3087018 ; 1901890 श्ल 19 #€ 88108) 5 &€ 
{ 0०09708, 1972 }) 


( ५२४ ) 


उयोतिमिन्न ने महाभारत, रामायण तथा बौद्ध वाङ.मय से आयवेदीय सामग्री 
का संकरन किया हे । सतीशचन्द्र सांख्यधर ( जम्मू >) ने “हिन्दी साष्िव्य मँ जायु- 
वंद शीर्षक श्लोधग्रबन्ध पर पी० एच० डी० किया है । कुड शोधकन्तां जेन साहित्य 
मे आयु्वेद्‌" पर कायं कर रषे ह । 'पुरार्णो मे आयुर्वेदः पर पहले कृचं कायं हुमा हे 
जौर सम्प्रति कुष्ठं रोधष्ठान्न कार्यं कर रहे दै । 

इसी प्रकार के कुद संकरन-्नन्थ "सुभाषितः नाम से ध्रकाशित हुये ह जिनमें 
प्राणजीवन मेहताकृत वै्कीय सुभाषितावली ( चौखम्बा, १९५५ ) ओर घाणेकरक्त 
वैधटीय सुभाविततसाहिस्यम्‌ ८ चौखम्बा, १९६८ ) प्रमुख दे । 


[2 


सप्तम भ्रघ्याय 
शिक्षण 


अनुसंधान 
पत्र-पत्रिकायें 





ज्तात प्राक्त करना ओर उसे दूसरे को हस्तान्तरित कर देना ये शिक्षण केदो पत है 
जिनं करमशः अध्ययन ओर अध्यापन कहा गया है । अध्यापन भी ज्ञानप्राक्षिका 
ही एक साधन है जतः अध्ययन कीही एक विकसित स्थिति इसे कह सकते ई । 
शि्तण का सम्बन्ध बुद्धि से है जौर एेसा कोई समय सषि मे नहीं जब बुद्धिका 
अभाव हो अतंः ज्ञान की परम्परा भी सृष्टि के समान अनादि है। अन्य क्ञास्त्रो के 
समान आयुवेद कौ शिक्तापरम्परा भी जव ब्रह्मा से प्रवत्तित करते ड तो उसका 
उद्‌देश्य रिच्चणक्रम की अनादिता काही बोध कराना है! जिस करम मे आचगुरु 
ब्रह्मा ओर आश्रिष्य प्रजावति हो उसके प्रारम्भ का पता कौन र्गा सकता है ? 


प्राचीन कार मे गुरमुख से विद्या ग्रहण की जाती थी । सुनकर उसे याद्‌ किया 
जाता था अतः श्चुति भौर स्ति इस प्रक्रिया केदो जंगथे यथपि ये शब्द्‌ बादुमें 
शास्त्रविशेष के रि ख्ददहो गये । प्रारम्भर्मे एक गुरुका एकहीषशिष्य रहा होगा 
न्तु जागे चरुकर अनेक श्लिष्य एक गुरुके पास रहकर विद्याध्ययन करने लगे । 
चरकसंहिता में ही हम देखते हे कि आत्रेय पुनव॑सुके छः शिष्य हुये मौर इसी 
प्रकार काशिराज दिवोदास के ओर अधिक शिष्य भे। । 


इसके अनन्तर क्रमशः गुरुर का विकास हुभा होया जरौ अनेक गुर होते थे 
ओर सबके ऊपर एक अधिष्ठाता कुरुपति होता था । शिष्य विद्या समाप्त कर स्नातक 
बनता था। गुरुकुल में भरवेश्च के पूं शिष्य की परीक्ता होती थी । अभीषटगुणसम्पन्न 
होने पर ही उसका प्रवेश्च होता था । तद्भियकुलज या तद्वि्यवुत्त को प्राथमिकता दी 
जाती थी । प्रवेश होने पर दत्र शाख का चुनाव करताथा ओौर फिर उस श्ञाखके 
आचायं का चुनाव करता था ¦ अमेरिका आदि देशो मे जज्ञ भी विद्यार्थी अध्यापक 
का चुनाव करता हे उसकी परोच्ञा लेकर । आयुवेद की शिष्ठा का विधान त्रिवरणं के 
ल्एुथा। शूद्रको चिना उपनयन ओर मन्त्र दिये पद़ाने की भ्यवस्था थौ । प्रवेश्च के 


( ५२६ ) 


वानर शिष्य का उपनयन संस्कार होता था जहौ अग्नि ब्राह्मणो भौर वेयौ को साक्षी 
बनाकर शिष्य भौर गुर दोनों परस्पर निष्ठा ओर वात्सल्य रखने का संकल्प छेते थे! । 
यष उपनयन वि्षिष्ट प्रकार का होता था। सामान्य उपनयन के बाद्‌ पुरुष द्विज 
कषहलाता था जव कि इस उपनयन के बाद विद्यासमाप्ति कर श्रिज' होता थाः अथात्‌ 
श्षिचा समाक्च कर वह नये मानव के रूपमे समाजसे पदापंण करता था । उपनीत 
श्िप्य को आचार एवं अनुशासन का उपदेश किया जाता था जिसका पारुन 
आवश्यक होता था । शाचायं भी शपथ लेता था कि शिष्य के सम्यक्‌ भाचरण करने 
पर भी यदि बह अभ्यथा जाचरण करे तो पापका भागी होगा, उसकी विद्या वन्ध्या 
षहो जायगी । 


अध्ययनविधि 

सर्व्॑रथम अध्ययन मे मन्थ का अभ्यास किया जाता था । उसका बार-बार वर्णन 
< अनुवर्णन ) ओर श्रवण ( अनुश्रवण ) किया जाता था। उसके बाद्‌ उसका अथं 
समक्च कर पदते ये इसे श्रमाषणः कहा गया है । विषय का क्रियारमक प्रदशेन 
'अभिनिर्दशन' कहा गया है जो आजकल का डमोन्स्टर श्न" हे। छत्र अपने हाथसे 
जो कर्माभ्याल करता था वह प्योग्या' कहटाता था इस प्रकार शाख जौर कमे 
दोनों का सन्तुलित समन्वय आयर्वेदीय शिचा का आदक्ञं था। इससे वाकसौष्ठव, 
अर्थ विल्ान, विषय में प्रौढता जौर कर्मनेपुण्य प्राप्त होता था। क्रियाव्मक रिक्तण कं 
कम नें वनौषधिर्यो का परिचय, शरीरक्ञान, रोगिपरीक्ता, निदान ओर चिकित्साका 
व्याव्ारिक ज्ञान कराथा जाता था । चटयकमं के किए '्योभ्या' का विधान था) 
खत पशुओं एवं प्रतिङृनियो पर विभिध श्ाखकर्मो का अभ्यास कराया जाता था) 
यष्ट एक प्रकार की “ओंपरेटिव सर्जरी! थी (सु० सु० ९) । यहींपर इस क्रमको 
चोडा नहीं जाता था वर्क क्षिष्य कम का निरन्तर अभ्यास गुर के निरदेशन में करता 
रष्टता था । इसके वाद्‌ अन्तिम अवस्था °सिद्धि' होती थी जब वह स्वतन्त्रतया कार्यं 
करने क्षम दहो जाता था । इस प्रकार शिष्ठा समाप्त कर स्नातक राजाक्ञा रेकर 
विशिखा ( व्यवसाय ) मे भ्रविष्ट होता था। इस रूपमे वह एक निर्धारित व्क 
खद्‌ त्त का पार्न करता था । अन्य शिष्ाप्रेमी स्नातक गुरुङुरु मे अध्यापनचरृत्ति में 
खग जाते थे । वस्तुतः अध्ययनकारु में ही उच्च कन्लाके दात्र निभ्न कन्ताके छत्रो 
को पदाते थे ।3 वे अण्यापन जौर तद्‌ विद्यसंभाषा के द्वारा अपने ज्ञान को विकलित 





१. च. धि. ८1३२-३; सू० ३०।२७ 
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9. अरतेकर : प्राचीन भारतीय शिणपद्धति, वाराणसी, १९५५, पृ० ३९ 


( ५२७ ) 


करते थे । इससे नये-नये विचार उत्पन्न होते थे जिन्हें निबद्ध कर ग्रन्थ कारूप 
दिया जाता था जो विदानो छी सभा में परीक्षिति-अनुभोदित होने पर शिलाक्रममें 
सम्मिलित किया जाता था। पाटछिपुत्र मौर उञ्जयिनी में रेसी श्ाखकार-परीक्ायें 
आयोजित होती थीं । अग्निवेश्च आदि की रचनायें भी ऋषिपरिषद्‌ द्वारा अनुमोदित 
होने पर ही रोकप्रसिद्ध हुईं । व्यावहारिक तेत्र मे जो नये-नये अनुभव ष्टोते थे उन्हें 
भी ग्रन्थ मे निबद्ध किया जाता था। 


ज्ञान की चरितार्थता क्रियाम होती हे) पतञ्जलि ने विच्याप्राप्ति दी चार 
अवस्थाय बतला है- अध्ययन, स्वाध्याय ( मनन ), व्यवहार ओौर प्रवचन । 
महाकवि हं ने भी अधीति, बोध, आचरण ओौर प्रचारण श्दोसे इन्दी चार 
दशाओं का अभिधान किया हेर । "आचरणः को दही केन्द्र बनाकर 'आष्वायं" शब्द्‌ 
धनादहे। जो स्वयं ज्ञान को अपने जीवन में कार्यान्वित करे जौर दूसरे मेँ भी करावे 
वह "आचार्यं" कहलाता है ( आचरति जाचारयति च आचार्यः ) । "उपाध्यायः शब्द्‌ 
जब कि अध्ययनपरक है “जाचार्यं" शब्द्‌ आचरणप्रधान है। अत एव उपाध्यायसे 
आचायं का स्तर ऊँचा होता है । अध्यापक अपने-अपने विषय के विषोषक्त होते थे। 
धन्वन्तरि-सम्प्रदाय ओर जत्रेयसम्प्रदायये दो वर्गतो स्पष्टथेदही। सुश्रुत ने बहुश्रुत 
होने की सलाह दी है किन्तु यह कहा है किं विषर्यो का ज्ञान विरोषर्तोसे ही प्राप्त 
करे" । दृढबर पराधिकार मेँ अधिक वोलना पञशन्द्‌ नहीं करते । एक विषय का 
, विशेषक्ञ दूसरे विषय मेंर्टौग नहीं अङ़ाताथा। 


तद्विद्यसंभाषा 

अध्ययन, अध्यापन ओौर तदुद्धिद्यसंभाषा ये तीन क्ञानाजंन के साधन कहे गय 
हैः । जो खोग अध्यापन करतेथे वे तद्वरथो के साथ संभाषा कर अपने सन्देहका 
निराकरण करते थे ओर नवीन जानकारी प्राप्त करते थे । इस प्रकार विषय मे प्रीदता 
उष्पन्न होती थी । 


अनेक विद्वानों के साथ विचारविमक्षं करने से सन्देह का निराकरण हो जाता 
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हे१ । संभाषा का विस्तृत बणैन चरकसंहिता मे मिरुता है । न्यायदर्लन में सौतम ने 
भी इसके कु तर्यो का वर्णेन किया हे । कुष्ट विद्वानों की मान्यता है कि न्याय. 
दक्शनने चरक काही आधार लिखा है । छषिपरिषदो मे तद्वि्ासंमाषा होती थी। 
रेखौ परिषद! का सजीव चित्र चरकसंहिता मे उपबन्ध है जिससे तर्काटीन 
संभाषाविधि का संकेत प्राक्त होता है 1 संभाषाविधि के विस्तृत वर्णन तथा शछषिपरि- 
षद की योजना से यह स्पष्ट है कि चरककारुर्मे तदहिचसंभाषा सम्देह-निराकरण 
तथा किसी समस्या के समाधान का महस्वपूणं साधन थौ । च्डवरुने भी रेसी एक 
परिषद्‌ की कठ्पना की है ( च० सि० ११) । 


सुशुत ने सूत्रस्थान के द्वितीय ओर चतुर्थं अध्याय मे अभ्ययनविधि का विज्ञद 
वणेन किया हे । अनध्याय कब हेता था इसक्रा भी उर्रेख है* । 


मध्यकार में व्याकरण, न्याय आदि शा मे शाखार्थं की .परम्बरा प्रचलित हुई 
जिसमें विगृद्यसंभाषा का रूप ही अधिक दष्टिगत होता था । कई बार हार जाने पर 
शाखार्थं को विजेता का शिष्यत्व स्वीकार करना पडता था अतः संवादजयन के लिए 
अनेक तांत्रिक उपचार भी किये जाते थे^ । एसी परिस्थिति म जायुवेद्‌ को व्याबसा- 
यिक चेत्र से उठकर संभाषात्तेश्रमे आना करिन हो गया | व्यवसायमें भी आर्थिक 
परतिद्ृन्दिता के कारण परस्पर विचार-विमक्षं करना कठिन हो गया । इसी कारण 
भहोजिदीच्चित ने वेया विग्रवदृन्तेः उदाहरण दिया है ।£ 

आधुनिक काल मं नि° भा० आयुर्वेदनहासम्मेखन की स्थापना होने पर उस 
मञ्च पर शास्त्रच्वा होने र्गी । देश भर के वेद्य एकत्रित होकर जटिर विष्यो पर 
विचारविमश्चं करने रुगे । जब इसके अध्यक्ञ आचायं यादव जी हुये तव ज्ञालरचचा- 
परिषद्‌ विधिवत्‌ आयोजिन होने रुयी । इस कार्य मे अर्थं एवं व्यवस्था की दृष्टि से 
श्री वै्नाथ जायुर्वेदभवन सहायक हुभा । इसमे निम्नाकित परिषदं हुर्प॑-- 





. वैद्यसमूहो निःसंशयकराणाम्‌--च० सू° २५ 

„ चण०्विन ८ 

„ च०्सू० १, २५, २६ 

धर्भसूत्रो में भी इसका वर्णन द । देखं--बो० ध० १।२१।६-२३ 

. पारस्करगृद्यसूत्र तथा कौशिकसुघ्र मे भी रेसे प्रकरण ह । इससे स्पष्ट है कि यह 
्रवृत्ति प्राचीनकारु से चली जा रही हे । वेदिक धम कं विरोधि्यो को पराजित 
करने के किए इस पद्धति का विकास करना पड़ा। 

६. काशिका ( १।३।५० ) में विप्रवदन्ते सांवर्सराः, विप्रवदन्ते मौहूर्ताः है । संभवतः 

उस कामे इस कलाम अयोतिषी जागेषहो या काशिकाकार.मे व्यो का 

पक लिया हो) 


< % ५ «५ ~ 
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१. पञ्चमद्ाभूत एवं त्रिदोषपरिषद्‌-- पटना, २४-३१ दिसम्बर १९५१, अध्य 
आचायं यादव जी + 
२. द्रभ्यगुणविक्ञान-परिषद्‌-- हरिद्वार, २०-२७ मद, १९५३ 
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६. शारीर-परिषद्‌ -- दिर्टी-रतनगद्‌, ५-९ नवम्बर, १९५८ दामोद्रशर्मा गौड़ 


४. कायचिकित्सा-परिषद्‌-खचमणञ्चरा, ७-१७ जून, १९६८ यदुनन्दन उ पाभ्यायः 
( महाखरोतोविकार ) 

काशी हिन्दू विश्वविद्याख्य मे स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान स्थापित होने पर 
वौ वाषिक वैज्ञानिक गोष्ठ्या होने लगीं जिसका प्रभाव सारे देश पर पडा । विभिन्न 
संस्थाओं की ओर से देसी गोष्ि्यौँ आयोजित होने र्गी । इधर करई वर्षो से इन्द्रप्रस्थ 
आयुवेद सम्मेरुन की ओर से वार्षिक गोष्ठि्यौँ दिल्ली मेँ आयोजित हो रहीं दै। 
केन्द्रीय भारतीय चिकिस्सा-जनुखन्धान परिषद्‌ भी कभी-कभी रसे जायोजन करती 
ह । प्राच्यविद्‌ सम्मेलन, भारतीय इतिहास काप्रेख आदि संगरो दह्वारा आयोजित 
गो्ठिर्यो में भी जायुर्वेद्‌ के शोधपत्र उपस्थित किये जाते हँ । अन्तराय प्राच्यविद्‌ 
सम्मेलन के पेरिस अधिवेशान ( जुलाई १९७३ ) में “एशियन चिकिस्सा तथा मेषज- 
संहिता" पर एक सोविस्तार आयोजित हुजा था जिसके एक सन्न की अध्यच्ता प्रस्तुत 
रेखक ने की थी । इण्डियन फार्मस्य॒टिक कांग्रेस जसोसियेक्षन के वार्षिक अधिवेशन के 


अवसर पर जो वैज्ञानिक गोष्ठि्यौँ होती ह उनमें एक सत्र आयर्वैद्‌-यूनानी के टिप 
निर्धारित रहता दे । 


। आयुर्ेद-िक्षण कै मौलिक तत्व 

ज्ञान कात्र जनन्त ओौर अगाध है । इसकी इयत्ता निर्धारित करना असम्भव 
हे । मानव ने जितनी क्तानराक्ि को शर्ब्दो मे बांधा है वह भी विहार दै। चार्यं 
पतंजलि का उपदेश है कि अज्ञात विषय के सम्बन्ध मे सहसा कोई निय प्रकट 
करना 'दुःसाहस है 1 क्ञान की उपलब्धि के लिए निरन्तर यरन करते रहना होगा» 
समुद्र मे गहरे पानी पैना होगा । 


यदि मनुष्य की जायु भी इसी अनुपात में होती तब तो विशेष कठिनाई नहीं 





१. “उ परुब्घौ यरनः क्रियताम्‌ । महां्चब्दस्य प्रयोगविषयः । खक्तदीषा वसुमती त्रयो 
लो काश्च्वारो वेदाः संगाः सरहस्या बहुधा भिन्ना एकशतमध्वयुक्ञाखाः सहन्न- 
वर्त्मा सामवेदः एक्विशतिधा बाहव्च्यं नवधाऽऽथर्वणो वेदो वाकोवाक्यमितिहासः 
पुराणं वैद्यकमिव्येतावांशब्दस्य प्रयोगविषयः ! एतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयमनु- 
निशम्य ""सन्व्यप्रयुक्ता” इति कचनं केवरं साहसमात्रमेव । "महाभाष्य १।१।$ 
३९ आ० 


( ५३० ) 


थी किन्तु थोड़ी अजवधिमे ज्ञान .को पूर्णतः प्राक्त कर खेना सम्भव नहीं । अतः 
“यत्सारभूतं तदुपासनीयम्‌* की नीति के अनुसार जौ तक उपयोगी ज्ञान प्राप्तो 
जाय वह बहुत समन्नना चाहिष्‌ । शिष्ठा का उदूदेश्य मनुष्य को इसी ज्ञानसे 
सम्बद्ध बनाना है जिससे वह पदार्थौ को यथावत्‌ देख सके, समश्च सके ओर उनका 
डीक-टीक उपय।ग जपने जौर समाज कें कल्याणके रिष्‌ कर स्के। किन्तु एक-एक 
पदां का परथक्‌-एथक्‌ अध्ययन फिर दुरूह ओर असम्भव-सा कायं हो जाता ह 
जिनके माध्यम से पदार्थौ का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान का एक व्यावहारिक 
भ्रयोजन भी होना चाहिए्‌, क्योकि निष्प्रयोजन श्ञास्त्रमे रोर्मो की रुचि नहीं होगी । 
ञान का खरोत रोक-कस्याण के रिष प्रवाहित हुआ है चाह वह वाल्मीकि काजादि 
काव्य हो था जायुरवेद्‌ ! आत्तं जनों के दुःख से द्वित होकर हीक्ञान की भागीरथी 
महपि्यो के तपःपूत हृदय के हिमश्ञेरशिखर से प्रवाहित हुई है । 


आयुरवेदीय रिक्षा का उदृदेश्य 

आयुर्वेदाय शिन्ञा का सामान्य उद्देश्य है-- धर्म, अर्थं ओर काम की प्रा्ति। 
विरोषतः किसी एक उद्देश्य को खेकर भी इसका अध्ययन क्वियाजा सकतादै 
जैसा किं जाचा्यं चरक ने कहा हे -- 

^तत्रानुग्रहार्थ प्राणिनां बाह्मणः, आत्मरहार्थं राजन्यैः, 
बृ्यथं वेश्यः, सामान्यतो वा धर्मा्थकामपरिग्रहाथं सवैः ॥"-- च सू. ३०।२७ 

आयुर्वेदीय शिक्षा का स्वरूप 

वैध की उपयुक्तं योग्यता्जों की जननी शिष्ठा टी आयुर्वेद की वास्तविक शिक्ला 
कहा सकती ह । सर्वप्रथम, शास्त्र रेसा हो जिसमे इन गुणो के सम्पादन-योभ्य" 
विषय हो, इसटिएु शास्त्र की परीता होनी चाहिए । पिर आचाय की परीन्ा होनी 
चाहिए, जो शिर्प्यो मे उन गुणो के आधान की मता रखता हो । क्षिप्य कीमी 
परीक्ता होनी चाहिए, क्योकि उसमे ज्ञास्त्र के गहण की पात्रता होनी चाहिए । 
शास्त्रत विषर्यो का विभाजन भी क्रमबद्ध होना चाहिए जिससे उनके ग्रहणे 
सुविधा हो । ज्ञानाजेन के तीन उपाय चरक ने वतराएु ईहै-- अध्ययन, अध्यापन ओर 
तद्विद्यसंभाषा । अतः इन तीर्नो की विधि पर भी चिचार होना चाहिए । चार प्रकार 
से विद्या उपयुक्त होती हे--अध्ययन, मनन, व्यवहार ओौर प्रचार) । सर्वप्रथम गुर्‌ 
से शास्त्र का अध्ययन करे, पुनः उस पर स्वाध्याय, चिन्तन.मनन करे ओर इस 
भ्रकार विष्यो का सम्यक्‌ ज्ञान प्राक्त करे । शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने पर उमे व्यवहार 
मे छाव । यदि विद्या व्यवहार में नहीं जायी, तो वह वन्ध्याया अफला कही जाती 
हे । अन्त में अध्ययन-मनन द्वारा उपाञित तथा व्यवहार द्वारा संपुष्ट ज्ञान का 
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श्रचार अध्यापन द्वारा किया जाय ! भतः आंयुवंदिक शिष्ठा मे दन सब बातोंका 
समावेच्च होना षाहिप्‌ । 


शास्र 
चिकिस्सा के अनेक शाख प्रचलित ई । इनमें जो महापुर््षो से सेवित, अर्थबहुर, 

आक्चज पूजित, त्रिविधरिष्व ( उच्छृष्ट, मध्य, हीन ) बुद्धिदहित, अपगतपुनरुक्तदोष, 
आर्ष, सुप्रणीतसूत्रभाष्मसंग्रहक्रम, स्वाधार, अनवपतितशब्द्‌, अकष्टशब्द्‌, पुष्काभि- 
धान, क्रमागतार्थ, अर्थतत्वविनिश्चय प्रधान, संगतार्थ, असंङुटप्रकरण, आशुप्रबोधक, 
लक्षण ओर उदाहरण से युक्त हो, उसी श्ाच्च का अध्ययन करना चाहिदु । इस 
भ्रकार का शाख खर सूयं के समान अज्ञानान्धकार को दूर करं सभी पदार्थोको 
आलोकित करता है ।^ चरक के इस विवरण का यदि परीक्ण किया जायतो 
निभ्नांकित बते स्पष्ट होती ई :- 

१. शाख ज्ञान की दृष्टि से प्रामाणिक होना चाहिए । वह कऋान्तदक्ञीं ऋषियों हरा 
प्रणीत हो जीर आप्तजनो द्वारा स्वीकृत हो, जिसकी महान परम्परा हो ओौर 
जिस परम्परा तें महान, धीर जौर यशस्वी वैय हो । इसृसे शास्त्र की प्रामा- 
णिकता सिद्ध होती हे । 

२. भाषा कठिन ओौर आम्य शब्दों से रदित ष्टो जिससे विषयो के समक्षने में 
कटिनाईनदहो। 

३. शेखी स्पष्ट ओर विशद हो जिससे विषय क्रमशः एक दूसरे के बाद आते जायं । 

४. विषय सूत्र, भाष्य ओौर संग्रह-क्रम से क्रमवद्ध हो जौर निर्णीत तथ्यों जौर 
विद्धान्तो से युक्त हो । लकचर्णो तौर उदाहर्णो के द्वारा पदार्थो का प्रतिपादन 
किया रायादहो। 

५. मनोवैश्ञानिक दृष्टिकोण भी हो, जिससे सब प्रकार की इुद्धिके रोग अपनी 
पात्रता के अनुसार उससे काभ उटा सद्धं) 


आचये 

आचार्यं शाखन्ञ, परिदष्टकर्मा, दत्त, दक्षिण, शुचि, जितहस्त, उपकरणवान्‌ , 
सर्वेन्दियोपपन्न, प्रङरृतिज्, प्रतिपतिन्ञ, बहुश्चुत, अनहरृत, अनसूयक, अकोपन, 
क्लेदाक्तम, क्िष्यवत्सरु, अध्यापन ओर क्ञापन्मे समर्थहो। इन गुणों से युक्त 
आचाय सुक्िष्य मेँ वेद्य गुरणा का सम्पादन करता है, जिस प्रकार बरसात कै बादल 
अच्छे खेत को भावाद करते ईः । चरक के इस विवरण के आधार पर भाचायं में 
निम्नांकित योग्यता अपेद्ित है- । 
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१. अपने श्षाञ् मे निष्णात हो । इसके अतिरिक्त अन्य शाखो के भौ ज्ञाता हो| 

२. क्रियारमक ज्ञान से युक्त हो तथा कर्माभ्यास द्वारा उस्म ऊहाङता जौर यश्च ब्रा 
कियेहो। 

३. सभी आषश्यक उपकरणों से युक्त हा । 

४. सभी इन्द्र्यो से पूर्णं हो, जिससे पदार्थौ के परीक्षण में कोद करिनाई न हो । 

५. मनोवैज्ञानिक प्रवृति हो, जिससे शिष्यो तथा रोगिरयो की प्रकृति कान्तान्‌ 
सञुचित सूप से हो सके ओौर विभिन्न स्थिति्यो मे कार्यांकायंका नि्णंय कर 
सकं । 

६, अहंकार, रागद्भेष, क्रोध से रदित तथा क्टेशक्तम हो ओौर शिष्यो के प्रति 
वात्सङ्यभाव रखते हो । 

७. विषयो के अध्यापनमें समथ हो । 

शिष्य ` 
शिष्य स्वयं अपने प्रयोजन, देश, काल ओर सामथ्यं का विचार कर आयुर्वेद के 

अध्ययन मे प्रवृत्त हो । शाखन्ञान के रिष पात्रता की अपेक्ता होती हे जतः शिर्ष्यो की 

परीक्ता कर उन्हें प्रविष्ट करं । शिष्यां को प्रशान्त, आयप्रक्ृति, अशुद्रकर्मा, ऋलुचद्ु- 
भुंखनासावंज्ञ, तनुरक्तविशदजिह्ध, अविकरतदन्तोष्ठ, अमिन्मिन, तिमान, अनहंङ्त, 
मेधावी, वितकंस्सरतिसम्पन्न, उदारसस्व, तद्विद्‌ यकुलज अथवा तद्धिद्‌ यदत्त, तत्वाभिनि- 
वेशी, अभ्यंग, अभ्यापन्नेन्द्रिय, विनीत, अनुद्धत, अ्थंतष्वभावक, अकोपन, अग्यसनी, 
क्षीर, शौच, आचार, अनुराग, दाद्य, जओौर दाक्चिण्य से य॒क्त, अध्ययनाभिकाम, 
अर्थविज्ञान ओर कम॑दक्श॑न मे अनन्यकार्य, अलुब्ध, भारस्यरहित, सर्वभूतदितेषी, 
आचार्य का आज्ञाकारी भौर अनुरक्त होना चाहिए । 

चरक के हस विवरण कै अनुसार शिर््योंकी परीत्ता निम्नांकितिसूपसे हो 
जिसमे सफल होने पर ही ' उनका प्रवेद हो :-- 

१. व्यङुरू में उस्पन्न हौ अथवा उनमें वे्यक-भ्यवसाय क अनुदक आचरण हो । 

२. शरीरिकं ओौर मानसिक द्ष्टि सेवे स्वस्थ, सर्वागपू्णं भौर उत्तम गुर्णो से 
यक्त हो । 

३. आयुर्वेद के अध्ययन मे रचि जौर खगन हो । 

४. आचायं के अनुरक्त जौर उनके उपदेशो का अनुसरण करने बारे तथा अनुशासन 
मानने बारे हो । 

५, प्रकृत्या शान्त, सारिविक, धीर, विनच्र, सपेम, आरुस्य, क्रोध जौर व्यसन से 
रहित, सदाचारी, दयालु ओर सर्व॑भूतदितैषी हो । 
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उपर्युक्त योग्यता होने पर भी आचायं शिष्य के सम अनुशासन के निर्धारित 
नियम प्रवेश के पूं रखता है । यदि वह इन नियर्मो का पारुन करना स्वीकार 
करता है तभी प्रविष्ट होता है अन्यथा नष्टी-- 
"“"यथोपदेह्ं च कुबंम्न्याप्यो ज्ञेयः अतोऽन्यथा ध्वनध्याप्यः 1” 


--च. वि ८।१३ 
ेये जष्याय्य शिष्य को शिष्ठा देने से अध्यापक शिष्य को श्रेयस्कर गुणोंसे 


युक्त करता है भौर अपने गुर्णो को भी विकसित करता है । र 
शिक्षा का क्रमः प्रवेशयोग्यता (5४०१०7५ ० 80015510" ) 
उपयु पंक्ति मे लो सामान्यतः शिष्य की शारीरिक, मानसिक जीर नैतिक 
स्थिति का विवरण दिया गया है, किन्तु उसकी प्रवेश्योग्यता क्या इसपरमभी 
विचार करना आवश्यक है । प्राचीनकारु मे सांगोपांग वेदौ का.अध्ययन-अण्यापन 
होता था । मुख्यतः षडंग ( शिष्ठा, करप, व्याकरण, निरुक्त, न्द्‌, उयोतिष ) इनका 
अध्ययन करने के वाद्‌ वेदों का अध्ययन होताथा। हन अंगोमें भी सर्वप्रथम 
व्याकरण की शिष्ठा होती थी, क्योकि “खं व्याकरणं स्मृतम्‌” । इस प्रकार व्याकरण 
तथा अन्य भगो का क्लान प्राप्ठ करने के अनन्तर ष्टी ष्यक्ति वेदांके अध्ययन का 
अधिकारी होता था। यद्यपि कारान्तर में म्याकरण की पड़ा शिथिरू हो गयी जौर 
रोग बिना भ्याकरण पदे वेदों का अध्ययन करने रगे, जिससे षी शन्यवस्था दी 
ओर इसे रोकने के टिषए शब्दानुशासन का कटोरता से पारुन करने पर जोर दिया 
गया१ । इतिष्ाख ओर पुराण, दर्शन ओौर विज्ञान की जानकारी आवश्यक हे । 
क्षिप्य के पु बहृशचुत होना आवश्यक वतराया गया हे, क्योकि एक शास्त्र का 
अध्ययन करने से किसी निर्णय पर प्ंवना कठिन होला हैर । 


शिक्षा के मौलिक तत्व 
विषय-विभाग ओर विरोषन्नता ( 87९01911586100 ) 

अतिप्राचीन युग में छोग सम्भवतः समस्त आयुरवँद्‌ का अध्ययन.करते हो ओौर 
उसमे निपुणता भी प्राच करते हो, क्योकि उस समय आयुवेद का करेवर ठोख जर 
संरक्ष था तथा महर्षिगण अपने साधनाबलू से मेघा जौर आयु में उच्चतम 
थे, किन्तु भागे चलकर इसका करेवर बढ़ जाने से तथा मनुष्यो की जायु जर मेषा 
कम होने समस्त आयुर्वेद मेँ निपुणता कठिन हो गयी, शतः इसका विभाजन विषय 
क्रम से आठ अंगो मे कर दिया गया--शक्य, ज्ाखाक्य, कायचिकिस्सा, भूतविचा, 
कौमारभृस्य, अगदुतन्प्र, रसायनतन्त्र ओर वाजीकरणतन्त्र* । इससे यट भी प्रतीत होता 
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हि कि दिष्यकाकरू मे धन्वन्तरि, दिवोदास तथा भरद्वाज क पृं यह विभाग नहीं था। 
उसी कारु मेँ यह विभाजन प्रवत्तिति हुआ । सामान्य रूपसे सभी विष्यो की 
जानकारी प्राक्त की जाती थी, किन्तु किसी एक अंगम विशेषता ओर दृता होती 
थी 1 यथा जात्रेय-सम्प्रदाय मे कायचिकिस्सा, धन्वन्तरि-सम्प्रदाय म शल्य, काश्यप- 
सम्प्रदाय में कौमारमृस्य, निमिसम्प्रदायमें ज्लाटाक्य आदि । उन-उन विष्यो का 
्याक्यान तद्विदूर्यो से ही सुनने का विधान" है तथा चिकित्सा में भी विशेषन्लो का 
ही अघ्विकार माना जाता था । “त्र धान्वन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधौ इससे 
चरक ने शल्य रोर्गो मे धान्वन्तरीय सभ्धरदायके वेर्यो का अधिकार बतलाया है । 
राजा्ओं के व्यक्तिगत चिकित्सक के रूपमे तथासेनामे जो वैद्य रहते थे, उनमें 
विदोषकर अगदतन्त्र ओर शस्यतन्त्र मे निपुणता अपेक्तित थी ।२ 


सिद्धान्तनिरूपण ( ए०्णणाश्प०ष ग वकल्णं€छ } 
आयुर्वेद अपार जौर समुव के समान अगाध गंभीर है । इसका पूरा पता पाना 
कटिन है । रोग भी असंख्य है । सवका परीच्तण जौर वर्णन करना कठिन है । एक- 
पक करर प्रथक्‌-एथक््‌ तथ्यो का अध्ययन एवं ज्ञान के ठिए्‌ समुचित साधन भी नहीं 
हो सकता ओर इसमें व्यथं ममय भी बहुत लगेगा । इसरिणएु सामान्य-विदोष ऊ 
आधार पर ङं सिद्धान्तो का निरूपण करना होया जिससे अरस्य पदार्थं शखराबद्ध 
होकर ज्ञान के विषय वन जय । आचार्य पतंजलि ने ्ञानोपार्जन की इसी वैक्तानिक 
सरणि का उपदे किया हे :- 
““जनभ्युपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः । 
एवं हि श्रुयते ब्हस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वष॑सहस्तं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं 
प्रोवाच, नान्तं जगाम । ब्हस्पतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रश्चाध्येता, दिव्यं वर्षसहस्रमध्ययन- 
कालो, न चान्तं जगाम । किं पुनरद्‌ यस्वे,.यः सर्वथा चिरं जीवति वषशतं जीवति ।*““* 
तस्मादनभ्यु पायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाटः । 
कथं तर्हीमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः । ? 
किचित्‌ सामान्यविरोषवररच्णं प्रवत्य॑म्‌ । येनार्पेन 
यस्नेन महतो महतः शब्दौघाय्‌ प्रतिपयेरन्‌"- महाभाष्य ५1१।१। 
यष्ी आधार चरक में ल्या गया है मौर इसी से त्रिदोषसिद्धान्त का निरूपण इजा 
है, जो असंख्य प्राकृतिक भावों जौर विकारो की व्याख्या मे समर्थं हेः । 
क्ियात्मक ज्ञान ( २८०८०११००। ०००1८0६८ } 
सैद्धान्तिक कान के साथ-साथ क्रियारमक क्लान भी आवश्यक है । सिद्धान्त भौर 


१. सु. सू. ४।५ 
२, सु. सू. ३४।५, क. १।४ 
३. चच, वि. ६।५ 





( ५३५ ) 


श्य वहार, शास्प्र ओर कर्म, पकणी के दो पो तथारथ केदो चक्रों के समाने, 
जिनमे एक के भी खण्डित होने पर कायं-सिद्धि नहीं हो सकती! । क्लाख्र में पण्डित 
ओर क्रिया मे कुश्लरु, उभयन्ञ वेद्य ही कायंसाधन में समर्थं हो सकता है- 
यस्तुभय्तो मतिमान्‌ स समर्थोऽ्थ॑साघने । 
आहवे कम निर्वो द्विचक्रः स्यन्दनो यथा ॥ सु. सू. ३।५१ 
उभयक्तो दहि भिषक्‌ राजार्हो भवति ।-षु. सु. ६।४५ 
इसीलिए वेद के गुणो मे ष्टकर्मा' ओर "अभ्यस्तकर्मा' दिया हे । 
मनोवेज्ञनक विकास ( ए8४५१०1०81९8} 0९४९० प्ा€ा४ } 
मने वेक्ञानिक विकास. विशेषतः तक॑शक्ति का विकास आयुर्वेदीय शिक्षाका 
प्रमुख तस्व हे । बिना तकं के कायं में सफरुता नहीं मि सकती ओौर न शाख का 
बोधदहीहो सक्ता '* मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति मी विकचित्त होनो चारिण, जिससे 
आतुर आर शिष्य के मानसिक भार्वोँका पूणतः सम्यक्‌ रूप से आकटन क्रिया 
जा सक । 
वेज्ञारिक वात्त कां विकास ( एष्श्लजफएणला ग 7460008] अप्षण्ठल } 
प्रस्यक पदाथं की स्गोपांग प्रमार्णो द्वारा परीच्ता करने के बाद्‌ कर्तव्य मँ प्रवृत्त 
होने का अभ्यास उश्पन्न करना शित्त का एक अंग दहै। क्योकि परीक्ञा करके कार्यं 
मे प्रवृत्त हाने से ही सफलता मिलती है \( “"परीच्यकारिणो दहि कुचला भवन्ति ) 
विद्या, वि~क, विज्ञान, स्ति, तत्परता ओर क्रियाय ६ गुण वैद्यके रए उपादेय 
बतलाये गय हें ।ग इनका आधान शिर्प्यो मे होना चाहिष्‌। 
धघाक्‌-सौोषव { एश 68810 ग 10688 ]) 
अपने भाव को समुचित रूप से शुद्ध शब्दो मे भ्यक्त करने कीकरा में चिर्ष्यो 
को दत बनाना आवश्यक हे, जिससे वे दाख का प्रवचन कुशलता से कर सके ओर 
खोगो मं प्रभाव उत्पन्न कर सकं।* 
सदवृत्त तया सानवीय गुणो का विकास (ए११५५] ०००१४८६ 9०0 
0८५९1०00 ९&0१ ° 0४789 ¶०४[४९8 } 
क्िष्यो को गुर्कुरु मे सदूवृत्तका पालन- कराया जाय जिससे वे सदाचारी 
बनकर समाज का कल्याण करं सकें । इसके साथ-साथ दया, दाद्िण्य आदि मानवीय 
गुणो को भी विकसित किया जाय” । । 
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लोकसंग्रह ( ९५०००८४ ० 5०८8] 10688 ) 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जौर वेय कोतो विशेषतः समाज म रह कर 
उसी की सेवा करनी दहै। अतः उसकी सामाजिक भावना विकसित हो इस पर 
ध्यान रखना आवश्यक है ( लोकसंग्रहमेवादौ संपश्यन्‌ कत्त महंसि )\ । 
शारीरिक बिकासर ( ?॥%81०91 0९००९०१ ) 
जब वेदय स्वयं स्वस्थ जौर बरिष्ठ न हो तव दुसरो को केसे बना सकता हे? 
अतः श्रयो का समुचित शारीरिक विकास मी होना चाहिए्ः 1 
शिक्षण-विधि 
शस्प्रज्ञान के तीन उपाय बतराएु गद्‌ --अध्ययन, अध्यापन ओर 
तद्दिद्यसंभाषा" 1 
, (१) मभ्ययन (5८५0४) दत्र जव प्रन्य का प्रारम्भिक पाठ करत। है तब 
उसे अध्ययन कहते ई । यष्ट शब्दभ्रधान जौर उलन होता है। अध्ययन के बाद्‌ 
शास्त्र का जो चिन्तन-मनन किया जाता हे वह स्वाध्याय का जाता है । यह अर्थ- 
धान जौर गम्भीर होता दह । 


( २) भण्यावन ( 1400198 }-- इसके तौन भाग ह ~- प्रभाषण या प्रवचन 
( 1.८तप०8 }, लभिनिरदेशन ( 0670098भ941070 }) तथा योग्याकरण ( /9८४८९॥ 
¶1910108 ) । प्रस्तुत विषय का अर्थतः ग्यारुयान या विवेचन प्रभाषण कहराता है । 
श्रभाषण तीन प्रकार से होता हे--वाक्यङाः, वाक्वार्थश्लः जौर अर्थावयवरदाः" इस 
श्रकार विवेचन क्रमश्च: स्थूल से सूम की ओरं बढ़ता है । म्नन्थ का केवर अभ्ययन 
बिना प्रभाषण के निरर्थक माना गया हे ओर रेसा व्यक्ति, जो अर्थं को हृदयंगम किष 
बिना अन्थको कण्ठा्न क्यिहुए है, चन्दनभारवाही गदभ के समान माना गया 
है, जिते केवर भार की ही अनुभूति होती दै, चन्दन की सुगन्ध नहीं मिरूती" । 

पदार्थो को भ्रस्यष्तगम्य बना करं छात्रो को दिखलाना अभिनिर्दश्न कहा जाता 
ह । जञारीर अवयर्वों के शवच्छेद्‌ मे दर्शन ओर अभिनिर्देशन का विधान दै । 
इसी प्रकार भौषधर््यो का नामरूपज्ञान के रिष्‌ अभिनिर्देशन किया जाता है। 
चिकिरेसा ओर विङृतिविक्तान मे विङ्कतिजन्य चिन्हो को दिखलाया जाता है । 
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छात्र जब स्वयं क्रियाओं का अभ्यास मानवेतर पदार्थौ ओौर प्राणिर्यो पर करते 
तब उसे योभ्याकरण कहते है । सुश्रुत ने एकं स्वतन्त्र अध्याय (सू.९अ.)में 
योग्या का वर्णन किया दहै। विषर्यो के सम्यक्‌ ज्ञान के रिष्‌ यह अध्यावश्यक 
है । शास्त्रज्ञ होने पर भी यदि योग्या नहींदी तो कम॑ योग्यता नहीं 
सकती- 
““सुबहुश्वुतोऽप्यकृतयोग्यः कर्मसु भयोग्यो भवति ।*-सु० सू० ९।२ 
तद्वियसंमाषा ( 36019878 & 0)8तप581008 ) 


शास्त्रक्षौ का परस्पर जो शास्त्रीय विचार-विमक्ष होता है उसे तद्धि्यसंभाषा 
कहते हैँ । हससे ज्ञान की इद्धि होती है, सन्देह का निराकरण होता है तथा 
वाक्ाक्ति घदृती हे । अतः ज्ञानवृद्धि के छ्िए्‌ पाठ्यक्रममे इसे अनिवार्यतः रखना 
चचादिए । संभाषा दो प्रकार की बतरायी गयी है-संधाय संभाषा ओौर विगृह्य संभाषा । 
जिज्ञासा-बुद्धि से विषय के स्पष्टीकरण के उदूदेश्यसे जो संभाषा होती हे चह 
सन्धाय संभाषा कहटाती है । इसके विपरीत, विप को पराजित करने के उद्‌ देश्य 
से जो वाद्‌-विवाद्‌ होता है घट विगृह्य संभाषा है, । एेसी अनेक गोष्टियो का विवरण 
चरकसंहिता में मिता है , हस सम्बन्ध में यञ्जःपुरुषीय ( च ० सु २५ ), आत्रेय- 
अदकाप्यीय (च.सू. २६) तथा फल्मात्राखिद्धि (च. सि. ११) के प्रकरण , 
अवरोकनीय है । इससे इन गोध्टियो की कार्यपद्धति पर भी प्रकाश पदता हे । 

सारांश्ञ मे, आयुर्ेदीय शिष्चण-पद्धति में शास्त्र के व्यापक ({ ५1७05९८ ) 
तथा गम्भीर ({ 10\<08}*९ }) अध्ययन पर जोर दिया जाता हे, क्योकि प्राणियों 
ओर द्भ्यो के इतने सूषम अवान्तर मेद्‌ ओौर विषेषता है कि बदे-बदे बुद्धिमार्नो 
के रिण भी कठिनां उपस्थित हो जाती हे, साधारण जनोंकीतो बात दही क्या? 
इसि शास्त्र के पूणं एवं सुच्म अध्ययन करने का उषपदेश्च किया गया है । इसके 
रिण तन्त्रयुक्तिर्यो का भी निरूपण किया गया है । 


रिक्षा के उपकरण 
शिचा के उपकरणों में अभिनिर्देहान सथा ्छियात्मक ज्ञान के छिएु त्रिविध 

८ जौद्धिद्‌, जांगम ओर पार्थिव >) द्र्म्यो का संग्रहारय होना चादिषु । वंनौषधिर्यो का 
एक उद्यान तथा जौषधियों के रिण निर्माणक्षाखा भी होनी चाहिए । रसद्ाखा का 
परिचय रसरष्नसमुस्वयकार ने दिया है। सुश्चुत ने श्ारीरक्लान के रिएु शवच्छेद्‌ 
का विधान कियादहै। इसके लिए एक शवच्छेदगृह आवश्यक है। तुराय के 
भवन, कर्म॑चारिर्यो तथा उपकरर्णो का विवरण चरक ( सु० १५) ने विस्तार से 
दिया हे । इसी प्रकार सृत्तिकागार ओौर कुमारागार के उपकरणों का विधान हि। 





१. चण बि ८।१५ 
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शल्य-शालाक्य के टिए्‌ आवश्यक उपकरणों का संकेत अभ्नोपहरणीय में ` किया गयाः 
हे । रसायन के किष कुटीप्रावेशिक विधि में कुटी-निर्माण की विधि दी गयी हे। 
अगदतन्त्र मे उपकरणीय पश्-पदियां ओर द्भ्यो का वर्णन है । आहार के विविध 
करप क निर्माण ऊ किष महानस का विवरण दिया गया हे!" 

परोक्षा 


१०० अर्को २३ अंका से उन्तीणता प्राक्च करने की व्रणाली उस समय नहीं 
थी । ज्चिप्य जवर क्षास ओ।र कमं षर निष्णात दो जाता था, तभी स्नातक बनता 
थ। । प्रशनाष्टक (तन्त्र, तन्तरर्थ, स्थान, स्थानार्थ, अध्याय, अध्यायार्थ, प्ररन,. प्रश्नार्थ) 
सेद्यान्न की परीक्षा ली जाती थी । आयुवेद के विदधान को इस प्रश्ना्टक का वक्यद्यः, 
वाक्यार्थाः ओर अर्थावयवश्ः भ्यास्यान म लमर्थ दोना चाद्िए्‌ 1 इसलिए इस प्रकारं 
का व्याख्यान करनेपर ही दुद्र को उपाधि द्री जाती थी" तचक्ञिखामे आचायं 
जीवक दी परीत्ता रोकविश्रत है । 
आदश शिक्षा 

उपर्युक्त शाखीय आधार पर विवेचन करने से जानूर्वेद की आदश शिक्ता वही 
होगी जिसमे :-- 

9. आचार्य, प्रवक्ता ओर अभिनिर्देशक ( 7८9०क८४ }-- जरथतस्वज्ञ, दष्टकं, 
अभ्यस्नकूमां तथा अध्यापनम हो । सभी विषयो के किए तद्विद 
आचाय हो । 

२. शिष्य ( ऽ१५०८०॥ऽ } -निदिष्ट गुर्णो से युक्त, सस्पात्र, जिन्ञासु तथा सदाचार 
ओर भनुशासन क पाटन करने वाले हा । इनका प्रवेश योग्यता-परीचा के 
वाद्‌ दहो। 

३. उपकरण ( ८१७१९०१८१४० }-- सिक्ता के सभी उपकरण पर्याप हा । मेषज- 
संग्रहालय, आओपधि-उधान, रखश्चाका, शवच्छेद गृह, आतुराख्य, सुतिकागारः 
कुमारागार, शखकममभवन, रषायनकुदी जादि के भवन तथा आवश्यक यन्त्र्ाख 
उपकरर्णो का संभार दो जिसवे क्रियात्मक ज्ञान दिया जा सके । 

४, पालछ्यक्रम ( 0णतान्गुणच }--जायुवेंदीय दिष्ठा के मूलभूत त्वौ तथा 
प्रयोजनो को दृष्टि म रखकर पाठक्रम वने जिससे स्नातक शस्प्रत्त जीर क्रिया- 
कुशल होकर स्वास्ष्यर्चण ( ?००४८०४०० } जओौर रोगग्रशमन ( (ण्ट } सफ- 
छतापू्वक कर सकं तथा विषयो में विशेष्ञता भी प्राप्त कर॒ सकं । 

५. पाठेतर कायेकलाप ( एद्प्दत्णापल्णक्ा भ८धश४65 )-- शारीरिक, 





----^~ 


१. सुण क० १।१०-११ 
२. चण सु० ३०।२८ 


( ५३६ ) 


मानसिक तथा सामाजिक विकास के किए भ्यायाम, खेरु-कूद, संभाषा जादि 
की व्यवस्था हो। 

६. कमौभ्यास्त { "४८५४९६1 एए€169५८ )--स्नातकीय तथा स्नातकोत्तर 
अवधि'मे कर्माभ्याम की सुविधा मिरे। 

७, स्नातकोत्तर शिक्षण { 2०8६790 ०8॥८ ¶118णाण् }-- शास्त्र की ददता 
जर कं्म॑नेपुण्य के रिष्‌ अनुसन्धान ओर स्नातकोत्तर शिण की व्यवस्था हो । 

८. राजसम्मान ( ४५५५६ &०१ गग (८णप्ल8 ० इला५१८८ ; स्नातको को 
राजघम्मान मिरे तथा राजानुज्ञात होकर उन्हें रोकसेवा का अवसर प्राप्त हो। 


प्राचीन विश्वविद्याठय 

गुरकुलौ क अत्तिरिक्त, देश मे कुद रेसे व्डे केन्द्र भीथे जहौ दश्च ओर विदेश के 
विद्वान एकत्रित होकर ज्ञानयन्ञ म भागर्तेथे। ये केन्द्र विश्वविधयास्य के नामसे 
जाने जाते है । पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्तरिटा विश्वविद्यास्य था। पाणिनि (७ वीं 
हती ईं० पू० ) ने इसका उल्टेख किया दहै अतः उस कालम इसकी विकसित 
स्थिति होगी । इसते अनुमान होता दहै कि लगभग १००० ई० पूर्मं तक्षशिला 
विश्वविद्याख्य की स्थापना हह होगी । यह अस्वाभाविक नहींकि पुनवंसु आत्रेय 
ओर अग्निवेश का भी सन्पकं इस विश्वविद्यास्य सेहो किन्तु तक्तशिरा का नाम 
चरक मे नहीं आता अतरः सम्भव दहे,ये उसके ऊध पूवं इये हो । किन्तु यहतो 
विदित हे कि जीवक का गुर्‌ भिद्ध आत्रेय ६०० ई० के आसपास इस विश्वविद्यालय 
मे प्राध्यापक थे । जीवक ने यहं सात वर्षो तक रहकर अध्ययन क्रियाथा । संभवतः 
पूरा पाव्यक्रम आठ वर्षो काथा। इससे स्पष्टे कि वरहा आयुवेद की उच्च रिचा 
का प्रबन्ध था । कायचिकित्सा, शस्य एवं द्रव्यगुण सभी का ज्ञिक्षण होताथा। यह 
केन्द्र गुक्तकार तक समाप्त हो गयाः । दूसरा विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्याख्य (महाविदहार) 
मगध कं नारन्दा नामक स्थानम था। इसकी स्थापना मारु प्रथम (४१३. 
४५५ ई० ) के समयमे हद ओर १२०० ई० तक रहा जव बद्तियार खिरुजी के 
आक्रमण से बह ध्वस्त हुआ । य्ह आयुर्देद्‌ अनिवायं पाठ्य विषयों मे था । घातु- 
विद्याकी भी रिष्ठा बहौ होती थी जो खुदाईमे निकली भद्री से सुचित होता हे । 
यहाँ तिञ्बत, चीन, कोरिया आदि देशौ से भी छात्र आते थे । तीसरा विश्वविद्यालय 
पार राजां के संर्ण में विक्रमरिका ( आधुनिक पथरहट्धा, भागलपुर, बिहार > मे 
संचाट्ति हो रहा था । यह धर्मपार द्वारा ८वीं शती मे स्थापित हुआ भौर चार शती 
तक चरता रहा । यर्हौ तन्त्रप्रधान विद्याओं की रिच्वादी जाती थी। संमक्तः 





१. अरूतेकर : प्राचीन भारतीयशिष्णपद्धति, प्र° ८४-८६ 
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रसश्ञास्त्र का यह केन्द्र रहा होगा क्योकि तन्त्रे साथ इसका धनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा ह ।* । 

इने जतिरिक्त, काली मेँ शङ्यग्रधान आयुर्वेद विद्यापीठ था जर्हौ कमी काशिराज 
दिवोदास कुलपति थे तो विदेह मे निमि के संरक्षण मे शालाक्यप्रघान आयुवेद की 
श्ि्ा होती थी । दुङिणभारत म रसशास्त्र जौर विषविद्या पनप रही थी । शालिहोत्र 
अश्वशास्त्र का प्रशिष्तण पश्चिमोत्तर भारतम देते थेतो पालकाप्य गजंश्ास्त्र की 
शिवा जङ्गदेश में दे रहे थे । इस प्रकार सरे देश मे आयुवेद की शिन्ञाके चिप 
स्थान-स्थान पर सामान्य एवं विशिष्ट केन्द्र बने हुये थे । 

आयुवेंद्विद्या वंशपरंपरायत भी चरती थी । पुत्र पित्ता से प्रशिक्षण प्राप्त कर 
कुरुकमं मे लग जाता था । गुक्तकार में इन्दं आप्तः या -मौलः मिष कहा जाता था 
इनका उस समय विरोष सम्मान था । पिता आवश्यक होने प्र अपने पुत्रको दूसरे 
योग्य वेद्य के पास शिष्ठा के किष मेजता थाः । 

इस प्रकार आयुवेद शिच्ठण को निम्नांकित भार्गो या अवबस्थार्ओ में विभाजित 
किया जा सकता हे- 


१. वंक्परंपरागत ३. गुरूकुखीय 
२ गुर्गरहगत ४, विश्बविधालयीय 
मध्यक्राट 


मुसरमानों के क्रमण से १२०० ईै° के आसपास सभौ प्राचोन विश्वविद्याख्य 
विध्वस्त हो गये । आयुवेद की शिच्वा देशी रियासर्तो ओर प्रादेशिक न्दू राजाजी के 
संरच्ण में गुरुपरम्परा ओर छे विद्याकेन्द्रो के रूप मे चरती रही । ऊुद्॑भुसर्मान 
राजा जो गुणम्राी थे ओर जिनमे धार्मिक देष नटीं थावेर्यो को प्रश्रय देतेये। 
ञुगल्सान्राज्य मे तो हकीम ओर वेद्य मिल्जुर कर काम करते थे । तब तक अनेक 
आयुर्वेदिक अन्थ अरवी-फारसी मे अनुदित हो चुके थे जौर॒यूनानी तिन्ब भी दे्ली 
भाषाओ के माध्यम से भारतीय वेर्यो तक प्च चुका था । राजकीय यूनानी हकीर्मो 
क साहचर्यं से यूनानी तिम्ब की अनेक उपयोगी शीषधि्यौ तथा अन्य उपादेय 
तथ्य आयुर्वेद मे भ्रविष्ट हुये ओर वे आयर्वेदौय भरन्थो मे निबद्ध होकर भायुवेदीय 
शिच्ञा के अंग चन गये । राजकीय स्तर पर धार्मिक कट्रता के बावजूद्‌ मुसलमान 
फकीर भारत के धार्मिक वातावरण मेँ घुरमिरु गये । हिन्दू तान्त्र ओर सुसरुमान 





4. इस विश्वविद्याख्य की खुदाई पुरातस्वविभाग द्वारा चर रही हे जिससे अनेक 
महस्वपूर्णं सामभ्रिर्या उपरुन्ध हदं है । 

२. पठित वै को केवठ परभ्परागत वैध से प्रथक्‌ करने के रिपु चरक ने उसे 
भदः कहा! $ 


( ५४१ ) 


फकीर दोनों ने मिरूकर मध्यकालीन विशिष्ट विधा्ओ---रसल्ञास्त्र ओर नाङ़ीविल्लानं 
के विकास मे योगदान किया । इन विधा्जां के जिज्ञासु बिना धार्मिकं मेदभाव के 
हिन्दू तान्त्रिक ओर सुसलमान फकीर दोनो से ज्ञान प्राक्च करते थे । सुगलकाल में 
भी जो शिद्णपद्धति थी उसमे चिकित्सा का महसपूणं स्थान था? । भुगलश्लासन के 
अन्तिम कार मे मराठा पेशवार्जो ने आयुवेद को पूणं संरक्षण दिया ओौर इस काल मेँ 
आयर्वेवशिष्ठा की उन्नति हुई । इन्हीं के कारु मेँ दक्तिण भारत में तंजोर का सरस्वती- 
महल पुस्तकालय स्थापित हुभा ओर आयुर्वैव्‌ के अनेक ग्रन्थ छख गये । 


यघुनिक काल 


भारत में जब १५वीं शती का अन्त होते-होते पुतंगाखी पट्ैचे तब उनके साथ 
वर्ह के डोकिटर भी जये । डच, फ ओर अंगरेजो के साथ भी वही बात हुई । 
परिणाम यह हुआ कि १६ीं शती के उन्तराधं तक भारत मेँ युरोपियन डाक्टर प्रायः 
सर्धत्र फे गये । मुगल सम्राट के दरबार मेँ तो वे पर्हचते ही थे, कठिन बीमारियों मे 
धनी-मानी ष्यक्ति भी उनसे परामक्षं रेने लगे थे । धीरे-धीरे यह प्रभाव बढता गया । 

राई वारन हरिस ने अपनी वैयक्तिक आर्थिक सहायता से १७८१ में कठ्कन्ता 
मद्रसा ओर १८१५७ मे हिन्दू कौरेज स्थापित किया । १९२२ मे सरकार ने नेशन 
मेडिकर हइन्स्टीटयुश्ञन स्थापित किया जिसके अधीष्ठक डा० टिररूर थे । यर्हा बंगारी 
मँ शित्ता दी जाती थी । १ जनवरी १८२४ को करुकत्ता मे संरक्त कोरेज का प्रारम्भ 
हणा । इसके पूवं १८११ मे राड मिण्टो ने नदिया ओर तिरहूत मे संस्कृत केरिजि 
खोरे के लिए सिफारिज्ञ की थी । संस्कृत कारेज की स्थापना का उद्देश्य यह था 
कि प्राच्यविद्या के साथ आधुनिक ज्ञान-चित्तान का भी प्रचार किया जाय! १८२७ 
से बर्हा भारतीय भौर युरोपीय चिकित्सा की कक्तायें प्रारम्भ इई" । डा० टिरलर 
पाश्चात्य चिकिस्सा पद़ाते थे ओर आयवेंदीय विषयों के लिए जन्य जध्यापक नियुक्त 
हये । पण्डित मथुसूदन षहो के त्र थे ओर बाद्‌ में बीं अध्यापक हुये । यहाँ छात्र 
अस्थिर्यो के अध्ययन के साथ-साथ पश्च का छेदन भी करते थे । पाव्यक्रम दो वर्षो 
काथा। १८३२ में रूडं विलियम बेटिक ने एक कमिटी चिकिस्सा के शिषणके 
सम्बन्ध में बनाई जिसने यह संस्तुति की कि क्ञिक्ञा का माध्यम अंगरेजी हो, मेडिकर 
कोंरेज की स्थापना की जाय ओर संस्कृत कोरिजि तथा मद्रसामें जो चिकित्सा के 
पाठ्यक्रम है वे बन्द कर दिये जाये । डा० टिरल्र चाहतेथे किं देत्रीय भाषा मेही 
शिक्ठा चरूती रहे किन्तु डं मकारे की अंगरेजी नीति की विजय इदई। फरुतः 
२० फरवरी १८३५ को कलकन्ता मेडिकल कोर्जि की स्थापना हुई ओर संस्छृत 
कोटेज तथा मद्रस। म चिकिसा की शिष्ा समाप्त कर दी गह । पण्डित मधुसूदन 
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मेडिकल कोरेज मे अपने दो सहायो के साथ स्थानान्तरित हो गये । १० जनवरी 
१९३६ ( या २८ अक्तबर १९३५ ) को मधुसुदन के नेतृष्वमं चार हिन्दुर्ओने 
इावच्छेद्‌ किया जिसके सम्मान में फोटं विलियम से तोर्पोकी सलामी दी गई । यह 
प्राचीन चिकिस्सापद्धति पर आधुनिक पद्धति की विजय का शंखनाद्‌ था) 


मधुसूदन का पुत्र भी मेडिकल कारेजके प्रथम दस्त्र मेथा। परे यों 
आयुवेद भौर एलोपेथी दोनो की रिक्ता होती थी किन्तु वाद्‌ में केवल परोषेथी पदा 
जाने र्गी । इसरे समानान्तर वर्ना्युलर मेडिकर स्छुरु भी स्थापित किये गये 
जहो का माध्यम हिन्दुस्तानी था । १८३२ मेँ इसमें उदं कल्ला जौर १८५२ मेँ बेगाली 
कत्ता भी जोड़ी गई । यदौ के उत्तीणं स्नातक होरिपटल असिस्टे, वी० एल० 
पूम० एस० या नेटिव डाक्टर कहरते थे । वस्तुतः अंगरेरजो के बर्च्चो के ल्ष्ही 
अंगरेजी माध्यम से मेडिकर कोडेज खोला गया था क्योकि हिन्दुस्तानी संस्थार्ज मं 
वे प्रवेक्ञ नहीं र्ते थे । मेडिकल कारेजमें वे प्रवेश्चलेने ल्गे। वर्नाकुख्र मेडिकल 
स्वरु ही धीरे-धीरे बढ़ कर १८७५ मं कम्पे मेडिकल स्कूरू हो गया । इस प्रकार 
के मेडिकर कोंलेज ओर स्कूल अन्य प्रान्तो मे भी स्थापित हुये, । 


एेषी स्थिति मे भी गुर-परभ्परा से आयुवव्‌ की शिवा चरतो रही । टोर जैसे 
विद्यार्य भी यत्र-तन्न थे । सुरदिदाबाद्‌ मुसलमान मवाबों की राजधानी थी भौर ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी का भी प्रमुख केन्द्र था । संयोग से आयुर्वेद की शिचा कामी ब्रह 
एक महान केन्द्र जना । कविराज गंगाधर रायने एक विज्ञारु शिष्यमण्डरी बना 
जिसने सारे देश्ञ में आयुर्वेद की शिन्ञा का नये तेज के साथ प्रसार किया । इनके 
प्रमुख शि्यो म द्वारकानाथ सेन, हाराणचन्द्र्‌ चक्रवर्ती, परेश्नाथ सेन आदिथे 
निन्दोने काजी, बगार, हरिद्वार, देदली ओौर जयपुर की परम्परायं प्रवत्तित कीं। 
< देखें ए° २२२ )। 

१८५७ की प्रथम स्वाधीनता क्रान्ति से ही ओआन्दोरन की रर देश मे फेलने 
गी जो शनेः-शनेः बदती ही गई । १८८५ मे राष्रीय काप्रेस की स्थापना हुई ओर 
भ्रस्येक कत्र मे राष्रीयता की लर जाग उदी। वेदयवर्गं भी इससे अद्ृता न रषा । 
१९०७ मे श्री शंकरदाजी शारी पदे के नेतृत्व म अखिरु भारतीय जाय्ेद्‌ महासम्मेलन 
की स्थापना हुई जिसका प्रथम जधिवेशन नासिक मे हुआ । आयुरवेदीय शिक्षा को भी 
देश्षव्यापी स्तर पर संगठित एवं व्यवस्थित करने के उद्देश्य से महासम्मेरन के 
अन्तर्गत १९०८ मेँ आयुवंद्‌-विद्यापीट की स्थापना की गई जिसके अन्तर्गत अखिक 
भारतीय स्तर पर आयुवेद की शिता एवं परीता का कायं प्रारन्भ हुआ । १९१२ में 


---- 
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इसकी सर्वप्रथम परीका हुईं । १९१६३ मे अहमदनगर मेँ भायुरवेद कारेज स्थापित 
हा । अप्रिल १९१९ मे ऋषिकुर जयुवेदिक कारेज जीर २८ मई १९२२ को 
गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना हद । कलकत्तामे १९१६ मे 
यामिनीभूषण अष्टांग आयुर्वेद महाविधधाल्य भौर १९२१ मे श्यामादास वै्शतास्त्रपीठ 
स्थापित हुआ । १९२० मँ पूनाका तिरक आयुवेद महाविद्यार्य स्थापित हुजा । 
१९२१ मँद्टी १३ फरवरी को दिल्ली मे तिष्विया एवं आयुर्वेदिक कारेन का 
उद्घाटन महात्मा ्गौधी नेक्रिया। 


सजन जनरल पारडी ल्युकिस, भारतीय चिकिस्सासेवाओं के निदेक्चक तथा 
भूतपूर्वं प्रिलिपल करुकत्ता मेडिकर कोंरेज आयुवेद से अल्यन्त प्रभावित थे । वह 
कलकत्ता के कविराज विजयरत्न सेन के घनिष्ठ मित्रौ मं थे । उनके परामक्षं से भारत 
सरकारने १९१० मे ( राड हारि के कार में ) आयुर्वेदिक संस्थां को प्रोत्साहन 
देने की नीति स्वीकृत की थी । ल्युकिस ने अपने एक भाषणमें कटा था-- यह 
सोचना गरुत होगा कि एलोचैथी मे सभी अच्छी चीजें निहितर्है। जितनाहीर्मै 
इस देश मे रहकर यर्हौ के रोगों से भिर्ताह उतना हीम इष बात से विश्वस्त 
होता कि वैरधो ओर हकीमों की अनेक चिकिस्साविधिर्यां महन्तम उपयोगिता की 
ओर जो आज नवीन आविष्कार फे रूपमे प्रस्तुत किया जा रहा है उसे इनके पूर्वज 
चहुत प्के ही जानते थे । यदि जै बोमार पट तो म एक अच्छे वैय या हकीमसे 
चिकिसा कराना पसन्द्‌ करूगा न कि एक अयोग्य डाक्टर से। मेँ इस वातत कौ 
घोर निन्दा करता हँ कि आधुनिक ड.क्टर संघबद्ध होकर वेद्यो ओौर हकीर्मोको 
अयोग्य ओर नीमहकीम कहकर नीची नजर से देखते है ।" 

‹ राजकीय भ्यवस्थापिका सभा की पिच्धुली बेठक में मारत क अस्पताल विभाग 
के इस्पेक्टर जनरल श्रीयुत सजन जनरल ल्युकिस ने बम्बहं के डाक्टर टर मालजी 
नारीमन की सलाह का उर्रेख करते हुए कहा था ङि भारतीय! को आय्वेद्विधा- 
र्यो की अधिक संख्या मेँ स्थापना.की ओर प्रय्नश्ीर होना चाहिण्‌ ।* 

मद्रास सरकार मे १७ अक्टुबर १९२१ अआदेशसंख्या १३५१ के द्वारा दे्षी 
-चिकिरसा के सम्बन्ध मे विचार करने के रिष्‌ खों बहादुर मोहम्मद्‌ उसमान की 
अध्यत्ततामे एक कमिटी गठित कती । इसने आय्वेद्‌ को राजकीय साहाय्यदेने की 
अभिसंस्तुति की । रिपो मे यह कषा गया करं भारतीय चिकित्सा पद्धतिर्यौ वेज्ञानिक 
है, चिकित्सा की दृष्टि से पूर्णक्तम जर अरुपन्ययसाध्य द, चिकित्सकों का निबन्धन 
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किया जाय जिसके लिष्‌ एक कसि बनाई जाय ओर पर्या संख्याम विदार्य 
ओर महाविद्याङ्य स्थापित किये जार्यै । इन विधाल्यो मे भारतीय पद्धति के रोग 
पाश्चास्य वैज्ञानिक पद्धति्यो का परिचय प्राप्त करे ओर जो अच्छादर्यौ हौ उनका 
ग्रहण करे । इसी प्रकार पाश्चास्य पद्धति के अज्ुयायी भी भारतीय चिकित्सासें 
सीख । वैया को विशेष कर पाश्चास्य शक्य वित्ञान पर ध्यान देना चादिषु । कमिटी 
के सदस्य के° जी० नटे शास्त्री ने भिश्रपद्धति के सम्बन्ध मे अपनी विरोधास्मक 
टिप्षणी दी । इस कमिटी के निर्णयानुसार मद्रास मे राजकीपस्कूरु ओंफि इण्डियनः 
मेडिसिन की स्थापना १९२५ में हृदं । ९ 

इसी प्रकार का प्रयरन बिहारे हुआा। १९१४ भेंःपुरी जौर सुजफ्फरपुर के 
संस्कृत कोरेजो में आयुवेद की शिष्ठा का प्रारम्भ जा । १९१७ से बिहारोस्कर 
संस्कृत समिति के अन्तगंत आय्वेद की परीक्षाओं की म्यवस्था की गहं । तरकालीनः 
सरकर की क्या नीति थी वह बिहारभ्रान्तीय वे्यसम्मेलन के भ्र० मन्त्री को प्रेषित 
बिहार सरकार के पत्र ( दिनांक ३०।८।१७ ) से ज्ञात होता हे । 

१९१८ मं प्रान्तीय वै्यसम्मेरन मं मुजप्फरपुर के सिविरुसजजंन डा° दैण्डमाचं 
ने सक्रिय भाग लिया । इसमें यह प्रस्ताव किया गया किं मुजफ्फरपुर कारेजमे 
आयुवद्‌ के रिग्‌ प्रयोगश्ाा ओर चिकिससाख्य खोरने के रिष्‌ सरकार व्यवस्था 
करे । इसके अतिरिक्त, शारीर ओर सर्यतन्तर मे विशिष्ट व्याख्यान कराये जाये ओर 
उनकी क्रियात्मक व्यवस्था मुजफ्फरपुर अस्पतारु में की जाय । १९१९ मे बिहार- 
उद्धीसा संस्कृत असोसियेशान के पाटथक्रम मँ स्वास्थ्यविक्तान का सन्निवेश्य किया 
गया । १९२१ में प्राचीन वैया को देजा, चेचक आदि के सम्बन्धम्‌ प्ररिच्चणदेनेके 
ङिए पटना में एक सैनिटरी स्कर खोला गया । प्रान्तीय सम्मेरखुन ( अधिवेश्चन 
सुंगेर, १९२५ ) ने एक सवंसाधनसम्पन्न अ्टांग आयुर्वेद कालेज स्थापित करने की 
मागि भी सरकारसे की1 १९ जुलाइ, १९२१ को व्रिहार विधायिका परिषद्‌ ने यह 
प्रस्ताव पारित किया कि अधरवेद्‌ जौर तिभ्बी की रिक्लाके कल्पि एक-एक विद्यार्य 
स्थापित किया जाय । १९२६ मं पटना मे गवर्नमेण्ट जयुर्दिक स्कर की स्थापना 
इई । १९४२ मे यह स्थायी हुजा ओौर १९४७ मं महापिद्याल्य में परिणत भा । 
इसके प्रथम प्राचायं कविराज ज्ञानेन्द्रनाथ सेन थे । 

बंगाल सरकार ने आयुर्वेद के सम्बन्ध मे एक कमिटी १९२१-ररमें बनाद। 
१९३१ मं विश्वनाथ आयुवेद कारेज की स्थापना हूं । ता 
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राजस्थान में २६ अगस्त १८६५ को महाराजा रामसिह हारा जयपुर में 
संस्छृत कोठिल की स्थापना इ भिसमं भायवेंद के शिण छी भो ग्यवस्था की गड । 
वरह केवर अन्थ पद़ाया जाता था भौर क्रियात्मक शिष्ठा अध्यापक अपने निजी 
चिकित्सा्ख्यो मे देतेथे । १९२२ से इसमे प्रयोगशारा जौर भौषधनिर्माणक्लाला की 
व्यवस्था हुड । १९३२ से धन्बन्तरि भौषधाल्य में निदानचिकिस्सा की स्यावष्टारिक 
शिष्ठा दी जाने गी । १ अगस्त १९४६ को माघवचिरास प्रसाद्‌ मे स्वतन्त्र राजकीय. 
जयुरवेद्‌ महाविधाल्य की स्थापना हुं । १९६७ मे यह राजस्थान विश्वविद्यारखय से. 
संबद्ध हु । 

संयुक्त प्रांत ( भव उन्तरप्रदेक् ) की लेजिस्लेटिव कसि मे १४ दिसम्बर, 
१९२२ को आय्वेद-यूनानी का शिष्ठा के लिप्‌ एक स्कूरु खोलने का प्रस्ताव पारित 
हुआ । सरकार ने १९२५ मे जस्टिस गोकणेनाथ मिश्र की अध्यच्ता म एक कमिरी 
ररित की । इमे फरवरी १९२६ में जपन प्रतिवेदन भ्स्तुत किया जिसमे कारेन 
को अनुदान देने तथा भारतीय चिकिस्सापरिषद्‌ की स्थापना के िए्‌ संस्तुति की गह 
थी । तदनुसार १९२६ में भारतीय चिकिसापरिषद्‌ , उत्तरप्रदेश की र्खनञउ मे 
स्थापना हदं । इस सम्बन्ध में विधिवत्‌ इण्डियन मेडिसिन रेक्ट १९३९ मे पारित 
इजा । १९५४ में राजकीय आयुवेद कालेज, रखनउ की विधिवत्‌ स्थापना हुई. 
यद्यपि १९४९ से ही मेडिकल कारेज में शिष्ण प्रारम्भ दहो गयाथा। 


८४ 


महामना मदनमोहन माख्वीय ने सर्वप्रथम काञ्ची हिन्दू विश्वविद्यालय नः 
आयुर्वेद को स्थान दिया । उस समय आयुवेद की रिक्ता देनेवारा यह अञ्खादही. 
विश्वविद्याखय था । यो प्राच्यविद्यासंकाय मेँ आयुेद-शास्त्राचायं की पदा पहले से 
होती थी किन्तु आयुतरेदिक काठेज विधिवत्‌ १९२७ मे प्रारम्भ हुआ! । 

१९४७ के आसपास या उसके बाद्‌ अनेक कालेज स्थापित हये । गुजरातमे 
जामनगर का आयुवंद्‌ कोटिन १९४६ मे स्थापित हआ । उसी वषं सूुरतमें भी, 
आयुरवेव्‌ कालेज की स्थापना हुई । पटियाला मे विधिवत्‌ १९५२-५२ मेँ जायुरवेदिक 
काङेज वना । गौहाटी में क)ठेज १९४८ मे बना। पुरीका कालेज भी उसी जस 
पासकाडहे। 


इस प्रकार सारे भारत मे विषयप्रधान मिश्रपद्धति का पाल्यक््म प्रवर्त हुभा। 
गणनाथवेन, आचार्यं यादवजी, कैप्टन श्रीनिवासमू्तिं इस पद्धति के समथंक नेतार्ओं 
मे थे । भारत सरकार द्वारा गठित चोपद़ा समिति ने भी खपने प्रतिवेदन ( १९४८ ) ` 
मे मिधित पाट्यक्रमकीदही सिफारिक्ञ की थी। पंडित कमिटी (१९४९) ने दन. 
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१. देसे--प्रज्ञा, स्व्णजयन्ती विरोषांक ( १९६५ ), भाग $१ (१), ए° २७-३ 
३५ भा? 


( ४४& ) 


कारेजो का स्तर तथा प्रवेशयोग्यता आदि बढ़ाने की सिफारिज्च की जिसते आयुर्वेदिक 
कारेजों मे इण्टर साहन्स छात्र प्रविष्ट किये जाने लगे तथा क्रमशः इन पाज्यकर्मो मँ 
आधुनिक विज्ञान की मात्रा बढ़ने र्गी ओर जायुर्वेद का स्थान गौण होने रुगा। 
चिकिस्सा मे भी अधिकांश स्नातक एरोयेथिक ओौषर्घो क ही प्रमुखतः देने लगे ओर 
स्वयं को डाक्टर घोषित करने लगे+ । इस निमित्त मेडिकल कौँसिल से रजिस्ट्‌ शन 
आर वैधानिक अधिकारो की वात उटी जो अस्वीकृत होती रही । परिणामस्वरूप, 
आयुर्वेदिक कालेज का वातावरण अशान्त होता रहा। अन्त मे इसका कोद 
समाधान न पाकर संस्थाओं को बन्द्‌ करने का निणेय लिया राया । १९६० मे काकली 
हिन्दू विश्वविद्याख्य का नायुरवेदिक कारेज, जो भारत का प्रथम विश्वविद्याल्यीय 
आयुरवेदीय संस्था तथा देश का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय कहा जाता था, बन्द्‌ कर दिया 
-गया भौर उसके स्थान पर कारेज आफ मेडिकर साइन्सेज की स्थापना इद । मद्रास 
आयुर्वेदिक कालेज कौ भी यदी स्थिति हुई । 


शुद्ध आयुवेद 

दूसरी ओर, जब भी मिश्रपद्धति प्रचलित करने का निणेय च्या गया वैच 
का एक वर्म इसके विरोध में रहा । उसका यह मत था कि आयुवेद की शिकला अपने 
खूप ङो ओर एरपैथी मिखा कर उसका रूप विक्त न किया जाय । मद्रासकी 
रेतिहासिक उसमान कमिटी की रिपोटं मे उसके सदस्य नटेश शास्त्री ने अपनोजो 
विरोधास्मक टिप्पणी अंकित करां थी वह ध्यान देने योग्य हि! उसका कुचं अश् 
इस प्रकार हे-- 

“मेरी सम्मति में पाश्चास्य चिकिस्साविल्ञान से अपरिचित वेध्य अपने ज्ञाघ्को 
उसकी अयपेक्ता, जो एलोपैथिक पद्धति भी जानते है, अधिक अच्छी तरह समक्न 
खकता हे , जायुरवेद्‌ के सिद्धान्त पाश्चात्य सिद्धान्तो से निनान्त भिन्न है अतः 
आयुवंद्‌ को परे स्वतन्त्र रूप से विकसित होने का अवसर दिया जाय जिससे यह 





+. अग्निवेश : आयुर्वेदिक डाक्टर, एक मनोविश्रेषण जाज, (वराणयी), ९ सितम्बर, 
१९७२ । जिस प्रकार मिश्रयुग के प्रारम्भ मे अनेक डोश्टिर आयुरवेदर्मे दीभित 
होकर चमत्कार उस्पन्न करने मे मफल हये उसी प्रकार बादुमे मिश्रपद्धति के 
आयुर्वेदीय स्नातको म आधुनिक चिकिस्सावित्ताने वैशिष्ट्य राकर रोक को 
चमकत करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हई । इससे प्रेरित हो अनेक आयुचंदीय स्नातक 
-विदेक्ष गये ओर देसी उपाधिर्यौ प्राप्त कीं । इनमे दो उल्रेखनीय है -धर्मानन्द 
केसरथानी (-शुर्ककर कागदी के स्नातक ) जौर क० न० उडुप (काशी हिन्दू 
विश्बविथ्ारय के स्नातक )। 


( ५४७ ) 


अपने पैरों पर खडा हो सङढ़े ओौर तब दोनों त्तौ के रोग समन्वय का प्रयटन करें । 
यदि इसके पूर्वं समन्वय या मिश्रण का प्रयत्न होगा तो आयुर्वेद के रिपु घातक 
होगा । शद्ध वेर्यो (८1८ ५९10४38 } को मिश्च वैर्योसे हीन न समश्चा जाय । यह 
आयुवेदक्तो पर छोड़ दिया जाय कि वे बाह्य जगत्‌ से सम्पकं करना चाहते दया 
न्दी 1११ 

मिश्चपद्धति के विद्यालय सवंत खुरु तो गये किन्तु विद्यापीठ की परीक्छान्यवस्था 
भी समानान्तर चरती रही । येयो का एक वर्गं प्राचीन पद्धति का समर्थक था ओर 
मिश्रपद्धति को हानिकर मानता था। भीतर-भीतर यह आग सुरगती रहीजो 
१९४० के कगभमग सतह के ऊपर आ गई! करूकन्ता के उयोतिषचन्द्र सरस्वती 
गणनाथ सेन कं विचारो का अवसरं मिलने पर खण्डन करते रहते थे किन्तु मणीन्द्र 
कुमार अुकजी ने स्वयंभू वैर्घो की वकालत कर मिश्रपद्धति की संस्थाओं पर 
हार प्रारम्भ किया । १९४३ से १९४५ तक कगातार वह नि० भा० ञआयुर्नेदु 


महासम्मेलन के अध्यच् रहे शौर उख मंच का उन््ोनि इस कायं मे पूरा उपयोग 
किया। 


चोपद़ाकमिदी के सम्च भी अनेक रघो (भीर डाक्टरोनेभी) ने मिश्रपद्धति 
विरोध मे विचार व्यक्त किये थे» । यह विचारधारा जोर पकडती गह ओर १९५२र्मे 
म्बरं सरकार के तरवावधान मे र्घोने एक शुद्ध आयुवेद्‌ का पाद्यक्रम प्रस्तुत 
किया । अनेक संस्थार्ज में यह पाठ्यक्रम रागू किया गया । १९५८ मं भारत सरकार 
दारा नियुक्त उडुपसमिति ने भी इसे चाट रखने की संस्तुति की । १९६० में योजना 
आयोग केद्वारा पैनल आन आयुवेद की तैठक १९-२० जलाई १९६० को योजना 
मंत्री श्रीगुखजारीटार नन्दा की अभ्यक्ता में दरं । इसने भी शद्ध जायुवेद का चार 
चर्षौ का डिप्लोमा कोसं चलने का सुश्चाव दिया । अन्ततः १९६२ मं महावरेश्वर में 
सम्पन्न ऊेन्द्रीय स्वास्थ्यपरिषद्‌ ने शद्ध आयुर्वेद का पाख्यकरम लामू करने का निर्णय 
रिया ओर तदनुसार १ जनवरी १९६३ को मोहनरारु व्यास ( तत्कालीन स्वास्थ्य- 
मन्त्री, गुजरात ) की अध्यक्षता मे शद्ध आयुवेद-शिक्षासमिति का गठन किया गया 
जिसके सचिव पं० रिवश्षमां बनाये गये । समिति ने अपन। प्रतिवेदन तथा पाव्यक्रम 
भारत सरकार को दे दिया जो स्वीकृत होकर सभी राज्यो मे कार्यान्वयन के निमित्त 
सज दिया गया । इस मत के समर्थक नेताओं मे पण्डित शिवक्ञमां, पं० जनन्त 
त्रिपाठी शर्मा, प॑° हरिदत्त शाखी आदि प्रमुख रहे । श्री गुरुजारीरार नन्दा, मोरारजी 
देखाई, मो्नछार ग्यास जसे राजनीतिक नेतारो का भी इसे समयेन प्राक्त या । 


-----~ 


¶. 1{.*#80क08901 : ^ जणर८६8 81४93, एण. 1. 2. 336.337 
२. चओपकाकमिदी रिषो, माग १ ८ १९४८.), ए* ८८ 


{ ४४८) 


किन्तु युद्ध" का स्वरूप इनके मस्तिष्क में निर्रान्त नहींथा।ये भी जाधुनिक 
तर्यो कोरेनेकेपक्षमेथे किन्तु उनकी मात्रा कम, रूपान्तरित कर ओर पाव्यक्रम 
के अन्त में रेना चाहतेथे किन्तु इस प्रकार की कोई रेखा खींचना व्यावहारिक दृष्टि 
से कटिन था 1 संस्थाय अधिकांक्ञ साधनहीन थीं जौर शिच्तण म्न्थप्रधान ओौर शाखीय 
था । व्याचहारिकता की उसमे कमी थी अतः दात्र मे असन्तोष उर्पन्न होना 
स्वाभाविक था । वस्तुतः शुद्ध आयुर्वेद का जआान्दोखन भिश्रपद्धति की प्रतिक्छियामें 
भरादुभूत इजा था, उसके समद भी कोई स्पष्ट रचय, साधन एवं पद्धति नहीं थी 
जिसके कारण यह सफर नहीं हो सका । किन्तु मिश्रपद्धति मी इसी प्रकार ड़खडा 
रघो थी । १९६० में जब काली हिन्दू विश्बविद्याख्य का आयुनेंदिक कालेज बन्द 
किया गथा तब एक जोर जं इसका निराक्ञाजनक प्रभाव अन्य मिश्रपद्धत्तिकी 
संस्थां पर पड़ा वहो दूसरी जोर शुद्ध आयुर्वेद के आन्दोरुन को भी इससे बर 
मिखा । इसी प्रकार लखनऊ के पहरेदो वेचक छत्र आन्दोलन कर मेडिकल 
कालेज में प्रविष्ट हो गये । इस प्रकार दोनो पद्धतिर्या अत्तिवादिता के कारण असफ 
हो गहं ओर देश को दिश्ल। देने मे असमर्थं लिद्ध इद । समय-समय पर नियुक्त 
राजकीय समितिर्यो मं कु ने मिश्रपद्धति का, कु ने दोनोका ओर कने शद्ध 
पद्धति का समथन किया । अतः राजकीय स्तर पर भी किंकर्तव्यविमूदता की स्थिति 
बनी रही । देसी स्थिति मे जयुर्वेद्‌-शिक्षण दिशाहीन होकर लुद्कता रहा । अपनी 
भावना के अनुसार कहीं शुद्ध जौर कहीं मिश्रपद्धति पर संस्थाय चरती रहीं । 
किन्तु ये प्रयोग किसी ञ्ञ में लाभकर भी हुये 1 भिश्रषद्‌धति के द्वारा जायर्वेदका 
भण्डार भरा जो आगे जजुसन्धान मे उपयोगी इआ ओर शद्ध आयुवेद ने नई 
घीदी का ध्यान आयुवेद के मह्व की ओर जाकषित किया । आगामी अनुसन्धानयुग 
म दोनो ही उवयोगी सिद्ध हुये । 


प्रारम्भसे ही कोई कायंनीति या नियन्त्रण न होने से संस्थार्ओो ॐ पाव्यक्रम 
ओौर उपाधिं एकरूपता नहीं थी यद्यपि अव तक देश्च के अधिकांश राज्योंसे 
बोडं या फेकर्टी के द्वारा आयुरवेदीय परीक्ताओं की म्यवस्था हो चुकी थी । अनेक 
विश्वविधा््यो मे भी आयुवेद की फेकर्टी स्थापित हो चुकी थी। गुजरात मं 
५ जनवरी १९६९ को आयुर्नेद्‌ का विश्वविद्यालय ही स्थापित ष्टो गया किन्तु 
एकरूपता की समस्या ज्यो की स्यो वनी हुई थी । वैद्यसमाज इस विषम स्थिति से 
सन्तुष्ट नहीं था जौर समय-समय पर इसके किए आवाज उटाता था। एक गौर- 
सरकारी संस्था “केन्द्रीय भारतीय चिकित्सापरिषद्‌” स्थापित भी हुई जिसने एक 
पोठ्यक्रम वनाकर देश मे प्रचटिति करनेके रए दिया। समय-खमय पर भारत 
सरकार द्वारा नियुक्त सभितिर्यो ने भी इसके किए सिफारिन्च की थी । एरुस्वरूप 
१९७० मे (दण्डियन मेडिसिन सेण्टरक कौन्सिङु पेक्ट' बना जिसे भारतीय चिकित्सा, 
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पद्धति्यो में रिक्षा एवं व्यवसाय या नियन्त्रण एवं नियमन का कायं सोपा गया 
इसके अनुसार + सितम्बर १९७१ को ७२ मनोनीत सदस्यो की भारतीय चिकिसा 
नद्रीय परिषद्‌ गठित की गदं जिसकी पहली वेऽक २१-२४ सितम्बर १९७१ को 

इई । इसके अन्तत आयुवेद, यूनानी ओर सिद्ध के लि्‌ परथक्‌-एृथक्‌ समितिर्यो 
चनाई गहं हं । इन खमितिर्यो के अन्तगंत श्षिक्वासमिति गटित की गर जो रिक्ता 
संबन्धी बार्तो पर विचार करती ह । केन्द्रीय परिषद्‌ के अव तक ५ अधिवेशन दहो 
चुके । गत अधिवेशन १२-१३ अप्रिल १९७५ को संपन्न जा । इस परिषद्‌ ने 
स्वंसभ्मति से स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरोके िएु पाठ्यक्रम प्रस्तुत क्रियादे 
जो विचारार्थं राञ्य सरकाररो को प्रसारित क्रियाजा रहा है । अनेक विश्वविद्यालयों 
मे यहलगुमीहो गया हे । परिषद्‌ की स्थापना एवं ्ि्ानिमित्त एकरूपता क 
भ्यास से वेद्यजरातव्‌ कौ चिरसंचित आकांक्ता पूणं इदं इसमे कोड सन्देह नहीं । 

केन्द्रीय परिषद्‌ के प्रथम सभापति पं शिवजलां, आयुवेद समिति के प्रथम 
जध्यक्त क० आशुतोष मजुमदार तथा परिषद्‌ के प्रथम निवन्धक्‌ एवं सचिवश्री 
श्िवङमार मिश्र है। 

प्रवृत्तियों की दृष्टि से जाधुनिक कारुको निम्नांकित भागोंमें विभाजित कर 
सकते ई । यह ध्यातव्य है कि किसीन किसीरूपमे इनका सम्पकं काश्चीसे 
अवश्य रहा है । इस प्रकार काशी आयुर्वेद की रेतिहासिक्‌ प्रगति का मानमन्दिरि 
रही है जहौ घड़ी की सुई देखकर कारुचक्र की गति का ज्ञान ्ोता रहा । 
दारनिक युग ( १८००-१९०० ई० ) 

आययरवेदीय इतिहास का आधुनिक कारु वस्तुतः सन्‌ १८०० से प्रारम्भ होता है 
जब कविराज गंगाधर राय का जन्म हआ। कविराज गंगाधर ने अपनी विलकण 
विद्भत्ता, सवंतोुखी प्रतिभा ओर विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण इतिहास को एक नवीन 
दिज्ञा प्रदान की । जागामी एक शताब्दी तक इन्होनि कार को प्रभावित किया जौरं 
इन्होनि शास्त्रीय शिक्ता की एेसी पद्धति प्रचित की जिप्रने भारत में सैका विद्वान्‌ 
वेदयो को ददित किया । इनकी श्िप्य-परम्पराने ही आगे चकर आायर्वेद्‌ की 





१. शिवङुमार मिश्र : जरवेदीय शिष्ठा का क्रमिक विक्रास, सचिश्र आयुरनेद्‌, 
दिसम्बर, १९७३ 
२ „+ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ के कार्यकराप--सचित्र 
जायुरगेद, नवम्बर, १९७४ 
२. भिश्रजी बेगृखराय आयुर्गेदिक कारेज के स्नातक, जामनगर से एच० पौ ए० 
तथा भारत सरकार के स्व।स्थ्मन्त्राख्य मे वरिष्ठ अनुसन्धान पद्धिरसी 

( भायुरभेद ) हे । 
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भ्रगति का नेतृत्व किया ओौर भाजतक यह परम्परा अष्ुण्णरूप मे वतमान 
है । इसरिषए इस युग को “गंगाघर-युगः कहा जाय तो अधिक संगत होगा । कविराज 
गंगाधर के प्रमुख शिष्य कविराज परेशशनाथ सेन काशीमे ही रहे जौर सुरिदाबादमें 
कविराज गंगाधर क यह जैसे ्लिष्यमण्डरी एकत्रित होती थी वसी ही काज्ञीमे 
कविराज परेश्नाथ के यहौँ होने लगी । जिस ऽ कार नग्यन्याय के बंगा ओर काकली 
येदोप्रथानकेन्द्र माने जते थे उसी प्रकार जाय॒वेद्‌ केभीये दो मुख्य केन्द्रहो 
रहे थे । महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन के पिता विचयाकर्पद्रुम श्री विश्वनाथ 
कविराज काश्लीमे ही रहे अर काज्ञीनरेश के प्रधान चिकित्सक थे । 


अष्ांग-युग ( १९००१९२५ इ० ) 


सन्‌ १९००-१९२५ तक का कारः “अष्टंगनयुगः कटा जा सकता हे क्योकि इस 
यग की सबसे बड़ी विशेषता रही आयुर्गेद्‌ की शिक्ला-्रणाी मे परिवतंन । इसके पूर्य 
गगाधर-युग मे संहिताक्रम से आचरेद्‌ का पठन-पाठन होताथा किन्तु इस युग म 
विपयप्रधान पाटयक्रम बनाया गया उर आयुर्गेद्‌ की परीका विधिवत्‌ प्रारम्भ 
इई । पिदधखी शताब्दी के उत्तराधं मे विशेषतः चतुथं चरण मेँ आधुनिक युग के अनेक 
नरपुंगव भारतभूमि मे अवतीर्णं हुए जिनमें कविराज धमंदासजी चरकाचाय, 
महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन, जाचा्य याद्वजी, पण्डित लच्मीराम स्वामी, 
डी० गोपाराचाु, कैष्टेन श्रीनिवासमूति आदि प्रमुख ह । इन्हीं महानुभावो के 
द्वारा आय्॒नेद के नवीन युग का रस्थापन शनं संचारुन होता रहा । देश की राष्रीय 
जागुनि के साथ जायु्ँद्‌जगत्‌ ने भी संघटन की आवश्यकता का अनुभव किया ओर 
१९०७ ईै० में जायर्नेद्महोपाध्याय शंकरदाजी शास्ली पदे के द्वारा अखिरू भारतीय 
आयुर्नेद्‌महासम्मेलन की स्थापना इदं जौर उसका अधिवेश्चन नासिक में हुजा} 
इसके अन्तर्गत विद्यापीट की स्थापना भी इहै जिसके द्वारा आय्॒गंद्‌ की परीक्ञाषं री 
जाने लगी । १९१४ मं महासम्मेखन के करुकन्ता अधिवेकन मँ यह स्वीकृत हुआ कि. 
आयुर्नेद का पार्यक्रम अ्रन्थश्धान न रखकर विषयप्रधान रखा जाय, तदनुसार 
विषयप्रधान पद्धति चल पड़ी। काशी के! स्यात विद्धान्‌ चिकिव्सक कविराज 
श्री उमाचरण भद्राचायं कविरत्न अविर भारतीय आयनेद्‌ महासम्मेखन के दशम 
अधिवेशन ( दिर्छी, सन्‌ १९१९ ) के सभापति हष थे | इसी समय इनके अतिरिक्त 
काशी) मे अनेक मूर्धन्य वैद्यो ने आयुर्गोद की पताका फहरायी जिनमें पांचार-परग्परा 
के अजुन मिश्र तथा राजयैद्य श्री डन्नूलालजी ओर दाक्षिणात्य सम्प्रदाय के पण 
ज्यम्बकशाख्जी का नाम विशेष प्रसिद्ध है। इधर भदैनी ( काल्षी) के पण्डित 
गोपाटदत्त त्रिपादी छो मी बड़ी स्याति थी। कविराज हरिदास रायचौधरी भी 
तस्काीन काकी के अन्यतम कविराज रहे जिन्हेनि रामङृष्ण सेवा्रम की स्थापना 
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प्रमुख योग दिया । सन्‌ १८७७ ईं ° काशी के जायुर्ेदसमाज का अस्यन्त महव्वषूणं 
वषं रहा । इसी वषं कारी मे महामहोपाध्याय कविराज्ञ गणनाथसेन जी का जन्म 
इजा जिन्हौगे आगे चलकर अगे युग का नेतृत्व किया तथा इसी सार १५ वषं कीः 
उग्रमे बालक धमदासने काशी आकर आयुर्वेद जध्ययनके लिए अपने मामा 
तस्कालीन मूर्धन्य विद्धान्‌ कविराज परेशनाथ का ह्िष्यरव ग्रहण किया । इनके छोटे 
भाई श्री श्यामादास जी भी यहीं पदे । अन्तर इतना रहा कि श्यामाद्मख वाचस्पति 
ने अपना केन्द्र कलकत्ता को बनाया ओर वर्ह प्राचीन प्रणी पर वे्यज्ञास्त्रपीट की 
स्थापना को ओौर इधर धर्मदासजी को नये युग का नेतृत्व ग्रहण करना था अत्तः यह 
काक्ीमेंहीरहे) 
संधि-युग ( १९२५-१९३५ ) 

आायुदरदीय इतिहास के आधुनिक कार के तृनीय युग को श्वम्दास-युग' कहाजा 
सकन; ह ओर सकी सी. १९२५ मे १९३. द° नक दे । उपर कहा जा चुका 
हे कि अचि भारतीय आयु्वदमहासम्मेलन ने विषयप्रधान पारयक्रम बनाया 
जिमसं जागे चर्कर यह भी मानचिया रयाक्रि शयुवेद्‌केजो विषय लप्या 
विकल ह गय है उनकी पूर्तिं आधुनिक चिकिष्साक्ञाख्से की जाय । यह सम्मिश्रण 


= 
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प्राचीन प्रणाटीमेहीदहो गया ओर आयुव्द्‌ विद्यालयों मं एक-दो डाक्टरो को रखकर 
यह कायं सम्पन्न किया जाने लगा । उस समय तक आयुर्वेद क विद्यालय विकसित 
रूपमे नहीं थे । आयुर्वेद की शिकला विशेषतः गुस्गृह मे होती थी या संस्कृत 
महाविद्यारयो मे चुवंद्‌ का विभाग अङ्गभूत था। काश्लीम हिन्दू विश्वविद्याख्य 
की स्थापना होने के वाद्‌ संस्कृत महाविद्यालय में आयुत्रंद्‌ का विभाग स्थापित किया 
गया । महामना माङवीयजी देश की एक महान्‌ विभूति हो गये है । उस गम्भीर 
दासन्वकाल मे मी जपने विश्वविद्यालय मे सायुर्वेद्‌ को स्थान देकर उन्होने अन्य 
विश्वविद्याखयों के समन्त एक अपूव आद रण्वा जिसका अनुकरण अवकु 
विश्वविद्याख्यो ने क्रिया हे । 'अष्टागयुगः मे वै्यो ने विषयप्रधान पाटुयक्रम बनाया 
किन्तु इसका सुचारु सज्ञाटन गुरगरहो मे सम्भव नहीं धा अतः नै्योने आधुनिक 
साधनसम्पन्न जयवंदिक कारेजो की स्थापना की जावश्यकता का अनुभव किया ओौर 
यद्‌ यसम्मेटननो ने तदथं जोरदार आंदोलन देश्चभर मे ध्िया। फलस्वरूप उसमान 
कमेटी की सिफारिश कं अनुसार १९२५ में इस प्रकार का प्रथम आयुर्दविद्याख्य 
(मवर्नभमेट स्कर अफ इण्डियन मेडिसिन ) मद्रास में स्थापित हज जिसके प्रथम 
प्राचार्य कष्टेन श्रीनिवासमूतिं हुए । इसकी हवा समस्त देश में केटी ओौर 
भारत के अन्य भार्गोमे भी इस प्रकारके विदूयाख्य खुलने रगे । बिहार सरकार ने 
१९२६ मे पटना में गवनमेट आयुर्नेदिक स्कर की स्थापना की) उसी वषं जयपुरमें 
अखिल भारतीय आायुर्नेदमहासम्भेरन का १६ वो अधिवेशन महामना मारुवीयजी, 
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के सभापतिरब में सम्पन्न हुभा । उसी सम्मेलन में उन्होने बष्टांग मायुर्भेदिक कारेन 
की स्थापना पर जोर दिथा ओर काशी विश्वविदूयाख्य मे पेसे आयुर्भेदिक कारेज की 
स्थापना का भी संकेत किया । फलतः १९२७ में काशी विश्वविद्यालय मेँ आयुरनेदिक 
-कारेज की स्थापना इदं । इसके बाद्‌ करकत्ता, वम्बडईं आदि स्थानों मेंभी रेसी 
संस्थां स्थापित हदं । इस दृष्टि से १९२५ वङ्ा महत्वपूर्णं वषं रहा जिसने जायुर्नेद 
की शिक्षाप्रणारी में आमूरू परिवतंन कर दिया तथा आवश्यक अंशो की पूत्तिके 
ठिषए्‌ आधुनिक वि्ञान काभी सहाराखिया। महामनाजी का उदुदेश्यथाक्ि इन 
कारेजो के स्नातक अच्छ से अच्छ यद्य निकरे तथा सर्जरी जादि विषर्योसमे भी 
डाक्टरोसे कमनो) इसीलिषएु उन्दनि कारेन का अध्यक् कविराज धर्मदास को 
नाया जो गंगाधर-युग के अन्तिम स्मारक थे जौर चरक के अवतार माने जते भे। 
यह ध्यान देने कीवात दै कि कविराज धरम॑दासने भि्रित व्रणी के सर्मप्रथम 
कारेज की अध्यक्तता स्वीकार की ओर उनके भाई श्री श्यासादास वाचस्पति भिध्रित 
प्रणाली से असंस्पृषट “ेद्‌ यशाखपीट' का सञ्चालन कलकत्तेमे कर र्हेये। इससे उस 
युग की प्रवृत्ति का स्पष्ट आभास मिख्ताहै। वर्षो तक यह प्रणाली चलने पर भी 
जायुर्भेद-एल्ोपैथी का मिश्रण दूध पानी की तरह एकाकार नहीहो सका, इसीरिषए 
कविराज ध्मदासजी के शिष्यो मे एक ओर जरह पण्डित सस्यनारायण ज्ञास्त्री, पण्डित 
राजेश्वरदत्त शास्त्री तथा पण्डित दुर्गादत्त शस्त्री दै वरहा दूसरी जर पण्डित 
-वजमोहन दीचित ओर डाक्टर त्रिवेणीप्रसाद्‌ बरनवाल भी ई । वस्तुतः घर्मदासजी 
सन्धिस्थरु पर शू ह जिम्होने प्राचीन प्रणारखीसे शिष्यो को तैयार किया ओर 
नवीन मिश्रित प्रणाद के भी अग्रदूत बने, यह उनके हृदय की विशालता ओर 
मस्तिष्क की सन्तुलनक्तमता है । यो ध्म॑दासजी १९२०्से ही काञ्ची हिन्दू विश्व- 
-विद्‌्याख्य के जायुर्गेद विभागमेंजा गयेथे। प्राचीन प्रणाली ॐ इनके शिर्प्योमें 
सर्ज प्रधान पण्डित सष्यनारायण क्षास्त्री हुए जिन्दोने कविराज उमाचरण, पण्डित 
अजन मिश्र, पण्डित चम्वरक शारन्री तथा कविराज धमंदास जी इस चतुष्टयी के बाद्‌ 
काशी की परम्परा जण्ण रखी ओर समस्त देश को अपने अपूर्जं पाण्डित्य ओर 
-अद्वितीय चिकिव्साकौशकरू से प्रभावित किया। यह भी १९२५ मे काड्ी विश्व- 
विद्‌ याख्य मेँ आयुर्गेदाध्यापक कं रूप में प्रविष्ट हुए । मिश्रित प्रणाली के स्नातको का 
प्रथम दल १९३४ मे निकला जिसमें सनंप्रथम पण्डित बजनोहन दौक्तित रहे जर 
ईश्वर की कृपा एेसी रदी कि आगे चिक््साकायं मे भी हनहन इस मर्यादाका 
निर्वाह किया । १९२२ मं पण्डनि अजुन मिश्रके देहांदक्‌ वाद्‌ उनके रिष्य 
पण्डित लालचन्द्रजी तथा वावृ श्यामसुन्दराचा्य कतेत्र मे आये । 
-मिश्च-युग ( ३९३५ से १९४५ ) 

१९३५ जका मे कविराज धर्मदासजी क देहादघ्ान के साथ मिश्रित प्रणारी का 
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आरम्भक युग समाप्त हो गया । इसकी भूमिका तो १९्द३मे ही प्रारम्भ हो गयी 
थी जब काशी हिन्दू विद्‌याख्य के आयुर्नेदिक कालेज के अन्तिम वषंके घछर््रोने 
सहयोग का भाश्रय लिया ओर विश्वविद्यालय की परीष्ा मे सम्मित नहीं हुए 1 
कारण यह भा किं आयुंद के साथ जिस भावनासे एरोपेथी का मिश्रण किया 
गया वद धीरे-धीरे अनेक जटिरुतार्ज का प्रसार करने रुगी । पएरोपैथी पढने के बाद्‌ 
छत्रो के रिष्‌ वेषानिक जधिकारो की मांग स्वाभाविक थी ओर इसकी पूति करिए 
आधुनिक विज्ञान का अश्च पर्याप्त मानदण्ड तक बढ़ाना मी आवश्यक था। दनो 
की वह मांग जोर पकडती गयी ओौर बात यहो तक आ गयीकरि आयुवदिक कारेज 
म जब दोनों विषयो की शिन्ठा होती है तव इसका अध्यक्त भी वैद्यन होकर 
उभयज्ञ व्यक्ति हो । मिश्रित प्रणाली कारूप इस युग मे स्पष्ट से स्पष्टतर होता चला 
गया जौर महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन ओर कैष्टेन श्रीनिवासमूति, 
आयुवंदिक छात्रो के आद वने। अतएव सने इसे 'गणनाथ-युगः कहा डे । 
यह युग कविराज धमदासजी ऊ देहावसान से खेकर कविराज गणनाथ 
सेन के स्वगांरोहण ( १९३५-१९४५) तक है । १९३५ में नवम्बर मास 
रे सरे ८ तारीख तक काईी हिन्दू बिश्वविद्याल्य मे महामना मालवीयज्ञी 
ने पंचमहाभूत-त्रिदोष-संभाषापरिषद्‌ का आयोजन किया जिसके सभापति कविराज 
गणनाथ सेन तथा मन्त्री आचाय याद्चजो थे । कविराज जी आय॒वेंदिक फेकरटी के 
डीन भी बनाये गय ओर इस कारम हिन्दू विश्वविद्यालय तथा भारत की अन्य 
आयुरवेदीय संस्थार्ज का नेतृत्व करने का सुजवखर उन्हं प्राप्त हुजा । कारीमे इस 
काट में वैयचतुष्टयी के अस्तंगत होने पर पण्डित सस्यनारायण शास्त्री का प्रतिभा-सूर्च 
ड़ प्रखरता जर तीता से नभोमण्डकर म बदने र्गः भौर धोड़े हो समयमे वद 
काशी के स्ग्रष्ठ वेच स्वीकार कर लिय गये 1 गंगाधर की परम्परामे इस युग का 
अकेला विद्वान्‌ वह था जिसके प्रखर ओज के समक्त भारत का कोई वैद्य आनेका 
साहस नहीं करता । किन्तु कार के प्रभाव को कौन टाल सकताहे? धर्मदासनुग 
की अन्तिम किरा पर खडे होकर शाख्ीजी ने अपनी सारी शक्तिसे नवीन धाराको 
नियन्त्रित करना चाहा किन्तु यह धारा वेगवती जो थी तीत्र गति से आगे निकक 
गयी । इतिहास का चक्र आगे घूम गया । फिर भीङ्ञाख्रीजी ने इस युगको पणं 
रूप से प्रभावित किया जौर वह्‌ बराबर सर्वश्र श चिकित्सक ओर विद्धान्‌ माने जाते 
रहे । यह उन्हींकाव्यक्तव्व था कि सामयिक धाराके विरमे भी अचल रहा, 
समुद्र-सा अक्तोभ्य वना रहा । इस अर्वाध मे उनकी विशाल निष्यमण्डरी वनीजो 
भारत भरम व्याप्त है। 


श्री जगन्नाथश्मां वाजपेयी का देहांत इसी युगम हो गया जिसके कारण 
काशी वेः बड़ी दति हृद. किन्तु काश्ली विश्वविध्याल्यने एक ओौर रत्न जनता के 
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समक्न रखा । पण्डित राजेश्वरदत्त शाखी आयुंदाख्जाचायं धमेदासजी के श्रेष्ठ जिष्य 
तथा विश्वविद्याख्य के सर्वोच्च स्न।तकों में रहे । महामना माट्वीयजी इनकी 
प्रतिभा ओर कौशरू से बडे प्रसन्न रहते थे । इनकी निय॒क्ति तो आयुवंदिक कालेज 
मेप्रारम्भमेही हो गयी थी, किन्तु इनकी यतिभा का विकास वस्तुतः इसयगमें 
वाजपेयीजी के देहान्त के बाद्‌ हा । इनकी चिकिस्सा इतनी द्रत गतिसे बद़ीकि 
४-५ वर्पौमेंही यह पण्डित सव्यनारायणज्ाख्ी के बाद्‌ मूधस्य चिकित्सक गिने 
जाने लगे 1 पण्डिन राजेश्वरदत्तजी गणनाधनयुग कीही देनह! आपकी रचना 
'स्वास्थ्यन्रत्तसमुस्चय' गणनाथ शटी का नमूनादहे। श्री अत्रिदेव गुक्च भी इसी यग 
क रेत्रक द । 

गणनाथ-यग करी प्रवृत्ति पूर्णतः अनुकरणास्मक रही है । पाश्चात्य विषर्याको 
यो काव्यो हिन्दी या सस्करृतमें कर देना यह इस यग की म्नन्धशेरी ह । गणनाथ 
सेन ने ्रस्य्तशारीर' ओर "सिद्धान्तनिदानः तथापीन० एसण० वारियर के (अष्टंग- 
शारीरः ओर श्वृहच्छासर' इसी प्रत्रत्ति के द्योतक हैं । यरो तक क्रि अनेक स्थर्टीमं 
कसौटी आधुनिक शाख माना गया जौरजो प्राचीन वचन उसपर खरेन उतरंव 
प्रसिक्त या अशुद्ध करार दिये गये । गणनाथसेन की कृति्ो में एसी उग्रता ओर 
अखदिप्णुता अनेक स्थानो पर देखने मे आती हं । शान्ति ओर सदिप्णुता से समन्वय 
की रिथिर भव्ति का इस युग मे अभाव मिल्तादै। १९७५ में गणनाथ सेन के 
देहान्त के साथ यह युग समाप्त माना जाय । 
समन्वय-युग ( १९४५-१९५ ) 

समन्वय की चेष्टा यादुव-यगमेपूणंरूपमे रम्भ हुं जिसका काल ५९४५- 
१९५५ है । कविराज गणनाध सेनकी उस्र प्रव््तियो की प्रतिक्रिया १९७० के 
आसपासरहीहो गयी थी । इस कालम दौ घटनादू महत्वकी दहं-एकतो काशी, 
हिन्दू विश्वविद्यालय में द्रटर वालकरप्ण अमरजी पाटकका आना सौर दूसरी 
आयुर्भँदिक कालेज के प्रोफेपर डाक्टर घाणेकरर की ससुश्रुतमंहिना' की दीका का 
प्रकाशन । ये दोनों सहानुभाव यादव-युम की समन्वयात्मक प्रवरत्तिर्यो से ~रिति 
आदर्श विद्धान्‌ हश्‌ । डाक्टर घाणेकर ने अपनी टीका में कविराज गणनाथसेनके 
“शारीरं सुश्रुतो नष्टः" इस वाक्य का प्रतिवाद्‌ क्रते हुए यह श्छक दियादहेजो उस 
युग की प्रतरृ्ति का पृणे परिचायक ठे-- 

चछारीरे सुश्वुनःश्रष्टठोन च नष्टः कथन्चन। 
व्याख्याने तु परं कष्ट इति मे निशिता मतिः ॥ 

उसी पकार की समन्वयास्मक कृति डाक्टर पाठक का 'मानसरोगविक्ञान' हे \ 
यो याद्वजो काली हिन्दू विश्वविद्‌ यारुय म जव आयर्भेदिकं कालेज सुखा तब उसके 
सर्वप्रथम अध्यद् बनकर आये, किन्तु थोडे ही दिन वाद्‌ उन्हें द्वोढकर जाना पड़ा, 
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उस युग का नेतृष्व दूसरे के हाथमे था। कविराज गणनाथ सेन के देहान्त के बाद 
नवीन भ्यास का नेतृत्व आचायं याद्‌वजी के कंधों पर आया ओौर इसी कारुमे 
उनका व्यक्तित्व भी चरम सीमा तक प्रस्फुटिन हुआ । दोना प्रणाल्यां के समन्वय 
कानारादइसयुगकेनेताने बुलन्द किया । पाद्यग्रन्थ समन्वयात्मक प्णाली पर 
स्खि जाने के रिष्‌ रेखक को प्रोर्साहित करिया जने स्मा तो चिकिस्छकोकोभी 
आधुनिक विक्तान पर ध्यान दने की सलाह दी जाने ख्गी । शास्त्रीय तथा ज्यावहारिक 
दोनो सेतर मे समन्वय का आदक्षं सामने आयः । इसी आसपास भारत सरकारने 
चोपडा कमेटी का गटन किया जिसने भी समन्वय पर्‌ ही जोर दिया । इस कमेटी भं 
भी जाचायं यादवजी तथा डाक्टर पाठक पमुख स्दस्यथे) १९्४्७मे देकश्षकी 
स्वतन्त्रना के वाद्‌ समन्वय का स्वर भौर तीर हतः गयाओौर दोना पद्ूतियोंका 
मिव्यकर एक राष्ट्रीय चिकिर्सा-पद्धति बनाने का चचाम सुन्द पडने च्गी। 
विभिन्न रायो मी युवद की विकासयाजनाषुः चनन खगीं जौर कायं आगे 
बदा । इन कार्योमे भी कारी ते जपूवं योरादान दिया । क्ली हिन्दू विश्वविद्यालय 
कै स्नान ओर अध्यापक देशा भर में फेटकर नवीन युग की प्ररात्ति मे सहयोग षने 
निकल पडे । याद्व-युग के प्रमुम्ब विद्वान, ^ररूरस्नसमुस्चयकार' के टरीकाकार श्रीः 
दत्तात्रेय अनन्त कुल्कर्णजी ने कालेज की प्रोफेसरी दछोडकर उत्तर प्रदेश के आयुवेद्‌- 
विभाग मं उपसंचाख्क कापद्‌ ग्रहण किया} विङ्वविद्याख्यके दकं स्नातकश्री 
एम० एन० ° पिल्रुदरं॑तिरुवाङ्कर-कःचीन मे आयुवेद के निर्देशक बनाये गवे । 
प्रोफेसर कविराज प्रताप सिह राजस्थान कं आयुवेद-डादरक्टर हुए । इसी प्रकार 
बंगा, विहार, उड़ीसा, राजस्थान आदि प्रदेशो मे यौ के स्नातकोंने नेतृच्व 
संभाला । 


यादव-युग ने समन्वयभ्रणाी परं अनेक रेखर्को को चेत्र मेरा खड़ा किया जीर 
खाहिव्यनिर्मांण का कायं जितना इस य॒गमे इजा उतना किसी मे नहीं । काशी 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वल्वन्त सिहजी कं वनोपपिसम्बन्धा अनुङ्लीरनाव्मक 
अनेक ग्रन्थ उन्ही प्रेरणा के एरु दहै 1 दस अतिरिक्त पण्डित दामोद्रश्मां गौड, 
पण्डित रमानाथ द्विवेदी, पण्डित रघुवीरप्रसाद्‌ च्रिवदो एति चिद्वार्नोनेजो साहित्य 
्स्तुत किया वह आचायंजी के दकानि ओर युगका ही प्रभावहि। उस कारु 
काशी में अनेक नवीन स्नातक चिकिसा चेत्र मे जाय जिनहोनि समन्वयारमक्‌ प्रणादी 
अपनायी जिनमे पण्डित गंगासहाय पांडेय का नाम विशेष रूप से उर्रेखनीय है । 
काशी के बाहर के विद्धानां में श्री रणजित राय, डाक्टर धीरेन्द्रनाथ बनर्जी, पण्डित 
रामर पाठक आदि याद्वयुस की ही देन है । यह माना जाता है कि जायुनेद्‌- 
चाड मय का रगमग तीन-चौथाई कारी में प्रस्तुत हुआ । 


( ५५ ) 
शयुद्ध-युग ( १९५५-६५ ) 


१९५५ तक याद्वयुग की प्रहृत्तिर्यो की प्रतिक्रिया में शद्ध आयुवेद का आन्दो- 
खन सिर उशा चुका था । १९५६ में आचा्यजी के निधन से उस युग का अन्तहो 
-गया । जाचार्यजी के अनेकं कट्टर अनुयायी दूसरे खेमे मे शामिल हो गये। दूसरी 
ओर पण्डितकमिटी की सिफरिरशो के अनुखार आयुवेद कालेजे मे आई० एस-सी. 
भवेश्ञयोग्यता रक्खी गद जर काशी हिन्दू विश्वविध्धाल्य में ए० बी° एम एस 
का पहला बेच १९५५ के आसपास ही निकला । यह आघुनिकीकरण की प्रवृत्ति 
बद़ते-वदते १९६० मे जय॒वेद्‌ कौरेज को ही ठे इूबी। देश्य के अनेक भार्गोमे दध 
आयुर्वेद की संस्थाये स्थापित इई । १९६२ मे देश की केन्द्रीय स्वास्थ्य-परिषद्‌ ने 
-शुद्ध आय्‌रवेद की नीति स्वीकरत कर ली ओर १९६३ में ग्यासकमिरी ने शुद्ध आयुवेद 
का पाय्यक्रम प्रस्तुत किया! इस्र प्रकार अस्याघुनिकता एवं अतिग्राचीनताकी 
खीचातानी एेसी बद्री करि आयुर्वेद शिकला आवत्त मेँ पड्कर चक्कर काटने र्गी । 


रचनात्मक युग ( १९६५-१९५७५ ) 


१९६५ में काशी में वाराणसेय संस्कत विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग की 
स्थापना हृं । इसके पूर्वं १९६३ मेँ स्नानकोत्तर आयुर्वेद संस्थान की स्थापना हो 
चुकी थी । इसी काल में केन्द्रीय सरकार ने देश्ची चिकित्सापदधतिर्यो में अनुसन्धान 
के रिपु केन्द्रीय परिषद्‌ की विधिवत्‌ स्थापना १९६९ मं तथा भारतीय चिकित्सा 
केन्द्रीय परिषद्‌ की स्थापना १९७१ मे की । स्वायत्त परिषद शी स्थापनासे व्यो 
को निणेयार्मक अधिकार प्राप्त हुर्‌ । स्वास्थ्य-सेवाओं मे देशी चिकिश्सा को सम्मि- 
लिति करने के सम्बन्धमें भी सरकार द्वारा महष्वपू्णं निणय किणु रये । अनेक रायो 
में स्वतन्त्र निदेश्षाख्य स्थापित दह्‌ ओर दश्च के प्रायः सभी विश्वविार्य्यो में 
आययर्वेद की शिक्षा को अङ्गीकार किया गया। विदेशो से भी आयुवेद कै जिज्ञासु 
भरत की संस्यार्जोमें जङ्ष्ट होने ल्गे । 


आधुनिक का के प्रमुख अयुर्वेद-गुर्‌ 
गाल 


9. कविराज गंगाधर र॑य--आाधुनिक कारु मे आयुवंदीय शिक्ता कं निर्माताओं 
मे अग्रणी थे 1 इन्हें युगग्रवत्तंक कहाजा सक्तादहै। सारे देश मे इनके शिष्य 
प्रशिष्या ने जापकी परंपरा को प्रसारित करिया। ( देच प्रु २२१) 


२. कविराज द्वारकानाथ सेन--महामहोपाध्याय कविराज द्वारकानाथ सेन 
का जन्म बंगारुमे फरीदपुर जिर के एक गौवमे १८४२ ई०्में इ । उनके 


( ५७ ) 


षू्वंजो में रामशंकर कविराज रसेन्द्र सारसंग्रह के प्रणेता गोपारुभष्ट के समकारीन 
थे । आचार्यं गङ्गाघर राय के प्रमुख रिर्प्योमें आप थे! आप म्भावसायिक 
कीर्ति मे अपने गुरसे भी आगे निकर गय । १८७५ मे कलकत्ता मे चिकित्सा प्रारंभ 
की भौर अल्पकालमेंष्टी दश्च के मूर्धन्य चिकित्सका मे आपका स्थान हदो गया। 
आपने अनेक शिष्य भी तैयार किये जिनसे काञ्ची के उमाचरण कविराज, जयपुर के 
स्वामी र्च्मीराम ओर आपके ज्येष्ठ पुत्र योगीन्दनाथ सेन (० २२३) प्रमुख थे । 
१९०६ मे आप सरकार द्वारा महामहोपाध्याय पदवी से विभूषित किये गये । यह 
पदवी प्राक्च करनेवाखे वैच मे आप सर्व॑प्रथमये। ११ फरवरी १९०९ को आपका 
स्वगंवास हज । 

३. कविराज विजयरत्न सेन- बंगा के विक्रमपुर नामक स्थान म २७ नवम्बर 
१८५८ को आपका जन्म हुजा । आपके पिता क» जगत्‌ चन्द्र सेनथे। कलकत्ता 
मे आपके मामा कविराज गंगाप्रसाद सेन प्रसिद्ध चिकित्सक थे! इनके साथ 
चिकित्सा का ज्ञान ओौर कण० कारीम्रसाद्‌ सेनसे शस्य का ज्ञान प्राप्त किया। 
चिकित्सते मे शीघ्र ही आपकी स्याति देश्चमेंदही नहीं विदेशमें भी फेर गह! 
तत्कालीन भारत सरकार के अधिकारिर्यो को आयुर्वेद की ओर उन्मुख करनेर्मे 
आपका विदोप हाथ था! भारत के सजन जनररु पारडी ट्युकिस आपके घनिष्ठ मिर्त्रो 
मैथे। हिक्ञाके चेत्र मे भी जापका उत्तम योगदान था। अष्टांगहृदय संरटरतटीका 
सहित आपने मुद्रित कराया था । करकत्ते मे अस्पतार के साथ स्वसाधनसम्पन्न 
आयुर्भेदमहाविद्यार्य स्थापित करने के लिए आप प्रयत्नशीलः थे जिसे आपके शिष्य 
कविराज यामिनीभूषण ने पूराकरिया। आपके किर्प्यामे क० यामिनीभूषण राय, 
पटना आयुर्वेदिक काठेज के प्राध्यापक क० चिधुभूषण सेन, वनोषधिद्पंणकार कण 
विरजाचरण गश्च आदि भ्रसुख थे । २१ सितम्बर १९११ को भापका स्वगंवास हुआ । 


9. क० यामिनीभूषण राय - जापका जन्म खुटना जिला (वंगार) के पयोग्राम 
स्थान मे १८७९ इई० मे हुआ । जापके पिता कविराज पञ्चानन राय संस्कृत के प्रगाढ 
विद्वान्‌ जौर यश्चस्वी चिकित्सक थे जो भवानीपुर, कलकत्तामे रहते थे । इन्टेनि 
सेको रियो को तेयार किया । १९०५ में मेडिकल कारेज से एम० बी० किया 
ओर साथ-साथ संस्कृत मं एम० ए० किया । अपने पिता से आयुर्वेद का अध्ययन 
किया ओर पुनः कण विजयरत्न सेन के साथ रहकर शास्त्रीय एवं व्यावहारिक हान 
्ाश्च किया । थोडे ही दिनो में आप कलकत्ता के मूर्धन्य चिकित्सर्कोमें हो गये जौर 
आग्की वैराज फार्मसी की स्याति सारे देश मं फेली । किन्तु इससे जाप सन्तुष्ट न 
धे । आपकी रचि शिक्ञाजगत्‌ मे विशेष थी । आपने १९१६ मे अष्टंग आयुवेद कारेन 
कृ स्थापना कर अपने गुर की आकां पूणं की । इसके वह प्रथम भ्राचायं भी थे । 
महार्मा गांधी ने ५ मई, १९२५ को कारेज एवं अस्पताक के भवन का. िङान्यास् 


( ५५८ ) 


किया । कविराजजी ने जनेक अ्र्न्थो की भी रचना की जिनमे शाराक्यतन्त्र, प्रसूति- 
तेत्र, विषतंत्र आदि प्रसुख हँ । नि° भा० आयुर्वेद महासम्मेरन के मद्रास अधिवेशन 
(१९१६) के आप अभ्यक्त थे । जापका स्वर्गवासं ४७ वषं कौ आयु मे ११ अगस्त 
१९२५ को इजा । आपने सारी सम्पत्ति अष्टंग आयुवेद्‌ काठेज को वसीयत कर 
दी । आपका नाम कारेज से जुदा हज हे । 


५. कृषिराज श्यामादास वाचस्पति-- आपका जन्म १८७६ ई० मे बंगा में 
नदिया के निकट चृपीम्राम मे हुजा । पके पिता अन्नदाप्रसाद्दाख प्रस्यात चिकि- 
ससक थे । श्यामादासजी ने संस्कत का न्तान प्राप्त कर १९२४ मेंकारशी के प्रसिद्ध 
कविराज परेश्ञनाथजी से आयुर्वेद का अध्ययन किया! व्यवसायाथं करूकत्ता गये 
ओर कण द्वारकानाथ सेन के सम्पकं में रहे फिर स्वतन्त्र कार्यं में रग गये । चिकित्सा 
के साथ-साथ जाप अध्यापन भी करते थे । सरे भारत से लोत्र आपके पाम अतेथे। 
आपे नाम पर वे्यशास्त्रपीठ कलकत्ता मे स्थापित है जिसका सञ्चालन आपके पुत्र 
विमलानन्द्‌ तकती्थं कर रहे है । आपका स्वगंवास १८ आषाद्‌ १२४१ (वंगाब्द्‌) में 
इजा । अनेक शिर्ष्यो मे विजयकाटी भटराचायं, रामचन्द्र मर्क आदि ईह । 


६. कविराज गणनाथ सेन-- जपने अपने प्रतिभ।क्ाली व्यक्तित्वे से न केवल 
अपितु समस्त भारत क आयुर्गेदीय शिक्ताजगत्‌ को प्रभावित कियाथा। करुकत्तामें 
अपने पिता के नाम पर सञ्चारटिति विश्वनाथ आयुरवेद्‌ महाविद्यालय के अध्यक्त तोथे 
ही, मारत की प्रायः सभी प्रमुख जआयुरवंदीय संस्थाजं से जावका सम्बन्ध था। 
( देखं ए० ४८९ ) । 


विदार 


१. त्र जमिहारी चतुर्वेदौ--पटना ॐे राजकीय आयुरेदीय विद्याख्य की स्थापना 
एवं संचार्न मे अ।पका बड़ा योगदान रहा है । आपका जन्म हाजीपुर (मुजफ्फरपुर) 
मे इजा । आपके पिता पं० मोहनलार चतुर्वेदी कमंकाण्ड के अच्छे विद्धान्‌ थे । काञ्ची 
के जम्मू संस्कृत विद्यालय म अयुर्वेद्‌ के विद्वान्‌ पं० सीतारा्र भिश्र से आयुर्वेद का 
अध्ययन किया । हाजीपुर में १५ वषं चिकित्सा करने के वादु १९१२ मँ पटना आकर 
चिकित्सा करने रगे । हाजीपुर में जपने एक संस्कृत विद्याल्व स्थापित किया जिसमे 
आयुरगेद्‌ भी पद़ाया जाता था । जापके सुख दिष्यो मे पं० शिवचन्द्र मिश्र, पं० 
इरिनन्दन क्षा आदि थे । आपके पुत्र पे हरिनारायण चतुर्भेदी बर्षो तक पटना 
आयुर्नेद्‌ विद्याख्य के प्रिसिपर रहे । प° ब्रजविहारी चसुर्भेदी द्वारा स्थापित आयुर्भेद 
रस्नाकर जओौषधारय छी अनेक श्षाखायं विहार के प्रमुख नगरों मे थीं । शाखतस्वेन्दु, 
शेखर, चुटिजिवेक, मनोवि्लान आदि स,पकी रनाय है । नि० मा० जायुरभेद्‌ 
महासभ्मेखन ( रलनड अधिवेश्ञन, १९४१ ) के आप जभ्व्च रहे ये । नि्ारभांतीय 


( ५५६ ) 


स्सभ्मेखय के षष्ठ अधिवेश्चन ( डारुटनगंज ) के मी आप अभ्यज्ञ हये थे । बिहार- 
श्रान्तीय नैद्‌यसम्मेखन के सच्चारुन में मी आपका बड़ा योगदान था। 

२. पं० शिवचन्द्र मिश्र-आप पे० व्रजविहारी चतुर्वेदी के प्रमुख शिष्यो मे थे । 
संस्कृत, दक्शंन आदि के भी आप प्रगाद्‌ विद्वान्‌ थे। मुजफफ,पुर धम॑समाज संस्कृत 
महाविद्‌ याङ्य के आयुर्गेदविभाग के वर्षो तक अध्यक्त रहे थे । आपके अनेक शिष्यो 
म पं रामदेव ओकश्षा, पं० कालिकाप्रसाद्‌ मिश्च, पं० विन्ध्याचरु मिश्र, गोस्वामी 
भेरवगिरि आदि प्रसुख थे । 

इनके अतिरिक्त, विहार के आयुर्गेदीय शिक्ताजगत्‌ मे कविराज मन्मथनाथ 
चन्द्योपाध्याय ( यतीन्द्रनारायण बन्द्योपाध्यायके पुत्र, यतीन्द्रनारायण अष्टांग 
आयुरनेद कारेज, भागपुर कं संस्थापक ), पं० रामदेव आक्षा, पं० कालिकाप्रसाद्‌ 
मिश्र, पं श्रीकष्णमिश्र, गोस्वामी मेरवगिरि, ८० श्यामनारायण चतुर्वेद, पं० 
नारायणदुत्त मिश्र, पं० गंगाधर शर्मा, क० शारदाचरण सेन, पं० विश्वनाथज्ञा 
भ्रश्वुति के नाम उर्रेखनीय है । 


उत्तरप्रदेश 

9. कविराज धमेद्‌ास-- आपका जन्म १८६२ ई० मे नवद्धीप के पास चूपी 
ग्राम में इभा । जापक पिता कविराज काञ्ञीप्रसन्न सेनथे। व्याकरण, साहिष्य, 
दज्ञन आदि का अध्ययन समाक्च कर काशी अपने मामा कविराज परेश्नाथ सेन के 
पास चरे आये जौर उनसे आयुर्वेद की शिका ग्रहण ी। काञ्ञीमें हीरहकर 
आयुर्वेद का अध्ययन करने रगे । चरकसंहिता मँ विशिष्ट वेदुष्य के कारण आप 
चरकाचायं कटे जाने लगे । महामना मार्वीय के अनुरोध पर १९२० में प्राच्यविद्या- 
विभाग के अन्तगं जयुवंद्‌-विभाग के अभ्यक्त इये मौर आयुर्वेदिक कारेज स्वतन्त्र 
होने पर उसके भी प्राचां हुये । आपके शिष्यो में प्रमुख पं० सत्यनारायण जास्ती, 
पं राजेश्वरदत्त श्ञास्त्री, पण दुर्गादत्त शाखी, कविराज जजमोहन दीक्तिति आदि 
ह । आपका स्वर्गवास १९३५ मे हुआ । 


२. पं सत्यनारायण शाख्जी- आपका जन्म सं० १९४४ माघङृप्ण चतुर्थी को 
इ । आपके पितामह पं शिवनन्द्न पाण्डेय तथा पिता पं० बरुभद््‌ पाण्डेय थे। 
आपके नाना वैराज पं क्िवखोक रामां काशी के अगस्तकुण्ड मुहल में रहते थे । 
जब उनके पुत्र अल्पायु हो गये तब ज्ञास्रीजी के पिता उनके उत्तराधिकारी बनकर 
चहीं रहने लगे । बारुक सत्यनारायण ने अर्प कारु मही अनेक शास्त्रों का ज्लान 
प्राक्च कर लिया सौर इस सम्बन्ध म उसे तत्कारीन अनेक धुरंषर पण्डि्तो-- 
१० सिवकुमार शादी, पं० गंगाधर शास्त्री, पं० दामोदर शास्त्री प्रति का सस्पकं 
हुआ । भायुरबेद ी किक्ा कविराज घम॑दास से प्राप्त की भौर ङक भ्यावहारिक जान 
डनके चाचा क० भन्नदाचचरणजी से प्रात किया । १९०९ ईं° से भाप चिङिरसाकाय 
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में लगे 1 महामना माख्वीय ने काक्ञी हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुवेंदु-विमाग में 
आपको २० अगस्त १९२५ से अध्यापक नियुक्त किया । १९२७ मँ जाप आयुवेद 
विभाग के प्रधान हये ओर १९३८ में आयुवेदिक कारेज के प्राचां हुये । १९५० में 
वहो से विश्राम रहण किया । उसी वषं जाप राषटपति डा० रजेन्द्रप्रसाद के वेयक्तिक 
चिकिर्सक नियुक्त हुये । १९५५ में आप पदूमभूषण की उपाधि से सन्मानित इये । 


२३ लितम्बर १९६९ को जापका देहावसान हुआ । शास्त्रत होने के साथ-साथ जाप 
एक उच्चकोटि के विख्यात चिकित्सक ये । आ+का नाद्ीक्तान सवत्र प्रशंसित था । 


३. पं० अजुन मिश्र--दोक्ियारपुर ( पजा ) के एक कसवे में जापका जन्म 
सं° १९९०, वैश्चाख शुक्ल ५ को इआ । आपके पिता पं० भानुदत्तजीथे। पं० 
बालशास्त्री से व्याकरण तथा पं० दिकाराम जी ( राजवेद्‌य संगरूर रियासत ) से 
आयुर्वेद का जभ्ययन क्िया। काशी मे चिकित्सा प्रारम्भकी। अर्पकार्मे ही 


विख्यात हो गये । प्रारंभसे ही अध्यापन करते थे; सन्‌ १९१७ मे जायुवंदविद्‌या- 
ग्रवोधिनी पाच्शालाः की स्थापना की जिसमे जीवन लगे रहे। आपने एक 


बृहन्निघण्डु की रचना की थी जो अप्रकाक्षित रह गई । आपके अनेक शिष्य हुये 
जिनमे ९० पुरुषोत्तम उपाध्याय (काञ्ची) पं० अमरनाथ ओौदीच्य ( देहरादून ), 
पं० राधाकृष्ण ( काशी रसशाखा ), श्यामसुन्द्राचायं यैश्य, पं० नानकचन्द्र शमां 
( खाहौर ), पं० छार्चन्द्र वेद्य ( प्रधानाचायं, जज्ैन आयुरँद्‌ विद्याख्य, काशौ ) 
शति श्रमुख ह । आपका स्वगंवास कात्तिक हृष्ण सप्तमी सं० १९७९ को हुआ । 
आपने सारी सम्पत्ति विदु्राख्यकोदेदी। बादुमें यह संस्था आपके स्मारक रूप 
में अर्जुन जःयुर्येद्‌ विद्‌याख्य के रूप में प्रसिद्ध हुई । 

४. डा बालकृष्णजी अमरजी पाटक-जाप गुजरात के प्रसिद्ध॒चिकिरसक 
थे 1 आधुनिक के साथ आयुर्जेदीय चिकित्साज्ञस्त्र का भी चिन्तन-मनन क्रियाथा। 
१९३९ मे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्गेदिक कारेज के प्राचां बनकर भाये 
ओर रुगभग एकद्शक तक इस पद्‌ पर रहे । यहीं आपका स्वगंवास हुजा । रिक्ठा- 
जगत्‌ मे आपका जच्छ प्रभाव था । चोपड़ा समिति के अप सक्रिय सदस्योमेंथे। 
आपकं निधन से काशी हिन्दू विश्वविद्‌ याख्य को अपूरणीय हति इई । 

४, राजेश्वर्दत्त शाक्नी-आपका जन्म वेष्ट शुक्ल दशमी सं० १९५७, १५ 
जून, १९०१ ) को जा था। आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से आयुभद्‌ 
शास्त्राचार्य कर १९२८ में वहीं जायुर्बदिक कारेज मे गरहचिकित्सक नियुक्त इये । 
क्रमश्चः समुन्नतिपथ पर बढते हुये १९५१ मे सायुर्नेद्विमाग के अध्यक्च हुये तथा 
१९५०७ मे प्राचायं हुये । १९५२ मे अनुसन्धान कं निदेशक भीहुये 1 १९६२ में 
विश्राम महण करने पर स्नातकोत्तर आयुर्नेद्‌ संस्थान मे सम्मानित परामश्चेदाता के 


१, पण सध्यनारायण शास्त्री --जभिनन्दनम्न्थ, प° २२५-२३२ 
( चौखम्बा, १९६१ ) 
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रूप मे अन्त तक रहे । अनेक सम्मानो से आप विभूकिति किये गये । स्वस्थदृ्त- 
समुस्चय तथा चिकिरसादक्षं आपकी दो प्रसिद्ध रचना हैँ । मेषञ्यरर्नावली का भी 
आपने सम्पादन किया है । ्षारत्रत्त भौर चिकिर्सक के साथ-साथ आप एक सफर 
एगं लोकप्रिय अध्यापक ये । जातुरारुय में रोगियों पर आपके जो द्ियासमक व्याख्यान 
होते थे उन्हं आज भी उने सहस्नाधिक शिष्य रलाधा ओर गनं के साथ स्मरणः 
करते है । 

६. कविराज ज्ञानन्द्रनाथ सेन--कविराज हारकानाथ सेन के आातृज एवं 
ज्ञिष्य थे । १९२६ भें पटना सें राजकीय जआायुवेंदिक स्कर सुखने पर उसके प्रथम 
भ्राचायं नियुक्त हुये किन्तु वौ अधिक दिनतक न रह सके! १९२९मे हरहर 
ऋषिङुर आयुर्वेद कारेज के प्राचायं बन कर गये भौर वर्ह यावञ्जीवन रहे । 
आपके अनेक शिष्य इस अवधि में हये । 
दिख्टी 


१. कविराज हरिरञ्जन मज्ञुमदार--जाप काशी के प्रसिद्ध विद्वान चिकित्सक 
कविराज उमाचरण भद्चायके शिष्य थे। आपका जन्म १८६५ में कश्मीरमें 
इभा । आपके पिता षष्ठीचरण मज्ञमदार कश्मीर के महाराजा रणजीतसि् जीर 
प्रतापसिदह ॐ राजे थे । षष्ठीचरणजी उमाचरण भ्टाचथयं के गुर ये । हरिरञ्जनजी 
दिल्ली आयुेदिक एवं तिब्बी काठेज के वरषा प्राचायं रहे । वरहो के प्रख्यात चिकित्िक 
भी थे। नि० भा० आयुरवेदमहासम्मेलन के सध्यद्ध भी चुने गये (बदौदा, १९४९) } 
कविराज आशुतोष मज्ञ॒मदार आपके पुत्रहै। 

२. कविराज उपेन्द्रनाथदास-- आप भी उपयु संस्था से संबद्ध थे । आपने 
अनेक म्रन्थ भी च्वि । विशेष परिचय प° ४८४ पर देखें । 

३. वेद्य मनोहरलाल जी- आप दिल्छी ॐ बनवारीलाल आयुवेद विद्याख्य मे 
ग्रधानाध्यापक थे । जापका जन्म सं° १९३६ मं इजा था। 
राजस्थान 

१--पं० लच्मीराम स्वामी-- आपका जन्म जयपुर राञ्य में सांगानेर कसवे के 
पास एक ग्राम मे गौडन्राद्यण परिवारमे श्रावण ० ६ सं १९३० को हुजआ। 

& वर्पकी आयु में ही जयपुर के यशस्वी वैद्य स्वामी चन्द्नदासजी (अपने पिद्भ्य) 
के शिष्य हो गये । स० १९५२ मे जयपुर राजकीय संस्कृत विदारय से आयुवेंदाचायं 
किया । उन दिनो वरह श्रीकृष्णराम अभहृजी पद़ाते थे । उनके देद।वसान के वाद्‌ 
आप॒ उनके स्थान पर आयुरवेद्‌-विभाग के अभ्यक्त हये । पुनः कर्कत्ता मेँ कविराज 
दवारकानाथ सेन के साथ रहकर ज्ञान प्राक किया। आपने २६ वर्षा तक जयपुर 
आयदंद्विभाग में अध्यापन किया जौर सारे देश मे स्याति अजित की । आपके भनेक 
कष्य हये जिनमे पं० ठाकुरदत्त सुरुतानी, मणिराम शमां, स्वामी जयरामदास भादि 


३९ आ 
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प्रमुख रहै । नि० भा० आयुवेद महासम्मेलन ( कर्कत्ता, १९१४ ) के आप अध्यच्च 
भी चुने गये थे । आपके देहावसान के बाद आपकी परम्परा मे स्वामी जयरामदास 
ओर संप्रति स्वामी रामघ्रकाश्च जी है । 

२--पं० नन्दकिशोर शमी--राजस्थान मे आयुवेँद-शिष्ठा को विकसित करने 
न्नै आपका बड़ा योगदान रहा है । आपके पित्ता राजवै्य श्यामरारु जी थे । आपने 
जयपुर से आयुवेंदशास्त्राचायं क्रिया । कुं समय आप काशी टिन्दू विश्वविद्यालय मं 
रहे । पुनः जयपुर आयुर्वेद विभाग मै अध्यापक ओर फिर स्वामी कच्मीरामजी के 
विश्राम ग्रहण करने पर प्रधानाध्यापक हुये । राजस्थान के आययर्ेदनिदेशक भी कुच 
समय रहे । 

२- पं० मणिराम शमी--जापका जन्म आरिविन शुक्र त्रयोदक्षी सं° १९४३ 
को जम्मू (कश्मीर) के रायपुर प्राम में हुआ । आपके पिता पं० सन्तरामजी ननोतरा 
थे । प्रारम्भिक दिक्ताके बाद जापने आयार्वेद्‌ का अध्ययन बनवारीलारु वि्याख्य 
दिखी मे वैद्य मनोहरलारुजी से ओर फिर जयपुर मे स्वामी लचमीरामजी से 
किया । १९१७ से हरनन्दराय रुहया कारेजमें आयु्वेद्विभाग के प्रधान बीस 
वर्षा तक रहे । फिर हनुमान जायुर्वद्‌-विद्‌यार्य, रननगद़ के प्राचार्य ॑रहे जरह 
निरन्तर पचीख वर्षा तक विद्यादान कर अनेक शिष्य तैयार क्यि। १९५८ 
धन्वन्तरिमन्दिर चिकित्सान्वेषण केन्द्र की स्थापना की । रसेन््रचिन्तामणिकी 
आपने टीका की 1 ६ भगस्त १९७३ को आपका स्वर्गवास इजा । 
महाराष्ट 

9. शंकरदाजी शाखी पदे--महाराष्र म आयुवेद के प्रचार एवं पुनर्जागरण मँ 
आपका विरिष्ट योगदान हे ! आपकी प्रेरणा से बम्बईु म वैद्यराज प्रभुरामजी के 
सहयोग से १८९६ मेँ भायुर्भेद्‌ विदूयःख्य | प्रञुराम जीचनराम आयुवेद कारेज } 
स्थापित करिया गया । पुनः आप नासिक आकर वर्ह कायं करने लगे! नागपुर 
मे मी आपने एकं विद्याख्य खोखा । आपका चिरोष परिचय अगे अध्याये नि० 
भा° जायुवेंदमहासम्मेलन की स्थापना कं प्रसंग मेँ देखें । 

२. गोबधन शमौ ह्वांगाणी- आपका जन्म विजयादुक्षमी सं० १९३३ को 
जोधपुर के पास पोकरण नगर म हुआ । हिक्ताके सम्बन्ध मं आपने ल्गभग सारे 
देश का रमण किया । नारपुर मं नैद्‌यकं महाविद्यालय के आप प्रथम प्राचार्य । 
पुनः श्री धन्वन्तरि आयुर्नेदुमहाचिद्‌यालय की स्थापना की ओर उसे विद्यापीट से 
सभ्बद्ध कराया ! इसके अतिरिक्त, अन्य आायुर्नेदीय सस्थाओं को जगे बद़ानेमे मी 
आषका सक्रिय सहयोग रहा । नि° भमा० आयुनेदमहासम्मेखन ( अहमदाबाद, 
१९३५ ) के अध्यद् भी थे । वस्वराजीयम्‌ का सम्पाद्न-प्रकाशन कियाद तथा 
अष्टीगसंग्रह सूत्रस्थान की टीका की हे ( चौखम्बा, १९५४ > । 


( ५६९ ) 


३. पुरुषोत्तम शाखी हिल कर--यह अमरावती मेँ श्री भारतायुर्वेद विधार्य 
के संस्थापक थे । ज्ारीर ओौर द्रव्यगुण पर आपकी रचनायें भरकारशित है । 

४. पं० गंगाधरशास्जी गुणे-आप महमदनगर भायु्वेदमहाविद्यारय के प्राचायं 
थे । आपने अनेक ग्रन्थ भी रिख है । 

५. आचाय यादवजी त्रिकमजी--शिक्षा-जगत्‌ मे आपका नाम चिरस्मरणीय 
है । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक कारेज स्थापित होने पर आप प्राचायं 
होकर आये थे किन्तु थोडे ही दिन रहे । स्नातकोत्तर प्रशि्णकेन्द्र जामनगर के आप 
रथम प्राचायं नियुक्त हुये थे । आयु्वंदीय शिच्चा की नीति निर्धारित करने में आपका 
वड़ा योगदान था । आप समन्वयवादी थे । 


६. भास्कर विश्वनाथ गोखले- तिरक आयुर्वेद महाविदयाय पूना के गाप 
भराचाये थे । जामनगर स्नातकोत्तर प्रिष्णकेन्द के आप प्राचायं हये थे । आयुर्वेद 
शिक्षा मे आपके मौरिक अवदान रहै । 

इनके अतिरिक्त, पं० कृप्णशाखी देवधर ( नासिक ), षं० छष्णकाख्ी कवद़े, 
प° त्यम्बकं श्ञाखी आष्टे (पूना) प्रति विद्वानों के नाम उल्रेखनीय है । 
पंजाव 

१. पं रामभ्रसाद्‌ शमी--जापका जन्म पियाला स्टेट के टकसाल नामक माम 
मे सं° १९३९ में हुआ । आपके पिता द्वारकादास उपाध्याय थे । आप पियाला ऊ 
राजवैद्य थे ओर आयुर्गेद्‌ विद्याख्य भी खञ्ञाङ्ित करते थे । आपके भनेक शिष्य इस 
विद्याख्य से निकले है । १९२३ में सरकार द्वारा गैद्यरत्न की पदवी से सम्मानित 
किये गये । नि० भा० वैद्यसम्मेरन (८ कराची, १९३० ) के अध्यत्त थे । आपने 
जायुवेदसून्र किख हे तथा अनेक म्रन्थो का सम्पादन एनं व्याख्या कीदे । शिचा के 
साथ-साथ अर्थो के पुनरुद्धार में जापने सराहनीय कायं हे ( देखें प° २२३ )। 

२. आचाय सुरेन्द्रमोहन--जाप दयानन्द्‌ आयुर्नेद कारेज, राहौर के प्राचार्य 
थे 1 आपने केयदेवनिधण्टु का संपाद न-प्रकाज्ञन किया है । 

३- पं० मस्तराम शाख्ो- जाप रावरुपिण्डी के प्रर्यात वैध थे। साख्ीय 
कार्यो में आपकी बड़ी रचि थी । आपने भट्टारहरिचन्द्‌ की चरकन्यास व्याख्या तथा 
स्वामिङुमार की चरकपंजिका का संपादन-प्रकाडन किया था। 

४. पं० दुगौदत्तजी--आाप सनातनधमं प्रेमगिरि आयुर्वेदिक काटेज, लाहौर ढे 
प्राचार्य थे । 

५. पं० हरिदन्त शास्जी-आपका जन्म जारुधर जिर मे जदारा नामक स्थान 
मे २६ दिसम्बर, १९०३ को हआ । आपने लाहौर की शास्त्री परीच्ठा पास कर 
विद्यापीठ से आयुरगेदाचाये किया । आप सनातनधर्म प्रेमगिरि भायुर्गेद कालेज, 
राषटौर मेँ अध्यापक रहे । १९५५ मे आप महाराष्र के आायुर्गेदनिदेश्षक इये ओर 
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१९६१ तक इस पद पर रहे । १९६७ से जाप दिक्ली में मूलचन्द्‌ सैरातीराम 
अस्पताल के निदेशक ह । आपने अपने भ्रन्थो का पुनर्द्धार कियादहै। चरक की 
जेञ्जटम्यास्या का आपने सम्पादन किया है! शास्त्रीय अनुरुन्धान मे जापकी 
श्रगाद रचि हे 

ग॒जरात. 

१, वैय मृतलाल प्राणशंकर पटरूणो--आप पाटन आयुवद्‌ महाविद्यालय क 
भ्रथम प्राचार्य थे । गुजरात मे आयर्गेदीय शिष्ठा को बढाने मे जापका महव्वपूणं 
योगदान हे । आपके कर्यो ने आयुद की बढ़ी सेवा की हे । गैद्य बापारारु जप ही 
के शिष्य दहै) 

२. वैय जीबराम कालिदास शाख्ली-( संप्रति श्रीचरणतीथजी }- भाप 
गोड ८ सौराष्र ) के निवासी है । पका जन्म माघ शक्ल दश्चमी सं° १९३९ को 
इजा । गिरनार में श्री अच्युतानन्द बरह्मचारी से संस्कृत, आयुर्गेद, मंत्रहाख, योग 
आदि विशेषतः रसश्ाख का जध्ययन किया । रसकश्षाखा आौषधाश्रम की स्थापनां 
सं० १९६६ मे की। सं० १९७२ मं गोड नरेश के राजनैद्य इये । आपने अनेक 
अन्धो की रचना की । रसोद्धारतन्त्र नामक अन्थ का प्रचार खूब हुमा \ भआयुर्नेद्‌- 
रहस्याकं जौर पारद्‌ नामक मासिक पत्रो का भी आप प्रकाशन करते थे । अनेक 
आयुेदजिक्ञासु विदेषतः रसास्र पद़ने आपके पास जाते थे । आपका अन्थो का 
संग्रह विकार था जो आजकर जामनगर आयु्भेद विश्वविदुयाख्य मं डे 1 

३. ब्य वासुदेव मूलशंकर द्विवेदी-- आपने नेक वर्षा तक जामनगर स्नात- 
को्तर किचणङेनद्र मे रसशास्त्र ॐ प्रोफेसर के रूप मे कायं किया हे । जापने पारद्‌- 
विज्ञानीयम्‌ मन्थ भी र्खिारह। 

४. वैद्य सुन्दरलाल नाथभाई जोशी--आाप नड्ियाद गायुर्ेदमहाविदयाख्य 
के प्रथम प्राचायं थे। 

इनके अतिरिक्त, इस केन्र मे नैद्य नागरलार पाठक, शास्त्री ख्चमीक्ंकर रामङ्प्ण 
(८ दोन पाटन आयु्भेदं काज के प्राचायं > भादि के नाम उर्रेखनीय हे ।१ 
दक्षिण भारत 

१. डी० गोपालाचालुु--आपका जन्म मद्रास प्रान्त के मसलीपटन मेँ इभा । 
आपके पिता यद्‌ यराज रामङकृष्णमाचालु थे 1 अपने पिता से आायुर्वेद्‌ पदन के बाद 
मैसूर राजकीय आयुर्वेद कलाशारा मे प्रविष्ट हो वर्ह के अध्यापक श्री पुद्स्वामीक्ञाख्री 


स 
१, गुजरात के भैदू्यो का विवरण नैद्‌य बापालालजी से प्राप्त सूचना के आधार पर 
दिया गया हे । इसके किष रेखक उनका जाभारी हे । 
सूरत तथा जामनगर का गुराव ुवरबा भायुर्वेद महाविदूयार्य एक ही 
समय ( १९७६ ) मे घारम्भ हुजा। 
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क पास अध्ययन किया । इसके बाद्‌ भारत के अनेक नगरों का न्चमण कर मदाच 
चैधो के संपकं मे आये । छौटने पर बंगरोर की आयुवंद-वेधशाका के प्रधान 
चिकित्सक हये 1 पुनः मद्रास मे आयुेद्‌ घमंनै्यशाका के प्रधान वेध हये । जस्प काक 
मे आप विख्यात एवं रोकप्रिय हो गये । ऊद समय वाद्‌ शिष्ठण के रिण आयुरगेद्‌- 
कलालाला की मी वहीं स्थापना इई जर्हौ दूर-दूर से छत्र जायरवेद पढ़ने जाते थे । 
पुनः स्वयं मद्रास आयुर्वेद कलाशाल की स्थापना कर उसका सद्धारुन किया । 
१९१३ मे आप भारत सरकार की भरसे वेदुयरस्न पदवी से सम्मानित इये । 
नि० भा० नै्यसम्मेखन ( राहौर, १९१८ ) के अध्यत्त थे । अनेक भरन्यो कोभी 
रचना की । आन्धरभाषा म आयुरनेद्‌ के अनेक अन्थ र्खि तथा प्राचीन म्रन्थोकी 
आन्धरटीका की । आपका स्वर्गवास २८ सितम्बर १९२० को हुभा । आपके अनेक 
शिष्य हुये । वस्तुतः आप दक्तिणभारत मे आधुनिक युग के प्रवत्तंक द । 

२. जी°श्रोनिवासमूर्चि-मेसुरपरान्त के गोरूर भ्राम मं आपका जन्म १८८७ ई° 
मे इभा । बी० ए० पास कर मद्रास मेडिकल कोरेज के स्नातक वने जोर बी° एर० 
मी क्रिया । रिक्ता समाक्त कर मद्रास मेडिकल सर्विस में प्रविष्ट हुये जौरं तंजोर 
मेडिकल स्कूल के रेक्चरर बने । १९१०७ में विश्वयुद्ध के दौरान सेना में डर्टिर नियुक्त 
इये ओर केष्टन बने । पुनः रायपुरम मेडिकल स्कु मे सजंरी के लेक्चर नियुक्त 
इये । इसी समय मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त उसमान कमिटी के सचिव कामी 
कायं किया । हस अवसर का उपयोग कर इन्दोनि आय्‌र्वेद्‌ का भध्ययन किया ओर 
“साइन्स एण्ड आट ओक इण्डियन मेडिसिन' नामक भ्मन्थ छ्खिा । जब & जनवरी 
१९२५ से मद्रास मे स्कर ओर इण्डियन मेडिसिन खुला तब आप उसके प्रथम 
भ्राचायं हुये । १९३२ मे सेण्टूक बोडं ओंफ़ इण्डियन मेडिसिन मद्रास के प्रथम अध्य 
इये । भारतीय चिकित्सा के राजकीय पराम्चंदाता ओर विभागाध्यक्त भीथे। नि० 
भा० वेद्‌ यसम्मेरन ( नासिक, १९२९ ) के आप अध्य भथे। १९३> मेप 
सरकार द्वारा बेदुयरत्न उपाधि से सम्मानित हुये । वाद्‌ मेँ भियोसोकषिकर सोसादटी 
की ओर आपका छ्ुकाव हुआ जौर सारा जीवन उसमे अर्पित कर दिया । आपके 
अनेक योग्य शिष्य हुये । 

३. नोरी राम शास्री-ञप वैद्य गोपालाचार्लं के शिष्य थे ओर विजयवाड़ा में 
चिकिव्सा एवं अध्यापन करते थे । अब आपके नाम पर वह महाविद्‌यारूय राज्य 


सरकार संचारित कर रही है । आपे पुत्र नोरी वेंकटेश्वर शास्त्री उसके प्राचायं थे, 
सेवानिवृत्त हो चुके हे । 


४. डा० ए० लदतमीपति-- जप भी गोपालाचालुजी के शिष्य थे । दुक्तिणभारत मे 
आयुर्वेद की ज्वा के प्रचार-प्रसार मेँ आपका वदा योगदान रहा हे । “भायुवद्‌-शिचता' 


अन्थमाला मे आपने अनेक अन्थ प्रकादित किये। आपका विशेष परिचय षष्ठ 
अध्याय ( प° ५०१) मे देखं। 
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स्नातकोत्तर शिक्षण 


प्राचीनका मँ स्नातकोत्तर शिक्तण का स्वरूप केसा था यष्ट कहना कठिन है । 
स्नातकीय पाटयक्रम में प्रायः; सभी व्यावहारिक बातों का ज्ञान करा दिया जाता था। 
णेखा प्रतीत होता है कि इसके लिए कोई पथक्‌ पाठथक्रम नहीं था । अध्यापन जर 
तद्विद्यसंभाषा के द्वारा स्नातक अपने ज्ञान को परिमित एवं विकसित करते थे । 
व्वरक ने ज्ञानार्जन के जो तीन उपाय बतलये रहै इनमें अध्ययन तो स्नातक स्तरपर 
होता था ओर अध्यापन जौर तद्विद्यसंभाषा ये दो स्नातकोत्तर शिक्षण के जङ्ग थे 1 आजं 
भी स्नातकोत्तर क्ठार्जो के छत्रो को स्नातकीय स्तरमे अध्यापन का अवसर देकर 
तथा सेमिनार आदि के द्वारा विषय में प्रौढि प्राक्च कराई जाती है! विशेषता का उस 
कारमं क्या स्वरूप था जौर स्नातकोत्तर शिच्वणमें उसका क्या स्थान थायहमी 
कहना कठिन है तथापि यह स्पष्ट हे कि आयुरनेद्‌ के आढ अंग विभाजित थे सौर वेद्य 
खामान्यतः आयुर्वेद मे शिक्तित होने पर भी इच्छानुसार या परम्परानुसार किसी एक 
भग क विरोषन्ञ होते थे । यह स्वाभाविक है कि स्नातकीय पाटयक्रम समाक्ष करने 
पर वैद्य विशेषक्तता प्राप करने के लि्‌ विशिष्टकेन्द्रौ मेँजते्हो1 रसे विशिष्ट 
शिक्तकेन्द्र देश के विभिन्न अञ्चो मे स्थापित थे यथा परिचमोत्तर प्रदेश्चमं 
कायचिकिस्सा, मध्यप्रदेश मे शल्यतन्त्र, विदेह ( मिथिला ) मे शाराक्य, पूवदेश में 
पशुचिकित्सा, भूतविद्‌ या; दक्तिण प्रदेश अगदतंत्र जौर॑रस्ास्त्र के चिप प्रसिद्ध था 1 
नालन्दा विश्वविद्‌ याय मुख्यतः स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसन्धान के रिषए बना 
था । यहो तद्विद्‌ यसंमाषा पर अधिक बल दिया जाताथा। हनसांग भौर दत्सिग के 
यात्राविवरणो से इसकी संपुष्टि होती दे । 

मध्यकाल मे प्राचीन आषं पद्धति यद्यपि मन्द्‌ पड़ गद तथापि बिल्कुरु समाप्त 
नहीं हुं । अध्ययन समाप्त कर परम्परा के अनुसार स्नातक अध्यापनमें ल्ग जाता 
थाौर ज्ाद्चार्थोमे भी भागरेताथा। राजां द्वारा विद्भानों की रेसी समाये 
आयोजित होती थी} जो रोग अध्यापन में नहीं जाना चाहते थे वे सीधे अध्ययन के 
धाद्‌ व्यवसाय मे प्रविष्ट हो जाते थे। 

शोधकर्ता, चिकिस्सक तथा अध्यापक तेयार करने के टिएु स्नातकोत्तर शिक्षण 
आवश्यक दहे! आधुनिक कारमं चोपड़ा कमिटीने स्वेप्रथम इस र ध्यान 
दिराया । तदनुसार जामनगर मे पहरा आयुर्ेदीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र 





१. ए. ह. ण्णाल ; जाऽ ग पलल ०8, (8०८०७०४ 1961), 

7, 82-83. 

२. प्रियव्रत शमां : आयुेंद्‌ में सनावकोत्तर॒शिच्रण, चय, मार्ग एवं कार्य॑क्रम- 
इन्द्रभरस्थीय आयुवेद सम्मेरन पत्रिका, सितम्बर, १९७३ 1 


( ५६७ ) 


१९५६ मं स्थापित हुआ । आचाय यादव जी इसके प्रथम प्राचाये नियुक्त हये किन्तु 
अकस्मात्‌ देहावसान हो जाने के कारण वह कार्यभार संभार न सके । यह भार फिर 
वेद्य भास्कर विश्वनाथ गोखरे पर आया । 

१५ अगस्त १९६३ को काशी हिन्दू विश्वविद्यारुय मे स्नातकोत्तर जायुवेदीय 
संस्थान का उदघाटन हुजा। इसका अध्यन एवं निदेज्ञक प्रस्तुत रेखक रहा । 

संप्रति उपयुक्त दोनों संस्थायें क्रमशः गुजरात आयुवेद विश्वविद्यालय तथा 
चिकित्सा विज्ञान संस्थान ( का० हि० वि०) मं विखीनर्ह। भारत सरकार इनके 
बाद्‌ कोड स्वतनत्र स्नातकोत्तर संस्था खद्धी न कर आयुत्ैदमहाविद्याल्योमें ही किसी 
विभाग को विकसित कर स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लि सुविधा देती है। इस योजना 
का लाभ उटाकर अनेक राज्यो म स्नानकोत्तर कक्लायं स्थापित हुई । किन्तु इन 
सभी का पारचक्रम भिन्न-मिन्न है यद्यपि जधार भायः काञ्ची हिन्दू विश्वविद्यारुय 
काही लिया गया दहे। भारनीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ एक पाठ्यक्रम प्रस्तुत 
कर रही है जिससे इस स्तर पर भी एकरूपत) स्थापित होने की आश्ञा है । 

अनुसन्धान 

अनुसन्धान उस प्रक्रिया का नामदहै जो विभिन्न भावो के वीच विद्यमान 
कायंकारणभाव की श्रुखला की खोज करती है । प्राचीन कारु से मानव इसमे रगा 
इअ हे जौर नये-नये तर्थ्यो का ज्ञान प्राक्त करता रहा है। आन्वीक्लिकी (तकंश्चाख्) 
मे तो कायंकारण्माव जौर अनुसन्धान प्रक्रिया का वर्णन है ही, आयुर्वेदीय संहितां 
मे भी इसका पर्याश्च विवचन है ।* कारणत्व निर्धारित करने के लिए अन्वय, व्यतिरेक 
सादृश्य आदि विधिर्यो का निरूपण कियागयादहे। प्रमार्णोका मी उपयोग इस 
निमित्त किया गया हि । चरकसंहिता में युक्ति प्रमाण विशिष्ट माना हे! यह ध्यान 
देने की बातदहेकि चरकने प्रमाणो क ङिष्‌ अनेक स्थलों पर "्परीत्ताः शब्द्‌ का 
प्रयोग किया हेः जो उनके अन्वेषणात्मक दृ्टिकोणका द्योतक दै! इस प्रकार 
आयुर्वेद मे वेत्तानिक अनुसन्धान की पृष्ठभूमि अस्यन्त सुच्द हे) 'आष्ठःका जो 
स्वरूप चरक ने निर्धारित किया हेग वह वस्तुतः एक अन्वेषणज्ञीरु तपस्वी वे्ानिक 





देखें रेखक का दोपकारणस्व-विवेचन ( चौखम्बा, १९५५ ) 
२. चण सूु० ११ 


३. देखं, प्रियव्रत जामा : आदुर्वेद्‌ की वैज्ञानिक श्रेष्ठता, सुधानिधि मदं १९४७ से 
अगस्त १९४७ । 


४. रजस्तमोभ्यां निमुक्तास्तपोज्ञानबरेन ये। 
येषां त्रेकारुममलं ज्ञानमग्याहतं सदा ॥ 
आप्ताः शिष्टा विन्ुद्धास्ते, तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 
सत्यं वचयन्ति ते कस्मादसंशयं नीरजस्तमाः ॥--च० सु० ११।१८-१९ 


( ४९८ ) 


काहैजो रागद्वेष से रहित होकर वेज्ञानिक प्रश्चिया के द्वारा त्रैकालिक सस्य 
सिद्धान्तो की स्थापना करता है । इसके र्षण में "आप्त" "शिष्ट" जौर "विदुद्ध' शब्द्‌ 
कमह्ः पूर्व॑वतीं ज्ञान की उपरुन्धि, वैक्तानिक विधिर्यो मँ प्रशिक्षण ओर उनके द्वारा 
अन्ततः त्रैकालिक सस्य का ज्ञान इस सोपानन्रय के बोधक है । 


जान्तत प्रयोग ( 49103] एला 1९05 } 


पराचीन कार म जायुवेदीय आचार्यो के पास परीक्षण का साधनक््याथा यह 
विचारणीय विषय है । रोगीपरीक्तण के विषयमेतो सन्देह नहीं है, छन्तु जान्तव- 
प्रयोग, जो आधुनिक विज्ञान में प्रात एवं वक्त अवस्थाओंके ज्ञान के रिषए्‌ व्यवहृत 
होते है, उस कालमथ या नहं यह विचार का विषय दे । पुरूष कीजो कल्पना 
(प॑चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरूषः) आयुर्वेद मेँ है वह इतनी व्यापक है किं प्राणिमात्र 
उसमें समाविष्ट हो जाता है । अतः चेतन शरीर की क्िया्जो की व्याख्याके रिष्‌ 
एक प्राणि-शरीर के अध्ययन का उपयोग दूसरे प्राणि-शरीर के ज्ञान के रिपु करना 
अस्वाभाविक नहीं है । मानव शरोर सर्वोच्च जर सवंप्रुख होने के कारण प्रधान 
ओौर अन्य प्राणी उसङके उपकरण माने गये ईँ :- 

“^तत्र चतुर्विधो भूतग्रामः संस्वेदजजरायुजाण्डजोद्धिजसं्तः, तत्र पुम्षः प्रधानं, 
तस्योपकरणमन्यत्‌ ।'*--सु° सू° १ 

“यद्यप्यत्र पंचमहाभूतशशरीरिसमवायः पुरुष इति सामान्येन पुरुषशब्देन 
पश्वादिरपि वाच्यः, तथापि मनुष्यजातिरेवात्र पुरुषशब्दे नोच्यते तस्योपव्छार्यस्वात्‌ 
इतरस्य चाप्राधान्यम्‌ उपकरणत्वात्‌ः--सु° सू० १ ( उहण) 


भ्राचीन महर्षिं उन्मुक्त प्रकृति मँ पशु-परियो के बोच रहने के कारण निरन्तर 
साहचर्य से तथा कऋरान्तदद्गिनी पथंवेत्तण-शक्ति से उनके प्राकृत एवं वकृत कायंकरा्पों 
का अवश्यमेव अध्ययन करते होमि जौर इस प्रकार से प्राक्च ज्ञान का उपयोग मानव- 
श्षरीर की व्याख्या में होता होगा । कीदे-मको्दो, पशुं ओर परियो का विस्तृत 
विवरण आयुरवेदीय संहिता्ओं म मिलता हे। सुश्वुतसंहिता कल्पस्थान ८ अध्याय 
( कीटकल्प ) मेँ कीटो का विस्तृत वणेन हे । विशेषता यह है कि सामान्य वर्णन के 
अतिरिक्त कीटो को वातिक, पैत्तिक तथा श्रेव्मिक इन तीन वर्गौ म विभाजित किया 
गया है जिससे मानव-शरीर के सम्बन्ध से इनका अध्ययन सुगम हो जाता हे भौर 
इनका प्रायोगिक पक्त भी स्पष्ट हो जाता हे। हस््यायुर्वेद { पालकाप्य ) तथा 
अश्वाय्वेद्‌ ( शाल्होन्न ) मं हाथी ओर घोढे की प्राकृतिक एवं वकरत स्थितियों का 
विचरण है । चरक संहिता ने चटक, हाथी तथा अश्व इनकी काम-शक्ति का तुलना- 
समक वर्णन किया दह। चटक छोटे होने पर भी काम-शक्ति मे अधिक समर्थ होते ह 
जव कि हाथी ब्रृहत्शरीर होने पर भी शीघ्र च्युत हो जाते है । इसद्शटिसे अश्वको 


( ५६६ ) 


नहोनि आदं माना है ओौर इसी आधार परं आयुर्वेद के उसञंगका नाम 
वाजीकरण रक्खा गया है । 

““नराश्चटकवत्‌ केचिद्‌ ब्रजन्ति बहुकः स्त्रियम्‌ । 

गजवच्च प्रसिचन्ति केचिन्न बहुगामिनः ॥"' 

"येन नारीषु साम्यं वाज्जीवल्लभते नरः। 

्रजेच्चाभ्यधिकं येन॒ वाजीकरणमेव तत्‌ ॥-चण० चि०र 


विभिन्न विकारो के स्वरूप के निर्धारण के लिए मनुष्य के साथ-साथ अन्य 
पशपरिरयो में प्रादुर्ूत वैकारिक रक्षणो का अध्ययन किया गया है1 उदाहरणार्थ, 
उचर का प्रस्याव्मलक्षण (सन्ताप) सखभी प्राणिर्योमें उ्वरका परीक्तण करनेकेवाद्‌ 
निर्धारित किया गया है! चरकने ल्खिादहै क्रि उवर का प्रस्याव्मलक्तण ज्ञारीरिक 
ओर मानसिक सन्ताप हे, कर्योक्रि एेषा कोई प्राणी नहींदहैजो उवर के आक्रमणे 
सन्तक्च नहीं होता दे-- 
५ उवरप्रत्यात्मिकं लिगं सन्तापो देहमानसः। 
उवरेणा विशता भूतं न दहि किचिन्न तप्यते ॥*-च० चि०३ 
स्पष्टतः एेसी उक्ति समस्त प्राणिर्यो के परीच्चण का संकेत करतीदहै। इसका 
स्पष्टीकरण माधवनिदान की टीकामें उद्ष्ट पाल्काप्यके सूर्त्रोमें क्रिया गयाडे 
जिषे हाथी, घोदा, गौ, वक्री, भेद, मेख, पक्ञी, मद्री, सपं तथा कीट-पतर्मो के 
उवर का उस्रेव हुभा हे । निश्रय ही पारकाप्य का यह वचन उपयुक्त प्राणियों के 
सरवेत्तण पर आधास्ति है । 
""उक्तं च पारुकाप्ये :- 
पालकः सतु नागानामभितापस्तु वाजिनाम्‌ 1" इस्यादि-मघुकोष 


पशु-प्ठी रुग्ण होने पर कु रन्तणों से पीडित होते होगे ओर उनसे मुक्त होने 
के रिष जंगल में किसी वनौषधि का उपयोग करते होगे। सपं के साथ द्रन्द्-युद्ध के 
बाद्‌ विष को दूर करने के लिए नकुरू जिस वनौषधि का व्यवहार करतेथे वह 
नाङखी के नाम से प्रसिद्ध हुईं । इसीरिष्‌ शाखकारो ने उपदेश दिया हे कि ओौषर्धो 
के सम्बन्ध मे जानकारी वनवासिर्योसे प्राप्त होतीहे। आज भी रेसी जानकारी 
महत्वपूर्णं मानी जाती है । अनेक रोगो जौर उनके जौषर्धो का न्ञान इस प्रकार हुजा 
होगा, किन्तु अनेक स्थरो मे जन्तुज पर प्रयोग कर जौषर्धोका परीक्तण भी इभा 
हे । रोर्गो के निदान में वेङृत द्भ्यो के परीक्षण के लिए जन्तु्ओं का उपयोग किया 
गया हे । रक्तपित्ते रोगी के सुख से जो रक्त आता हे वह रक्तपित्त है या जीवरक्त 
है इसके निर्णय के किए उसे कत्ते ओर कौवे को खिराने का विधान है। यदि वह 
खा रेतो जीवरक्तं अन्यथा रक्तपित्त समन्षना चाहिए । 
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“लोहितपित्तसन्देहे तु किं धारिलोदहिते रोहितपित्तं वेति श्वकाकभद्णाद्‌ धारि- 
खोहितमभक्तणात्‌ रोहितपित्तमिव्यनुमातव्यम्‌-- -च० वि० ४ 
“तेनान्नं मिश्रितं दद्यात्‌ वायसा शुनेऽपि वा। 
भुड्क्ते तच्चेद्‌ वदेऽजीवं न भुङ्क्ते पित्तमा दिशेत्‌ ॥--च० सि० ६ 
राजव की प्रयोगशाला मे चकोर, कोकिल, मयूर, शुक, हंस, हरिण, बन्दर 
आदि पशु-पक्ी निरन्तर रखे जाते थे जिन पर राजाके भोजन का परीक्षण किया 
जाता था । विषाक्त भोजन होने से इन प्राणियों म विशिष्ट लक्तण उस्पन्न हेते हैँ । 
“श्नृपभक्ताद्‌ वलि न्यस्तं सविषं भक्षयन्ति य। 
त्तरेव ते विनश्यन्ति मद्धिकावायसादयः ॥ 
° सनिनङ्कषटौस्ततः कुर्याद्राज्ञस्तान्‌ गगपक्तिणः । 
वेश्मनोऽथ विभूषार्थं रक्तार्थं चात्मनः सदा ॥"--सु° कण 9 
इस अतिरिक्त, पुष), पशर्ज आर पक्तियो मे विषकेवे्गो का निरूपणक्िया , 
गया है । पुरूषो मे ८ विषवेग, पशं मे ४ तथा पक्ि्योमें तीन व्रतरूये है । इन 
वेगो मे होने वारे लच्तणों का क्रमवद्ध विवरण दिया गया है :- 
“'वतुष्पदां स्याच्चतुविधः पक्तिणां त्रिविधः । 
सीदस्याद्‌ये भ्रमति च चतुष्पदो वेपते ततः शूनः 
न्दाहारो भ्रियते श्वासेन चतुधवेगे तु॥ 
ध्यायति विहगः प्रथमे वेगे प्रञ्नाम्यति द्वितीये तु। 
खस्तांगश्च तृतीये विषवेगे याति पचध्वम्‌ ॥ 
विष की अवस्थाओं का रेखा सटीक ओौर किंशद वर्णन विना जान्तव-ग्रयोग के 
केसे सम्भव दै? 
पौराणिक कथा के अनुसार गणेश का सिर कर जाने पर हाथी का सिर उस पर 
ज्ञोड़ा गया । इन्द्र का अण्डकोष गर कर गिर जाने पर बन्दर का अण्डकोष लगाया 
गया । वाजीकरण-प्रसंग मे कितने पश्चु-पक्िर्यो के अण्डकोष के उपयोग का विधान 
हे । यह क्या उनकं प्रायोगिक्र परीक्षण के बिना कथमपि सम्भव था! 
कौटिर्य अर्थश्ञास्तर मे भी अनेक प्रायोगिक विधिर्यो का वर्णन मिलता है\ 1 
सुश्वुत ने योग्थासूत्रीय प्रकरण में कुच कर्मो का उदरे लिया दहे, उनसेभी 
प्रायोगिक परीक्तण का संश्त मिलता है । किसी क्मकी सिद्धिके टिएु उसके पूवं 
तर्सद्श कमंक्राजो अभ्यास किया जाता है उसे 'योग्या' कहा जाता हे। 
“कर्तंम्यकर्मणः सम्यगुयोग।य तव्सदृशकर्माभ्यास योगः तस्मे प्रभवति इति 
योग्या ॥" --सु० सू० ९ (चक्र०) 
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यद्यपि उस श्वेखरा का पता लगाना अब कठिन हे, फिर भी इतने स्पष्ट प्रमाण 
ह जिनसे यष संकेत भिरूता है कि चिकिस्सा-विज्ञान के त्यो की अवतारणा के क्रम 
मे प्राचीन मदहषियों ने जान्तवनप्रयोग भी बहुलता से करिये य । जाज यदि अनुसन्धान 
की प्राचीन विधियो ( पर्यवक्षण आर प्रयोग जो अ्वाचीनसम्मत भीर्है) को 
आधुनिक तकनीक ( 1/1०५९7» 7९५०११४८ }) से समन्वित कर शोध-कायंको 
अग्रसर किया जाय तो आश्चयंजनक सफलता मिरु सकती हे । 


यह वात सही दै कि जन्तु ओर मनुभ्य की प्रकृति मे महान्‌ अन्तर है अतः 
द्भ्य के प्रभाव का सुच्म परिज्ञान इस्से नहींहो सकता ङिन्तु, इसका एक दूसरा 
पक्त यह है कि जन्तु भी “पञ्महाभूत-हारीरिसमवाय पुरुष हे ओर उसमे भी 
त्रिदोप वतमान है । अतः द्रव्य कं प्रभावसि त्रिदषमे तथा अन्य अवयर्वोमे जो 
परिवलन होगे उनसे द्भ्य के गुणकम का कु संकेत तो मिखेगा ही जिसकी संपुष्ट 
मनुप्य पर परीक्षण करकी जा सकती दहे। इसङॐे अतिरिक्त, विषाक्त दर्यो का 
परीक्तण मनुष्य पर संभव नहीं होगा तथा मात्राआदिके निर्धारण के च्षिमी 
जितनी सुविधा जन्तुओं पर होगी इतनी मनुप्यो पर नहीं । अतः जनुसखन्धान कार्यं 
मे जन्तुओं का उपयोग अआयुर्वेदसम्मत हे ओर आवश्यकतानुसार उनका प्रयोग 
कियाजा सकता हे यद्यपि प्रयोग की सम्पुष्टि मनुष्य पर परीच्चण के बाद ही होगी । 
अनुसन्धान की सार्थकता भीतो तभी है जत्र वह रेग्ण मानव के किए लाभकर हो। 
उस प्रयोगसेक्याखाभ जो जन्तुओं के ट्षएितो काभकर दहे किन्तु मनुष्यकेषिष 
अकिंचित्कर या हानिकर हो ? । 
एक सुधार जवश्य करना होगा कि जन्तु्ओं मेंरोगों को उस्पन्न करनेकीजो 
आधुनिक विधिर्यौँ ह उनके स्थान पर आयुर्वेदीय सम्प्रासिके अनुसार विधिर्यौँ 
आविष्कृत करनी होगी । उदाहरण के लिए, उवर उत्पन्न करने के लिए प्रतिक्रिया 
जनङ्‌ द्रव्यो का प्रयोग किया जाता हे, किन्तु उस पर आयु्दीय उवरघ्न द्र््यो का 
परीक्षण सम्भव न होगा, कारण कि उनका जाधार ही भिन्नदहै। अतः मिथ्या 
आहार-विहार द्वारा उस्पन्न उवर मेही उनका परीक्षण करना उचित होगा। इस 
दृष्टि से जन्तुओं में भिन्न प्रायोगिक प्रतिकति्यौ ( ९7८1९०१8] ०८5) प्रस्तुत 
करनी होगी जो जयुवदीय सम्परास्ि के आधार पर निर्मित होगी । सारांश यह किं 
आधुनिक विधिर्यो कोर्जख मद्‌ कर न अपना उन्हं अपनी आवश्यकताके 
अनुसार संशोधित रूपमे रेना होगा । 
न्दी विधिर्यो से वेचसमाज अपने ज्ञान को विकसित करता रहा दै 1 बाह्य 
जगत्‌ से जो नदं वस्तु प्राप्ठ इई उसका भी परीक्षण कर आत्मसात्‌ कर सिया गया । 
इस प्रकार जयुर्वेद्‌ का भंडार बद़ता रहा । मध्यकारु मँ रसन्ञाख्र का आविष्कार एक 
चमत्कारिक घटना है 1 मध्य युगम, जब युरोपमे रसायनशा इतना विकसितं 
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महीं था, भारत मेँ पारद्‌ तथा अन्य खनिज के सम्बंध में अनेरू रासायनिक प्रक्रियां 
का अन्वेषण किया गया जौर इसके द्वारा अनेक उपयोगी ओषध कल्पो का आविष्कार 
इञा । यह उसी प्रकार की युगान्तरकारी धटना थी जेसी आधुनिक कारु मे रेण्टी- 
जायटिक के आविष्कार की । रसौषधिर्यौ रेण्टीवायरिक के समान दही आयुरवेदजगत्‌ 
मे प्रविष्ट हहं थीं । अनेक बाहरी ओषधघद्रव्य भी आयुर्वेदीय मेषजसंहिता में मिका 
स्यि गये । आयुर्वेद के अनेक दव्य ओर चिकित्घाविधियौं विदेशिर्यो ने अपना । 
इस प्रकार पारस्परिक विनिमय केद्वारा वेज्ञानिक दृष्टिकोण पनपता रहा यद्यपि 
मध्यकाल में सेद्धान्तिक प्रौढता उतनी नहीं रही । भावमिश्र (\६वीं शती) तक यह 
कम चरुता रहा किन्तु उसङ़े वाद्‌ जव युरोप से आधुनिक विज्ञान का प्रवर जक्रमण 
भारम्भ इजा तो आयुर्वेद उससे स्तज्ध होकर अपनी रक्ता म ल्ग गया; उसकी दृष्ट 
अन्तमुंखी हो गई । रेखी स्थिति में आधुनिक भविन्ञान मे दीकतित देश्षी तथा विदेशी 
विद्वानों ने आयुर्वेद की अपार संपदा की ओर आष्ट होकर अनुसंधान कायं प्रारम्भ 
किया । मेडिकल कलिजो मे फार्माकोलोजी विभाग मुख्यतः इसी कायं के टिए स्थापित 
इथे थे । अनेक प्रयोगश्ञालाओं मेँ भी यह कायं होने र्गा । कलकत्ता के दरपिकक 
स्वर ओंफ मेडिसिन ने इस दिका मे महव्वपू्णं कायं किया । 


किन्तु इससे यह निष्कषं निकालना गरुत होगा कि वैयसखमाज इसे विलकुक 
अच्ूता रहा । गुणग्राही वैद्यो ने पाश्चात्य आधुनिक निदान एवं चिकित्सा की विधिर्यो 
ओर ओषधं को अपनाया ओौर आयुरवेदीय शिक्त मे मी उसका समावेश इजा जिखसे 
नवीन स्नातक आधुनिक वैक्तानिक विधिर्यो से परिचित होने ल्गे ओर अनुसन्धान 
कार्यो से भी उनका संपकं वदा । कुच ॒विद्वानों की यह मान्यता है कि आयुर्वेदं 
मिश्र प्रणाली की शिक्त असफकर रही किन्तु मेरा मत दै किं इसीने बीसवीं शती के 
उत्तराधं मे आने वरे जनुसन्धान-युग की भूमिका प्रस्तुत की । 


चोपड़ा कमिटी ( १९४८ >) ने अनुखन्धान कायं अग्रसर करने के रिष अनुसंधान 
संस्थाओं की स्थापना के ङिष्‌ सिफारिन्च कीथी। पंडित कमिटी ने तदनुसार इस पर 
विचार कर जामनगर मे एमे केन्द्र की स्थापना का सुश्चाव दिया । फ़रुतः वह १९५८ 
मे शसण्टरल इन्स्टीट्यट ओंफ रिखचं इन इण्डिजिनस सिस्टम्स ओँफ मेडिसिनः 
की स्थापना इदे । इसका कायं १९५३ मेप्रारम्भ हुआ। इसके प्रथम निदेशक 
डा० प्राणजोवन मेहता नियुक्त हुये । 


डा० प्राणजीवन मानेकचन्द्‌ मेहता का जन्म २८ जुलाई १८९५ को गुजरात में 
इआ । इन्होनि चम्बडं विश्वविद्यालय तथा अमेरिका से आधुनिक चिकङकित्सा-विक्ञान 
मे उच्चतम उपाधिर्यौ प्रास्त की । चिकिव्सा जौर शल्य दोर्नो मं कुक्चलता अजित की । 
साथ-साथ ररिमचिकिर्सा तथा जयुरवंद्‌ का मो अध्ययन किया । राजकीय सेवामें 
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ङु वषं भ्यतीत करने के ब।द्‌ आप बम्ब मे स्वतंत्र चिकिस्साकायं करने 
कगे । पुनः नावानगर स्टेट मे मुख्य चिकित्साधिकारी नियुक्त हुये । इस भवधि 
मे आपका संपकं आयुर्वेद से बढ़ा । १९४७ से १९५२ तक आप जामनगर, आयु 
वेद विद्याख्य के डीन हुये ओर १९५२ में जब वरहा केन्द्रीय आयय्वेद्-शोध संस्थाम 
स्थापित हुआ तो उसके निदेक्ञक हुये ओर १९५८ तक उस पद पर कायं किया। 
इन संस्थाओं की स्थापना में जापकौ महरवपूणं भूमिका थी । चोपड़ा कमिटी के जाप 
खदस्य तथा दवे कमिटी के सचिव भी थे । इसके अतिरिक्त अनेक कमिटि्यो मे जप 
सदस्य थे जर सारे देश मे जाप जायुरवेद्‌ के विकास तथा अनुसंधान के संचार्न के 
किए परामश्षं देते थे । आपके अनेक ग्रन्थ तथा रेख भ्रकारित है । आपकी अमरी 
दहे जामनगर गुराव कुंवरबा आयुवेद सोसादटी से चरकसंहिता का चुः खण्डा मे जनेक 
भाषाओं मे अनुवाद्‌ ओर रिप्पणि्यो के साथ प्रकाशन ( १९४९ } । 

योजना आयोग के तव्वावधान मे जून १९५७ में व्यो की एक बैठक हुई जिसमे 
यह सिफारिश की गई कि १५ सदस्यीय एक केन्द्रीय आयुरवेद्‌-अनुसन्धान परिषद्‌ 
का गटन किया जाय । उद्धुप-समिति ने भी इसके किए सिफारिक्ष ङ़ी। फरुतः 
केन्द्रीय स्वार्भ्यमंन्री की अध्यक्तता मेँ ११ सदस्यीय केन्द्रीय आयुर्वेद जनुसन्धान- 
परिषद्‌ की स्थापना अक्टूबर १९५९ में की गदं । १९६३ मे काशी हिन्द विश्वविधारुय 
भे स्नातकोत्तर आयुवेद संस्थान स्थापित होने पर व्हा स्नातकोत्तर शिक्षण के साथ- 
साथ अनुसंधानका्यं पर भी बरु दिया गया । २२-५-१९६९ को जब विधानतः 
स्वायत्त संस्था के खूप मं "सेण्टरल कौन्सिरु फार रिसचं इन इण्डियन मेडिसिन रेण्ड 
होम्योपैथीः की स्थापना हु जौर राजकीय अथंसाहाय्य भी तदथं प्राप्त हुजा तब अनु- 
सन्धानकार्यो मँ विशेष प्रगति आईं । देशभर मेँ अनेक शोधकेन्द्र॒ स्थापित हुये ओर 
आय्॒वेद-वाड.मय, वनीषधि-सर्वे्तण, चिकित्सा, ओौषधद्रग्य, परिवारनियोजन आदि 
विषयो पर श्चोधकायं अग्रसर हुये । इस अनुसन्धान परिषद्‌ के प्रथम निदेशक पी० 
एन० वी० कुरूप ( भारत सरकार मे देश्ची चिकिस्सा सलाहकार ) ड। 


अनुसंधान का स्वरूप 


आयुवेंदीय अनुसन्धान का स्वरूप एवं चेत्र क्या हो इस सम्बन्ध मेँ समय-समय 
पर मनीषि्यो तथा राञ्य द्वारा नियुक्त समिति्यो ने अपने विचार विये है । चोपा 
कमिटी ने इस सम्बन्ध मे निम्नांकित सुन्नाव प्रस्त॒त किये ईह :- 


१, अनुसन्धान के दो उद्देश्य होने चाहिए-- 


(1) भारतीय चिकिर्सा्ास्त्र को शताब्दियों के विकृतिपुञ्ज से जिनकी उप- 
योगिता संदिग्ध है निर्मुक्त करना ओर इसके विन्लान तथा करा को षतंमान 
युग के रोगो की बुद्धिगम्य बनाना । 


( ५७४ ) 


(1) भारतीय तथा परशिचिमी चिकिसा के समन्वय करना जिससे कि एक 
सम्मित चिकित्सा खहायता व शिच्ता का प्रादुर्भाव हां जो कि भारतीय जीवन की 
परिस्थितियों के अनुकर टो । 

२. अनुसन्धान के निम्न विभाग ( ©2\8&०71€8 ) होने चादिए- 

(१) आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा के मूर सिद्धान्तो मे अनुसंधान । 

(४) साहिस्यिके अनुसंधान 

(11) चिकिच्सासम्बन्धी अनुसंधान 

(1४) ओषध-अनुसंधान 

(४) पोषणगविक्ञान तथा जाहारविक्ञान-जनुसंधान 

(५, मनोवेज्ञानिक अनुसंधान 

३. एक सेनद्रल कौसिरु आफ रिसचं इन दण्डियन मेडिसिन का तुरन्त निर्माण 
होना चाहिए जिसका कायं सेष्टरूल मेडिकरु रिसचं ओर्गानीजेशशन के सदश होगा । 
इसमें निम्न भ्यक्ति होगे (1) भारतीय पद्धति के शरसिद्ध चिकित्सक (11) भारतीय 
चिकिसा से सम्बन्धित वैज्ञानिक संस्नाओं के प्रतिनिधि (1) भारतीय चिकिसा 
अनुसन्धान करने वारे शिच्षणारर्यो के प्रतिनिधि । यह समिति प्रारम्भ मे सरकार 
की ओर से नियुक्त होनी चाहिए । 


४. अनुसन्धानखमिति के निर्न कायं होगे- 

(1) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान-नीति की आयोजना । 

(१) चिकिसा तथा अन्य अनुखन्धान-नीति्यो का संश्रेषण । 

(1) प्रस्तुत सूक रिसचं इन्स्टीययूट इन इण्डियन मेडिसिन का संगठन, 
निरीच्षण तथा नियन्त्रण । 

(१४) भारतीय विश्वविद्यालयों तथा शिक्षणाय मे अनुसन्धान को प्रोरसाहन 


देना। 

{४} संचालक तथा उत्व अधिकारियों की नियुक्ति के नियम बनाना। 

(५) कायंकर्ताओं की नियुक्ति । 

(५) विशेष विष्यो मे अनुसन्धान के लिये परामज्ञदात्री समिति का आयोजन । 

(५) सेष्टूल रिसचं दनस्ीट्‌यूट तथा अन्य केनो मे अनुसन्धान के ठि 
धनराशि तथा आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था करना । 

प्रस्तुत अनुसन्धान्षाका एकप्रयोजनीय श्रेणी की होगी । 

६. केन्द्रीय अनुसन्धानश्चाा के निभ्न विभाग होने चाहिए-- 
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(५) चिकिर्साविभाग जिसमे कम से कम १०० जतुरश्चय्यायें हो जो आधुनिक 
उपकरणों से सुखञ्जित दो । 

(१) प्रयोगज्ञााविभाग जिसमे आधुनिक उपकरणों से सुखञ्जित प्रयोगज्ञारा्ये 
हो जिनमें चिकित्सा से सम्बन्धित सब विष्यो मे अनुसन्धान हो सके । 


(111) मेषजकल्पना विभाग जिसमें प्राणिज, वानस्पतिरु एवं खनिज ओष की 


निर्मांणविधि तथा सिद्ध दर्यो के संघटन का अध्ययन तथा परीक्षण किया 
जा सके) 


(४) केन्दीय अनुसन्धान पुस्तकालय 1 
(४) सास्यिकी विभाग भनुसन्धान कायं की रूपरेखा निर्धारित करने के रिण 
हो जिससे उनके परिणामो की गणनास्मक तुलना हो सके । 


(1४) ओषध संग्रहाख्य तथा वनौषधिउद्यान जिसमे जौषधिर्यो के प्राज्तिक व 
सुरङ्िति नमूने रखे जा सक । 


७. अनुसंधानज्ञाला का संचारुन तथा नियंत्रण संचालक द्वारा होगा। चूंकि 
अनुसन्धानक्ञाटा की सफलता संचालक कौ योग्यता तथा आचरण पर निभरदै 
(५ ० 
इसलिए वह एक उस्च वंज्ञानिक योग्यता का भ्यक्ति, अनुसन्धानकायं विशेषतया 
भारतीय चिकिस्सा अनुसंधान में दन्त तथा संगटन काये मं प्रवीण होना चाहिष्‌ । 
८. भिन्न-भिन्न विभागाध्यत्त वित्ञान तथा भारतीय एवं पश्चिमी चिकिस्साश्ञाख 
म पारंगत होने चाहिए । 


९. चूंकि अनुसन्धानश्चालार्जो के कायकर््तांजो को अनुखन्धानकायं तथा 
स्नातकोत्तर अध्यापन कायं क लिए कठोर परिश्रम करना होगा उनको स्वतन्त्र 
चिकित्सा की अनुमति न दी जावे। उनका वेतन भत्ता आदि अन्य समकक् 
अनुसंधान शारार्ओं के तुर्य होना चादिषए । 

१०. भिन्न-भिन्न विभागो के कार्यं की प्रगति अनुसंधानक्ञाटा की पत्रिका में 
छुपनी चाहिए जिसका नाम हो आकांइव्ज ओंफ इण्डियन मेडिसिन । 

११. सेष्टरर रिसचं इन्स्टीच्युट तथा अन्य अनुसंधानशाका्ँ स्थापित करने की 
आयोजना हो । अथवा इसे किसी प्रान्त या रियासत मेँ स्थापित क्रिया जावे जरह 
कि जनुसंधानो पयोगी वातावरण तथा जन्य ततूसम्बन्धी सुविधा उपर्न्ध हो यथा 
बंगलोर अथवा बनारस । 


9२. प्रस्येक शिच्तणालय ॐ संबद्ध आतुराल्य मे अनुसंधानकार्यं का आयोजन 
होना चादहिष्‌। 

१३. सेर रिसचं दस्टीच्यूट मेँ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व अनुसंधान कार्यकन्तांजों 
के शिच्लण का प्रबन्ध होना चाहिए । १५०) मासिक की जअनुसन्धान-द्वात्रन्तति प्रथम 
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अवस्था में तीन वषं तकं तथा विशेष अवस्थाजो सं पौँ वर्षो तक उपलड्ध होनी 
चाहिण्‌ 1 

१७. भारतीय चिकित्सा के प्रयोग में आनेवारी बहुत सी जौषधियो के शद्ध 
परिचय में बहुत कठिनता हे । इनके परिचय का कार्यं सब प्रांतीय तथा प्रादेशिक 
केन्द्रो मे होना चादिष्‌ जौर इस काये का समन्वय प्रस्त।वित केन्द्रीय अनुसन्धान- 
श्ारा्जं द्वारा होना चाहिये 1 

१५. जौषधियों के परिचय में बहुत सुगमता होगी यदि सेष्टूक रिसर्च इन्स्टीच्यूट 
भे एक वनौषधि-उद्यान हो जिसमे भरी-मांति परिचित व॒निश्चित तथा सुरक्षित 
जओौषधियों के नमूने रखे जाये । फारिस्ट रिसचं ईंस्टीच्युट देहरादून, स्कर आफ 
टरापिकरु मेडिसिन कलकत्ता तथा इग रिसचं छेबोरेटरी काश्मीर मे इन ओषधिर्यो के 
संग्रह विद्यमान हे । 

१६. चिकिरसा-सह्ायता को चेज्ञानिक ढंग पर रने के लिए न केवरु जौषधियो 
का अध्ययन करना आवश्यक है अपितु उनका उरपादन मी होना चाहिए जिससे 
सही ओषधिर्यौ ठीक मात्रामें प्राप्त हो सकें । इसको सफलता से करने क ठिए आव- 
श्यक है किं ओषधि्यो का लमीचीन सर्वेष्वण किया जावे । इससे उनके उस्पादन के 
चि९ उपयुक्त प्रदेशो को निधारित करने में भी खदहायता मिखेगी । 

१७. ओषधि्यो के सर्वेण तथा उस्पावन का का्यंकम केन्द्रीय जनुसंधानशाला 
भ्रान्तो व रियासतों के वन एवं कृषि विभागों के प्रतिनिधियों व वनस्पति- 
शाच्िर्यो के सहयोग से बनावे । 

१८. चकि वतमान उपरुन्ध सादिस्य विखरा हुआ है ओौर दछन तथा 
चिकिर्सकां को सुरुभ नहीं है, निघण्डु की एक पाटययपुस्तक तैयार होनी चादिषए्‌ 
जिसमे तद्विषयक समस्त सूचना का संग्रह व विवेचन करके भिन्न-भिन्न ओषधिर्यो 
के आवश्यक ज्ञेयाश्च का निर्देश होना चादिए्‌ । 

१९. यह संभव नहीं है कि वर्तमान मे कोई आयुवेंदिक भैषञ्यसंदहिता 
( फार्माकोपिया ) परचिमीय कार्माकोपिया के ढंग पर तैयार करिया जा सके चू"कि 
वतंमान में उक्त कार्यके रिपु आवश्यक सामग्री उपरन्ध नहीं है । 

२०. सेण्टूढ रिसचं इन्स्दीच्यूट को एक विशेषर्ञो की समिति नियुक्त करनी 
चादिए्‌ जो कि आवश्यक सामग्री प्रदान कर दो सूचि्याँ तैयार करे-एक उपयोगी 
एकर जोषधियो की मौर दुसरी प्रसिद्ध योगों की । यह भारतीय सिद्धोषधसंग्रह-- 
फामांकोपिया का आधार होगा जीर इससे उनके गुण, निर्मांण्िधि, मात्रा, सेवन- 
विधि, अनुपान जादि के विषय में सब सुचना मिरेगी । 

२१. चकि विशद्ध जौषध निर्माणके र्षि ओौषधिर्यौ प्राक्त करने मे अच्यन्त 
कटिनता होती है यह आवश्यक है कि (क) जदी-बूटियो का संग्रह तथा वितरण 
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राज्य के छाक्ञापन्र ( लादसेन्स ) द्वारा होना चाहिए (ख) वाजार में जौषधि-विक्रेता्नौ 
पर भी नियन्त्रण होना चाहए्‌ ओर उनको भी आक्तापत्र खेना चाहिर्‌। 

२२. एक छोटी समिति जिसमें उद्योग, वेद्य, हकीम, तथा आधुनिक रसकशषारार्जो 
के प्रतिनिधि हो, देश के लिए आवश्यक ओौषधि व सिद्धौषधो की जांच करे णौर इस 
आत का परामर्दे कि उन पर नियंत्रण का सर्वोत्तम उपायक्यादे? 

२३. कषठु जावश्यक न्यूनतम मानदण्ड निर्धारित होना चाहिप्‌ कि व्यापारिक 
रसञ्लारार्ओं को सुचाररूपसरे संचारुन करने के रिपु कितने न्यूनतम काय॑कत्ता, 
उपकरण व स्थान आवश्यक दै । 

२४, अहिफेन, गांजा, सुरा, संखिया आदि विष एवं जाबकारी विभाग के 
अन्तर्गत द्रव्यो को प्राप्त करनेके ङिएु भारतीय रसश्ञालार्ओं को वटी सुविधा उपरन्ध 
होनी चाहिए जो किं आधुनिक रसशाार्ज को प्राप्त है । 

२५. जनता को विरवस्त आौषध प्राक्त कराने के किए सुशिदित जौषधि-निर्मातार्भं 
की आवश्यकता है ओर उपयुक्त प्रस्तावित खमिति इसके छिए्‌ उपयुक्त क्रम चरने के 
किए भिन्न उपार्यो का निर्दे करे । 

२६. देशी ओौषधिनिर्मातार्जो के व्यवसाय पर निपन्त्रण रजिस्ट्रेशन दारा 
होना वाष्टिए जेसा किं राजकीय नियम आधुनिर ररःशालाओं के व्यवसाय के छिषए 
धनाये गये है । 

पंडित कमेटी (५९७९ ) ने भी इस पर विचार ऊर अपने सुश्चाव दिये 
इसकी मान्यता है कि आयुर्वेदीय सिद्धान्तो का वैज्ञानिक रूप से विशशदीकरण, 
जिससे वह्‌ विश्व भर मे वैज्ञानिक अगत्‌ द्वारा अंगीङृत हो सक, चिक्गिस्सा-जनुसंधान 
के हारा ह्वी संभव है । जतः सभी प्रकार के अनुसंधान को इसी में केन्द्रित करने की 
आवश्यकता है ओर इसी के आधार पर सवक! अपेक्षित विकास होगा । उदाहरणाथं, 
वाङ्मय-अनुसखन्धान के अन्तरगत रोगो के स्वख्प का अध्ययन कर उसका भ्यावहारिक 
अध्ययन चिकित्सा-अनुसंधान के अन्तगंत करना होगा) पभ्यापथ्य का अध्ययन 
भी चिकित्सा के सिरसिषरेमे करते जाना होगा । चिकित्सां प्रयुक्त ठर््योका 
अध्ययनतो होगा ही) इस भ्रकार सभी अनुसंधानकार्यो का केन्द्र चिकित्ा- 
अनुसंधान को बनाकर सखवको स्वतन्त्र रूप से विकसित करना होगा । 

चिकित्सा-जनुसंधान में प्राचीन भ्रक्रियार्ओं के साय पूरक रूप मे आधुनिक विज्ञान 
द्वारा विकसित वेन्ञानिक प्रक्रियार्जो ओौर साधनों का उपयोग आवश्यक हे। इस 
भ्रकार इस कायं मे जायुर्ेदिक तथा आधुनिक दोनों प्रकार के चिकिण्सक तथा अन्य 
वेत्तानिक रदं जिससे लध्ययन के द्वारा प्राचीन विज्ञान का सार विश्वजनीन हित के 
किष प्रकाशित किया जा सके । सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार आयुर्वेदिक 
चिकित्सक यह निणेय करेगे कि कौनसारोग समस्याकेरूप मे अनुरंधानके रि 
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खिया जाय । हस्म एक परामर्शदात्री परिषद्‌ की सराह खेना भी श्रेयस्कर होगा। 
समस्या का अध्ययन रोगी को आतुराख्य में प्रविष्ट कर किया जाना चाहिए किन्तु 
बहिरंग विभागका भी पूरा उपयोग अनुसंधान मे किया जाना आवश्यक है । रोगी 
का प्रेक्ष होने पर आयुर्वेदिक दर रोग का निदान श्ञाख्लीय विधि से उसी आधार 
पर युच्विपूर्वक करेगा । इसके वाद्‌ श्ञास्नीय विधि से उसकी चिकित्सा किसी 
एकाकी द्रव्य से प्रारम्भ की जाय, बाद्‌ मँ साधारण योग दिये जय ओर अन्त मेँ ब्रहद्‌ 
योगो छा प्रयोग हो । द्भ्य का चुनाव करने के पूवं कभी-कभी उसका रासायनिक 
विश्ेषण करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है जिससे उसके अभ्ययनमें 
सुविधा हो । चिकित्साके क्रममे जो ओषधि तथा पथ्य की ध्यवस्था चकेगी उसका 
पूरा अभिरेख तैयार करना होगा तथा दैनन्दिन प्रगति का विवरण भी रखना होया 
जिससे चिकित्सा का मूस्यांकन ठीकनटीक किया जा सके । आयुर्वद्कि विधिसे 
निदान करने के वाद्‌ आधुनिक दल विविध वैज्ञानिक साधनों से रोगी की परीता 
करेगा जौर अपने ढंग से उसका निदान करेगा । चिकित्सा के क्रम में भी जाधुनिक 
दरु रोग का पूरा चिवरण रक्खेया जब तक कि रोगी आतुराख्य से सुक्तन हो जाय । 
रोमी को रोगसुक्ति या लाभ अथवा अन्य स्थिति का प्रमाणपत्र देने के समय 
आयुर्वेदिक तथा आधुनिक दोर्नो दरो की सम्मति होनी चादिषु । चिकित्सा-परिणाम 
का विश्रेषणारमक विवरण बनाने के रिष्‌ एक सांस्थिकीविद्‌ की सहायता लेना 


भी भावश्यक हे । इस प्रकार समस्त अध्ययन का विवरण संकटित कर पाव्यक्रम 
म सम्मिकिति किया जा सकत्ता हे । 


आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से न केवर चिकित्सा बरिकि नेदानिक पच्च का उद्धाटनमभी 
आवश्यक है । रोगी-परीष्ठाविधि मे दर्षन आदि पंचेन्दिय-परीच्ा तथा प्रशन एवं 
अषटस्थानपरीडा ( नाड़ी, मूत्र, मरू, जिह्वा, शब्द्‌, स्प, नेत्र, आङृति ) की 
ग्यावहारिकता का अध्ययन करना चादिए । रोगी-परीक्ा मे ्ञास्त्र मे वर्णित निदान- 
पंचक ( निदान, पूर्वरूप, खूप, उपर्य, सम््राप्ति ) का प्रायोगिक जध्ययन करना भी 
अपेद्धित है । विरोषतः सूत्ररूप मे वर्णित सम्प्रास्ति का विश्दीकरण आवश्यक हे। 
सम्प्राप्ति के प्रसंग मे दोष, दूष्य ( धातु, मख ) म्नि, खोत तथा अधिष्ठान का विस्तृत 
विचार होना ्वाहिएु । इसके अतिरिक्तं विकर्प, प्राधान्य, बर, कारु ओौर विधि तथा 
संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थानसंश्रय, व्यक्ति ओर मेद्‌ इन घुः अवस्था का सृूच्म 
अभ्ययन होना चादि । एेसी भी विचारधारा है किं केबल श्राय दिक चिकित्सा का 
ही मूङ्यांकन ओर अभ्ययन आघुनिक पद्धति के आधार पर न हो बिक आधुनिक 
पद्धति का भी अध्ययन ओर मूल्यांकन आयुर्वेदिक पद्धति पर किया जाय । इस 
पारस्परिक स्ामंजस्य को ध्यान मे रखते हुए उडुपकमिटी ( १९५८ ) ने पक नया 
सुश्चाव उपस्थित किया है कि- 
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१. निदान आधुनिक पद्धति से चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्धति से । 
२. निदान आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा आधुनिक पद्धति से । 
३. निदान ओर चिक्रिव्छा दोना आयुवदिक पद्धति से । 

४. निदान ओर चिकित्सा दोनो आधुनिक पद्धति से। 


जामनगर के केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान मे पंडितकमिटी द्वारा निर्धारित 
शरक्रियाके अनुसार कायं होता था) आयुर्वेदिक ओर आधुनिक चिकित्सकोकेवो 
स्वतंत्र दर थे । व्यवहारतः यह पूर्णं सफल नदीं हज क्योकि दोनो दरो मं प्रायः 
एकवाक्यता स्थापित नहीं हो पाती थी अतः किसी बातत का निर्णय कठिन हो जाता 
था। उड्ुपकमिटी द्वारा निर्धारित चतुसुंखी प्रक्रिया भी आर्य नदीं हृदं । वाराणसी 
आयुरवेद्‌-संस्थान ने एक तीसरा ही मार्गे अपनाया है । यह शोधकर्ता आयुवेद के 
अतिरिक्त आधुनिक विधिर्यो मे भी प्रिक्तिति होकर स्वयं सब कायं करता ह, प्रथक्‌ 
आधुनिक चिकिर्सक की अपेक्ता नहीं हाती । फिर भी केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा 
अनुसन्धान परिषद्‌ द्वारा संचालित कम्पोजिट इग रिसचं स्कीम के अन्तर्गत 
चिकिस्सा-जनुसन्धान में पंडितकमिटी के सुक्तावों का अनुखरण कर जायुरवेदिक ओर 
आधुनिक चिकित्सक केदो दर रहते ईै। 

कुच वर्षो से रिक्ता केकेत्र में जैसे शद्ध आयुर्वेद की चर्चा उटी वैसे ही अनुसंघान 
केचेत्र मे भी 'जाय्‌र्वदीय अनुखन्धान' की आवाज उठने र्गी } शुद्ध जायुरदेद्‌-वादिर्यो 
का यह कथन हे ङि अनुसन्धान आयुर्दीय पद्धति से होना चादिषु किन्तु यह पद्धति 
क्या हे इसका स्पष्टीकरण नहीं होता । समवतः उनका अभिग्राय है कि आयुर्वेदिक 
सिद्धान्तो को ध्यान में रखकर जो अनुसन्धान होगा वह आयुर्वेदिक कटा जायगा 
मछे ही उसमे आधुनिक वेक्लानिक एवं तकनीकी विधिर्यो का उपयोग क्यौ नहो 1 


पत्रपत्रिका 


हिन्दी का सर्व॑प्रथम मासिक पत्र "आरोग्यसुधानिधिः परं श्रीनारायण शमां 
राजवै्य के संपाद्‌कत्व में कलकत्ता से १९०१ में प्रकाशित हआ । रुपमग इसी समय 





१. दस सम्बन्ध म मेरे निम्नांकित ठेख देखें :-- 
स्नातकोत्तर शिण ओौर अनु सन्धान--घन्वन्तरि, नवम्बर, ५९६६ 
आयुरवेदीय अनुसन्धान की दिशा एवं चेत्र--खचित्र आयुवेद, जलारई-जगस्त, 
१९६९ 
आयुवेद मँ भनुसन्धान का कचय--आय्वेद म्टासम्मेकन पत्रिका, माच॑, १९७४ 
आयु्ंदीय अनुंधान-सिहावछोकन--दन््र्रस्थीय जआयुनद सम्मेखन पत्रिका 
अत्रैक, १९७४ 
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फरूखनगर निवासी पं० सुरखीधर शमां के संपादकस्व म (जआरोग्यसुधाकर' पत्र 
निकङा था । 

कुच प्रमुख पत्रो का विवरण य्ह दिया जा रहा हे :- 

१. सदवै शरौस्तुभ--शंकरदाजी शाखी दे ने १९०५ मे यह पत्रदिन्दी में 
निकाला जो उनकी दस्यु (१९०९) के बाद्‌ बन्द्‌ हो गया।* 

२. सुधानिधि-पं० वैधनाथ शमां राज्मैद्य ने प्रयाग से १९०७ में इसका 
प्रकाशन प्रारंभ क्रियाथाजो ऊष्ठही अंक के वाद्‌ बन्द हो गया 1 पुनः इसी नामसे 
एक मासिकं पत्र पं० जगन्नाथप्रसाद्‌ शुक्ल ने प्रयागसेदही १९०९ मे निकारुना 
भ्रारम्म किया । श्ुक्टजी ने जीवनपर्य॑न्त हसे निबाहा । इस प्रकार रुगभग ५० वर्षो 
से अधिक इसकी जायु रही । दसा दीरघंजीवी रोकश्रय ओर प्रभावली आयुर्धेद 
जगत्‌ में दूसरा पत्र नहीं हुजा । प्रारम्भ से ही अधिकांश पत्र आयुर्भेदिक फार्मसिरयो की 
ओर से प्रकाशित होते रहे । एक वेच द्वारा स्वतन्त्र रूप से प्रकाक्ित होने वारा पत्र 
यही था । शुक्लजी के स्वर्गवास ॐ बाद्‌ तथा धन्वन्तरि-परिवार मे विभाजन के 
खाद्‌ विजयगद़ ( अटीगद़ ) से इसी नाम का मासिक पत्र जनवरी १९७३ से प्रारंभ 
हुआ जिसके संपादक देवीश्चरण गर्गं ( जव स्वर्गीय ) तथा विशिष्ट संपादक पण 
रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी ई । 

३. धन्धन्तरि- जनवरी १९२४ चे वैद्य वाला गुर के संपादकत्व में इसका 
प्रकाशन विजयगद़ ( अलीगढ ) से प्रारंभ हुजा। बादर्म श्रो देवीशरण ग्म ओर 
उवाराप्रसाद्‌ अग्रवाल चरने लगे । अव्र जरीगद़ से उवाराभ्रसाद्‌ अभ्रवारु निकार 
रहे ई । इसके अनेक महव्वपूणं विरोषांक प्रकाशित हुये ह । 

४. प्राणाचाय- वैद्य बांकेरार गुक्चने विज्ञयगद्‌ ( अरीगद) से १९७४८ में 
इसे प्रकाशित किया था। कुष्ठ वर्षौ तक चलने के बाद्‌ वन्द्‌ हो गया इसके पूरं 
इसी नाम का पत्र कानपुर से रामनारायण वेय शाखी ने १९२८ में निकारा था। 

५. अनुभूतयोगमाला-- वैराज विर्वेश्वरदयाल जी बरालोकषुर ( इटावा ) 
से यह पत्रिका जनवरी १९२२ से प्रकारित कर रहैथे। पहर यह पाच्िकं थी, 
फिर मासिक हो गड । 

६. आयुरवेदविज्ञान-पञ्ाब आयुवंदिक फांसी, जग्टतसर, के संचालक वे 
स्वामी हरि्ञरणानन्द्‌ ने इसका प्रकान १९२७ सेप्रारंभक्ियाथा! बाद्‌ मे यह 
विज्ञान मेँ सम्मिरिति कर दिया गया । पुनः जनवरी १९५४ से अमृतसर से निकलने 
ख्गाथा। 





१. जगन्नाथप्रसाद्‌ शुक्क : जायुर्े दिक पत्रों का इतिहास, प्रयाग, १९५३ (द्वि०सं०) 
२. रजतजयन्ती-ग्रन्थ, भाग २, प्रु ४८१ 


( ५८१) 


७. आयुर्वद्‌ - नागपुर से पं° गोवर्धन शमां छांगाणी ओर उनके पत्र प॑० 
शिवकछरण शमां छंगाणी ने १९५२ से निकालाथा। बाद्‌ में इसे साप्ताहिक कर 
दियाथा। 

८. स्वास्थ्य-कष्णगोपार आयुर्वेद भवन, कार्डा ( अजमेर ) से यह 
सितम्बर १९५३ से प्रकाशित हो रहा हे । प्रारम्भ में इसके संपादक डा० बलदेव शर्मा 
थे । अब पं० ब्रह्म।नन्द्‌ त्रिपादी ईह । 

इसी नाम का एक पत्र मथुरा से मोपालप्रसाद्‌ शमां कौशिक के संपाद्कस्व में 
निकलता था । 

९. सचित्र आयुर्वद--श्री वनाथ जायु्वेद्‌ भवन, कलकत्ता की ओर से यह 
पप्र जुलाई १९४८ से प्रारंम किया गया। इधर पटनास्े प्रकाशित हो र्ाहे। 
संप्रति आयुर्वेद के प्रमुख पत्रो मे हे | इसर्मे अंग्रेजी भाषा मे भी रेख प्रकाक्ञित होते 
ड । अभी इसके संपादक श्रीकान्त शाखी रहै, इसके पूवं बहुत दिनों तक पं 
सभाकान्त क्षये) 

१०. आयुर द बिक्राम--ढावर ( डा० एस ० के० वर्मन प्रा० छि० ) करकन्ता 
कीओरसे १९५२ से प्रारंभ हुआ । इसके संपादक श्री शंसुनाथ वलियासे सुङ्क 
द । संप्रति दिर्री से प्रकाक्ितष्टो रहा है। 


११. बैद्यसम्मेलन पत्रिका--मदई १९२८ से इसका प्रारम्भ हा । इसके 
खंपादकों मे आचाय यादवजी, पं० जगन्नाथग्रसाद्‌ शुक्छ, पं० जगन्नाथ कर्मा 
वाजपेयी प्रश्ति विद्वान रह चुके है । 

प्रान्तीय वैधसम्मेखनो द्वारा भी पत्रिकायें प्रकाशित होती रहीं । विहार प्रान्तीय 
वै्यसम्तेखन पत्रिका कात्तिक सं० १९९० से प्रकाशित होने र्गी थी। ङ वर्षो 
तक निकलने के बाद्‌ बन्द हो गई । 

संप्रति इन्द्रभरस्थीय वेद्यत्म्मेरुन पत्रिका द्वी से कईं वपी से प्रकाशित हो 
री दहै 

१२. आरोग्यदपण--सिषग्रत्न जच गोपीनाथ गुक्च के संपादकस्व मे उक्षा 
फार्मसी, अहमदाबाद से रगै क्लाह उन्तम चन्द्‌ जीवनदासके द्वारा भ्रकारित 
होता रहा । 

१३. चि कितसक--पं० किश्ञोरीदत्त क्ञाखी नयागंज, कानपुर से इसका प्रकालन 
अप्रिरु १९१८ से कररहेथे। 

१४. रगकेश- पं ० राजङ्कमार द्विवेदी एवं पं० सूयेन्द्रनाथ ज्ञाख्री के सम्पादकव्व 
मेँ जनवरी १९२९ से इसका प्रकाशन प्रारंभ इञा । भागवत आयुव॑दिक फार्मसी, 
बरारोकपुर ( इटावा ) से यह निकर्ता था । 


( भ्व) 


१५. सीचिकित्सक--भीमती यशोदादेवी ने इलाहाबाद से इसका प्रकारन 
जनवरी, १९२३ से प्रारम्भ किया था। रूगभग १९४० तक चरा । इसमे खीरोग 
तथा कौमारणश्टष्य की सामग्री रहती थी । 

१६. बूटीदपैण-यह राहौर से मदं १५२४ से निकला । इसके सम्पादक थे 
भ्रीसरस्वतीभ्रसाद्‌ त्रिपादी वेद्य जीर स० सम्पादक थे रूपरारु वेश्य । इसमे 
वनौषधिर्यो के सचिन्र विवरण रहते थे । 

१७. अःयुद्‌-पं० वाबूराम कर्मा, मेरठ ने १९१९ से इस पत्रिका का 
प्रकाशन प्रारम्भ कियाथा। 

१८. आयुवदभ्रदीप-ञुजप्फरपुर संसृत कारेज मे आयुरवेद्विभागाध्यक्त 
प॑० शिवचन्द्र मिश्र ने जगस्त १९२१ में इसका प्रकाहान प्रारम्भक्रिया था। यह 
अधिक दिन तक न चरु सका । 

१९. भिषक्‌--यह सुंगेर ( विहार ) से निकला था । 

२०. स्वास्थ्यसंदेश- जनवरी ११४१ से पं० कपिरूदेव त्रिपादी वेद्य ने 
आयुर्वेद कार्यार्य, विक्रम ( पटना ) से इसका प्रकाज्ञन प्रारंभ किया था। इसके 
सम्पादक पं० शुकदेव शमां! थे । रगमग एक दुकशक तक किसी प्रकार चर्त 
रहा । 

२१. आयु्॑दसन्देश--१० शरन्द्रनाथ दीति रुखनऊ से जनवरी १९५५ से 
पाक्षिक रूपमे इसका प्रकाशन कर रहे है। जयुर्वेदीय पत्रकारिता को संगठित 
कर एक दिक्ञा देने में दीडितजी का म्स्वपूण योगदान हे । 

२२. भआयुर्ेद्वाणी--जौनपुर से माचं १९५५ से वासुदेव मिश्र वैच हारा 
सम्पादित-प्रकाशित । सहायक सम्पादक श्री राजकिशोर सिह वेद्य । 

२३. आरोग्यसिन्धु--यह अरीगद़ से वैद्य राधावदल्भ जीके संपाद्कत्व में 
१९१३ म प्रारम्भ इजा था। 

२४. जीवनविज्ञान- इसके संपादक विश्ुद्धानन्द सरस्वती मारवाद़ी अस्पतार 
कलकत्ता ॐ प्रधान वैध पं० हरिवच् जोक्षी थे । इसका प्रकाशन कलकत्ता से आश्विन 
सं १९९४ से प्रारम्भ हुजा था । 

२५. आयुर्वेद संसार -यह प्रताप आयुर्वेदिक फार्मसी, अश्तसर से जून १९३६ 
मै प्रारम्भ हा था । इसके संपादक राजवैच्च श्रीङृष्णद्यारु वेदशास्त्र पवं डा 
रमाक्षंकर भिन्न थे । 





१. भोजपुर ( बिष्ार ) मे जनमे, पटना आयुवेद कारेज के स्नातक, साहिव्यसांल्य- 
योगाचायं, पीरीमीत भायुवेद कारेज में उपप्राचार्थ, इन्दौर, बेगूसराय, रायपुर 
आयुवेद काज मे प्राखायं । 


( ४८३ ) 


२६. जीवनसुधा--यह बृहत्‌ आयुर्वेदीय जौषधभंडार, चांदनी चौक, देरी से 
यश्ञपार जैन एवं गणेादत्त सारस्वत के सम्पाद्कस्व मेँ निकलता था । 

२७. वनौषधि--यह चरक अनुसंधानभवन, काली द्वारा फरवरी १९३४ से 
प्रकाशित होना प्रारम्भ इजा । इसके सम्पादक श्रीकंदारनाथ शर्मा तथा स° संपादक 
चन्द्ररोखर त्रिवेदी ए एम० एस० थे । इसके कु ही जंक निकर सङके । 

२८. रसायन- देहरी रसायन फार्मसी के गणपति सिह वर्मा ने इते जनवरी 
१९४८ से प्रारंभ क्ियाथा। 

२९. आयुर्वेदगौरव-- प्रधान संपादक--रीप्रकाशचन्द्र गुप 

स० संपादक श्रीमद्‌न.गपारु बासोतिया 

कलकत्ता से अक्तुबर १९५३ से प्रकाशित होने खगा । ऊध ही अंक निकरे । एक 
जायुर्वेदगौरव १९३६ मे अजमेर से निकला था । 

३०. वैथ-युरादाबाद्‌ से वैद्य शेकरार हरिश्षंकरजी ने इसे निकारा था । 

३१. अर्विनीकुमार--यह लाहौर से ८ वर्षो तक निकला था । 

३२. कल्याणयोगमाला-जागरा से ४ वर्षो तक प्रकारित हया । 

३३. आयुरवेदकेसरी-रुखनञ मेँ पण शिवराम द्विवेदी पएम० पल० पण्ने 
१९७० अं “आायुरनेदकेसरी' निकाला । एक आयुर्नेदकेसरी १९२५ मँ कानपुर से 
प० रामेशवर भिश्च वेधशस्त्री ने प्रकाशित किया था । 


३४. कल्पवुक्ष--अण्यारममंदिर उज्जैन से प्रकारितः; जण्यारमविद्या तथा मानस- 
शास्त्र से सम्बन्धित । 


३५. भारतीय चिकित्सा-लाष्टौर से ११४१ से निकर्ना प्रारंभ इजा था । 

३६. आरोग्यभित्र-ग्वाख्यर से १९३० से भरकाश्लन प्रारम्म हुजा था । 

३७. हिन्दी देशोपकारक- ाष्टौर के प° ठाकुरदत्त कश््मां ( भद्तधारा ) ने 
१९११ मे इसे पाकः सूपर्मे प्रारम्भ किया। ९ वर्षौके बाद बन्द हो गया। हरसे 
भाय्वेद्‌ के साथ अन्य चिकिरसापद्धति्यो की चचां भी रहती थी । 

३८. वैयभूषण- रौर के वैथराज धर्मदेव कविभूषण द्वारा १९१४ मे 
प्रकाशित । 

३९. वनौषधिप्रकाश--प॑ं० बाषूराम शमां ने मेरठ से इसे १९१३ मं प्रकाशित 
कियाथा। 

४०. आरोग्यविज्ञान-- इन्दौर के राजवैद्य स्याटीराम द्विवेदी ने यह मासिक 
पन्न निकाराथा डिन्तु कगभग दो वषं ही चरु सका। 

४१. आयरवेदमा्तण्ड--बम्बदईं से पं० किशोरीवररुम शमां ने १९१२ मे 
प्रारम्भ किया । 


( ५८४ ) 


४२. वैद्य।मृत-छाहौर से पं० उाङ्ुरदत्त शर्मा ने इसे १९१३ मे निकाला । दस 
वषं चलने के बाद बन्द हो गया । 

४३. रत्नाकर वैद्यराज ष्ठोटेखारू जेन इटावा से दिसम्बर १९३० से निकाकते 
थे । वि्ञापन-प्रधान पत्र था। 

४४. संजीवन-- भचा चतुरसेन शाखी ने दिर्छीसे १९२५ में इसे 
निकारा था । 

४५. दिङ्गितसाचमत्कार--कल्कन्ता ॐ डा० भोरानाथ खण्डन के संपाद्कस्व मेँ 
यह १९२८ मे निकङा था । छगभग & वर्षो तक चखा । 

४६. वैयराज-मेरड से वैय पं नारायणदृत्त क्षमां इसे निकार्ते थे । फिर 
आगरा यै्यमंदल की ओर से इसी नाम का पत्र ९३९ से निकला । 

४७. इञजेक्शन वि 7ान--श्चांसी के डा० राधागोविन्द्‌ मिश्रने इसे त्रैमासिक 
ख्पमे प्रारम्भक्रियाथा। 

४८. आगु वंद--काशी रसायनशशाला से श्री गौरीशेकर गुप्त द्वारा प्रकाशित 1 

४९. जय आयुर्वेद जोघपुर से प्रकाकित 1 

आयुदिक कालेज से भी पत्रिकायें निकटने स्गं। डी०ए्० ची० कार्ज 
खाहौर से आयुर्भेदसन्देश निककता था । बेगूसराय आयुर्नँदिक कठेन से सुधां 
१९४९ से तथा पटना आयुर्वेद॒कालेज की पत्रिका १९५८ से निकलने ल्मी । 
भायुर्नेदिक काञ्ज. काशी हिन्दू विश्वविद्याख्य ओ "देमको मेगेजीन' १९५३ में 
नक्रा था । इसी भ्रकार अन्य आयुर्गेद्‌-महाविद्याल्यो से भी पत्रिकां निकलीं । 
अधिकांडा वार्षिक निकलती है । आजकल इन्दौर, रायपुर, जयपुर, ख्खनऊ आदि 
काठेजो से पत्रिकार्ये निकरुती है । 

अन्य भाषां के पत्रो मे निर्नांकित उक्टेखनीय है :-- 

१. नागाजुु न ( अंगरेजी )--यह सितम्बर १९५७ से करुकन्ता मे श्री लचमी- 
कान्त पाण्डेय द्वारा सम्णादित-्रकाक्ित हे । बीच में कुटु अवरोध उपस्थित हा गया 
था, पुनः निकलने गा हे । 

२. जनल आफ आयर्वेद (अं०)-यह पत्र खिर भारतीय जायुर्ेद्‌ महासम्मेलन 
तत्वावधान मेँ जनवरी १९४९ से नईं दिल्लीसे प्रारंभ इजा । कविराज आशुतोष 
मजुमदार इस प्रबन्ध-संपादक ये । बहुत पहले इसी नाम का पन्न कविराज एन्सी° 
वि्षारद्‌ कलकत्ता से निकालते थे । यह शदंडियन मेडिकल रेकाटंः भी प्रकारित 
करते थे) 

३. खायुवेपत्रिका ( बंगाली }--यष ब्रह्मण आयुर्वेद्समा कर्क्त्ता का 
सुखपत्र था । इसके सं पाद्क-प्रकाडाक कविराज दीननाथ कविरत्न ज्लाद्ली थे । बं० 4० 
१३१९ भाषादृ से इसका प्रारंभ इञा था । 


( ५५५ ) 


४. आय्ेद-संजीवनी ( ब॑० )- यह मासिक पत्र क० भगवतीप्रसन्न सेन 
एवं क ० हरिप्रसन्न सेन द्वारा संपादित था। 

ष्‌, ायर्वेद (वं० ) यह पश्िमवंगीय आयुर्वेद फेकल्टी एवं कौन्सिरु की 
ओर से सितम्बर १९५२ मे निकला था । इसके सम्पादक क ० इन्दुभूषण सेन थे । 

६. आयुर्वेद सम्मेलनी ( बं. )- यह कर्कन्ता से वंगाष्द्‌ १३३८ से प्रकाशित 
होने र्गी । इसके संपादक क० इन्दुभूषण सेन थे । 

७. स्वास्थ्य-समाचार (बे) 

८. आयवेद्‌-विकास ( बं० )--यह ढाका से १९१६३ में निकला । 

९. आय॒रवेद-जगत्‌ ( बवं० )-क० विजयकारी भटाचायं इसे निकारूते ये । 

१०. कल्पद्रुम-यह मद्रास से अंग्रेजी ओर संस्ट्रृत में प्रकाशित इजा था, थोदे 
ही दिन चला। 

११. आयमिषक्‌ ( मराटी ,- पण शंकरदाली शाञ्च पदेनेहइसे १८८९ में 
निकाला जौर ष्गजीवन चाया । उनकी मृत्यु केवाव्र भी ल्गभगदो वर्षो तक 
चला । गुजराती आयंभिषक्‌ भी चलाया । 

१२. भिषम्बिलास ( म० )- यह शोरापुर से १८९३ मे निकला । 

१३ आरोग्यमित्र ( म० ---वम्बई से सं° २०१० मे निकला । 

(> 

१४. वेद्यकपूनापव्च (म०)- १९०२ मेँ निकला ओर कुच वर्षौ तक चला । 

१५. आयवेद्य (म०)-- पूना से वैच गणेशशाखी जोशी ने निकाला था । 

१६. आयुर्वेद (म०)- वेद्य आप्पा शाच्नी से ने इसे बम्ब से ्रकारित किया 
था । अनेक दशकं तक चला । 

१७ आयुवद्पत्रिका (म० -यह पार्तिक पत्र वैद्य चिन्दुमाधव पण्डित के 
संपादकस्व म नासिक से निकला । 

१८. वेद्यकल्पतसु { गुजराती ~ गुजराती आयंभिषक्‌ के बाद अहमदाबाद के 
पं० जटाशंकर रीराधर त्रिवेदी ने १८९४ म यह पत्र निकाला । उनकी रृ्यु के बाद्‌ 
उनके पुत्र रविशंकर ज० त्रिवेदी ने इसका संचालन किया। संप्रति गुजरात 
आयुर्भेदिक फार्मसी अहमदाबाद से वेद्य प्रवीणचन्द्र रविकंकर त्रिवेदी इसे निकाल 
रहे है । 

१९. धन्वन्तरि ।गु०)-- १९०७ मेँ वीसनगर से प्रकाशित हा । 

२०. आयुरवेदविज्ञान (गु०)-दुरगाशंकर केवरराम शाखी इसे बम्ब से 
निकारुते थे । 

२१. आरोग्यसिन्धु (गु०)- वैध गोपाल जी कुंवर जी ठक्कर द्वारा संपादित 


( *८६ ) 


पाटनगर, कशंची से ओर फिर बम्ब से निकलने लगा । संप्रति चन्द्रशेखर भोपारजी 
इसका संचार्न कर रहे है । 

२२. आयवेदजगत्‌ (गु०)- व्य पतापुमार पोपटभाई के द्वारा यह बम्ब 
से १९४२ में निकला । 

२३. पारद (गु०) ओर आयुं दरहस्याकं (गु>)-ये दोनों पत्र वेद्य जीवराम 
काटीदास ज्ञाद्धी गोडरु से निकालते थे । 

२४. निरामय ( गु०° )- इसके संपादक श्री मोहनराकु व्यास हैँ! इसका 
प्रकाक्षन आरोग्य सहायक निधि, अहमदाबाद से गत हुः वर्षौ से होता है 1) 

२५. चरक ( गु०° )--राजवेद्य रसिकराक पारीख इसके संपादक है। यह 
संजीवनी जौषधारय, अहमदाबाद से विगत २७ वर्षो से प्रकाशित हो रदा हे। 

२६. सुश्रुत ( गु०° )- यष अपोरो फार्मसी, बद़ौदा से पिद्ठे २० वर्षो से 
निकर रहा है । इसके संपादक फार्मसी के संचारुक श्री रमण भाई त्रिवेदी ईह 1» 

२७. वेद्यसिन्धु (गु०)-- यह अंजी जर कन्नक् भाषाओं में बंगलोर से वैच 
वीः डी° पण्डित कं संपादकत्व में १९०५ में निकला । 

२८. आयुवैदकलानिधि ( तामिल् }-यह मासिक पत्र नै्रस्न प॑ं० दुर 
स्वामी जयंगार द्वारा प्रकाशित भा । 

जर्नल ओंफ़ रिसचं इन दण्डियन मेडिसिन ( आयु्वेद्‌-अनुसन्धान पत्रिका ) 
केन्द्रीय मारतीय चिकित्सा.जनुखन्धान परिषद्‌ के तत्त्वावधान में काञ्ची हिन्दू विश्व- 
विद्यार्य के स्नातकोत्तर आयुवेद संस्थान की ओर से जका १९६३ से प्रवर्तित 
इला । प्रारम्भ में यह अर्धंधार्विक था, अब त्रैमासिक हो गया है। इसके मुख्य 
संपादक क° न° उडुप दहै। 

जामनगर से आयुवेंदारोक का प्रकाशन होता है । 
परकाश्चाकः 

आयुर्बेदीय केत्र के प्रकाशकों मे खेमराज श्रीकृष्णदास तथा गंगाबिष्णु 
श्ीहृष्णदास बम्बहईं का नाम सर्गप्रथम आता हे । इन्होनि अनेक दुरम भ्रन्थो का 
सटीक प्रकाञ्चन कर आयुर्भेद्‌-जगत्‌ का बडा उपकार किया तथा परवर्ती प्रकारका 
का पथप्रदु्ान भी किया। काही के चौखम्बा संस्कृत सीरीज ने बाद्‌ मे आयुर्भेदं 
का प्रकाकन प्रारम्भ किया ओौर संप्रति सवांधिक अरन्थोंके प्रका्कये हीर । 
मे्टरचन्द्र रधमणदास शाहौर तथा मोतीलाल बनारसीदास ने भी अनेक प्रकाशन किये 
है । ल्खनॐ के भी नवरुकिशोर ने भी अनेक ग्रन्थ प्रकाशित किये! जौषध- 
निर्माताओं ने भी प्रकाज्ञन का कायं हाथमे सिया । इनमें सुखसंचारक कं० मथुरा, 
्रीकेद्यनाथ आयर्नेद्‌ भवन, डाबर आदि प्रयुख दै । स्वामी रचमीराम दृस्ट, जयपुर 





१. वेश्य बापारारु जी द्वारा प्रदत्त सुचना के आधार पर साभार । 


( ४८७ ) 


से भी उत्तम भ्मन्थ प्रक्ित हये है। निर्णयसरागर प्रेस, बम्ब से विशेषकर 
संहितां के प्रामाणिक संस्करण निकरे हँ । आनन्दाश्रम ( पूना ) ओर जीवानन्व्‌ 
विद्यासागर ( कलकत्ता ), बरहमपुर ( उड़ीसा ), आर्यवेधक्ाला ( कोटक ) से मी 
अच्छे मन्थ कारित हये दै । कृष्णगोपारः आयुर्गेद्‌ भवन, कादा ( अजमेर ) 
के भी भरकाङ्न उर्टेवनीय है । 

अनेक आयुनरँदमहारथिर्यो ने भी जयुर्गेद के अरन्थोको प्रकाडा मेँ रनेका 
पुण्यकायं किया । इनमे आचायं याद्वजी का नाम सर्वोपरि ह । इन्होनि आयुर्ेदीय 
अन्थमाखा के अन्तरगत अनेक महत्वपूर्णं ग्रन्थो को प्रकाशित किया। इसी प्रकारं 
जीवराम कारीदास शाखी ( गोडरु), डा० रुषमीपति ( जान्धर), कविराज 
गण नाथसेन, करुकत्ता, नै जआठवके एनं उनके सहयोगी ( पूना ) आदि के प्रकाशन 


उर्रेखनीय ईहे । 


श्रम ब्रघ्याय् 





व्यवसाय 
मान्यता 
संगठन 


वेद्य--भिषक्‌ पुराकारीन मन्त्रविद्‌ पारंपरिक चिकिस्सक था जव करि आयुर्वेद्‌- 


विधा में पारंगत चिकित्सक वेध कहराता था१। सदूवे्य का स्थान समाजे 
सम्माननीय होता था जब कि कुवै्यकी निन्दा होती थी। जब छोभवश्ष वै्योने 
अर्थग्रधानं वृत्ति अपना री ओर चिकित्सा को जनकल्याण के बदरे अर्थोपाजन का 
साधन वना लिया तब समाज में उनका तिरस्कार होने र्गा । ओर लोग रेसेरोभी 
वेधो से घृणा करने रूगे ! वराहमिदिर ने वाजारू वेद्यो को "पण्यभिषक्‌' कहा हे 
( ° सं° ७।६ >) सून, पीव आदि में रिक्त रहने के कारण रशाल्यचिकिरसक को भी 
रोग खच्छी दृष्टि से नहीं देखते ये, उनके साथ भोजन करने मेँ हिचकते थे । समाज 
चिकित्सकों को हिय द््टिसे देखने के ७नेक कारणयथे 


१. 


र. 


प्राचीनकाल मेँ "वेध" विद्धान का सुचक था ( जा० गू° ४।९।१४ } । महाभारत 
ओौर रामायण मे "दौद्‌य' शब्द्‌ `विद्धान' जौर चिकिरसक दोनों अर्थो मे प्रयुक्त 
इभ है । इससे भी सिद्ध है कि विद्वान चिकिस्क' ही षवेदूय' कहने का 
अधिकारी था। देखं- डा० उयोतिमित्र का 'महामारतकारीन बैद्यसमाज की 
स्थिति, आयुर्गेद्‌ विकास, फरवरी १९६२; प्रज्ञा (काञ्ची हिन्दू विश्वविद्यालय) 
माच १९७० । सोमेश्वरकृत मानसोरलास ( २।३६।१३४५ ) मे गद्य को अष्टांग 
आयुर्गेद्‌ मेँ पारंगत होना छ्खिा है। 

विष्णुधर्मोत्तर १।४३।४,१७; २।७३।१०; ३।२२९।२ 

वायु १।२२, ६३।१६० 

मनु° ४।२१२; ४।२२० ( पूयं चिकिव्सकस्यान्नम्‌ ) 

भिषक्‌ अभोऽयान्न :--आाप० ध ० १।६।१८।२१; 

चिकिस्सकस्य ` शस्यज्खन्तस्य ` अन्नमना्यम्‌- वही, १।६।१९।१४ 

पेखा तिरस्कार पेशेवर बैदूरयो के लिए था, धमर चिकित्सकों ॐ टर नही-- 
“भिषक्‌ मेषञ्यवृत्तिः, धर्माथं तु ये सपंदष्टादीश्िकिससन्ति ते भोऽयान्ना एव -वृत्ति 





( ५८६ ) 


१. व्यवसाय के द्वारा वे समाज का शोषण करतेथे, निर्धन व्यक्तियोः कोभी 
उस्पीडन देते थे ! दुखी ओर आत्तं भ्यक्ति की विपन्नावस्था से राभ उठाकर अपनी 
जीविका चलाना धर्म॑प्राण भारत के रि केसे सद्य होता ? 

२. धार्मिक दृष्टि से अभचय पदार्थौ, लश्न-गृन्जन आदि का भी चिकिरसक 
भ्रयोग करते थे ( येनेष्ेत्तेन चिकिर्सेत्‌-बौ० घ० २।१।२५; "यत्‌ प्रतिषिद्धं लश्चन- 
गृञ्जनादि तेनापि चिकित्सा कार्या-ढू° ) । 

३. हीन जाति के एवं वणसंकर इख भ्यवसाय मेँ अधिक जाने लगे । ब्राह्मण से 
शत्रिय कन्या मे उत्पन्न व्यक्ति का व्यवसाय जाध्वंण या आयुर्वेद बतलाया है 

( बे० धरमम्रस्न, ३।४२।४-६ ) 1 दूसरी शोर, ब्राह्मण जौर पत्रिय के प्यवसायोसे 
छारुर्बेद का उररेख नीहि (देखें शंरूरिस्ति धर्मसत्र)। दद्‌ म कंद अदि 
नास्तिक भी इसमे आ गये होगे । 

गक्ठकार पवं उत्तरगुक्ठकारू में एरेपरागत वेर्यो को प्रञुखुता दी जाती थी । इन्हें 
आन्त या मौरुभिषक्‌ कहते थे । परंपरागत वेरो मे डद ऽशिदित तथा इछ कृतविद्य 
होते थे । बाणम के साथियो मँ भिषुत्र मन्दारक प्रथम श्रेणी का जओौर अष्टम 
आयुर्वेद्‌ मेँ निप्णात रसायन नामक चैधकुमार द्वितीय कोटिमे था जो राजा 
प्रभाकरवर्ध॑न के साथ रहता था ।* इतिहास के अजगरे कारम भी परम्परागत वैच 
ने अपनी कुलपरंपरा के द्वारा जायुर्भेद को सुरक्षित रक्खा ओौर उसके द्वारा जनता 
की सेवा करते रहे । विहार के कश्ाक्द्रीपीय ब्राह्मण जौर बंगा की नैद्यजाति 
परंपरया आयुर्द्‌ का कायं करते आ रहे है । डा० जुकनन ने अपनी बिहारयात्रा के 
विवरण म किखा हे-- 

““आय॒र्नेद्‌ के अध्यापकों के अतिरिक्त, गभग ७०० ब्राह्मण परिवार, प्रायः सभी 
शाकट्भी पीय, चिकित्साकार्य करते  धैर्घोमेयेदही रेसेहै जो क्लाख्र जानते ई। 
इनके अतिरिक्त, वंगारू के री भी जो पटना मे बस गये है, अच्छे है \२ 

इसी प्रकार से अन्य प्रान्तो में भी आयुर्भेदुविद्या परंपरागत चरती रही । पुत्र 
पितासे भ्यावसायिक शिष्ठा रेकर चिकित्साकमं मं प्रवृत्त हो जाताथा। यदि 
आवश्यक होता तो वहं किसी अन्य गुह से भी अपेद्खित शिक्तण प्राक्त करता। किन्तु 
प्रवृत्ति यष्टी रहती किं वेद्य का पुत्र वैच ही बने प्रव्येक क्रु में चिकिष्सा के 
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जुकनन ने अपने पूर्णिया जिरा के विवरण ( पटना, १९२८ ) मेँ क्लिादहैकि 
वहो उस समय (१८१० ई० } मे तीन वर्म॑ के चिकित्सक ये--१. वंगारी 
२. शाकद्वीपी जीर ३. आमीण ( ० १८४) 


( ५६० ) 


सम्बन्ध म छृष्ठं॑विरेषताये जौर अनुभूत योग होते थे, जो पिता अपने पुत्रके 
अतिरिक्त किसी को नही बतलता था। विशिष्ट रोगोंकी चिक्ित्साके लिषएुभी 
कुरुविदोष प्रसिद्ध था । गोपनीयता की प्रदृत्ति भी ज्ञान को विशिष्ट परम्परार्जोमें 
सीमित रखने में सहायक हुई । क्षातधर्मकथाङ्गसूत्र ( अ० १३) में जो चिकित्सा 
शाल का वर्णन है उसने वचो के साथ वेदयत का भी उर्रेख है । ( बहवो वेधा 
दौ्यपुत्राश्च') ) 

कार्यं के अनुसार य्य की चार श्रेणियाँ की जा सकती हैँ :-- 

१. स्वतंत्र चिद्धिरखक - स्वतन्त्र रूप से चिकित्सा करने वारु गद्य रोगियों 
से फील ओर दवारो का मूह्य स्ते थे । गुक्चकारु मे यह चिकित्सा काष्टी महेगी थी । 
बडे.वडे चिकित्सका के यहं पर्हचनः सर्गखाधारणके ट्ष कटिनिथा। चीनी यात्री 
इर्खिग ( ६७५ ई० ) ने इसका स्पष्ट चित्रण अपने याच्राचिवरण मे किया हेर \ रेस 
रसिद्ध चिकिर्सक बड़े-बड़े नगरों मे रहते थे । 

२. ओषधालय छ चिकित्सक--राज्य नै धनी सञ्जो द्वारा स्थापित भौषधा- 
कथो ॐ चिकित्सक धर्माथं ओषधवितरण करते भे 1 इन्दं पूरा वेतन मिख्ता था । 

३. राजदौद्य-ये राजा के स्वास्थ्य की देखभाल ओर रोगो की चिकित्सा करते 
ये । बयो मेँ योम्यतम, अष्टाग जायु्ेद्‌ मे निष्णात, कीन ओौर अनाहायं ्राणाचायं 
की नियुक्ति इस पद्‌ प्रर होती थी। प्रायः यह पारंपरिक होता थार । राजाकी 
दिनचर्यां का प्रारंभ चिकित्सक के दक्शंन से होता था ¦! राजनैदुय महानस कामी 
अध्यद् होता था जर विष से राजा की रष्वा करता था । उसका निवास राजमहरु के 
समीप ही रहता धां” । राजगैद्य को राजाकी जर से भूमि मिख्ती थीः ओौर 
राजमहरूमे वह बेरोकटोक जा सकता था०। 

४. सैन्य चिकित्सक-ये सेना की सहायता के रिष युद्ध मे जाते थे। ये 
अगदतन्त्र, ्ञरेयतन्त्र जौर कायचिकिरसा मे निष्णात होते थे । 





१, ए. ५. (€ा1{8 : प ०९४] 800 र९॥20111४8४100 प्ि०€ [8 1042 
6 ४ (001. ए. £., १०९४], 0६05१, 1965 

२. 11810 : ^ २९८०५ ° 8००५015४ ?786116८5 19 1०५18, ?. 29, 33 

३. विष्णुधर्मोत्तरपुराण--२।२४।२३-२४ 
४, 8. ^878 8 : 8१8४8 ए0729००-- ^. 8४०५, २९२. 294-295 

४. चिकिर्सकमादहानसिकमौहूतिं काश्च पर्येत्‌--अर्थशाख १।१८।२, याक्ञ० आचार, 


€ 4 २३४ 
५, अ्थ्ाख्ज १।१५।५. ब० सं ० ५३।१० 


&. अर्थक्षाख २।१।५ 
७. वेष्ट, २।३६।२३ 
-८. विषवैद्याः शल्यनैदुयास्तथा कायचिकितसकाः-- विष्णुधर्मोत्तर १।२०३।९ 


( ५६१ } 


वैद्यक-व्यवसाय 

प्राणिमाच्र के कल्याण एनं दुःखनिवारण के टि आयुर्गेद्‌ का अवतरण हुआ । 
रोगी को अपने पुत्र के समान समञ्च कर उसके हित में भवृत्त होने का उपदेश है। 
अतः भूतदया को लच्य में रखकर चैद्य को चिकिस्साकमं मेँ प्रवृत्त होना चाहिए, 
अर्थं ओर काम के रिष नहीं! जो वैद चिकित्सा का बाजार में बैठकर विक्रय करते 
ह वह मानो सोने कीटेर मे रात मारकर धूर का संग्रह करते है! \ चरक के इस 
कथन में आदह जौर यथार्थं दोनो की सूचना है 1 उस कालं भी शर्क रेकर खेय 
चिकिसा ररते धे यद्यपि आदं धर्मार्थंसेवाका था। जो रोग निशुल्क सेवा 
करते थे बे समाज के आदरणीय होते थे । आयुर्भेद्‌ का उदुदेश्य धमे, अर्थं जौर काम 
तीनो की प्रास्ति है* किन्तु इन सब सं धमे का महद्व सवांधिक दे । 

आयुर्वेदं की रिक्ता समाश्च होने पर राजा की अनुक्ता प्राक्त कर व्यवसाय सें 
वै प्रडृत्त होता था 13 साथ-साथ उसे वे्यकीय सदृदृत्तः का भी पालन करना 
होता था । इस मामरेमे राज्य की ओरसे पूरी कडा बरती जाती थी। जव कभी 
इसमे शिथिलता होती थी तब कुनै देश्य मेँ स्वच्छन्दतपपूर्बक अपना धन्धा पे 
देतेथे।*+ यदि सैद्य अपने कत्तव्य मे लापरवाही करेतो उसकेषर्िए्‌ दण्ड का 
विधान था। 


प्रच्छन्न व्रण की चिकिसा करने वारे तथा अपथ्यकारी रोगी के संबन्धमें 
गृहस्वामी गोप ओौर स्थानिक को सूचनाः अवश्य देता था अन्यथा दंडित होता था। 
लैद्य भी इस सम्बन्ध में सतकंता बरतता था ।* आत्ययिक स्थितियों मँ रोगी तथा 
राजा को सूचित कर चिकित्सा प्रारम्भ की जाती थी । अन्यथा गैद्य को साहस 
( दुःखाहस के किप ) दण्ड दिया जाता था \* मेद्य यदि समुचित उपचार न करे या 
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( ५६२ ) 


इससे बीमारी बढ़ जाय तो गेद्य को इस मिभ्या आचरण के लष दण्ड मिलता था ।१ 
धर्मशासखो मं इसके लिए प्रायधित्त का विधान हे ।२ 

उस कालम भी नीम हकीम ( ऊुरैद्य)थे। चरकने दो प्रकार के यै बतलाये 
है एक प्राणाभिसर ओर दुसरा रोगाभिसर । रोगाभिसर में भिषकषद्मचर नौर 
सिद्धसःधित आते ईह । योग्य कर्म॑ङश्चरु ैद्य प्राणाभिसर कषरते है जो स्वास्य को 
बदाते ह ओर रोगो का नान करते है । इसके विपरीत, रोमाभिसर रोगो की बृद्धि 
करते हैँ जौर जनता का स्वास्थ्य नष्ट करते ह । भराणाभिसर यैद्य समाज के आदुरणीय 
होते ह जबकि अज्ञ वेया से ओषध केना निषिद्धक्िया है भरे ही ृष्युका 
वरण करना पद़े।3 

वेद्यो की फीस--सुश्वत ने प्राणयात्रा ओौर वृत्ति के ठिषु शायुरवेद्‌ का अध्ययन 
विदित क्रिया दे ।* इससे स्पष्ट है कि उस कारु म भायुर्वेद्‌ इत्ति का एक माभ्यम 
था। चरक मे यह र्खे कि क्षरणागत रोगीसे अन्नपान या घन नहीं ठेना 
चाहिए" किन्तु यह मीस्पष्टर्खादै कि यदि रोगी अच्छा होने पर चिकिरसक का 
ङ उपफार नदीं करता तो उसका कल्याण नहीं ।* फिर भी यह नरह पता चरता 
करि इसका उपकार का स्वरूप क्याथा। संभवतः प्राचीन काल में ब्राह्मण वेद्य 
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है । इसका अर्थं यह है कि पहर तय करकेजोनदेयाबिना तय क्ियिभीजो 
स्वतः कुठ बदञ्ेमेन देतो वह उऋण नदीं होता। इससे स्पष्ट है कि रोमी 
चिकित्सा प्रारम्भ होने के पूवं वादा करता थाक्रिं जच्छ ोने पर इतना देंगे 
यह एक प्रकार काकष्टरक्टया संकर्ष था। कुलु माम सें रेसा संकटप नहीं 
होता था फिर भी रोगी त्रथा्क्ति वैको ङु देता था! यह कहना कटटिन हे 
कियह संकल्प वैचकीर्मौग के आधार पर हयोताथाया रोगी स्वतः संकरप 
खेता था 1 अधिक सम्भावना प्रथम विङ्ह्प की है । 


( ४६३ ) 


के साथ-साथ पुरोहित ओर अ्योततिषी भी होता था। जतः दकिणा के स्पर्मे 
प्रभूत अन्न, सुवणं आदि पारिश्रमिक रूपमे उसे प्राक्त होता होगा । मध्यका 
भे सदभाग ओर धन्वन्तरिभाग वेय रोग लेने र्गे। कच्ची द्वाजमेसे दो भौर 
सिद्ध ओषधे मँ से नियत भाग वेद्य रेता था, यह उसका मुनाफा था । राजा छी 
भरसे भी वैद्यके भरण्पोषणके लिए पर्याप्त व्यवस्था रहती थी अतः वष्ट एीस 
की उतनी चिन्ता नहीं करते थे । गरीबों की चिकित्सातो निगशुह्के करते हीथे। 
धनी व्यक्तियों से शल्क ल्यिाजाताथा इसका प्रमाण गुक्तकालीन वाड.मय से 
मिल्तादहि। धनी सेठजो बौद्ध विहार बनवाते थे उनमें भी भिच्खजोके ए 
चिकिन्सा.ध्यवस्था रहती थी । वर्ह की व्यवस्था का आर्थिक भार सेठ बहन रताः 
था! अगे भी इसी प्रकार चता रहा । धनी व्यक्ति्यो से शर्क रेना जीर निधन 
रोगि्यो की निःशङ्क सेवा करना वैयो की परपरा रही है । यह परंपरा जआाज तक 
चरः रही दे । यह भी भारतम वेय की छोकप्रियता का एक बङा कारण दे क्योकि 
डाक्टर के क्षोषण की तुलना मे वेर्यो की सहाजुभूति ओर दयालुता जनता को अधिक 
आकदित करती है । आज भी रेखे सन्त वेद्य जो केवरु धर्मां ओौषध वितरण करते 
है समाज में देवतुल्य पूजे जाते है । 

नियन्त्रण व्यवसाय पर नियन्त्रण प्राचीन कारु में था, यह हम देख चुके ह ¦ 
राज्ञा की अनुक्ञा ८ लादसेन्स ) रेकर व्य चिकिरसाकायं प्रारंभ करता था 
मध्यकारुमें भी रेसी कोई व्यवस्था रही होगी जिसकी स्पष्ट श्ंखला नदीं मिलती । 
आधुनिक कारमें प्रदेशो में भारतीय चिकरित्साके बोडं या स्टेट दीसिल की 
विधानतः स्थापना के बाद वैर्घो का निबन्धन प्रारम्भ हुआा। जो वैय इसमे नीं 
आ सके उनकी एथक्‌ सूची बनाई गदं । किन्तु अभी भी भिषडचद्मचरो पर रोक 
रगाने की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण अनेक अयोग्य व्यक्ति व्यवसाय में 
प्रविष्ट हो जते दहै! जो व्यवस्था है भी वह संप्रति प्रादेशिक स्तर पर है जिसके 
कारण एक प्रदेक्ष के चिकित्सक को दूसरे प्रदेश्च मे जाने पर कठिनां उपस्थित होती 
है ¦ केन्द्रीय भारतीय चिकरिव्सा-परिषद्‌ की स्थापना होने से अब यह कठिना दुर 
होनी चादिषु क्योकि परिषद्‌ अद्धिरू भारतीय स्तर वैयो की पञ्जिका प्रस्तुत रक्सेगी 
जिससे भ्यावसायिक स्तरमें भी एकरूपता स्थापित होगी । 
भारत के विरि्ट वैय 

बंगाल- व॑गप्रदेश के कविराजो का प्रभाव एक समय सारे देश पर छाया हजा 





१. रसररनसययुच्चयः, ८।२.२ 
२. वेतन के अतिरिक्त भमि भी मिरुती थी । देखं - 


42179 (0 ०1०8) ४8४8 ; 716 (र€०0४०९781109० ग & 09816189 1» 
4961601 1०018--4 चल, पव8 हवा [9०, 390999, 1970. 
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था । आधुनिक कारुमे कविराज हवारकानाथ सेन, विजयरर्न सेन, गणनाथसेन 


आदि की स्याति खारेदेशमें थी भौर दूर-दूर रियासर्तो मे उनकी बुखाहट चिकिश्ला 
ॐ किए होती । कविराज विजयरस्न सेन का प्रभाव देशी जनता एवं सामन्तो के 


अतिरिक्त विदेशी जधिकारिर्यो पर भी था। अनेक अंग्रेज डाक्टर आपकं धनिष्ठ भित्र 
मेथे ओर अनेक चिरिक्न अधिकारी आपकी चिकित्सामं रहतेये। आपका यश्च 


विदेश तक फा था। कविराज श्यामादास के शिष्य पं० रामचन्द्र मर्जिक भी 


अच्छे प्रभावश्षाली चिकिस्सक थे ' संप्रति कविराज प्रभाकर च्टपाध्याय द । इन्होने 
अनेक अन्थ जौर रेख भी र्खिहे। 


विह्‌!र-- विहर के वैद्यो मे पं० चजव्रिहारी चनुर्वेदीने सुभ्यवस्थि्त ख्य से 
पटना मे जौषधाकय का संचालन किया । दनङे रस्नाकर ओौषबारुय की क्षाखायं 
भआगरुपुर, चछुपरा, ्रुजस्फरपुर आदि नगररोमेथीं। निदान ओर चिकित्सा में पीयूष 
पाणिता की दृष्टि से सुस्तफपुर के पं० रामावनःर मिश्र उस्चङोटि के वेययथे । आमीन 


परिवेष में रहकर आजीवन लोकसेवा करते रहे । पटना में पं० महदरेव मिश्र, कविराज 
विधुभूषणसेन आदि विख्यात वेद्य थे । संभ्रति पं० सिद्धेश्वरनाथ उपाध्याय की चिरिच्सा 
अच्छी है । इन ॐ अतिरिक्त, पं०शंगाघर ज्मा (गया), पं० नारायगदत्त मिश्र (जरा); 
निस्यगोपारु चन्यःपाध्पाय \सुगर), पं० जिवचन्द्र्‌ मिश्र, पं० रामदेव अक्ता, प० 
वेदना मिश्र (सुत्पकरपुर), पं० काटिकाप्रसाद्‌ मिश्र (सीतामद़ी), पं श्रीधर मिश्र, 
(दरभंगा) क० मन्मथनाथ वन्द्योपाध्याय ( भागरूषुर ) आदि उल्टेलनीय ह} 

उन्तरप्रदेश--र्खनञऊ के वैयो प्त पं० रामनारायण मिश्र, पर क्निन्द्रदत्त त्रिपादी, 
प° शिवराम द्विवेदी आदि प्रमु थे 1 कानपुर में पं किश्ोरीदत्त खी, प° रामेश्वर 
भिश्र, प० रघुवरदयालु भद्र पं० ब्रदरीविशशाल शक्ल प्रति वेद्य अग्रगण्य थे । 

चिक्रित्साके केत्रमे मी काशीका स्थान विशिष्टरहा ओौर इसमे प्रायः सारे 
देशा का प्रतिनिधित्व किया। काशीमे चिकित्सकौ की चारं परम्परायं रही ईह-- 
व॑गीय, पंचनदीय, दाद्धिणातव्य तथा मध्यदेश्चीय। 

वंधीष प्ररम्परा 

इस परम्परा मे तीन प्रमु शाखां ह :- 

(१) धसरास-शाग्ा--कविगज धर्मदास अपने मामा, कविराज गंगाधर के 
शिष्य कविराज परेश्ञनाथ के अन्तेवासी थे । चरक की हौली के विशेषज्ञ हाने ऊं कारण 
यह चरकाचायं की उपाधि से प्रसिद्ध थे । काजी हिन्दू विश्विद्याल्य में जत्र आयुर्वेद 
महाविद्यालय प्रवत्तिन हुजा तो उस जाप प्रधानाचायं हुये ौर खगभग ८ वर्षों तक्‌ 
उस्र १द्‌ पर रहे । उनके शिष्यो में पं० सत्यनारायण श्ञाखौ, पञ राजेश्वरदत्त शाखी, 
पं° दुर्गाद्त्त शाद्ली, कविराज ्रजमोहन दीकित प्रति हँ 1 पद्रमूषण पं० सत्य 
नारायण शाली तथा पण्डित राजेश्वरदत्त श्ञाख्री सूयंचन्द्रवत्‌ काशी मे स्थित होकर 
भी सारे देश को आलोकित करते रहे तथा इनफ़ शिष्य-ग्रक्षिष्य सारे देश मे पेख्कर 
सेवा कर रहे है । काशी में सम्प्रति पण्डित गंगास्हाय पाण्डेय, पण्डित काशीनाथ 
शाखी, पण्डित वामाचरण पाण्डेय इसी परम्परा के ड । 
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(२ ›) उमाचरण-शाखा--कविराज उमाचरण भदट्राचार्यं कविराज द्वारकानाथ 
सेन के शिष्य थे । यह सिद्धहस्त चिकिर्सक तथा आयुर्वेद के प्रकाण्ड पण्डित ये। 
इनके शिर््यो मे कविराज हरिरञ्जन मज्ञमदार, कविराज उपेन्द्रनाथदास प्रमुख है 
जिन्न भारत की राजधानी देहली को अपना कायंचत्र बनाया । कविराज उमाचरण 
ने अपने भवन के द्वार पर यह श्टोक अंकित कराया हे : - उमाचरणचित्तेन 
उमाचरणशमंणा । यदुमाचरणादाप्तं तदुमाचरणेऽर्पितम्‌ ॥ इसमे उनकी त्यागवृत्ति 
एवं धार्मिकता रुकित होती हे । 

८३ ) ईश्र्चन्द्र-शाखा-कविराज गंगाधर राय के अन्यतम शिष्य कविराज 
(ईश्वरचन्द्र सेन की परस्परा में कविराज हरिदास रायचचौधरी तथा उनके पुत्र कविराज 
हाराणचन्द्र चौधरी हुए । आप गरीव जनता की सेवा के किष प्रख्यातये तथा कारीस्थ 
रामङ्कष्ण सेवाश्रम की स्थापना मै जापका बड़ा योगदान है। 


पश्चनदौीय परपरा 

पंजाब के संगरूर रियासत ॐ राजवैद्य पण्डित दिराराम जी इसके मूल ल्त । 
नके शिष्य पण्डित अजुन भिश्च हुए जिन्टौनि काज्ञी मेँ रह कर चिकिरसा तथा 
शिक्षण दोनों तत्रो मे स्याति प्राक्त की। अपने ञायुरवेद्‌-प्रयोधिनी पाड्शाराकी 
स्थापना की तथा उसके लिए एकं टस्य बनाया। बाद्‌ मे आपकी स्ति मे अञ्जन 
आयुर्वेद विद्यारुय बहुत दिनो तक चरता रहा । आपके हि्प्यो मेँ पण्डित रार्चन्द्र 
जी वैय अनेक वर्षो तकं भदन आयुर्वेदं विद्यालय के प्रधानाचार्यं रहे जिसके स्नातको 
म संप्रति पण्डित तारा्ंकर वैद्य मूर्धन्य है 1 पण्डित अङ्गुन जी के जन्य शिर््योमें 


श्यामसुन्द्राचायं, पुरुषोत्तम उपाध्याय, पण्डित अमरनाथ भौदीच्य, पण्डित राधाङ्कष्ण 
जी ( काकी रसशाला के संस्थापक ) प्रमु थे। 


प° दिकारामजी के दूसरे क्षिप्य पण्डित द्न्नृरारूजी भी अपने समयक 
अद्‌ ुत्‌ विद्वान एवं चिकिरस्रक थे । इनकी परम्परा मे इनके दौहिन्र पण्डित हनुमान 
भ्रसाद्‌ शाखी हुए । 
दाक्षिणात्व परंपरा 
इस परंपरा कै प्रवत्तंक पण्डित त्रयम्बक शाखी । इनके पिता पण्डित अदत 
शास्री थे \ यह पेश्लवा्ओं के साथ महाराषसे काञ्ची जयेथे ) शाखी जी सिद्धहस्त 
चि(कत्सक एवं आयुर्देद्‌ के प्रकांड विद्वान थे) आपके श्िर््योम पण्डित श्रीनिवास 
चास्त्री, रामशंकर भट, हरिदत्त शाख प्रश्ठति ई । 
मध्यदेशीय परंपरा 
मभ्यदेक्लीय परंपरा मं १० गोपारूदतत त्रिपादी, पण्डित गणेशदत्त त्रिपाठी, प॑र 
जगन्नाथ शमां वाजपेयी प्रष्ठति रहे ई 1 इस प्रकार अन्य चेत्र की माति चिकिस्सार्मे 
भी सारे देश की धारां काश्ञी में केन्द्रित हुईं ( ताडिका-१ )। 


( २४६) 











तालिका-९ 
काश्ची की चिक्रित्सक-प्रम्परा 
वंगीय परंपरा 
| | 
कविराज धर्मदास कविराज उमण्वरण भद्टाचायं कविराज हरिदास राय 

०; चौधरी 

| 1 क० हरिरंजन मजुमदार 1 
पं० सत्यनारायण कण ब्रजमोहन क० उपेन्द्रनाथ दास प्रश्ठत्ति कण हाराणचन्द्र 

श्लास्ी दीदि प्रश्टतति चौधरी 
पं० राजेश्वर दत्त शाखी 
पं० गंगासदाय पाण्डेय 
पं० वामाचरण पाण्डेय प्रश्ति 
(र 
पं० ज्यम्बक शान्नी 
1 । ॥ 
पं० 1 पं प भट 
प° कृष्णचन्द्र चुनेकर प्रश्ति पं० रिवकुमार शाखी 
= परंपरा 
ता ५ 
पं० अजुन मिश्र पं० (र जी 


क, पं० हनुमान प्रसाद्‌ श्षाक्गी 


। । 
पं० रारुचन्द्र वैद्य पं० श्यामसुन्दराचा्थं 
| पं० पुरुषोत्तमोपाध्याय 


पं० ताराङंकर वैद्य पं० राधोद्कष्ण 
इत्यादि प॑ं० अमरनाथ जौदीच्य प्रश्टति 
मध्यदेश्लीय परंपरा 





पं 4 त्रिपादी पं० जगन्नाथ शमां वाजपेयी 


† पं गणेच्यदत्त त्रिपादी पं० उमाक्ञंकर वाजपेयी 
पं० विनोदश्षंकर वाजपेयी 
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दिज्ञो--कविराज हरिर्न मज्खमदार, मनोहररारु जी श्रश्टति यश्ञस्की 
चिकिर्सकों ने देश की राजधानी मेँ आयुद को प्रतिष्ठित किया ! संप्रति पं० जकार 
श्साद्‌ शमां, क० आशुतोष मज्ञमदार, प° इहस्पति देव त्रिगुणा, प* मौरीराङ 
चानना, क० ओमप्रकाश, वेय सुवनचन्द्र जोशी, वैच केशव प्रसाद्‌ आत्रेय, पं० जगदीज्च 
असाद शर्मा प्रश्ुति वेद्य चिकिरसाकत्र मे प्रसिद्ध हे । 


पञ्ञ(ब-राहौर के क० नरेन्द्नाथ मित्र ८ जन्म--१८७४ ० ) ओर प॑० 
खाङ्करदत्त सुङतानी प्रसिद्ध वैच ये । भुलतानी जी पंजात्र प्रान्तीय वैयसम्मेलन ऊ 
चृतीय अधिवेक्ञन ( मोगा, १९३० ) के अध्यत्त भी रहे थे । दूसरे पं टाङ्ुरदत्त शर्मा 
१९०१ में अ्तधारा का आविष्कार कर प्रसिद्ध हुये । आप भी प्रान्तीय वै्यसम्मेरन 
के अध्यन्त हुये थे (रावरपिण्डी, १९१९) । पटियाखा के राजवै् पं० रामप्रसाद शमा 
तो मूर्धन्य थे ही । रावरुपिष्डी क पं० मस्तराम शाखी भी ऊषर चिकित्सक भे । 


राजस्थान--राजस्थान की भद्रपरंपरा विष्धाते रही है । जयपुर के पं० गंगाघर 
मट्‌, भं° छष्णराम भह आदि पाण्ड्य पूवं चिङ्किरसाकौशल दोनों से संपन्न घे। 
इसी परम्परा मे स्वामी रुदमीराम जी, प° नन्द्किशर शमां आदि मूर्धन्य वैच हये । 
संप्रति स्वामी रामग्रराश जी, मोहनलाङ भागव श्र्ठति इस परंपरा का संचालन 


कर रहे) 


मध्यमदेश--इन्दौर के पं० रूपरालीराम द्विवेदी (जन्म--सं० १९४५ ) 
आधुनिक युग के प्रसिद्ध वेय हुये । चिज्कित्सा के अतिरिक्त शिक्षा, संगठन आदि 
कार्यो मे भी आपका महच्वपूणं योगदान हे । इन्दौर में नि० भा० वै्यसम्मेरन का 
सधिवेशन ( १९२० ) आपके ही प्रयत्नो से हुभा था ्वाकियर के पं० रमेश्वर 
शास्नी भी भरसिद्ध हे । संप्रति इन्दौर मे प॑र रामनारायण सास्र ( मू० पू अध्य, 
नि° भा० आयुर्वेद महासम्मेलन ), प° सीताराम अजमेरा प्रमुख ई । 


महाराष्टू- बम्ब मे आचाय याद्वजी त्रिकमजी तथा पण हरिप्रपन्न शमा 
अन्य कार्यौ के अतिरिक्त कुशल चिकित्सक भी थे । इसी प्रकार पूना मे पुरुषोत्तम 
ज्ञाल्री नानर थे । तिरक आयुर्वेद महाविद्यालय पूना की भी अपनी विशिष्ट परंपरा 
रदी हे । वेच भास्कर विश्वनाथ गोखखे ने इसका समुचित प्रतिनिषिस्व एवं प्रचार- 
भरसार किया । नागयुर मेँ पं० गोवर्धन शर्मा छांगाणी प्रमुख वै्ययथे। संप्रति पं 
शिवशर्मा, पं रामगोपार शास्त्री, पं कन्दैयालारु मेडा बम्बईं के मूधन्य 
चिकिस्सर्का मे है। 


गु ्ररात-गुजरात मे नारायणशंकर देवक्षंकर, जटाशेकर लीङाघर त्रिवेदी, 
गोपालजी कुंव्रजी टक्कर प्रमृति चिक्किरसक हो गे है । संप्रति अहमदाबाद मे वैव 
गोविन्दप्रसाद्‌ जी आयुर्वेद के मूर्धन्य चिकित्सक है । बेच श्रीषर हरदास कस्तू 
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( जहमदाबाद्‌ ), वैद्य बापारारु जी ( सूरत ), वैध चन्द्रकान्त शुक ( जामनगर ) 
प्रभृति चिकित्सक प्रसिद्ध है 1 

कराची -- वै्य सुखरास टी० ओोश्ा ( जन्म सं° १९२८ ) कराची के प्रसिद्ध 
वेधथे। 

उत्कल ~ पूणचन्द्र रथ जच्छ चिकित्सक हये । बह्यपुर के पं० अनन्त त्रिपादी 
शमां सस्कृत के साथ-साथ आयुर्वेदीय कार्यो ममी पर्यासत सुचि रेते है । आप 
१९५७ से १९६५ तक नि० भा० आयुवेद महासम्भेरन के जध्यच् रहे । लोकसभा 
के भी सदस्य वर्षौ तक रहे । 

देक्षिणभारत-डी° गोपालाचा्छँ की परभ्परा मे दृकिण भारत मे आयुर्वेदीय 
चिकित्सा पर्खवित पुष्पित ई है । प॑० एम० दुरेस्वामी जयंगार ( मद्रास ), व्यं 
नोरी राम शास्त्री (विजयवाड़ा), कालादि के° परमेश्वरन्‌ पिराई ( त्रिवेन्द्रम >) इस 
चेत्र के प्रयुख वेच रदे हे । कारादि का स्वर्गमवास हाल हीमे १६-१०-७७ को दुआ 1 
आप राष्रपति के चिकिरसक् तथा केन्द्रीय आयुवेदीय अनुसंधान परिषद्‌ के सदस्य थे । 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त उड्पसमिति के भी सदस्य ये। 


मान्यता 


आयुवंद्‌ की मान्यता छोकमें तो रही ही, राजमान्यता कामी इसकी मर्यादा 
एवं स्थिति से घनिष्ठ संबन्ध रहा ! चिकित्सान्ञास्त्र जनसेवा का एक प्रमुख साधन ह 
अतः सभी राञ्य जनसेवा के माध्यम के रूप में दसे अपनाते रहे ईह । उस कारुमेमी 
चिकित्सा के अनेक शास्त्र (पद्धतिर्या) प्रचलित थे जिनमे सर्वोत्तम का चुनाव राज्य 
हारा होता था यद्यपि अन्य पद्धति्यौँ भी साथ-साथ चरती रहती थीं । 


राजा के वैयक्तिक जीवन की सुरक्ता का भार राज्य पर होता था। वह 
प्रातःकाल राजा के स्वास्थ्य की परीक्षा करता था ओर उसके अनुसार आहार-विहार 
का विधान करता था। राजा के महानस का अधीचक भीवरै्यही होताथा। वह 
अन्न की विधिवत्‌ परीद्धा कर निर्विष एवं स्वास्थ्यकर आहार राजा को दिलवाताः 
था । सेन्यभूमि या विजय-यात्रा मेँ मी वैद्य कास्थान राजाकीबगरमंही होता 
था । इस प्रकार वद्य एक ेसा विश्वासपात्र पदाधिकारी था जिले उपर राजा का 
जीवन समपित होता था । इसी कारण वेय की नियुक्ति मे मौर या आप्त ८ वंशः 
परम्परागत ) कुङीन व्यक्ति को प्राथमिकता दो जाती थी । 

मध्यकारु में कासन छिन्न-मिन्न हो जाने के कारण जायुवंद्‌ की राजमान्यता 
मे मी अन्तर आया । सुसर्मानी क्ासकां ने भरवी हकीमों को प्रश्रय दिया अतः 
यूनानी तिब को राजाढी ओरसे प्राथमिकता मिरी किन्तु आयुर्वेद भी बना रहा, 
जनेक शुणम्ाहौ राजा योग्य वेय को मी अपने साथ रखते थे या आवश्यकता पढने 
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पर बुखाते थे ।* हिन्द रिथासर्तो मँ विरोष रूप से आयुर्वेद का पाठन-पोषण होता 
रहा । अधिकांश्च जनता आयुर्वेद की ही चिकिरसा कराती रही । 

आधुनिक कारु में निरिज्ञ सरकार ने एल पैथी का जार सारे देश पर विदधान का 
उपक्रम किया । राजकीय चिकरिर्सा एरोपेथी इई ओर जायुर्वेद्‌ के भाग्य में कोई 
पशवर्तन न हज । किन्तु जनता ओर देषो रियासर्तो के सहारे आयुर्वेद अभी भी 
भ्रणवान्‌ था 1 संस्कृत कोलिजें भ जर्ौ-तरहौ आयुर्वेद के शिण की भ्यवस्था मी को 
गद । किन्तु ईस्ट इेडिया कम्पः) दससे श्नुष्ट नथी जओौर एक कमिटी की सराह 
पर १८३२ में इस पद्धति का समाक्च कर मेडिकर कालेज खोलने का निर्णय लिया 
गया | राष्ट्रयदा कीख्ह्र उने पर भारतीय चिक्रिस्सापद्धतिर्योके पुनरत्थान का 
भी आन्दोटन उठा। १९२० मँ अखल भारतीय राष्ट्रीय काप्रस ने नागपुर 
अधिवे्न मे एक प्रस्ताव पारित क्रिया कि मारत की देशी चिकिस्सापद्धतिर्यो को 
प्रोत्साहित करिया जाय । सरकारने समय-समय पर दृस्र वाततकी जांचके रि 
कमि का गसन क्रिया । इनका इतिहास भी कस रोचक नहीं अतः इसका षुक्‌ 
संक्तिप्ठ विवरण प्रस्तुत किया जारहा दहे) 
सरकारी कमिियां 


प्रान्लीय--आयुरवेद्‌ के सम्बन्धर्मे सरकारी कमिटि्यो काप्रारभ्भ प्रान्तीय स्तर 
पर हुआ । बंगार ( १९२१ ), मद्रास ( १९२१ ), उत्तरभ्रदेश ( १९२५ ), सिहर 
(१९२६ "+ बर्मा ( १९२८ ), मध्य, दे ( १९३७ ), पंजाब ( १९३८ ), मैसूर 
( १९४२ ), उरस्कट ( १९४६), बम्ब ( १९७७), आसाम, (१९४७) में 
आदुर्वेद्‌-यूनानी पद्धतियं! 2 उपादेयता की जच के । रूष्‌ कमिटियों बनाई गड 1 
इन कमि ने देक्ञी चिकित्सापद्धतिर्यो को राजमान्यता देने की सिफारिश की। 
यह भी सस्तुत्ति की गई कि इन पद्धति्यो के व्यवसाय-नियेत्रण कं किष निबन्धन की 
व्यवस्था, शिन्तण के लिप्‌ चिद्यस्य तश्रा लोकसवाके लिए जौषधार्य-भस्पताक 
आदि की स्थापनाहो। 





१. बर्नियर अपने यात्राधिवरण ( १६५६-१६६८ ) मे लिखिता है कि चिकिष्सक 
अपन्न पुत्र को चिकिस्साही पद़ाताहै (प° २५९) वह यह भी सूचना 
देता है कि दानिकमंद्‌ स्वौ ( बनियर का आतिथेय ) ने एक पडित ओर व्य को 
निटुक्त न्यथा जः दनियरको पद़ातेथे (पृ०३२०)। जर्हागीर काञ्ची 
ढे रुद्र भद्राचायं की शंसा करता जो पारस्परिक विज्ञान केप्रोढ विद्वान ये। 
वह रिन्दू ओर मुसलमान दोनो चिकित्सका की सहायता रेता था ( त॒ज्ञक-- 
जहोगीरी, भाग $, पृ १३२; भाग र, प्रु २०४) नूरजहो की चिकित्सा 
दोनोनेकीथी (वही, भाग र, पृ ५३)। 

२. चोपदाकमिटी रिपोटं, भाग १, प° २४.२५ 
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इन सिफारिश के अनुसार स्श्र-कारेजों की स्थापना होने रुगी, ओौषधार्य 
स्थापित होने रुगे । शिक्षण एवं व्यावसायिक ब्यवध्थाके लिष्‌ राज्य सरकरो द्वारा 
विधानतः भारतीय चिकित्सा के बोडं या स्टेट कौँसिरू भी स्थापित होने खगे । 

उत्तरप्रदेश मे जस्टिस गोकणेनाथ कमिटी ( १९२५ ) की रिपोटं के अनुसार 
१९२६ मे बो ओक इण्डियन मेडिसिन स्थापिति हो गया किन्तु इण्डिग्रन मेडिसिन 
रेक्ट १९३९ में पारित हुआ जौर इसके अनुसार प्रथम वोडं १९४० में गठित हुभा। 
१९५६ मे एक्ट से संशोधन कर बोडंके अन्तर्गत फेकल्यी की स्थापना की गई। 
१९५८ मँ संपू्णानन्द्‌ कमिटी बनी जिसने आयुवेंदप्रधान पाठ्यक्रम प्रस्तुत 
किया। 

बिहार में “बिहार डेवरपमेण्ट ओंफ आयुर्वंदिक रेष्ड यूनानी सिस्टम्स ओं 
मेडिसिन रेक्ट' १९५१ म पारित हुभा तदनुसार वहोँ “स्टेट कोंनिल ओं आयुर्वेदिक 
रेण्ड यूनानी मेडिसिन' १७-१-५२ को ओर फिर तदृन्तर्गत र्सटे फेकत्टी' का 
गठन हुआ । 

इसी प्रकार आसाम ( १९४९ ), आन्ध्र ( १९५४ ), बम्ब ( १९४० }, करक 
{ १९५२ ), मद्रास ( १९३२ ), पंजाव (१९५० ), राजस्थान ( १९५४ ), बगाक 
( १९०७ ), दिङ्छी ( १९५१ ) प्रभुति राज्यो मे बोडं का गठन हभ! । 

राजयो मे आयुर्वेद के स्वतन्त्र निदेश्ञाल्य स्थापित हां इसकी मोँग भी उठने 
रूगी । द्वे कमिरी ( १९५५ } ने यह सिफारिज्ञ की हि केन्द्र तथा रायो मे जयुर्गेद्‌ 
के स्वतन्त्र निदेश्ञार्य स्थापित क्रिये जोय । १९५८ तक वम्बई, करर, राजस्थान 
ओर पंजाब्र मे जयुर्गेद के निदेक्ञालय स्थापित हो चुके थे । अत्र व्रिहार, उत्तर प्रदेक्ञ, 
उड़ीसा, गुजरात आदि रर्यो में मी जायुर्ेद के निदेशारूय स्थापित हो चुके 

केन्द्रौय-भारत सरकार ने १९४५ मे डा० भोर की अध्यक्षता सें "हेल्थ सर्वे 
पण्ड डेवर्पर्मेट कमिटी" गङित की जिसने देशी चिङिव्सापद्धति्यो का भाग्य अन्य 
राज्य सरकारो पर छोड दिया । कमिटी की इस उपेक्ताचृत्ति से लछोकमानस को वडा 
आघात पंचा फलतः इसकी तीतर आरोचन इदं । परिणामस्वरूप अक्तूबर १९४६ 
मं स्वास्थ्यरमन्त्रर्यो का जो अधिवेक्षन दिली में इजा उसमे मद्रास कौ स्वास्थ्य 
मंत्रिणी श्रीमती एु० रत्रिमिगी रदमीपति ( डा० रदपीपति की धर्मपर्नी ) की सलाह 
पर निम्नांकित निणय स्यि गये- 

१. रष्टय योजनासमिति की पिफारिशोके अनुसार केन्द्र तथा राज्यो में 
आयुवद्‌-यूनानी मे अनुसन्धान, शिक्षग की व्यवस्था की जाय तथा पाश्चास्य 
चिक्रस्सापद्धति के स्नातो कं किए देशी चिकरित्सापद्धति मे स्नातकोत्तर शिण की 
उ्थवस्था हो । 


१. उदुपकमिटी रिपोर, प° १४९ । 
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२. आयुवंद-यूनानी के चिकिरसकों को राजकीय स्वास्थ्य-सेवा मे ल्या जाये 
जौर यदि आवश्यक हो तो कद्ध प्रशिक्षण भी दिया जाय । 


३. विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य समितिर्यो में देशी चिकित्सा को समुचित 
श्रतिनिधिष्व दिया जाय । 


इसी पृष्ठभूमि मँ १९ दिसम्बर १९४६ को भारत सरकारने एक ओर कमिदी 
नियुक्त की जिसके अध्यद्त कनंरु सर रामनाथ चोपड़ा हये । यह कमिटी चोपडाकूमिदी 
के नामसे प्रसिद्ध हे! इसके सदस्यो म डा० लचमीपति, डा० बी० सी रगु, 
डा० बालकृष्ण अमरजी पाठक ओर तीन हकीम थे । बाद म डा० एम० एच० चाह 
जौर डा० बी° एन० घोषभी सम्मिलित कयि रये । प्राचीन वधो का को 
भ्रतिनिधित्व इसमे नहीं था । इस मांग के बाद्‌ आचाय यादव जी भी इसमे समाविष्ट 
क्रिय गये । २२ माचं १९४७ को इसी प्रथम बेठक हृद । इसमे एक सादण्टिफिक 
मेमोरेण्डा सबकमिटी गठित करने का निर्णय छया गया । इस सब्रकमिटी की सैटक 
पूनामें १५ से २२ दिसम्बर १९४७ को हुं जिसमे भारत के मूर्धन्य हादखक्तोने 
भाग लिया । इसमे पञ्चमहाभूत, त्रिदोष तथा रस-गुण-वीयं-विपाक-प्रभाव क सिदधान्तौ 
पर विचारविमश्षं आ+ । चोपदाकमिटी के सचिव डा० च० द्वारकानाथ थे! कमिटी 
की अन्तिम बैठक २०-२८ जुलाई १९४८ को हु जिसमे प्रतिवेदन का प्रारूप 
अनुमोदित हुआ । यह रिपोटें दो खण्डा में प्रकाशित होकर १९४८ मजा गयी) 
इसकी अभिसंस्तुतिर्यो का सारांडा निभ्नांकित है :- 


9. देशी चिकिस्सापद्धति की प्रगति सूक जाने पर भी यह भारत में अधिकतर 
भ्रचक्िति ह । भारतीय जनता की विभिन्न श्रेणियां इसी की मांग करती ई । आयुरवेद्‌ 
केवर मूर चिक्ित्साविक्ञान ही नहीं है अपितु चिकिसा के गूढ़तम सिद्धान्तो का 
सखद्ध कोष भी हे, जो किं साधारणतया भाधुनिक विज्ञान के रिण तथा विशेषतया 
चिकिव्साशाखर के किष बहुमूल्य हो सकते है । यूनानी चिकिसा मी इस विषय में 
आयुवेंद्‌ के समक्च हे । इस समिति का विश्वास नहीं हे किं पाश्चास्य तथा भारतीय 
चिकित्सा पद्धति भिन्न र हो सकती है । विज्ञान सार्वभौमिक है जओौर चिकित्साश्चाख्च 
इस नियम का कों अपवाद्‌ नहीं । नानापन्थी चिकित्सापद्धतिर्योमे तो वही रोग 
विश्वास करते है तथा उन्हे प्रोव्साहित करते है जिन्होनि भारतीय प्राचीन आचार्यो 
के तथा पश्चिमी चिकिस्सा के विद्वान के पण्डितो के महान उद्श्यो को नहीं समन्ला। 
भिन्न २ पद्धतियां चिकिस्साशाख् के भिन्नर मार्मवरूपैँजो कि भिच्नर युगो 
व भिन्न र देक्षोमे प्रचलति रहे ई। उन चिकित्सापद्धतिर्यो का उदेश्य स्वास्थ्य 
की रक्ता, रोग का; तिरोध तथा निवारण है । इन चिकित्सापद्धति्यो मँ जो सस्या 


-----~ 





4. इसके निर्भय चोपद़ाकमिटी, भाग २, पृ० १८३-१९२ पर देखें । 
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हे उसको सूत्रबद्ध हो जाना चादिश्‌ जो किं मनुष्यमाच्र के कंर्याणके षु विनां 
किसी भेदभाव के उपयुक्त हो सके) 

२. यद्यपि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित यह पटी ही समिति है तथापि 
प्रान्तीय तथा रियासती सरकार द्वारा समय पर २ भारतीय चिकित्सा की समस्यार्ज 
को सुरश्चाने क िएु समितियां बनाई गयी ई । इन समित्तियो ने अपने परामश 
प्रदान कियद जो किउन उन प्रान्तोमेंरगू हो सक्ते है! इन समितिर्योके 
पराम पर प्रान्तीय सरकारों ने ङु कारवाई भीकी दहे परन्तु उन के अधिकां 
परामर्शं क्रियान्वित नहीं हो सङके । हमारी सम्मति है कि प्रान्तीय तथा रियासत की 
सरकारे यथाक्ञीघ्र उन्दं क्रियान्वित करे तथा साथ साथ हमारा पराम दश्टि मे 
रखते हणे उनका एसा सा्म॑जस्य करं करि सच प्रन्तो का एक समान स्तर षो जाय । 

३. जनता का स्वास्थ्य उनकी आधिक, शारीरिक, मानसिक, नेतिक तथाः 
सामाजिक अवस्था्ओं पर निर्भर करता है इसरिए्‌ राज्य का कक्तिभ्यदहैक्रि उन 
साधनों को उच्चतर बनाने कं लिए उचित कारंवाई करे ओर चिक्ताद्वारा उनमें 
श्वारथ्य-चतना पैदा करे । 

४. चिकिव्सा-सेवा के अंतर्य॑त स्वार्थ्यकम॑चारी तथा चिकिरस्ा- शिक्तकेन्त्र 
ह| दस समय देक्न मे दो चिकिव्सापद्धतियौं प्रचलित ईै--पशिमी तथा देशी । 
चिक्रिव्सा --्िक्तकेन्द्ो तथा चिकिसा्ल्यो में इन दोनों पद्धतियो के सखन्वग्र तथा 
एकीकरण के स्यि प्रस्येक उपाय का जवटम्ब्रन होना चाहिष्‌। 

समन्त्य 

५ भारत के हिक्तणाख्ये में गत वीस वर्षो देशी तथा पश्चिमी-चिकिस्सा 
पद्धतिर्यो के सम्बन्ध के ख्यिजो योजना बनाई गई ओौर जो क्रियास्मक कायं 
हर है उनको दृष्टिगत रखते हुए हमारी यह निष्टित सम्मति है कि समन्वय सम्भव 
ही नहीं अपितु व्यवहायं भी है यद्यपि इसमे समय स्गेगा तथा अनेक वाधा 
मार्गमे । 

& हमारा विश्वास हे कि जसे देश्ली चिकित्साशाख ५श्िमी चिकित्साशाख 
के क्रियाराक महत्व की बहुतसी बातें ग्रहण कर सकतादहै वसे ही पश्चिमी 
चिष्धिच्साज्ञाख भी भारतीय चिकित्साशाख की दाश्चनिक पृष्ठभूमि, व्यापकता, रत्र. 
मद्व, आहारविधि की महत्ता, सिद्धान्तो का सूत्रीकरग तथा अतीन्द्रिय अनुभूति 
द्वारा उपलब्ध ज्ञान से बहुत कुं सील सकता हे । 

७. पश्चिमी जौर भारतीय चिकिव्साशाख के पण्डित तथा जनता के विशिष्ट जनों 
का बहुमत रेसे सम्बन्ध के पच्चमे है ओौर हमारामतदहे कि इस दिज्ामें तत्काल 
कदम उठाना चाहिर्‌। 

८. इस दिश्ञा म पहला कदम यह होगा कि पाव्यपुस्तकों का एकीकरण किया 
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जाय सौर पाट्यक्कम इस प्रकार बनाया जाय कि एक पद्धति की दुर्बलता को दृसरी 
पद्धति या षद्धतिर्यो के गुणे द्वारा सद्र जीर पूर्ण क्या जा स्के 

९. दूसरा कदम यह होगा कि एक विषय को बजाय जलग शिक्तकोकेजेसाकि 
भाजकल होता है एक ही शिक्तक पद्ये ओर वह विद्यार्थियों के सम्मुख पश्चिमी 
तथा देश्ची चिकित्साश्ाखके दषश्टिकोण का सामंजस्य रख सकें । इस प्रकार विद्यार्थी 
उस जान को प्राक्च करगे जो आधुनिक विक्ञानसे भली भोति सपुष्ट तथा भारतीय 
चिकिर्साजाख को आत्मा से युक्त एक संरिल््ट ज्ञान होगा । 

१०. अन्त्मि कदम अनुसधानेकाटा मे द्यि जायगा वह्यं पश्चिमी ओौर 
भारतीय चिकिंस्सा के पण्डित साथ-साथ काम करेगे आौर विभिन्न विचार्योकी 
विवेचना करेगे जिससे वह उनका समाधान या निराकरण कर सके! यदि विचार 
रसे दे जिनका समाधान या निराकरण नहो सके तो उनके समानान्तर मान्यता 
प्रस्तुत की जायें । 


११. जबकि भारतीय चिकिरसा के शिक्ञाणार्य्यो मे पश्चिमी चिकित्सा के 
अध्यापन का प्रबन्ध हे, पश्चिमी चिदित्सा-शिष्ठालयो मं मी भारतीय चिकिसा के 
अध्यापन का {बन्ध होना चाहिए जिससे करि विद्यार्थी भारतीय चिकित्सा क सिद्धान्तो 
को समक्ष सके । अनुसंधान से जेसे-जेसे क्रिया्मक ज्ञान का समावेश होगा, अध्ययन 
कायं केवर एतिहासिक उपयोगिता काही नरह कर स्यां को दूसरी पद्धति मँ 
समाविष्ट कर सकेगा । 


५२. अध्यापन तथा अध्ययन के एकीकरण को सुगम करने के लि्‌ निम्न कद्मः 
साथ ही साथ उठाने चाहिए्-- () प्रवेार्थी की प्रवेशयोग्यता म बृद्धि (1) पाव्य 
युरतक! का निर्माण जिनमे पश्चिमी तथा देशी पद्धतियों का समन्वय हो (11) 


समन्वित पाठ्यक्रम के रिष्‌ अध्यापकों का शिक्त । 


१३. जावेद के विद्या्ि्यो को संस्छृत तथा यूनानी क विच्या्ियो को अरवी 
तथा फारसी का कामचटाउ ज्ञान होना चादिषु तथा साथे आगम्ल-भाषा तथा 
मौलिक विज्ञान यथा रसायन, भौतिक विक्ञान तथा जन्तु एवं वनस्पति श्लाखकी 
अच्छी याम्यत्ता होनी चाहिष्‌ 1 

१४. पाटयक्रम इस पकार बनाना चाहिषु जिससे पश्चिमी चिक्स्सा के 
आवश्यक तथ्यो के साथ भारतीय चिक्स्साकाभी परयाक्च ज्ञान हो विशेषकर उन 
मे जिनमें भारतीय चिकित्सा अपूर्णं है जिसते कि बह वर्तमान चिकित्वाकी 
आवश्यकतार्जो के लिए अधिक सुसञ्जित हो सङ । 

१५. प)व्यक्रम पंचवर्षीय होना चाहिए । अन्तरिम कार के रिए्--एक त्रिवर्षीय 
पाल्यक्रमं होना चाहिये जब तक कि ग्रामीण अचल के दिषु पर्याह [चकिःसक न उपरस्थ 
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डां । विद्यार्थी को अपनी शित्त पूर्णं करने के रिश अवश्यक है कि (1) विद्यार्थी की 
मूर शिष्ता का स्तर ऊंचा हो (1) अध्यापनविधि खसुन्नत हो (1) अनावश्यक 


विस्तार छो दिये जाये (४) शिक्ता का माध्यम राष्ट्रीय, प्रान्तीय या प्रादेशिक 
आषादहो। 


१६. भारत के सत्र 'न्तोकेरिए्‌ एकु समान यह पाव्यशृम तैयारहोगयादहे 
जओौर पाल्यविधि निश्चित हो गई है। 

१७. राञ्य का कर्तव्य हे कि पुरातन पुस्तकों के सम्पादन त्था प्रकाशन ङे ख्ये 
तथा उचित पाठ्य पुस्तकों के निर्माण ॐ सि एक विशोषत्तो की सभिति नियुक्त करें । 
इन पाटय पुस्तकों में प्राचीन तथ। आधुनिक्‌ विन्ञान का समन्वय होगा । आयुर्वेद की 
पुस्तकं प्रथम हिन्दौ में व यूनानीकीउदू मेँ होगी तथा बाद्‌ मे इनका अनुवाद 
भ्रान्तीय तथा प्रादेशिक भाषार्मे होगा। 

१८. राञ्य को चाहिये करं चिक्तगार्यो को पर्याप्त आर्थिक सहायता द्‌ तथा 
उनका स्तर समुन्नत रक्खं। 

१९. प्रस्येक प्रान्त तथा रियास्तत मेँ एक या अनेक उपकरणसम्पनन तथा 
योग्य शिडकवर्ग से युक्त शिक्षणाल्य होने चाहिए । चि्ठकों का वेतन पर्याप्त होना 
च्वाहिएु तथा उनको स्वतन्त्र चिकिरला की ज्ञा नीं होनी चाहिये । 

२०. जो श्िरणारुय निश्चित स्तर से निम्न हौ उनको शिक्षण कार्यं की जनुमति 
नदीं मिरनी चाहिए । रेमी संस्थार्जो को दूसरी बड़ी संस्था्जौ मे, थदि सम्भव हो, 
सम्मिलित करं देना चादिषु या उनको चिकित्सा-सहायता के छि उपयोग मँ 
खाना चाहिए्‌ । 

२१. सब शिक्तकेन्द्रौ मे अनुसंधान का प्रबन्ध होना चाहिए जिनमें शिक 
तथा विद्यार्थी दोनो भाग रे सङं। 

२२. शिक्िति चिक्रिर्सर्को की संल्याच्रद्धि कारपेक्ती है, ओर यदि वह निकट 
भविष्य मे उपलब्ध हो भी सकेटो मी वह नगररोमे ही रहना पसन्द करगे यथपि 
प्मामो म रहने के रिष उनको आर्थिक प्रलोभन दिया जाय फिर भी अत्यावश्यक 
आमीण चिकिर्सानेवा की समस्या सुलक्च न सकेगी इसलिए हमारा परामक्ं है कि 
देशी चिकित्सकों को सावंजनिक स्वास्थ्य तथा अन्य उपयोगी विष्यो मे आवश्यक 
रिक्ता देकर उन्हें इस कामके लिए उपयोगमे ल्या जाय । 


चिक्रर्मा-सेवा 
२३. उपर्न्ध आंकर्टो के अनुसार देक्ञ मेँ २,००,००० देशी चिकिर्घक हँ जिनमे 
से, आज्ञा है, पांच साल मे २५,००० इस पव्यक्रप के किए आगे आगे । इनके 
अतिरिक्त रुगभग ४,०० ० देते है जो रिक्तणाल्यो मं विधिपूर्वकं शिकह्ित ह । यहं 
संख्या आवश्यक प्र थमिक प्रामीण जौषधालरयों को चाने के लिये पर्याक्त होगी । 
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२४. निग्न सुश्चाव उपस्थित किए गये हँ :- (1) सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामान्यः 
श्रुयक्रिया तथा प्रसूतिविज्ञान मे उनको & मास की शिन्लादी जाय। 


(५) रजिरग्डं॑चिकिरखक, जो यह ॒पाट्यक्रम छेना चाहं, उन्दं ३०) मासिक 
छुत्रवृत्ति द्धी जाय। 


(८) देशी चिकिस्सा के शिक्षणार्यों के स्नातक जो इस योजना मै भाग केना 
चां परीच्ञां से ॐ सकते ह परन्तु उन्दे पाथ्यक्रम से सम्मिलित होना आवश्यक 
नहीं) 

(1५) जो विद्यार्थी परी्छा मे उत्तीणं हो उनको आामीण चिकित्सा-सेवा मेँ 
सम्मिलित किया जाय । 

२५. स्वास्थ्य-कार्यकर्तांओं क लिपएुए्क अखिल भारतीय व्यावसायिक तथा 
भ्राविधिक शिक्तण का मानदण्ड होना चादिएु तथा राज्य की निश्चित एवं दीर्धकाटीन 
स्वास्थ्यनीति भी होनी चाहिए । 

२६. आमीण चिकित्सासेवा को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए विशेषो द्वारा 
उपयुक्त पाञ्च पुस्तके तैयार करायी जायें । यह पुस्तकं सव ?न्तीय-प्रादेशिक 
भाषार्ज मे उपरुञ्ध होनी चाहिये 1 


२७. उपर्युक्त योजना के अनुसार शिद्धित चिकित्सक को भ्रामीण चिकित्सारु्य 
का अध्यन बनाना चाहिये जिसके अन्तर्गत ३०००० से ३५००० तक जनसंख्या हो 
भौर यह हमारी ग्राम-चिकित्सासेवा की प्राथमिक इकाई होगी 1 

२८. ह्वितीय इकाई शिच्चणारु्यो वारा शिह्ित चिकिव्सक की अभ्यक्ता त होगी 
जिसका सुख्यार्य किसी बद प्राम में होगा जरे १०,००० जनसंख्या को चिकिष्सा- 
सद्दायता देगा । यह इकाई प्राथमिक इकादर्यो का निरीक्तण भी करेगा । 

२९. पंचायत इकार के अन्तर्गत एक श्रमणी इङाद ( ०४11० ए०)\ ) 
होगी जिसमे आत्ययिक कम सम्बन्धी उपकरण तथा परिचारकवर्म होगे। ये 
चिकिससक अपने द्रराको के अन्य भ्रामों का ञ्जमण करगे जौर ्रामीण चिकित्र को 
उचित सहायता दँगे 1 यह ५०,००० जनसंख्या की चिकित्यासहायता करेगे । 

३०. तादुक, जिर तथा प्रेसीडंखी नगरों के आतुराख्यो मे रोगियों के निवास का 
पूरा प्रबन्धं होना चाहिये ! इन अतुराययौ में चिकित्सा के समस्त अंगो की सहायता 
को प्रबन्ध होना चाहिये जौर यह देशी तथा पश्चिमी पद्धति के चिक्रित्सर्का से युक्त 
होने चाहिये । देशी चिकिप्क रोगोपचार करे तथा पश्चिमी पद्धति के चिकिर्सक 
शस्यचिकिरखा तथा सखीचिकिस्सा करे । यह द्विमुखी प्रबन्ध अरपकारीन ही है- 
जव तकत कि समन्वय नहीं होता ओौर इसमे शिदित कायंकर्तां उपरुन्ध नीं होते । 


र२।ज्य-नियन्त्रण 
३१. हमारा मत है कि अब समय भा गया है जबकि राज्य को देक्षी चिकिरसाः 
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के व्यवसाय तथा शिक्वा में व्यापक विधि से नियंत्रण करना चाहिर्‌ ओर राञ्य को एक 
विशेषक्त समिति नियुक्त करनी चाहिय जो नियन्त्रण तथा रजिष्टर श्चन की सम्या का 
अध्ययन करे जर एक अखिरू भारतीय नियन्त्रग की व्ग्रवस्था हो पड़े । जर यदि 
सम्भव हो सब मान्य चिकित्छापद्धतियोका एकही रजिस्टर हो जिका जाधार 
ेन्द्रीय सरकार काणुकटेक्टहो। 

३२. यदि सरकार को स्वास्थ्य तया चिकित्वा-सवा की सनस्याअ। को राष्रऽथापी 
डंगसेसुख्क्षानादहोतो सरकारको देश की सव्र मान्य पद्धतिर्या कः चश्िमें रखते 
ईश्‌ एक व्यापक अधिनियम वनाना होगा बजाय इते क्षि प्रान्रीय विवानत्तभार्जो 
द्धारा अधिनियम वनाये जायें । 

३३. मान्य चिक्िःंखापद्धतियो ॐ नियेत्रावरिशयङ अःधनियम बनाते समय 
निम्न मुरु सिद्धान्तो का ध्यान रखना होगा-- 

(1) खव मान्य पद्धतिर्या ॐ शिक्तःङन्दो तथ, चिकिरसाल्यो के निरीक्षण का 
श्रबन्ध । 


(४) मान्य पद्धतिर्यो कं चिकिस्सको का रजञिस्ट्‌ शन । 

(101; चिकित्साग्यवसाय पर नियन्त्रण । 

(४) सावंजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा-सहायता पर एक परासरशंदात्री समिति 

३४. उपरक्त उद्देश्यों की पूर्तिं केटिएु एक राज्यस्रम्मत समिति हो जिसका 
नाम हो नेडानर मेडिकल बोडं । इस समिति केदो स्वतंत्र विभाग होने चाहिए एक 
इंडियन मेडिकरु कौसल; दूमरी कंसिरू आफ इण्डियन मेडिसिन । पहली का उदेश्य 
पश्चिमी पद्धति के लिए कायं करना तथा दूसरी का भारतीय के लिए । प्रान्तीय तथा 
श्रादेशिक हाखायं इस सभिति से सम्बद्ध होनी चाहिए तथा प्रान्तीय क्लाखा्ये जिन 
चिकित्सकों या संस्था पर अनुश्लासनिक कारवाई करं उनकी अपील सुननेष्ी 
अधिकारी हो । कौंसिल आर इण्डियन मेडिसिन मे शिन्ञाप्राप्च चिकित्सकों का 
अनुपात अशित चिकि्सकों सरे अधिकं होना चादिषएु । 

३५. सब चिक्िर्सर्को-- पश्चिमी तथा देक्ी--का रजिस्ट्‌ ज्ञन अनिवायं होना 
च्वाहिएु । 


२६९. वतमान में देशी चिकतव्पर्को का रजिस्टर पथिमी चिकिर्दकों से भिन्न 
होना चाहिये । बाद्‌ मे जवक्रि रेणी चिक्रित्साके करज रिक्षा कास्नर चा 
हो जाय ओर अशिङित चिकिर्सक समक्ष हो जायं तब इस प्रशन पर पुनर्विचार 
किया जाय ओर एकं रजिस्टर रखने की भावश्यकता पर ध्यान दिया जाय । 

३७. चिकित्सकों के अन्तर्गत प्रसिद्ध वेद्य तथा हकीम भी है । रजिस्टर मं 
विधिवत्‌ हिप्राप्त चिकित्सकों से इनका कोई मेद नहीं होना चाहिए । तथापि 
-समिति मं प्रतिनिधित्व के रिषएु इनका अरूग-भलग निर्वाचन षटोना चाहर । 
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अनुक्षन्धान 

२८. चिकिर्सापद्धति मे अनुसन्धान आरम्भ करने की नितान्त आचश्यकना हि 
जिससे यह चिकिस्सा विज्ञान तथा कला के केवरं को सञ्चद्ध करने मे सहायक हो । 
भारतीय चिकिव्टाशस्त्र जो शताब्दियों से स्थावर हो गया है, इर प्रकार 
अनुसन्धान द्वारा फिरसे देश तथा विश्व के रुख्याणमें भाग रेगा । 

३९. अनुसन्धान के दो उदूदैश्य होने चादिए्‌-- 

८1) भारतीय चिक्रित्साश्चाश्र को शातादिदर्थो के विङृनिपुंज, जिनकी उपयो- 
शितासदिग्ध रै, से निर्मुक्त करने के रिएु ओौर इसके वित्तान तथाकूलाको वततंमान 
युग के रोगो को बुद्धिगम्य बनाने के रिष्‌ । 

८!) भारतीय तथा पश्चिमौ चिकिसा के समवन्यके लिए जिससे किएक 
समन्वित चिकिर्मासेवा एवं शिक्षा का प्रादुर्भाव हो जो किं भारतीय जीवन की 
परिस्थितियों के अनुकल हो सङके ) 

४, अनुसन्धान के निम्न विभाग (१८५६०11६) होने चाहिए- 

८ आयुवंद तथा यूनानी चिकिसा के मूर सिद्धान्तो मे खनुसंधान । 

(11) वा्य-अनुखन्धान 

(11) चिकिर्सा-सम्बन्धी अनुसन्धान 

८1५) मौषध-जनुखन्धान 

{५} पोषण-विज्ञान तथा जाहारविक्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान 

(५) मनोवेज्ञानिक अनुसन्धान 


४१. एक सेट्‌ कौंसिरु आफ रिसच इन इण्डियन मेडिसने का तुरन्त निर्माण 
दोना चाहिणए्‌ जिसक्रा कार्यं रेटल मेडिकल रिसचं जओौगानीजेशन के सदृश होगा । 
इसमे निम्न व्यक्ति होगे (*) भारनीय पद्धति के प्रसिद्ध चिकित्सक (1) भारतीय 
चिक्रिस्सा से सम्बन्धित वेक्तानिक संस्थार्जो के प्रतिनिधि, (1",) भारतीय चिङ्किस्सा 
मे अनुसन्धान करने वारे शिक्तषणा्यो के प्रतिनिधि । यह समिति प्रारम्भे सरकार 
की ओर से मनोनीत होनी चाहिए । 

४२. अनुसन्धानसमिति के निम्न कार्यं होगें-- (1) भारतीय चिकिसा अनु- 
सन्धान नीति की खायोजना । 

(1) चिकित्सा तया अन्य अनुसन्धान नीतियों का संश्टेषण । 

(५१) प्रस्तुन सेट्‌ रिसचं इन्स्टीटुयूट इन इण्डियन मेडिसन का संगठन, 
निरीक्षण तथा नियन्त्रण । 

(1५) भारतीय विश्वविद्यार्यो तथा श्िदणार्यो मे अनुसन्धान को प्रोरसाहन 
देना। 


(४) संचारुक तथा उच्च अधिकारियों की नियक्तिके नियम बनाना । 


( &०< ) 


(५? कायंकत्तां्ज की नियुक्ति । 

(४1५) विशेष विषया मे अनुसन्धान के लिये प५रामक्ञंदात्री समिति का आयोजन) 

(५) सेंटर रिसचं इन्स्टीद्युट तथा अन्य केदो मे अनुसन्धान के किष 
धनराशि तथा आधिक सहायता देने की व्यवस्था करना । 

४३. अनुसन्धान-कारायं दो प्रकार होती ईह :-- 

८) बहुप्रयोजनीय जो अनेक विष्यो का अनुक्लीखन करती ई । 

(11) एकभ्रयोजनीय जो सम्बद्ध विष्यो का ही अनुशशीरुन करती है । स्तुत 
अनुसन्धान शाला द्वितीय श्रेणी की ही होगी। 

४४. केन्द्रीय अनुसन्धानज्ञाखा के निर्न विभाग होने चाहिए-- 

८) चिकित्साविभाग-- जिसमे कम से कम १०० अतुरक्य्या्यं हो जौरजो 
आधुनिक उपकरणों से सुसजित हो । 

८1) प्रयोगशाला विभाग-- जिसमें आधुनिक उपकरणों से सुसजित प्रयोगश्ञाका्यं 
हों जिनमे चिकित्सा से सम्बन्धित सब विष्यो में अनुसम्धान हो सके । 

८1) मेषजकल्पनाविभाग-- जिससे प्राणि, वानस्पतिक व॒ खनिज ओौषधो की 
की निर्माणविधि तथा तिद्ध द्रर्ग्यों के संघटन का अध्ययन तथा परीच्वण किया 
जा सके । 

(४)) केन्द्रीय पुस्तकार्य--वाञ्छय अनुसन्धान के छिषए। 

(५) सांख्यिकी विभाग--अनुन्सधानकायं की रूपरेखा निर्धारित करने तथा 
परिणामो के भूद्यांकन के ङिए्‌। 

(1५) ओौषधसंग्रहालय तथा वनौषधिरद्यान- जिसमे ओौषधिर्यो के प्राङृतिक व 
सुरङित नमूने रखे जा सके । 

४५. अनुसखन्धानकश्लाखा का संचालन तथा नियंत्रण संचालक द्वारा होगा । चूंकि 
अनुन्सधानश्ाला की सफलता संचारूक की योग्यता तथा आचरण पर निभ॑र है अतः 
वह एक उच्च वैतानिक योग्यता का भ्यक्ति, अनुस्धानकार्यं व्रिरोषतया भारतीय 
चिकित्सा अनुन्सधान में दन्त तथा संगठन कायं मं प्रवीण होना चादिश्‌। 

४६. भिन्न २ विभागाध्यत्त विन्ञान तथा भारतीय वं पश्चिमी चिकिर्सान्ञाखर मे 
पारंगत होने चाहिए । 

४७. चू कि अनुसन्धानक्ञाखर्जो के कायंकरत्ताओों को अनुसन्धानकायं तथा 
स्नातकोत्तर अध्यापनका्यं के रिएि कठिन परिश्रम करना होगा उनको स्वतन्त्र 
चिकिर्सा की अनुमति न दी जावे । उनके वेतन, भत्ता आदि तथा भवी उन्नति अन्य 
समक अनुसंधानशारार्थो के तुर्य होनी चाहिए । 

४८. भिन्न २ विभागो के कार्यं की प्रगति अनुसन्धानश्षारा की पत्रिका में छुपनी 
ष्वाद्िए्‌ जिसका नाम हो आकष जौफि इंडियन मेडिसिन । 
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४८. सेट्रर रिसचं हस्टीच्यूट तथा अन्य अनुसन्धानलालाण्‌' स्थापित करने की 
आयोजना हो ) जथवा इसे किंसी प्रान्त या रियासत में स्थापित किया जवे जरह 
कि अनुसंधानोपयोगी वातावरण तथा जन्य तस्संबन्धी सुविधाष्‌" उपलब्ध हों यथा 
बंगलोर या बनारस । 

४९. प्रर्येक शिद्धणार्य के संबद्ध आतुराल्य मे अनुसंधानका्यं का जायोजन 
होना चाहिए । 

५०. सेंटर रिसचं इंस्टीच्युट मे स्नातकोत्तर पाद्यक्रम पए्गं अनुसधान-कार्यकत्ताओं 
के शिषण का प्रबन्ध ष्ोना चाहिए्‌ । १५०) मासिक की अनुसंधान दात्रकृत्ति प्रथम 
अवस्था मं तीन वषं तक तथा विशेष अवस्थां सें र्पौचि वषं तक उपरभ्ध होनी 
चाहिर्‌ 1 


ओषधद्रव्य एवं भेषजकल्प 

५१. भारतीय चिकिस्सा के प्रयोग मे आनेवाली अनेक ओषधिर्यो के परिचयं 
अहुत कटिनता है। इनके परिचय का कायं खव प्रांतीय तथा प्रादेलिक केनो मे 
होना चादिषए जौर इस काथं का समन्वय प्रस्तावित केन्द्रीय अनुसन्धानक्षारा्ज क 
संचालन में होना चाहिये । 

५२. जोषधिर्यो के परिचय मे बहुत सुगमता होगी यदि सेल रिसचं दस्टीच्यूट 
मे एक वनौषधि-उधान हो जिसमे भीति परिचित, निरिचत तथा सुरद्ित 
ओषधियों के नमूने रखे जार्यं । फारेस्ट रिसचं दंस्टीच्युट देहरादून, स्र आफ टरापिकर 
मेडिसिन कलकत्ता तथा इग रिसचं लेब्ोरेटरी, काश्मीर में इन ओषधिर्यो के संग्रह 
विद्यमान है। 

५३. चिकिरसासेवा को वेज्ञानिक ठंग पर राने के किशन केवरु भओषधि्यो का 
अभ्ययन करना आवश्यक है जपतु उनका उत्पादन भी होना चाहिए जिससे सष्ी 
ओषधिर्यो ठीक मात्नामें प्राप्त हो सके । इसको सफलता से करने के ङि भवश्यक है 
कि ओषधियो का समीचीन सर्वेक्षण किया जावे । इससे उनके उत्पादन के उपयुक्त 
प्रदेर्लो को निश्चित करने मेँ भी सहायता भिरेगी । 

५४. ओषधिर्यो के सवंक्षण तथा उस्पादन का कायंक्रम केन्द्रीय अनुसंधानज्ञाा 
को प्रान्तो एनं रियासर्तो के वन एनं कृषिविभागो के प्रतिनिधियों तथा वनस्पति 
शाखि्यों के सष्टयोग से बनाना चाहिए । 

५५. चकि वतंमान उपरञ्ख वाडमय बिखरा हुजा है जौर विद्यार्थी तथा 
चिकिस्सकों के किए सुबोध नष्टींहे, निघण्डु की एक पाट्यगुसतक तैयार होनी 
चाहिए जिसमे तद्विषयक समस्त सूचना का संग्रह एगं विवेचन के साथ भिन्न-मिन्न 
ओषधिर्यो के आवश्यक प्रयोज्यांग का निर्दश हो । 

५३. यह समव नहीं है किं संप्रति कोई आयुर्वेदिक भेषजसंहिता (फार्माकोपिया) 

३६ आ० 
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पथिमी फामांकोपिया के ठंग पर तेयार किया जा सके चूकि वर्तमान में उक्त कायं 
के ङिए्‌ भावश्यक सामग्री उपरर्ध नहीं हे । 

५७. सेंटर रिसं इन्स्टीच्युट को विशेषतो की प्क समिति नियुक्त करनी 
चादिषु जो कि आावश्यक सामग्री प्रदान कर दो सृचिर्यौँ तेयार करे- एक उपयोगी 
एकर ओषधिर्यो की, दूसरी प्रसिद्ध योगों की। यह भारतीय भेषजसंहिता 
( कार्मांकोपिया ) का आधार होगा ओर इससे उनके गुण, निमाणविधि, मात्रा, 
सेवनविधि, अनुपान आदि के विषय मे सब सूचना मिरेगी । 

५८. चकि विद्युद ओषधनिर्माण के ए जषधिर्या प्राक्ठ करने में मत्यन्त 
कटिनता होती है, यह आवश्यक है कि (क) जदी बियो का संग्रह तथा वितरण 
राऽ्य कै घाहतापत्र (कादइसेन्ख) द्वारा होना चाहिए्‌ (ख) बाजार मेँ जषधिचिक्रेतार्जो 
परं भी नियन्त्रण होना चाहिषएु जौर उनको मी आक्तापत्र ( रायसेन्स ) खेना 
चाहिष्‌। 

५९. एक द्टोटी समिति जिसमे उद्योग, वैध, हकीम, तथा आधुनिक ओषधि 
निर्माणह्याराओं के प्रतिनिधि हो, देश्च के ङिए आवश्यक ओषधि एं सिद्धीषरधो की 
जांच करे शौर स बात का परामक्षदं किडउन पर नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय 
क्या हे । 

६०. ऊुद्ठं आवश्यक न्यूनतम मानदण्ड निर्धारित होना चादिष्ट कि स्यापारिक 
नि्माणक्षाछा्ं का सुचारु रूप से संचालन करने के छिष्‌ कितने न्यूनतम कार्यकल्तौ 
उपकरण तथा स्थान आवश्यक है । 

६१. अहिफेन, गांजा, सुरा, संच्िया आदि विष तथा आबकारी सम्बन्धी दर्यो 
को प्राप्त करने क डिप्‌ भारतीय निर्माणज्ञारा्जो को वही सुविधा उपरष्ध होनी चाहिए 
लो कि पश्चिमी निर्माणस्लालार्ओं को प्राप्त है । 

६२. जनता को विश्वस्त जौषघ प्राप्त कराने ॐ लिए सुक्षिङित मेषजसास्त्रियो 
की आवश्यकता हे जौर पैरा ५९ में प्रस्तावित समिति मेषजश्ास्त्रियो के टिए्‌ उपयुक्त 
क्रम चरने के आवश्यक उपार्यो का निर्देश करे । 

६३. देशी मेषजंशाखिर्यो क व्यवसाय पर नियन्त्रण रजिस्ट्‌ श्न द्वारा होना 
चवािए जैसा कि अधिनियम पशिमी निर्माणक्षाला् कै व्यवाय के छिषए्‌ बनाया 
गया हे । 

अथंस्यवस्था 

६४. चिकिरसा-शि्षण, चिङिरसा-सेवा तथा अनुसंधान की योजना को कार्या- 
न्वित करने के रिएु केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों तथा रिय।सतों को भ्यय में 
विकषेष बृद्धि करनी होगी । उनका अनुरोध है कि भारत के प्राम मे स्वास्थ्य की 
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वतमान अवस्था को दृष्टि मे रखते हुए भांतीय बजट मे चिकिरसासेवा को प्राथमिकता 
मिनी चाहिए । 

६५. चुने हष वतमान शिन्षणार्यो को स्थान तथा कार्यंकत्तां उपरुम्ध करने के 
टि राञ्य की ओर से चुर धनराशि मिरनी चाहिष्‌ । इस राशि से २॥ राख रपया 
एककालिक व्यय तथा ५ से १ छाख रुपया पुनरावर्तक भ्यय के ङिष्‌ परष्येक चुमी 
ह संस्था को मिरना चाहिए इसका चुनाव एतदथ नियोजित समिति द्वारा होना 
चाहिए । कुल खचं २० से २५ राख रुपया तक बापिक दहोगाजोकरि समान भाष 
से क्व प्रान्तो एध रियासतो में बेट जायगा । 


६६. ग्रामीण चिकित्सायोजना के अन्तगंत प्रस्येक विद्यार्थी को ३०) मासिक 
छात्रदृत्ति के हिसाब से भ्रस्येक प्रान्तीय सरकार को ६०० चिकिर्सक शिदिति करने 
के किए१,२०,०००) वाषिक्‌ व्यय करना होगा! 

& ७. श्रस्ताचित अनुसंधानशाा के कार्यकन्तां तथा उनके वेतन का हिसाब स्मा 
स्या गया हे । स्थान तथा उपकरणों के किए एककारिक ष्यय ५ राख 
रुपया होगा जौर पुमरावत्तंकं व्यय २॥ राख र्पया वार्षिक होया । प्रारम्भ में 
पुनरावत्तंक ग्यय कमष्टोगा क्योकि जादि मषक या दो अनुसंघानविभाग वथा 
वाडमय शौर आतुरीय आरम्भ किये जारयेगे। द्रे विभाग पौच सार मे 
पूर्णं हमि । 

६८. भारतीय चिकिर्साविभाग का जध्यक्त डिपुरी डादरेक्टर जनरल ओष हैरंथ 
सर्विसेज, स्वास्थ्य मंग्री के अधीन होना चादिष्‌ \ वह समिति के परामर््ण को कार्या 
न्वित करने तथा प्रान्तो मे कायं को एक सूत्र म संगटित करने के किए उन्तरदाथी 
होगा । 

पडा कमिटी की सिफारिशो पर भारत खरकार ने चार किया नौर 
निभ्नांकित निष्कषं पर परहची :-- 

१. चोपा कमिटी द्वारा प्रस्तावित समन्वय अब्यावहारिक हे क्योकि आधुनिक 
चिकित्सा के सिद्धान्त आयुरवैद ओर यूनानी के सिद्धान्तो से निता्त भिन्न है । 
अनुसन्धान के बाद ही इस पर पुनर्विचार करिया जा सकता हे । 

२. केन्द्रीय तथा राञ्य सरकारं यह निश्चय करें कि भघुनिक चिकिष्साही देश 
की राष्ट्रीय स्वास्थ्यसेचाओं का आधार बना रहे । 

३. आयुवेद-यूनानी मेँ अनुसंधान के ए कमिटी हारा सुश्ायी भ्यापक 
ग्यवस्था की जाय जिते इन पद्धतिर्यो की समृद्धि तोषो, अन्तर्मे पुक्‌ राष्ीय 
चिकिरसा पद्धति के विकासकीभी संभावना दहो। इस निमित्त एक कमिटी गदित 
की जाय । 

४. तब तक मेदिकर केजो के अन्तिम वषं मे ओआयुर्वेव्‌-यूनानी - या भस्य 
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पद्धतिर्या का पाठयक्ृम रख दिया जाय या इन्द स्नातकोत्तर स्तर का विषय बना 
दिया जाय । 
५. वेर्यो हकीर्मो के निबन्धन के किष एक अखिरु भारतीय अधिनियम बनाया 
जाय जौर इसके बाद अमिबन्धित व्यक्त्य की चिकित्सा पर रोक लगा दी जाय , 
६. मिश्रित पाठ्यक्रम के स्नातर्को को कुचं प्ररिक्तण देकर स्वास्थ्यसेवाजा में 
खमाचिष्ट किया जाय । 


पंडित कमिरी 

उपर्य कण्डिका सं० २ के निर्णयानुसार एक कमिटी डा० सी° जी० पण्डित 
की अध्या मे बनाई गईं 1 इसने निभ्नांकित सिफारिके की : - 

9. जामनगर म एक केन्द्रीय अनुसन्धानकेन्द्र स्थापित षो) 

२. मेडिकल कारे मे स्नातकीय या स्नातकोत्तर स्तर पर॒ आयुवेद्‌-यूनानी की 
शिक्षा संमव नहीं है । 

३. विश्वविद्यालयों मं चिकिस्साशाखर के इतिहास के पीठ ( 08175 ) स्थापित 
कयि जायं । 

४. आयुर्वेदिक काठेजो की प्रवेक्शयोग्यता इन्र सादन्स कर दिया जाय भौर 
पाटयक्रम पोच वर्षोकादहो। 

इसके निणयानुसार जामनमर में अनुखन्धानदेन्दर्‌ की स्थापना १९५२ में हुड । 
दवे कमिरी 

सेष्टूर कौन्सिर ओफ़ हेद्थ ( त्रिवेन्द्रम, १९५४ >) मे पारित प्रस्ताव के अनुसार 
भी दयाक्षंकर त्रिकमजी दवे जी अध्यङता मेँ द्वे कमिटी ११५५ मेँ गठित हु । 

वैद्यकन्यवसाय के सम्बन्ध में कमिटी की सिफारिके ये थी :- 

4. विधिवत्‌ शिषाप्राक्त तथा परंपरागत वैर्यो-हकीमों का रजिस्ट्रेशन किया 
जाय । 

>. प्रस्येक राज्य मे व्यवसाय ओौर शिष्ठा के नियन्त्रणके ङिष्‌ एक बोडं की 
स्थापना हो । 

३. वैध-हकी्मो के अधिकार आधुनिक चिकिरसकी कं समान हो । 

शिचा के सम्बन्ध मे निर्नाकित सिफारिकं की :- 

१. एकरूय शिक्तक्रम ५२ वर्षोकाहो। 

२. प्रारम्भिक योग्यता इण्टर साइन्स हो, साथ-साथ संस्कृत का भी ज्ञान दहो। 

३. इण्डियन मेडिकल कौसिरु के समान एक कौन्सिलि हो जो शिष्ठा को 
नियंत्रित करे । 

४. फार्माकोपिया भौर आयुरवेदकोष तयार किये जाय । 

५. कारेजो के जातुराख्यों मे प्रतिद्धात्र ५ शय्यायें हो 1 


( ६९६ ) 


६. ३ेन्द्र॒ जर राज्ये मे स्वततत्र निदेक्षाख्य स्थापित हो । 

७, दो वर्षौ का स्नातकोत्तर हिद्ठण तथा अजुसन्धान की सुविधा उपयुक्त स्थानो 
पर दी जाय । 

इस कमिटी की स्ििफारि्ञौ पर सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया } 

जून १९५७ मेँ आायुरवेद-विदोषन्तौ की एक बैटक योजना जायोग दवारा बुराई गई 
जिसमे यह सिफारिक्ष की राह कि एक १५ सदस्यीय केन्द्रीय जायुर्वेद्‌-जनुखन्धान 
परिषद्‌ गदित कौ जाय 1 


उडप कमिरी 

जुराईं १९५८ मँ मारत सरकार ने एक ओर कमिटी डा० के० एून० उदुप 
की अध्यक्तता में बना । इसकी सिफारिश म निम्नाकित प्रयु ईह ।- 
शि्षा 

१. आयुर्वेद को र्रीय चिकि्सासेवा का छंग माना जाय । केन्द्रीय तथा 
राऽय सरकार इसे पूर्ण मान्यता दं । 

२. केन्द्रीय भार ीय चिकिस्खा परिषद्‌ की स्थापना हो, 

३. मिधित जौर शुद्ध दोनो पाटथक्रम साथ-साथ चरे । 

४. सभी जायुरवैदिक विद्यालय विश्वविद्यारर्यो से संबद्ध दह जिनमे जायुरवेद की 
फेकल्टी पृथक्‌ हो । 

५. अन्तिम रुच्य एकरूप आयुर्वेदीय शिकूणपद्धति का विकास होगा जिसमे 
अआएघुनिक विज्ञान आयुर्वेद के पूरक खूप म होगा) 

६. योग्य अध्यापक तैयार करने केरिए्‌ वाराणसी, पूनाओर त्रिवेन्द्मरमे 
स्नातकोत्तर शिकणङेन्द्र स्थापित क्रिये जारे जिनमे तीन वर्षो का पाटयक्रमद्ी। 
प्रश्येक संस्थाया कम से कम प्रस्येक राज्यम एक संस्था रनातकोत्तर रिक्षणसरी 
व्यवस्था हो 1 अनुसन्धान हित्तण का षहीषएकर्जगदहो) 

७. मेडिकर को्िरजो में जयुद के पीठ ( @#9778 ) हो तथा उनके अस्पतारछो मे 
एके आयुवेदिक वाडं हो । 

८. भेषजकल्पना ओर चिकिस्सा के कोयं प्रथक्‌ करं दिये जय । आयुर्वेद मे बी° 
फा्म० का पाव्यक्रम चलाया जाय। 
अनुसन्धान 

१. जामनगर में मोडर्नं टीम भौर आयुर्वेदिक टीम वारी पद्धति सफर नहीं 


9. कारी हिन्दू विश्वबिद्याख्य से एु० एम० एस०, अमेरिका से एम० एस०, 
कनाडा से एफ० आर ० सी° एस ०, सर्जिकल स्पेश्िष्ट, हिमाचल प्रदेश; संप्रति 


निदेशक, चिकिर्साविन्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविधाख्य 1 


( ६१४ ) 


हृ । इस पर पुनर्विचार करना चादिए । संस्था को पुनः संगठित करने की 
आवश्यकता हे । 

२. केन्द्रीय जायुरवेद्‌-अनुसन्धानपरिषद्‌ की शीघ्र स्थापना की जाय । राज्यो में 
भी रेसे बोडं बनें । 


३. जायुरवेदीय अनुसन्धान निम्नांकित सात वर्गोमेहोः- 

१, चिदिरसा-संबन्धी 

२. वाङ्प्रयाव्मक 

३. राखायनिक 

४. वानस्पतिक 

५, वनस्पत्तिपरिचयास्मक 

&. मेषजगुणकर्माव्मक 

७. मौलिक सिद्धान्त-संबन्धी 

इसमें सर्वप्रथम चिकिव्सा पर अनुसन्धान होना चाहिए । 

9. वाराणसी, पूना जर त्रिवेन्द्रम में स्नातकोत्तर िक्षणङेन्दर स्थापित किये 
जाये । इनके साथ अनुसन्धानङन्दर्‌ भी हो । 

५. चिकिस्सा-अनुसखन्धान मेँ चतुसुं खी पद्धति अपना जाय । 

६. वाङमय.जनुसंषटान प्रारम्भ किया जाय जिसमे पाण्डुलिपियों का संपादन, 
पाठ्यम्रन्थो कानिर्माणदहो। एक अखिल भारतीय पत्रिका कामी प्रकाशन किया 
जाय । 

६, चानर्पतिक सर्वेण बी व्यवस्था हो । 

७. गुणक्माव्मक अनुसन्धान के किए एक दुर्जन से अधिक केन्द्र स्थापित 
किये जाये । 

८. देन्छ्रीय अनु्न्धानपरिपद्‌ पारंपरिक विशेषता यथा पञ्चकर्म, मर्म 
चिकिसा, विषचिकिर्खा, नेच्ररोग, मानषरोग, योम आदि पर अनुसन्धान की 
योजना प्रस्तुत करे । 


भेषजकस्प 

१. मेषज-चेत्र ( इग फामं ) तथा संग्रहालय स्थापित किये जायं । 

२. ओषधदर््यो के सञयुचित संग्रह एवं सरण की व्यवस्था दो । 

३. कच्ची ओषधियो, निर्मांणप्रक्रिया तथा सिद्ध जौषर्धो का मानकीकरण 
जआावस्यक हे । 

४. भेषजसंहिता का निर्माण ष्टो ^“ 

५, सरकार प्राविधिक सराहकार तथा सराहकार खमितियौं नियुक्त करें जो इन 
सिफारिश को कार्याम्वित करे । 
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व्यवसाय एवं स्वास्थ्यसेवा 

१. प्रत्येक राञ्य मे स्वतंत्र आयुर्वेद-निदेज्ञार्य हों । 

२. आयुंदीय स्नातका को प्राथमिक स्वास्श्यकेन्दरो का प्रभारी बनाया जाय । 

३. वेरो का वेतनक्रम आधुनिक चिकिस्सकों के समक हो । 

४. सरकार अधिक संख्या सं आयुर्वेदिक अस्पताल ओर जौषध्वार्य राज्य, जिका 
वथा तहसीरु स्तरो पर खोरे । 

५, चै ङे रिष्‌ रिफरशर कोसं की व्यवस्था हो । 

६. योग्य स्नातका पर शर्यकमं, प्रसूति या न्यायवे्यक कमं मे कोटं प्रतिबन्ध 
नीं होना चादिषए्‌। 

७. पारद्‌, वंशरोचन आदि घटक द्रव्यो को सुरुभ करनेके लिए सरकार 
व्यवस्था करे । 

८. भारतीय चिकित्सापरिषद्‌ शेष रार््यो मे स्थापित हो जो भ्यवसाय पर 
नियन्त्रण रक्खं । 

९. आयुरवेदीय चिकिरसकों क! निबन्धन सभी राज्यो मेँ पूण रूप से हो । जसदू- 
इतत की स्थित्ति मेँ चिकिष्सक का नाम सूची से हटा दिया जाय । 

१०. जयेद्‌ के जरठो अंगो की चिकिसा को प्रोर्साहित किया जाय ओौर उर 
स्नातकोत्तर शि्चण का विषय बनाया जाय । 

११. अनुभूत योगो का परीक्षण किया जाय । 

१२. अखि भारतीय स्तर पर वर्धो का संगठन हो । 

१९५९ मेँ केन्द्रीय आयुर्वेद्‌-अनुसन्धा न-परिषद्‌ का गठन हुआ । केन्द्र मेँ १९५९ 
मे देशी चिकिसा के सलाहकार पद्‌ पर डा च० द्वारकानाथ की नियुक्ति हुई । 
यो अवेतनिक रूप म १९५७ में कविराज प्रतापसिह इस पद्‌ पर नियुक्त हुये थे । 
आरत सरकार ने देशी चिकिरसा के सम्बन्ध में उद्धुप कमिटीकी सिफारिशोपर ही 
अमरु किया हे । केन्द्रीय भारतीय चिकिसा परिषद्‌, स्नातकोत्तर शिण कन्दरो की 
स्थापना, मेषजसंहिता, अनुसंधान कार्यक्रम जादि इसी के अनुसार हुये है । मारत 
सरकार ने देशी चिकिस्सा को राष्रीय स्वास्थ्य सेवा का अंगभूत भी मान ल्या हे। 
इस रकार स्वतन्त्र भारत में अनेक वर्षौ बाद्‌ आयुर्वेद को राजमान्यता प्राप हुई हे 
किन्तु यह किंस प्रकार कार्यान्वितं होता ह इस पर आयुर्वेद का मचिष्य निर्भर 
करता है । 
व्यास कमिटी 

शद्ध भायुरवेद्‌ का पाठ्यक्रम बनाने तथा अन्य संबद्ध विष्यो पर विचार करने 
के छिए श्री मोहनरारु व्यास, स्वास्थ्य मंत्री, गुजरात की अष्यद्ता मे पक कमिरी 
गठित इदं थी जिने देखा एक पाठक्रम प्रस्तुत किष । 
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स्वास्थ्यसेवा 

आतुरालय--वैथक्तिक सेवा के अतिरिक्त, लोक की सामूहिक रूप से सेवा के 
छिषए आतुरायो की स्थापना होती हे । सर्वप्रथम आतुराल्य कव भौर केसा बना 
कहना कठिन हे । बौद्ध विहारो मे धर्मसाधना के अतिरिक्तं रूण व्यक्तियों की चिकित्सा 
का भी प्रबन्ध होता था।* भगवान्‌ बुद्ध के भक्त भौर चिकिरसक जीवक का एेसा 
ही एक विहार राजगृह में था जिसके भग्नावशेष जज भी उपरन्ध है । चन्द्रगुक्त 
मौर्यके कारूमें मी भारतीय चिकित्सकों की योग्यता प्रसिद्ध थी । सिकन्दर अपने 
साथ अनेक चिकित्सकों को रे गया था। अश्लोक के शिरर्खोसे ज्ञात होताहेकि 
उसने पशुओं जओौर मनुष्यो की चिकित्सा की भ्यवस्था सारेदेश् में की । संभवतः 
स्वंप्रथम आतुरार्यो की सार्वजनिक रूप से स्थापना सच्राट्‌ अशोक केद्वारा इई । 
चरकसंहिता मे आतुराख्य का विदद्‌ वर्णन मिलता है।२ सुश्चुतसंहितामे भी 
बणितागार का वणन हे 1 सम्भव हे, सह अश्ोककाटीन जतुराखर्यो का ही स्वरूप 
हो । कनिष्क के काकमें राज्य की सीमा वदी जौर मध्य एरिथा होकर चीन तक 
सम्पकं इजा । वौद्ध भिद्धओं का जावागमन होने लगा । रेते ही कारु मेँ मध्य एरिया 
म भी विहार बने होगे जहो रोगिर्यो की चिकित्सा होती होगी । चीनी तुर्किस्तान में 
प्च ईसा की दूसरी श्षती मे खित "नावनीतक' नामक वैद्यक अन्थ सम्भवतः वहीँ 
की मेषजसं हिता के समान रहा ष्टो । 

रेसे विहार राञ्य के अतिरिक्त धनी-मानी सेर ओर सामन्तो द्वारा भी संचाकिति 
होते थे । चीनी यात्री फाहियान, जो पाटलिपुत्र मे चन्द्रगु्ठ द्वितीय ( विक्रमादित्य ) 
के राज्यकाम आयाथा, ने अपने याच्राविवरण मे पाटलिपुत्र मे रेसे अनेक 
आतुराखर्यो का वर्णन कियाहे*। पाटणिुत्र ( ऊुच्रहार ) उस्लनन मे "आरोग्य 
विष्ार' के प्रमाण भी मिरे दँ । रेसे आतुरार्य जनपद्‌ के अन्य भागो भी होगे । 
इस प्रकार सारे देश मे ओषधालयों ओर भतुरा्खर्यो की शेखरा होगी । सिनचिउ 


१, भैषउ्यदानविधिना प्रीणयन्ति संघभू-रस्नकरण्डकसुूत्र १५।८४ 

२. देखे ए० ९२ 

३. सु० सू० १९ 

४. जनपदं के वैश्यो के मुखिया रोग नगर मे आतुरारय स्थापित करते ह । देश्च के 
निधन, अपंग, अनाथ, विधवा, निःसन्तान, ले, लंगडे ओर रोगी इस स्थान 
पर जाते है, उन्हें सव प्रकार की सहायता भिर्ती हे, वैद्य उनकी चिकित्सा 
करते है, वे अनुष्ुर पथ्य ओौर भौषध पाते ई, अच्छे होते है तब जाते है । 
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नामक चीनी यान्नी चीन देश से पंजाबमें आया। इसने अपना नाम चरितवर्मा 
रक्खा । वर्ह के चिचची नामक विषठारमें रहता था । इसी संघाराम मे इसने अपने 
व्ययसेरोगिर्योके िषएु एक गह बनवाया थ।* । कौरिक्य ने चिकित्सकों का वेतन 
परम्परा या योग्यता के अनुसार कुशल व्यक्तियों द्वारा निर्धारित करने का 
विधान किया हे । पदाधिकारियों की चार श्रेणियो थीं उनमें प्रथम जौर द्वितीय 
वगं में मन्त्री तथा उच्च प्रदासनिकूछ पदाधिकारी जते थे । तृतीय वर्ममे वै्यतथा 
चतुर्थं वर्ग मे पुरोहित ओर अयोत्तिषी अति थे। इन चारो वर्गौ के कर्मचारियों का 
वेतन करमशः आट, चार, दो ओौर एक हजार पण वार्षिक था । इससे स्पश्हैकि ये 
वेतनभोगी वैच संभवतः ओषधाल्यो मे कार्य करते थे । यदि इन वेर्यो का वेतन न 
द्विया जाय तो दसवां हिस्सा याद्ठुः पण दण्डका विधान दहे! इससे भी पता चलता 
है किं राञ्य ॐ अतिरिक्त अन्य धनी-मानी सजन धर्मार्थं भौषधाल्य चलाते थे । 
हर्षवर्धन भी बड़ा उदार, दानी ओर धर्मात्माथा भौर विहारो तथा मनग्द्रों के 
संचालन के रिएु पूरी सहायता करता था । 

शक-कुषाणकाल के वाद्‌ बौद्ध विरो के समानान्तर मन्द्रो की स्थापना होने 
लगी ) इनमे सूयेमन्द्रि का महत्व चिकित्साकी चृश्टिसे महच्वपूर्णं रहा हे। 
जिस प्रकार बौद्ध विहारो मे ओषधवितरण किया जाता था उसी प्रकार 
सू्यमन्दिरो मे भी होने लगा (“ञारोग्यं भास्करादिच्छेत्‌ यह नारा ब्ुरन्द्‌ 
इआ । हषं के शासनकार मे जब हेनसौग ( ६२९-६४५ द° ) नामक चीनी यात्री 
आया तो उसने मुरुतान में एक भव्य सूयंमन्दिरि देखा । वर्ह सोने की रत्नजटित 
सूयमृक्ति थी । इसकी अदूमुत शक्ति चारो ओर दूर-दूर तक फटी थी ओर डके 
छंड नर-नारी दक्चंनार्थं आते थे । राजा ओौर धनी-मानी सञ्जर्नो ने यष्टी धर्म॑शालायें 
ओौर ओषधाल्य स्थापित किये थे जर्हौँ रोगियों को ओौषध दी जाती थी । आज तक 
भी यह परम्परा चरी आ रही हे ओौर कुष्ठ आदि जीर्णं व्याधिर्यो के रोगी सूयं की 
आराधना करते है, सयं षष्टीत का पालन करते है भौर सू्॑मन्दिरो का आश्रय रेते 
ह° । सूयंमन्दिरो के प्रांगण में या जास्रपास रेसे रोमियो के निवास की व्यवस्था भी 
रहती थी ! देव ( बिहार ), कोणाकं ( उड़ीसा ) आदि के सूर्यमन्दिर भ्रसिद्ध है । 
हषं का पिता प्रभाकरव्धन सूर्यभक्त था ओर उस कार म उज्जयिनी मेँ अनेक 
सूयंमन्दिरि थे । मध्यकाले देशी नरेश ने इन मन्दिर की श्रङ्खरा बढ़ाई । इस 
परंपरा के प्रभाव से मुसलमान भी अक्ते न रहे । सुगरस्नार्‌ अकबर सूयं का 
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३. देखें रविकरप.प्रकरण--जग्निवेश्यगद्यसुत्र 


( &८) 


पूजक था शौर रविवार को ब्रत रहता था । सू्॑पर्वो-- संक्रान्ति, ग्रहण शादि पर 
प्रभूत दान करता था) 


हेनसांग ने हर्षवर्धन ॐ कार मे आरोग्यज्ञाखा्जौ की स्थापना का विषरण दिया 
है जिनमे योग्य चिकिरसक रहते थे, खानपान का प्रबन्ध रहता था ओर बिना किसी 
भेदभाव के रोगियों की चिकिससा होतीथी। स्कन्दपुराण तथा नन्दिपुराण में 
आरोग्यज्ञाका की स्थापना का बड़ा माहारभ्य बतराया गया हे । जेन ग्रन्थ क्तातधर्म- 
कथांगसूत्र मे भी चिकिस्साशासा का वर्णन है जिसमे अनेक वैद्य पुत्रसहित नियुक्त 
थे; उन्हँं मोजन, निवास ओर वेतन दिया जाता था 1१ 


<वीं शती तक भारत मे आतुराखय एवं जौषधारुय सर्वत्र व्यवस्थित षहो गये 
थे । इनके कायं से प्रभावित होकर भारतीय वेर्यो को अरब व्ह के अस्पताछो क 
संचारखुन के रिष बुराया गया । मभ्यकारु में मुसल्मानी शासर्को ने हकीमो को 
विशेष प्रश्रय राजकार्यं में दिया किन्तु जनतार्मे आयुर्वेद ही प्रचरित रहा । अतः 
रोकप्रिय जौषधाख्यो को राजकीय सहायता मिरूती रही ओौर योग्य व्य भी 
संमानित होते रहे । हिवदाससेन का पिता बंगाल के नचाब वार्बक शाह का अन्तरंग 
था, रामसेन मीरज्ाफर का राजते था, वाचस्पति का अग्रज रायश्ञमां मुहम्मद्‌ तुगरुक 
के साथ था। मगर सन्राो के दरबार मे भी वैय संमान पत्ते थे ।? किन्तु अधिकां 
जओषधाल्य देशी रियासतो की सहायता से संचार्ति होते रहे । जओौषधारयों के 
संचारुन के किर अनेक दानपत्र के विवरण उपरञ्ध होते ई । दद्धिणभारत मे इनकी 
संख्या भधिक थी । चोर राजा वीर राजेन्द्र देव के शिराठेख ( १०६७ ईै०) में 
“श्री वीर चोरेश्वर आरोग्यश्ाकाः का विवरण मिलता है । इसमे मन्दिर के अतिरिक्त 
आरोग्यशाला के िएुभ्ययकी व्यवस्थाढकी गईहे। इस आरोग्यज्ञाला मे १५ 
शय्याये तथा कर्म॑चारिर्यो में ९५क चिकित्सक, एक शल्यविद्‌, दो परिचारक, दो 
परिचारिका, एक द्वारपार, एक कुम्हार ओर एक धोबी था । परिचारक जङी-बूटिर्यौ 
लाकर दवा बनाते थे । परिचारिकायं भोजन बनाती, रोगियों को भोजन करातीं जर 
दवा पिलाती थीं । ङुम्हार उपयोगी बर्तन सैयार करता ओौर धोबी कपडे धोता था । 
रका जीर थादुण्ड में भी देसे जातुराख्य ये ।> मलकाषुरम ( गुण्डुर ) भौर श्रीरंगम्‌ 
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३. वष्टी 


( ६१६ ) 


भ भी रसे ठेख मिल्ते ह! मद्रास इपिभ्राफी रिपोटं ( १९१५ ) ङेख 
सं० १८२ मँ एक वेश्य दाता का विवरण है जिसने एक विधारय, एक षछघ्रावाख 
तथा एक अस्पताल स्थ।पित एवं संचारित करने के छिएु दान दिया था । अस्पतारु 
मे १५ शय्याये थीं जौर कमंचारि्यो मे एक चिकिस्सक, एक श्यविद्‌, दो भृत्य, 
दो परिष्वारिकायें शौर एक जन्य भृत्य । इसके अतिरिक्त वौं एकं सेषज्ञागार भी 
था। १९१७ के इसी रिपोरं मे अस्पतारू तथा मादृगृह की स्थापना के किए दान 
का उष्रेख हे) 


मध्यकारीन राजां के चिकिरसक अन्तरंग कहरूते ये । गौडाधिपति महीपार 
प्रथम ( ९८८-१०३८ ) के अन्तरंग पद्‌ पर॒ गयदास थे । चक्रपाणिदत्त के जग्रज 
भानुदत्त नयपारु ८ १०३८-१०५५ ) के अन्तरंग यथे। राजा रामपारु ( १०७८- 
११२० ) की राजधानी एक आरोग्यश्चारा का उर्रेख है । विजयरङिति भी 
आरोग्यश्लारीय वैद्यपति कदे गये ह ।? इन सब तर्थ्यो से स्पष्ट हे कि पारु राजार्थो 
के संरक्तण म आरोग्य्ञारा्ओं की परंपरा संचार्ति हो रही थी । 

निरिशकारु मे १९२० के आसपास देशी चिकिरसापद्धतिर्यो के उपयोग के 
सम्बन्ध ्मेजो कमिटि्यों विभिन्न प्रान्तोर्मे बनीं उनकी सिफारिश के अनुसार 
नगरनिकायो ओर जिलापरिषर्दो के अधीन आयुवदिक ओौषधार्य स्थापित होने 
खगे । बिहार की विधानपरिषद्‌ म १९-७-२१ को इस आश्य का एक प्रस्ताव 
पारित हुभा जिसके अनुखार सवप्रथम जौषधार्य १९२३ मे समस्तीपुर नगरनिकाय 
भे स्थापित भा । इसी के वाद्‌ क्रमशः पूरे भ्रान्त म जौषधालय स्थापित इये 1 
राजकीय ओषधास्यों की स्थापना १९३५ के बाद्‌ ही हुई । उत्तरप्रदेश मे १९३९ में 
१९२ आयुर्ेदिक-यूनानी अौषधार्यो की स्थापना हुई । अन्य प्रान्तो मे भी इसी 
भकार आयुवदिक जौषधाल्य खुरे । स्वाधीनता के बाद्‌ इनकी संख्यामे तेजी से 
बृद्धि दुह । इन ओौषधार्य में काम करने वरु वेधो का वेतनमान भी बढ़ा । इस 
दृष्टि से गुजरात राञ्य अग्रणी कहा जां खकता है । राजस्थान ओर उत्तरप्रदेशमे भी 
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( ६२० ) 


जओषधारर्यो की संख्या काफी बद ह ! केन्द्रीय सरकार की जोर से शनेक विभा 
भ जओषधाल्य चर रहे हे । भारत की स्वास्भ्यसेवा की दृष्टि से विभिन्न चिकिरसा- 
पद्धतिर्यो के ओषध्यो भे सामञ्जस्य किस प्रकार स्थापित किया जाय यह भविष्य 
के छिए्‌ एक महस्वपूणं विचारणीय प्रशन है । 

रोगी-पस्चियी-- चरक ने वेद्य के साथ चिकिस्सा-चतुष्पाद्‌ मे परिचारक का 
उर्रेल करिया हे 1 सुश्चुन ने भी रेषे कर्मचारियों का उक्ेख किया है । प्रश्न है कि 
भ्राचीनकारुरमे सखी परिचारिका्जोकी प्रथाथी यानीं? चरक के कारु मँ नहींथी 
ेसा स्पष्ट कहा जा सकता है क्योकि “उपस्थाता' शब्द्‌ सदा पुल्लिङ्ग में ही व्यवहृत 
हे, खीङ्गि में नहीं । सुश्ुतने भी च्ियो का दक्षन, संभाषण आदि रोगिर्योके लिप्‌ 
दूरतः परिवजित वतलया है । एेसी स्थिति में उनके कार में भी परिचारिकाभों 
की कल्पना केसे की जा सक्तौ हे । वर्च्चो को दूध पिरने के लिप घात्नी का वर्णन 
इन संहितां मे जवश्य भिल्ता है किन्तु बह परिचारिका से भिन्न थी। कौरिस्य 
अर्थशाच् में यन्त्र-शख जर जौषध हाथ में यिय चिकिस्सक के पीद्वे खड़ीचि्यो का 
उल्रेख परी वार हुआ है ।* संभव है, रुश्ठकारु मे पेसी परंपरा चरी हो जौर 
धीरे-धीरे विकसित होकर अद्यतन नसं-प्रणाी तक पह हो । संप्रति अनेक राञ्यो 
में कठ्पदो जौर परिचारिकार्भो के छण्‌ पाव्यक्रम विदित है ओर तदनुसार प्रशि्चण 
की व्यवस्था दे । 
राजसंमानित वेध 
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सरकार भी उनकी ओर भाकवित हुई जौर उन्हें "वेधरण्न' की उपाधि से संमानित 
किया । सवप्रथम वे्यरत्न महामहोपाध्याय कविराज द्वारकानाथ सेन हये । पं० डी° 
गोपालाचाल्ु, कैप्टन जीण श्रीनिवास मूत्त, पं० दुरेस्वामी अयंगार, श्री मांगुनी मिश्र 
( पुरी ), पं० रामप्रसाद शर्मा, कविराज काकिदास सेन, कचिराज योगीन्द्रनाथ सेन, 
प° रामरतन जी वे्यराज ( स्यारकोट ), पं० टी° परमेश्वरन्‌ मूस, पं० व्रजविहारी 
चतुर्वेदी, पी० एसख० वारियर, प° भयम्बक शाखी प्रभृति वै वे्रस्न की उपाधि 
से संमानित किये गये । द्वारकानाथ सेन, विजयरत्न सेन, गणनाथ सेन प्रभृति कुठ 
वेधो ने महामहोपाध्याय की पद्वी मौ प्राक्त की । 


$. भिषगद्रव्याण्युपस्थाता रोगी प्ादचलु्टयम्‌- च. सू. ९।३ 

२. सु. सू १९।१२-१३ 
खी परिचारिकाओं की उपस्थिति प्रसवकाल में बतला गहं है- 
चतस्रः चियः परिणतवयसः प्रजन नकुशाः कर्तितनखाः परिचरेयुः 


--सु० शा० १०।५ 
३. अर्थशास्त्र १९।३।२० 





आयुर्वेद महामहोपाध्याय पेण हंकरदाजी शाखी पदे 
निखिल भारतवर्षीय वेद्यसम्मेलन के संस्थापक 
( रजतजयन्ती-ग्रन्थ से साभार ) 


( ६२१ ) 


स्वाधीन भारत में पदूमभूषण की उपाधि से पं सत्यनारायण ज्ञाखरी ओर 
पं० शिव क्रमा सम्मानित हुये । कविराज आशुतोष मज्ञमदार षदूमश्री हुये । ये तीर्न 
रा्रपति के वैयक्तिक चिकिस्सक भी रहे । 


वै्य-संगटन 


१ रवीं श्चती के अन्त में राष्रयता कीजो रहर देय में उदी उससे आयुर्गेद भी 
अद्ृता न रहा । समस्त भारत के धैर्यो को पुक मच्च पर साकर जयुरनँदीय पुनररयान 
के किण प्रयास करने की जावश्यकता का मी अनुभव होने खगा 1 यह कायं किया 
ब्ब के यै पं० शंकरदाजी शास्त्री पदे ने । इनके नेदृस्व मे नखि भारतीय बैदय 
सम्मेकन की स्थापना १९००७ में हुं जिसका प्रथम अधिवेशन नासिक में इभा । १९०९ 
ई० म जव पदे जीका स्वगवास हो गया तब यह भार जा पद्ाश्रयाग के प° जगन्नाथ 
रह्नाद्‌ शुक्र पर जिन््ेनि इसका निर्वाह कुशरतापूंक आजीवन किया । थोड़े ही 
समय मे वे का संगठन भारतब्यापी हो गया जौर आयुवेद के सवंतोुखी उत्थान 
के छि प्रयर्न होने रगे । संगठन को दृद बनाने के जतिरिक्त, जनसेवा तथा शाख्च- 
च्चाकाभी कायं इस माध्यमसे होता था। सम्मेरुनमें बैयगण अपने-अपने 
चिकिस्साजुभव सुनते थे, सैद्धान्तिक विचारविमदौ होता था तथा सन्दिग्ध 
बनो षधि्यो पर विवेचन होता था । अस्यन्त सद्‌ भावपूणं तथा रचनाप्मक वातावरण 
था । स्वाधीनता ॐ बाद श्लाञ्मीय चचां का वातावरण कमहो गया भौर इद 
विषमता भी उपस्थित इई किन्तु अब पुनः महासम्मेकन शान्तभाव से चर रषा दे । 
एक च्ुटि अवश्य रषी कि पुरानी पीढ़ी के रोग नईं पीढ़ी के स्नातको से समन्लौता 
महीं कर सके फङतः महासम्मेकन के मञ्च पर अभी भी वही व्यक्ति दृष्टिगोचर हो रहे 
डं जो चारीख-पचास वषं पूवं थे, नये स्नातक उसमें प्रविष्ट नहीं हो सके । मिश्र पदति 
के नवीन स्नातको ने अपनी एक प्रथक्‌ संस्था नेश्चनरु मेडिकरू एसोसियेशन नाम 
से स्थापित कर री । इसी प्रकार महासम्मेकन जब शद्ध जायुर्वेदवादं से ग्रस्त हो 
राया तब समन्वयवादी व्यो ने एक पृथक्‌ संस्था ^्सेष्टूक कौसिरु जर इण्डियन 
मेडिसिन नाम से २४ दिसम्बर १९५२ को स्थापित की जो वाद्‌ में "कोसि ओंफ 
स्टेट बोस रण्ड कफेकल्टीजः हो गह । इसने मिश्र पाठ्यक्रम का एक प्रारूप प्रस्तुत 
किया । इसके भी; अनेक अधिवेशन अव तक हो चुके ह । १इ३वां अधिवेशन १९७१में 
नेनीतार में हुजा था । केन्द्रीय भारतीय चिकिसा परिषद्‌ की स्थापनः के बाद इसका 
कार्यं मन्द्‌ हो गया, संभवतः इसका उदृदेश्य सिद्ध हो गया । इस प्रकार नि० भा 
आयुर्वेद महासम्भेरन जो प्रारम्भ मे वस्तुतः अखिल भारतीय संघटन था अब वर्यो के 
कई वर्गौ मे विभाजित हो जाने से उसकी वसी व्यापकता नहीं रही । अव तकके 
इसके अधिवेशनो का विवरण इस प्रकार है - 
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अध्यक्ष स्थन 
श्री कुंवर सूर्यप्रसाद सिंह बहादुर, इराहाबाद नासिक 
आयुरवैदनिधि श्री गंगाधर भट राजवे्य, जयपुर  पनवेरु-कोराषा 
महामहोपाध्याय क ० गणनाथ सेन सरस्वती, विद्यासागर, 
एम० ए०, एर ० एम ० एस०, करकत्ता । इराहाबाद्‌ 
यैच्रस्न कविराज श्री योगीन्द्रनाथ सेन, एम० ए०, 
वै्यभूषण, कलकत्ता कानपुर 
केणिट्नेट एनंल, ए० लार ० कीर्तिंकर, आई० एम० पसम, 
बम्ब मथुरा 
आयुवैदमार्तण्ड श्री पं० रुदमीराम स्वामी, आयुर्वेदाचायं, 
जयपुर करुकन्ता 
कविराज श्री यामिनीभूषण राय, एम० ए०, एम० बीर, 
कलकत्ता मद्रास 
हिज हादनेस दी महाराजा श्री राम वर्मा, कोचीन पूना 
वैधरर्न श्री पं* गोपाराचालै, राहौर 
कविराज श्री उमाचरण भटराचायं, बनारस दिली 
महामहोपाध्याय क० गणनाथ सेन सरस्वती, विधास्रागर 
एम० एर, एलण० पमण एस, कलकत्ता इन्दौर 
कविराज हाराणचन्द्र चक्रवर्ती, राजज्ञाही ( बंगारु ) बम्ब 
श्री पं° @प्णराखी कवे, बी° ए०, पूना राजमहेन्द्री 
चैथरस्न श्री योगेन्दनाथ सेन, एम० ए्‌०, वै्यमूषण, 
कलकत्ता कोरूम्बो ( रुका ) 
आायुवदमार्तण्ड वैँ श्री यादवजी त्रिकमजो धाषा्यं, बम्बहं॑हरद्वार 
मष्टामना श्री पं० मदनमोहन मारुवीय, कुलपति ओौर संस्थापक, 
बनारस हिन्दू विश्वविद्यारुय, वाराणसी जयपुर 
आयु्ेद्‌- पंचानन श्री पं जगन्नाथग्रसादं शक्ल, प्रयाग पटना 
पं० कष्णह्ञाल्नी देवघर, नातिक फतेहपुर ( शेखावटी ) 
वै्रत्न कष्टेन जी° श्रीनिवासमूर्ति, बी० ९०, 
एम० बी° एण्ड सी० एम०, मद्रास नासिक 
कैथररन पं० रामप्रसाद शर्मा राजवैधय. परियारा कराची 
महामद्ोपाच्थाय कविराज गणनाथ सेन, सरस्वती, विद्यासागर, 
कलकत्ता मैसूर 
आयुवेदमातण्ड वेय श्वी यादवजी त्निकमजी जाचा्ं, 
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श्री डा० ८० ठचदमीपति, बी० एण एम बी° पुण्ड सी० एम०, 


भिषभ्ररतन, मद्रास बीकानेर 
भिषङ मणि कविराज प्रताप सिह, रसायनाचाय, 
बनारस शिकारपुर ( सिन्ध ) 
वैशाखी प्राणाचार्य श्री नारायणक्षंकर देवन्ञंकर, 
अहमदाकद्‌ बनारस 
वै्भूषण पं गोवर्धन शमां छुगाणी, भिषक्‌केसरी, 
नागपुर जहमदाबाद्‌ 
वैधपेचानन श्री पं० गंगाधर क्ञाख्जी गुगे, अहमदनगर नागपुर 
वै्रत्न पे० शिवश्षमां आयुेंदाचार्य, राहौर लाहौर 
99 99 9 9) जोधपुर 
वेधरत्न श्र पं° ब्रजविहारी चतुर्वेदी, बोकीपुर, पटना  कुखनॐ 
राजवेध पं० जीवराम काटिदास श्ाद्ी, गोडल लाहौर 
राजवेच्च कविराज मणीन्द्रकुमार सुखोरध्याय, बी° पुण 
प्राणाचायं, कलकत्ता राजकोर 
ॐ 39 9 विजयवाड़ा 
99 [1] 99 मणिपाक द° कनारा 
भी डा० ए० रुचमीपत्ति, बी० ए०, एम० बी० पण्ड सी एम 
भिषम्रस्न, मद्रास सरसौर ओौर हरह्वार 
कविराज हरिरंजन मजुमदार, बी० ए०, वाराणसी बदोदा 
भायुर्वदमातण्ड वेध्य याद्वजी त्रिकमजी भावाय, बम्बर दिखी 
वंद्यरत्न श्री प° शिवष्मा, अम्ब इन्दौर 
9१ 9 93 कोटक 
५ » (अधिवेश्ञनावसर पर) (द° मराबार) 
वेध श्री बाई. पाथनारायण पण्डित र्वैगरोर अधिवेश्नोपरान्त 
त्रिवेन्द्रम 
धी बाई पार्थनारायण पण्डित, देगरोर कुरनूर 
वैय श्री जनन्त त्रिपाठी शर्मा, ब्रह्मपुर ८ उत्कर ) बेगरोर 
ॐ 9१9 99 99 दिली 
वेद्यररन श्री पं० शिवक्षर्मा, बम्ब कानपुर 
क +» (जधिवेशशनावसर पर) मोक्षरी (अमरावती) 
वेधराज श्चीरामनारायण शर्मा शाखी, इन्दौर 
( धिवेशनोपरान्त ) 


99 99 9) परियारा 


( ६२४ ) 


४७ १९७२ वैद्य श्रीधर्मदन्त आगरा 
४८ १९७५ वेद्य रालचन्द् प्रा्थीं पौण्डिचेरी 
प्रान्तीय वै्यसम्मेखन 


नि० भा० वरेद्यसम्मेरन की स्थापना १९०७ म होने पर विभिन्न प्रान्तों मे मी 
वर्यो ॐ संगठन बनने रगे 1 सर्व॑रथम देखा संग्न विहार में बना। बिहार के 
यशस्वी चिकिरसक पं० रामावतार मिश्र वेद्यभूषषण नि० भआ° वेद्य सम्मेलन के पञ्चम 
अधिवेशन ( मधुरा, १९१२ ) में सम्मिर्ति हुये थे ) वहीं उनके मन में प्रान्तीय 
सम्मेखन संगठित करने की करपना जागी । फलतः ११ मई १९१४ को उन्ोनि 
अपने निवासस्थान ८ भ्राम मुस्तफापुर, पो सगौ, जि० पटना ) पर विहार भांतीय 
वैद्य सम्मेरन का प्रथम अधिवेदन आयोजित किया जिसकी अध्य्ता पञ जगन्नाथ 
प्रसाद शुक्र ने की 1१ उसका संचालन भी प्रधानमंन्नीके रूपमे वर्षो तक करते 
रहे । आपके वाद्‌ पं० श्रीकान्त शमाः इसके प्रधान मन्त्री रहे । पं० त्रजविष्ठारी 
चतुर्वेदी, पं० शिवचन्द्र मिश्र, क० यतीन्दरनारायण वन्ध्योपाध्याय जादि विद्वानों ने 
इसे अधिवेशनों की अध्यखता की । 

गुजरात प्रान्तीय नैदूय सम्मेखन का प्रथम अधिवेशनं अहमदावाद्‌ मेँ १९२५ में 
डा० पोप प्रभुराम की अध्यद्वता मे दुभा । युक्तप्रान्तीय यैदयसम्मेरन का प्रथम 
अधिवेश्न काञ्ची मे मूर्धन्य मेद्य पं० गणेय वुत्त त्रिपादी की अध्यष्ता मेँ कानपुरमें 
१९१८ में इभा । अगर अधिवेश्षनों के अध्यक् प° रामनारायण मिश्च, पं° किशोरीदत्त 
शाखी, पं० जगन्नाथ शमां बाजपेयी प्रति विद्वान हये । पंजाब प्रान्तीय दूय 
सम्मेरन का प्रथम भअधिवेशन काहौर में १९२८ में पं० रामध्रसाद शमां राजमैद्‌ य 
परियारा की अभ्यच्ता मँ इभा । आगामी अधिवेशनो मे पं° मस्तराम शादी, पण 
टाङ्करदन्त मुरुतानी, पं० नरेन्दरनाथ मिश्र, प° मनोहररारू जी आवि विद्भान हये । 
संप्रति प्रायः सभी प्रदेशो मे प्रदक्षीय नैद्‌ यसम्मेरुन कार्यं कर रहे ई । 
खगन के कणेधार 

पं शंकरदाजी शास्म पदे- आपका जन्म ३० मां १८६७ ई० को 
बम्ब में हुआ । संस्छृत व्याकरण, दर्शन जादि की रिक्ता के वाद्‌ भानुयैदूय कुकुकणीं 








१. इस युग के उत्थान उच्योग में ससे परे स्वर्गीय पण्डित रामावतार शर्मा 
ने कार्यारिम्भ किया जौर प्रान्तीय सम्मेखन का आरंभ अन्य प्रान्तो से पष्ठरे 
किया । स्व० पं० व्रजविहारी चतुर्वेदी का मेरा परिचय पं० रामावतार जी के 
दो द्वारा प्रथम वेद्‌यसम्मेलन में दुभा । 

-पं० जगन्नाथ प्रसाद्‌ शुक्छ, सुधानिधि, वषं ३९, अंक १ 

२. जन्म सं० १९४१; दौरतपुर ( गया ), अमावा के राजवैदूय, वि० प्रा वैद्य 
सम्मेलन के अभ्यक्त ( चिक्रम, १९३७ ) 
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से जयुरभेद्‌ पढ़ा ओर कर्माभ्यास सीखा । संगठन कायं में जापकी बड़ी रुगन थी। 
१९०७ मे आपने नि° भा० भैदुयसम्मेरून की स्थापना नासिक मे की। किर 
१९०९ सें प्रयाग भाकर पं० जगन्नाथप्रसाद्‌ शक्ल को भार सोप कर स्वर्गस्थ हो 
गये । सं० १९६६ रामनवमी को आपका स्वर्गवास इभा । सङ्गठन के भतिरिक्त, 
आयुर्गेद की शिष्ठा के लिए आप विदूयार्य का सन्नारन भी करते ये । बम्ब में दै 
प्रमुराम जी के सहयोग से एक जायुर्गेदविद्‌यारुय स्थापित कराया । पुनः नासिक 
मे एक विदूयारय स्थापित कर॒ उसक्रा सञ्चारनभार पं० रचमणराव फणक्लीकर को 
सौपा । आयुजदप्रचार के निमिन्न राजनद्‌य, आयं भिषक्‌ , सदृमैद्यकौस्तुभ आदि पत्र 
चलाये । आयुरञेदु के अतिरिक्त, सनातनधम, राष्ट्रभाषा ओर जनसेवा के कार्यौ में 
भी जापकी सचि थी! नि० भा० आयुरगेद्‌ महासम्मेखन ओर विदू यापीठ जापका 
सर्वोत्तम स्मारक हे । 

पं० जगन्नाथप्रसाद जयुक्ल- जापका जन्म फतेहपुर जिखे के एकडरा ग्राम में 
सं० १९३६ भाद्रश्यक्ल अष्टमी सोमवार को हुआ । आपङे पिता पं० गयाप्रसाद्‌ 
शुक्र तथा पितामह पं रामकृष्ण शुक्र थे । आपकी प्रारंभिक शिचा मध्यप्रदेश्च में 
इदं । १९२१ में आप श्रयाग-समाचारः के संपादक होकर आये । यदह पत्र राजवै् 
पण जगन्नाथ शमां का था ) पुनः 'वंकटेश्वर-समाचार' के संपादक होकर बम्ब गये, 
वहो श्री शंकरदाजी शास्री पदे से सम्पकं हज । 'हिन्दीकेसरी' के सपादक होकर 
नागपुर गये वहाँ भी शंकरदाजी जाखी का कार्यालय था । शास्त्री जी के जाग्रह से 
आप पूरे समय के रिपु जायुवेद्‌ मे आ गये ओर प्रयाग को अपना केन्द्र बनाया। 
१९०९ मे यह घटना हुई ओर उसी वपं यह सब भार देकर क्षस्त्री जी स्वर्गीय हो 
गये । आयुरवेदोन्नति का यह भार शुक्ल जी ने ऊुदारतापूर्वक आजीवन वहन किया । 
प्रयाग मे नि० भा० वै्यसम्मेरन का तृतीय अधिवेज्ञन आयोजित किया ओौर वैथ- 
सम्मेरुन के प्रधानमंत्री रहे । १९२७ मँ पटना अधिवेशन के सभापति भी हये । 
भरत ॐ वो को प्रान्तीय वैद्यसम्मेरन संगठित करने के रिष प्रोस्साहित किया। 
सं° १९६७ मे शसुधानिधि' मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्म किया । आयुर्वेद के 
भ्रचार जौर वैश्सम्मेन के संगठन में आपका महस्वपूर्ण योगदान हे । १९६७ ई० 
मे आपका देद्ावसान हुजा । 


पं रामावतार मिश्र बैयमूषण- बिहार भ्रान्त मे आयुवेद का पुनश््धार 
तथा वैथसमाज को संगठित करने वारे कर्णधारो मे आप अग्रगभ्य थे। 
आपका अन्म विष्टारं प्रान्त के प्राम मुस्तफापुर ( पोष्ट-खगौल, जि० पटना) 
भ एक प्रसिद्ध शाकट्ीपीय ब्राह्मणपरिवार मे श्रावणश्युक्ल अष्टमी सं० १९३६ 
को इभा ! आपके पिता ऋषिकल्प पं० प्रभुनाथ मिश्र थे। चिकिस्सा 
आपके ऊरु की पारंपरिक विद्या थी । भरारभ्भिक शिचा समाप्त कर, जाप 


8० आ० 
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इटावा के प्रसिद्ध विद्वान पं० भीमसेन शमां के पास गये ओर उनसे संस्कृत विदोषतः 
वैदिक वाङ्मय का अध्ययन किया। पुनः भिजापुर मे पं घनश्याम भिश्र से 
व्याकरण की शिक्षा प्राक्च की । आयुर्ेद्‌ का सेद्धान्तिक एवं भ्यावहारिक क्ञान अपने 
अग्रज पं० शिवनन्दन मिश्र से प्राप्त क्रिया। कद्ध समय तक चिकित्सा करने के बाद 
विशेष ज्ञान ॐे लि्‌ पं० जगन्नाथ शर्मा राजवे्य के पाख प्रयाग गये! वर्हौँसे 
लौटकर १९०१ ई० में घर पर ही चिकित्साकार्य प्रारम्भ किया जौर थोडे ही समय 
मे भापकी स्याति दूर दूर तक फेर ग । नादीज्ञान ओर चिकित्साकौशरू आपका 
अदूसुत था । बिहार क मूर्धन्य वेयं में आपका स्थानथा। १९०७ मे मथुरामे 
सभ्पन्न नि० भा० वैचसम्मेलन के पंचम अधिवेश्न मे आप सम्मिलति हुये ओौर 
वर्ह सेप्रेरणा प्राप्त कर १९१४ ह° ( उयेष्ठ कृष्ण द्वितीया सं° १९७१ ) में चिर 
भ्रा० कैथसम्मेखन की स्थापना की। इसका प्रथम अधिवेश्न वेदरत्न विद्यारख्य 
मुस्तफापुर मे पं० जगस्नाथग्रसाद्‌ शक्र की अभ्यदता में सम्पन्न इजा । १९२७ ई० 
मे नि० भा० वै्सम्मेरन का जो सक्षदश्च अधिवेशन पटना मेँ हला वह विकाश 
आपके हो प्रयत्नो का फल था । आप उसके स्वागतमन्त्री थे । वै्सम्मेखन से 
मतभेद होने पर १९३० मे आपने वि० प्रा० भायुर्वेदोप्रकारिणी महासा की स्थापना 
की जिसके कटे जधिवेशन सफलतापूर्वक हुये । जीवन आप आयुर्वेद नौर उसके 
हारा जनता की सेवा करते रहे । आपका स्वर्गवास २१ जून १९४७ को हुजा। 
्रस्तुत रेखक शापका कनिष्ठ पुत्र है । उयेष्ठ पुत्र पं० सत्यत्रत शमां “सुजन मागल- 
पुर काकेज में संस्छृतविभागः्यकर जर फिर विषठार सरकार म राजभाषाविनाग के 
निदेशक थे ( सम्प्रति सेवानिवृत्त ) । 


पं० शिवशमौ - जापका जन्म १२ माच १९०६ को पटियाला में हुधा। 
आपके पिता पं० रामप्रसाद र्मा, पटियाखा मे राजवैथ थे ! वहीं णापकी आायुरदेदीय 
शिचा हुई । १९२७-२८ मेँ दयानन्द आयुर्वेदिक कारेज, राषहौर में प्रोफेसर नियुक्त 
इये 1 पाकिस्तान बनने के बादु जाप ब्रम्बहै आ गर्‌ । आप एक सफल चिकित्सक, 
शर वक्ता एं दु संगठनकन्ता है । वर्षो से निञ भा० आयुर्गेद्‌ महासम्मेरुन पर 
आपका प्रभाव है। सरकार की नीतिर्योको मी आप प्रभावित करते रहे है । शद्ध 
आायुर्भेद्‌ को अग्रसर करने मेँ जापका बडा योगदान रहा । सरकार ने यैधरतन ओर 
जौर पद्मभूषण की उपाधियो से आपको सम्मानित किया । नि° भा० आयुरेव 
मह्ासम्मेखन के आठ बार जभ्यच्च रह चुके है । १९५१ से प्रायः लगातार १९५६ तक 
आप इसके अध्य रहे । यही शुद्ध जआयुर्गेद के आन्दोलन का प्रौद्िकारु था। 
लोकसभा के भी आप सदस्य र्ट चुके है । आयुरदेदसं बंधी विधेया को रोकसभा से 
पारित कराने मँ बापका सक्रिय योगदान रहा है। संप्रति केन्द्रीय भारतीय 
विकि्सा परिषद्‌ के अभ्यद्च तथा केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा-भमुसन्धान परिषद्‌ की 
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वैज्ञानिक सलाहकार समिति के मी अध्य हे । जपने कं पुस्तके मीषिखी है 
जिनमें “सिस्टम ओक आयुर्नेद्‌”, “भावप्रकालनिषण्डु टीकाः आदि प्रमुख हैँ । 

कविराज आशुतोष मजुभदार- शाका जन्म वाराणसी भ १६ जनवरी 
१९१६ को हुआ । आपके पिता विख्यात नैद्य कविराज हरिरम्जन मज्ञुमदार थे । 
आपने दिष्टी के तिष्या एनं आयुर्नेदिक कारेन में आयुर्नेद की शिक्षा महण की 
भौर १९३६ में भिषगाचायं धन्वन्तरि की उपाधि प्राप्त की । अनेक वर्षो तक दिरूछी 
मेँ अध्यापन किया । अनेक पत्रों का संपादन भी किया । अखिल भारतीय आयुर्भेद्‌ 
महासम्मेखन के सचिव भी रहे । १९५२ में केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ 
(अच्च कौसिर ्ओफर्टेट बोड़स, पेण्ड फेकरटीज ओंफ दण्डियन मेडिसिन ) की 
स्थापना की ओौर १९६५ तक उसके सचिव रहे । १९६५ ओर १९६६ मे इसके 
अध्यच्त रहे । संप्रति “एम० एम० एल० सेण्टर फार रूमेरिक डिजीजेज' के मानित 
निदेशक दै जौर केन्द्रीय भारतीय चिकिन्सा परिषद्‌ के उपाध्यद्ध एवं उसकी 
आयुर्वेद समिति के जध्य्च है । आप अनेक बार विदेश भी हो जये । दि्छीके 
अग्रणी चिकिर्कौ में जापर । आयुवेद समाज के संघटनास्मक पक मे आपकी 
सुचि प्रारम्भसे रही हे जौर इस दिश्चा मं आपका उक्छेखनीय योगदान ह । 


स्वातंत्योत्तर-कालमें आयुर्वेद 

स्वातंञ्य-सूर्योदय के पूवं जब भारत के आकाश मे अरुणिमा फैल रही थी तभी 
आयुवेद के सम्बन्ध मँ उल्रेखनीय चोपा कमेटी का ( डाक्टर रामनाथ चोपड़ा की 
अध्यष्ठता मे ) गठन भारत सरकार ने किया था। इसकी रिपोरे जब प्रकाशित हू 
ईं तब तक सूरज निकर चुका था । जनवरी १९७५७ में यह समिति गठित हुईं ओौर 
ल्राहई १९४८ में इसने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया । आयुवेद को समन्वयात्मक ठंगसे 
विकसित करने का सुक्षाव उस कमेटी ने दिया तथा गांवों से ठेकर शहरों तक विभिन्न 
राजकीय स्तरो पर आयुवेंदीय सेवा की भूमिका प्रस्तुत की! सारे विषयकेोव्देही 
विद्भत्तापू्णं तथा प्रभावज्ञाली ठंग से उपस्थित क्षिया गयाथा। जायर्वेद्‌ केषेत्र्मे 
स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की भी अभिसंस्तुति उस कमेटी ने की । 

स्नातकोत्तर रिण एव अनुसंध।न- चोपा कमेटी के सक्षावों के 
अनुसार आयुर्वेद के स्नातकोत्तर शिदण एवं अनुसंधान का वातावरण बनने 
ख्गा। इते ठोस सूप देने के रिए्‌ भारत सरकार ने भारतीय चिकिर्खा- 
अमुसंधान-परिषद्‌ के निदेश्षक डाक्टर सी० जी° पण्डित की अध्या में 
समिति गछति की जो पण्डित कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है । इसने जामनगर में केन्द्रीय 
देशी चिकित्सा-अनुसंधान केन्द्र ढी स्थापना का सुक्षाव दिया । फलस्वरूप १९५२ मं 
जामनगर में इख केन्द्र स्थापना हई जिसके निदेशक डाक्टर प्राणजीवन मा ० मेहता 
नियुक्त दुष्‌ । डाक्टर मेहता पाश्चस्य चिकित्सा-विद्ान के पण्डित होने के साथ-साथ 


( ६२द ) 


आयुवेद मेँ भौ गहरी रुचि रखतेथे जोर अन्था का अवरोकन-चिन्तन करॐे जनुसंधान- 
की समस्याओं पर विचार करते थे । कहना न होगा कि चोपडा कमेटी के सुक्षाव के 
अनुसार कायं का आधार समन्वयारमक था । का्यंकर्ताओकेदो दरु ये--एक 
आयुर्वेदिक तथा दूखरा आधुनिक्‌ । आयुरवँदिक दरु मँ अपनी परम्परा के अनुसार 
समस्या का आधार एवं निदान-चिकिरसा प्रस्तुत करता था ओर डाक्टरी दरू विविध 
आधुनिक परीच्तण कर उसका मूल्यांकन करता था । समन्वयास्मक वातावरण होने के 
कारण उस कारु में अनेक डाक्टर आयुर्ेद्‌ मे दीक्ित हो गये ये जिनमे डाक्टर मेहता, 
डाक्टर बी०णु° पाठक, डाक्टर डी.एन. वनजी जादि भ्रसुख थे । डाक्टर पाठक तवतक 
स्वर्गीथ हो चुके थे, तथापि काशी हिन्दू विश्वविद्याख्य मे आयुर्वेदिक कारेज की रुगभग 
एक दशक तक अध्यक्तता करने के कारण आपका नाम आयुर्येद-जगत्‌ मे विख्यात हो 
चुकाथा। ोर्गोकीरेसीधारणादहै करि यदि वह जीवित रहते तो आगे का इतिहास 
कद ओर ही होता तथा उपयुक्त केन्द्र जामनगर में स्थापित न होकर शायद्‌ वाराणसी 
मेदहोता । डाक्टर पारक का न रहना वाराणसी मेँ आयुर्वेद के भविष्यकेरिये 
घातक सिद्ध इञा । 


किन्तु इन सब महापुर््षो को प्रेरणा एभं दिया देनेवाला ज विभूतिमान सत्व था 
वह पृष्ठभूमि मे कायंशील था जिसे सभी रोग आचार्यं याद्वजी त्रिकमजी के नामसे 
जानते ह ओर श्रद्धापूञंक “आचार्यंजीः कहते थे । वस्तुतः यह गुरूणां गुरू" थे । 
तत्कारीन वाताव्ररण उनसे पूणेतः प्रभावित था | प्रत्येक कत्र मे, चाहे वह रिणो 
या रेखन, शाखचचां हो या चिकित्सा, जौषधनिर्मांण हो या प्रज्ञासन, उनके आद 
एषं उदार स्यक्तिःव कीद्काप थी । शताब्दी के चतुथं दकश्शक के बाद्‌ जब कविराज 
गणनाथ सेन रंगमंच से उतर गये तब आयुेदजगत्‌ का नेतृत्व आचार्यजी ने संभारा । 
प्राच्य तथा पाश्चात्य चिकिरसारा्चो के समन्वय का जो बीज कविराजजी ने लगाया था 
वह जाचार्यंजी के डैदुष्य से सिचित होकर पुष्पित एं फक्त होने रगा । उसीका 
फक जामनगर का केन्द्रीय अनुसन्धानकेन्दर्‌ था । 


आययर्गेद्‌-विटप मे दूसरा सुमधुर फर रगा जलाई १९५६ मे जब जामनगर में 
आयुर्गेदका प्रथम स्नातकोत्तर ज्िखणकेन्द्र॒ स्थापित हुजा । इसे यह सौभाग्य प्राप 
इभा कि आचार्यजी स्वयं इसङे प्राचायं नियुक्त इए जोर बम्ब मे अपना सब ऊद 
स्यागकर आमनगर को अपना साधना-स्थरु बनाया । चूंकि यह देश का पहरा जौर 
अकरेका रसनातकोत्तर केन्द्र था यह स्वाभाविक था कि सरे देश से जिज्ञासु छात्र एनं 
अध्यापक वहां आने रगे । क्रमशः वह आयुर्नेद्‌-तीथं के रूपमे परिणत हो गया । 

स्नातकोत्तर शिद्घण तथा शजुसखन्धान का प्रारम्भ स्वातन्त्योत्तरकारीन भायुर्भेद्‌ 
की प्रमुख विशेषता रही । इस दृष्टस १९५० से १९६० तक का कारु महत्वपूणं रहा 
जिसने इसकी नींव मजबूत की जौर भविष्यके लिए पृष्ठभूमिका निर्माण किया । 


( &ष२६ ) 


१९५५ मं दवे समिति गटित हदं जिसने आयुेदीय हिष्ठा आदि के सम्बन्ध में 
विचार किये । जलाई १९५८ तरं देश मे आयुर्नेद्‌ की स्थितिका मूल्यांकन करने के छि 
डाक्टर क० न० उदुप की अभ्यक्ता में स्मिति भारत सरकार छारा गित हृदं जिसने 
सारे देश में घूमकर संस्थार्जो का अवलोकन किया जीर विहूत्तापूणं प्रतिवेदन प्रस्तुत 
किया । इसने सिफारिक्ञ की कि जामनगर के अतिरिक्त वाराणसी, पूना ओर त्रिवेन््रम 
इन तीन स्थानों मे जायुर्चेद के स्नातकोत्तर एनं अनुसन्धान केन्द्र स्थापित हो । इसके 
अनुसार १९६३ मं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्नेद्‌ का स्नातकोत्तर शिण एनं 
अनुसन्धान केन्द्र स्थापित हुवा । वस्तुतः यह जामनगर-प्रणाङी का ही विकसित रूप 
था । उड्धप-समिति की अभिसंस्तुति के अनुसार न्द्र मे एक केन्द्रीय आयुेदीय अनु- 
संधान परिषद्‌ की स्थापना हुई । बादमे यह परिषद्‌ स्वायत्त संस्था के रूप में परिणत 
इई जिससे इसे कार्य॑कलाप का अभूतन विकास एं विस्तार इजा । देश के अनेक 
भागो मे स्नातकोत्तर शिक्षण की म्यवस्था हुई तथा आयुरभेद के विविध परो पर कार्यं 
करने के उदेश्य से अनुसन्धानकेन्दरौ की स्थापना हृद । सम्प्रति देशभर मे पेसे केन्द्र 
की संख्या शताधिकं हे, जिनमे सुर्थतः द्रभ्य-जनुसन्धान, चिकिरसा-अनुसन्धान, 
तथा वाञ्छयात्मक अनुसन्धान हो रहे है। विभिन्न कत्र मे वनौषधि के 
सर्वेण का कायं हो रहा हे तथा चिकित्सा-नुसन्धानके छिए्‌ चरु इकादयां विभिन्न 
जेचलो मे स्थापित हई ई। ओषध ऊे मानकीकरण की दिका मे मी कदम उठये 
गये ह । 


शाख्लचचौ एवं शास्ीय विकास भावार्थं यादवी के प्रय्नो से तथा 
निदेकान मे शाखरचर्चा का क्रम प्रारंभ हया जिसमे श्री चैद्यनाथ आायुर्नेद्‌ 
भवन के संचालक वैद्य रामनारायण शमां का बहुमूल्य योगदान रहा । रेसी 
जनेक शाख चचापरिषदे! के आयोजन आयुर्नेद के मौलिक सिद्धान्त, द्रभ्यगुण, 
चिकिष्सा आदि विचिध पर्ता पर विचारविमक्षं के रिष्‌ देश् के चिभिन्न 
स्थानो मे भवन द्वारा किये गये जिनमे आयुभ॑व्‌ के प्रमुख विद्वानों ने भाग लिय । यह 
परिषद्‌ वस्तुतः चरककालीन परिषद का स्मरण दिराती है । 

आचायंजी ने देन मे जो शाख्नीय चिन्तन का वातावरण बनाया उससे जायुरभेद्‌ 
के शाख्नीय स्वरूप में प्ररणाप्रद निखार जाया । मध्यकार में आयुर्नेद की जो कला छीण 
हो गयी थी वह उपवृंहित होने लगी ओौर उसका चतुदिंक्‌ विकास होने ख्या । 
आचार्यजी ने स्वयं तो सक्रिय योगदान किया ही, अनेक कठ्पनाक्लीर स्जक प्रवृत्ति के 
ठेका को भी चेत्र में अवतीणं किया जिन्होनि जायननंद्वाद्धय की महती अभिदृद्धि 
की । आयुरगेद्‌ के वाख्छय का रेखा रौभव कभी देखने मे नहीं जाया धा। इससे एक ओर 
पाव्यग्रन्थो का जभाव दूर हुभा तो दूसरी ओर विवेचनास्मक अध्ययन को बर भिरा 
इसका प्रभाव शाख तक ही सीमित न रहा । शाखचर्चा, स्नातकोत्तर ॒शि्ण तथा 


( ६३० ) 


अनुसन्धान के क्रमे जो शाखीय मन्थन इभा उससे दोष, प्रकृति, अग्नि, खरोत 
आदि के विचार पुनम्जीवित भौर भ्रकाशमान हए जिससे चिकि्सा-परणालीको मी 
जैक्वानिक एनं शाखीय रूप मिला । 

प्रशासन एवं लोकसेवा--स्वतन्त्रताप्रा्ि के बाद केन्द्र तथा विभिन्न राज्यो 
में जयु्नेद्‌ को निदेशशार्यो में स्थान मिला; केन्द्रीय स्वास्थ्यमंत्नालख्य में देशी 
चिकिर्सा के किए परामश्ंदाता काषएुक पद्‌ बना । अनेक राज्यो में आयुर्नेद्‌ के 
स्वतन्त्र निदेक्लार्य स्थापित हए 1 राजस्थान ने आयुर्ञेद का एक मन्त्री नियुक्त कर 
देश्च मे एक नया आदृशं उपस्थित किया तो गुजरात ने आयुरद्‌ विश्वविद्यालय 
की स्थापना क्र नवीन कीर्तिमान स्थापित किय। 1 गुजरात ने आय्वेद्‌ की सर्वतोमुखी 
मर्थादावृद्धि के रिएु अप्रतिम पग उठये। 

अनेक पंचवर्षीय योजनाओं मे जायुर्ेद्‌ के रिष्‌ जो धनराशि उपलन्ध हुई उससे 
आयुर्वेद के कार्यो का विस्तार हुआ तथा वेतनमान आदि में भी बृद्धि इं । छोकतेवा 
के कार्यौ को विरोष प्रोर्साहन मिला जिसके फलस्वरूप आयुर्वेदीय ओौषधार्यो की 
संख्या काषएी बढी । एरोपैी के जिन अस्पतालों मे डाक्टर नहीं थे उनमें भी यै्ोको 
स्थान मिलने खगा । उत्तर परदेश मे पसे सेक ओौषधालर्यो मे आयुर्नेदीय स्नातक 
कार्यं कर रहे है । इतना दोनेपर भी चैर्यो ओर डाक्टरो की मर्यादा मं पर्याप्त अन्तर 
रखा गया । इधर केन्द्रीय सरकार ने वेर्यो ओर डाक्टरो की स्थिति मे खमानता कने 
का सराहनीय प्रयरन किया हे । सबसे उदरेखनीय कायं केन्द्रीय स्तरपर यह हा हे 
कि स्वास्थ्य-सेवाओं के किप्‌ आयुरवेद्‌ की भी उपादेयता स्वीकार की गयी सौर उसे 
राष्रीय श्वास्भ्य-सेवा का अंग माना मया । इसी आधार पर चीन तथा रूस के समान 
इस देश्च मे भ्रामीण स्तरपर ढाई राख वैं की प्रशिचछित सेना का संघटन करनेका 
निर्णय लिया गयाथाजो कार्यान्विति न हो खका। 


स्नातकीय शिक्षण-- विगत पंचवर्षीय योजनाओं मे राज्य के अन्तर्गत 
आयुर्वेदीय महाविद्यालयों का पर्याक्च विकास हुआ । विश्चवविद्याख्यं से उनका सम्बन्ध 
होने र्गा, भवन-निमाण में अधिकं रकम रुगायी गयी, अध्यापको का वेतनस्तर 
अदाने की ओर ध्यान कम दिया गया ! परिणामतः आज भी आयुवेद महाविद्यारयों 
के अध्यापक हीनता से अस्त निस्तेज दिखाई पडते ई । उत्तर प्रदेश के राजकीय 
आयुवंदिक कालेज मं प्रोफेसरों का बह वेतनमान रखा गया है जो अन्य विश्वविद्यारयों 
मे स्गभग रेक्चरर कादै। 

इस चेत्र मे दो मदस्वपूणं षटनाये इद जिन्दोनि आयुरवैद के भविष्य को बहुत 
दूर तक प्रमावित किया ।ये हे काशी हिन्दू विश्वविदूयारुय तथा मद्रास क आयर्वेद 
काठेजो का तिरोभाव तथा शद्ध जायुर्ेद्‌ के आदोलन का प्रादुर्भाव । ये दोनों वस्तुतः 
एक ही सिक्के के दो पहल ह| हुजा यह कि आचाय याद्वज्ञी के अन्तिम काट मे 


( ६३१) 


समन्वय-पद्धति का विरोध प्रारम्भ हृभा जीर धीरे धीरे शद्ध आयुर्वेद के आंदोलन ने 
जोर पकड़ा । आचार्यजी ने आयर्वेदु-गंगा की धारा को जो दिशा दी थी उसे मोदने का 
प्रयस्न होने कगा । केन्द्र द्वारा भ्याससमिति नियुक्त इईं॑जिसने शद्ध आयुर्वेद का 
पाज्यक्रम बनाया । उद्ुप-समिति ने शिखा के संबंध में दवे विचारं उपस्थित कियाथा 
उसका भी उपयोग इन रोगो ने किया । मोहनरारू भ्यास ने गुजरात के स्वास्थ्य 
मन्त्री के रूपर्मे शद्ध आयुवेद का नेतृत्व किया ओौर राजकीय स्तरपर आयुर्वेद विश्व- 
विद्यार्य बनाने में सफर हो गये ) एरोपेथी के समकर आयुर्वेद को रने मे भी वह 
बहुत हदतक सफर हुए । कुदं वषं पूर्वं जिस प्रकारं आचायं याद्वजी वातावरण को 
प्रभावित कर रदे थे उसी प्रकार इस समय सारे वातावरण को प्रभावित करनेवाखा 
व्यक्तित्व था पण्डित शिवशर्मां । केन्द्रीय सरकार तथा अनेक राज्य सरकारोकोभी 
उन्होनि अपने व्यक्तित्व से प्रभावितं किया । कु वषं पूवं आयुवेदीय शिण तथा 
व्यवसाय के मानकीकरण के सिय केन्द्रीय भारतीय चिकिर्खापरिषद्‌ की स्थापना 
इई । इसके अध्यद्च भी पण्डित शिव शमां हँ । राजकीय स्तरपर भी परिषदो जादि की 
स्थापना मे पण्डित शिव शमां के तेजस्वी ष्यक्तित्व का योगदान रेति्ासिक है, 
उसे काया नदीं जा सकता । 


भविष्य 
जहौ तक आयुर्वेदं की उपयोगिता का प्रशन हे, यह भारतीय स्वास्थ्यसेवा का 
अंग स्वीकृत किया जा चुका भीर यह निर्विवादहै कि भारत की यदि को 
राष्रय चिकिर्सापद्धति विकसित होगी वो आयुर्वेद का उसमें प्रमुख भाग होगा । 
आयुर्गेद्‌ के निना भारतीय स्वास्थ्य-सेवा की कठ्पना नही कौ जा सक्ती । यह द्यम 
स्च्षण हे कि विर्व-स्वास्भ्य-संगरन भी इसका अनुभव जव करने र्गा है । 


आधुनिक चिकिर्साविन्ञान की अदुजुत प्रगति के बावजूद आयुर्गेद का स्थान 
हस देश में अष्वुण्ण है, आज भी बहुसंख्यकं रोगी जआघुनिक ओौषधो की विषाक्ता 
तथा निदानपद्धति की जटिरूता से त्रस्त होकर आयुर्गेद की शरण मैं आकर शान्ति 
पाते है । भारतीय जनता जायुर्ेदोक्त स्वस्थवृत्त का पारुन कर जितना स्वस्थ रह 
सकती है उतना कृत्रिम उपार्यो के अवरुम्बन से नहीं । 


वस्तुतः महाकवि कालिदास का 'पुराणमिस्येव न साधु सभम्‌" यह आदश ही 
भारतीय संस्कृति का आधार रहा है । जायुर्नेद का मी आदं उसके अतिरिक्त दूसरा 
नहीं हो सकता । प्राचीन जौर नवीन के समुचित समन्वय से दही आयुर्गेद की 
वास्तविक प्रगति सभव है। 


नवम श्रच्याप्र 


सावभौम आयुर्वेद 


विश्व की प्राचीन चिकित्सापद्धतियों 


आयुर्वेद के सार्वभौम स्वरूप को समश्चने के पूर्वं विश्व की प्राचीन चिकरिस्सा- 
पद्धति्यो पर विचार करना आवश्यक है । भारत के समान चीन, सुमेर, बेबिरोन, 
असीरिया, भिचखर आदि देको में भ्राचीन कार से चिकिष्सापद्धति्यो के अस्तित्व का 
संकेत मिरुता हे । जघुनिक चिङिर्सासंबंधी इतिष्टाख के अर्न्थो मे भारतीय जायुरवद्‌ 
की उचेष्ठा कर अन्य देक्षों की चिकिरसापद्धतिर्यो की प्राचीनता प्रदतं की जाती ह । 
अतः सत्य की स्लोज के रिण इनका विंशाद्‌ विरशरेषण जावरयक हे जिससे भारतीय 
आयुवेद जौर इनका तुखुनारमक किया जा सके! 

आदिम यग-नवपाषाण-युग (गम ९००० ईं० पू०) मं जादिमि मानव 
अपने तथा अपने साथियो के रोगनिवारण के छिए्‌ विविध उपचार कामें षता 
था । कपाख्वेघन ( 116701081100 ) किया जाता था। यह क्रिया प्रारम्भे 
आथवणे द्वारा सम्भवतः शिर के भीतर स्थित शृरुजनक भूतो को बाहर निकारने के 
जिए करिया जाताथा। बाद्‌ में यह एक्‌ विशिष्ट शल्यकं बना । बुद्धकारु मे जीवक 
भी इस श्षखकमं मे निपुण था । पश्ुपद्ियो के क्रियाकलाप देखकर उनसे अनेक 





१, धिस्तृत विवरण के लिए निम्नांकित मन्थ देखं- 

10860 ¶ 0010810 : §616०९८ ४०० 8९61618 ग ९87४ #1<वान०९, 
वक ४०४, 1963 

१0060 विरगा3 : 702 आणर्‌ पाल्वातण्, पविल्स इ०।ए, 1964 
1०09 ^. प छ९।५ : ४१८ ९०४7५०८ ० करश्वात९, 10007, 1945 
{ 209 ९५ ) 
आष्टा ४० पतणकला००५ : 4 50 प्रान्न्‌ ण ९416106, 
0४95, 1962 ( 294 ०५} 
पिरणार 8. 88ना79। : 4 पराभ ग कल्वाले००, 01010, 1961 ) भ्ण 
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उपचारो का ज्ञान प्राप किया था । सम्भवतः हिषोपोटेमस प्रानी का अनुकरण कर 
रक्तमोष्धण की विधि प्रारंभ की गड हो। यह प्राणी कारीरं मे भारीपन ्ोने षरं 
कश्षाग्र वृण से जानु के पास सिरा को विद्ध कर रक्त निकारु देताथा रौर रक्त 
निकर जाने पर कीचड़ मे पैर डारु देता था जिससे रक्तल्नाव स्क जाता था। 

सुमेर- खमेर या मेसोपोटामिया की सभ्यता प्राचीनतम मानी जाती है । सर 
लियोनाडं बुरे १९२९ में उर नामकं स्थान पर खुद] ई कर इख सभ्यता को प्रकाश में 
खाये जो ४००० ई° पूण की कही जाती हि। अतः चिकित्खा कीदृषशटिसे भीयह 
आदिम मानी जाती हे। 

सुमेरी चिङकिरसापद्धति उयोतिष पर आधारित थी । वहाँ के निवासी नत्रोका 
भ्रमाव ऋतुर्जो पर तथा कऋरतुओं का श्षरीर पर देखतेथे। इस प्रकार श्षरीरगत 
परिवर्तनो का सम्बन्ध परंपरया नश््त्रो से स्थापित्त किया गया। आगे चरूकर 
ग्रहस्थिति के जाघार पर मनुप्य का भाग्यफर भी कहा जाने क्या । 

वह वेधकवि्या पुरोहितो के हाथ मे थी । सुमेर मे पुस्तकाकार सत्तिकाफरूकों 
पर विशि खिपिमें ज्ञान रेखबद्ध्‌ किया जाता था। चिकित्साके अन्थ भीरेसे दही 
फरक पर रिख गये थे जो बड़ी संख्या मे पाये गये है । पुस्तकालयों म इन फलका 
का संग्रह किया जाता था। 

इनमं उपरर्ध सुचनारओं के आधार पर रक्त जीवन का आधार तथा यकृत्‌ 
उसका तथा प्राण का अधिष्ठान मानाजाता था 1 यद्रृत्‌ का इतना महस्व थाकि 
रोग की सा्यासाभ्यता की परीदा पशुओं के यछृत्‌ की स्थिति देख कर ( १९१००. 
४९0४ ) उसके आघार पर की जाती थी । य्त्‌ के आधार पर ही शुम एवं सश्युभ 
शकुनो का निणंय किया जाता था । साध्यासाध्यता एषं अरिष्टविक्तान मे स्वर््नो का 
मी विदोष महत्व था क्योकि उनका विश्वास था कि स्वप्नां का सम्बन्ध रक्त की 
स्थिति से र अतः स्वप्न रक्त फलतः प्राण की स्थिति छा बोध कराते है। 
साधारण जन जो पशयुजो की घरि की व्यवस्था में असमर्थं थे उनके रिष्‌ तेरबिन्दु 
परीद्ठा थी । पाली के उपर तेरु की एक बद्‌ डारी जाती थी यदि वह हव कर फिर 
उतरा जाती तो असाष्यतासूचक ओौर यदि वह पू्दिक्ा मे जाकर सुद्धिकाकार रचना 
बनाती तो साभ्यतासूचक होती । इस प्रकार का दैवज्ञक्मं चारू नामक पुरोहित 
करते थे जो अरिष््ञान मँ जस्यन्त छुक्र दोते थे । कद्ध अरिषु नामक पुरोहित थे 
जो भाथवेण क्रियाय करते थे । युक्तिन्यपाश्रयी चिकित्सक “असु” कषकाते ये । 

मेसोपोटामिया में अच्यन्त प्राचीनकारू से चिकित्सा का सम्बन्ध नागसे जोडा 
जाता हे । वह आख्यान इस प्रकार हे कि गिर्गमश का एक मित्र एनक्रिढु देवतां 
के शापवक्श मरने को था। इसके निवारण के छिए गि्गमेर ने संजीवनी की खोजें 
समुद्र मेँ गोता लगाया ओौर ओषधि केकर अपने स्थान को छोटा । रास्ते में तीदण 
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धूप से भ्याङुर होकर ओषधि को ताराब के किनारे रस कर नहाने खगा । इसी बीच 
एक नाग जाकर उसे खा गया। खातेद्ी सौप की पुरानी कचु निकल गई ओर 
चह युवा होकर दौडने रगा । उधर गिरूगमेज्ञ संजीवनी ओषधि खो जने से शृष्यु 
का निवारण नहीं कर सका । इसी कारण मनुभ्य रोगपीडित होकर मरतादहैओर 
इसके निवारण केलिए संजीवनीयुक्त नाग की प्राना करताहै। तभीसे नाग 
आयुरविज्ञान का प्रतीक बना ।' 


२३५० ६० पू० मे अक्कद्‌ के सर्गन ने सुमेर जीत लिया ओौर अपनी राजधानी 
अक्कद्‌ मे बनाई । ये सूर्यदेव शमश्च जौर चन्द्रदेव "सिनः की पूजा करतेथे।९ 
सुमेरियन इेनाना के समान उनकी आराध्य देवी इरतार थी । 

२०० वर्षौ के बाद्‌ अक्क्रदौी साम्राज्य समाप्त दो गया भौर सुमेरियन सान्नाञ्य 
का पुनर्त्थान २०६५ से १९५५ ई० पू० तक हुजा । 


बाबुल ( बेबिलोन )--समेर-सम्यता २००० ई° पू के र्गमग छीण होने 
ख्गी जौर बाबु का प्रञुस्व बदने छूगा । बाबुल यु़ोट्स नदी के तट पर एक 
साधारण नगर था जरौ हम्मूराबी वंश ने अपने सान्नाञ्य की ्गीव डाली । इस वंश 
के दयुठे प्रतापी राजा हम्मूराबी ( १७२८-१६८६ ई० पू०) ने अपने सान्नाञ्य 
का विस्तार असुर तक किया। अनेक मन्दिरोका निर्माण इञा जर्हौ नगरदेवता 
महक की पूजा होती थी । ये विद्यो ओर सभ्यता के केन्द्र भीय! इसी काटमें 
“गिरगमेन्ञ' महाकाव्य की रचना हुई जिसने शतिर्यो तक सभ्यता को प्रभावित 
किया । सुमेर ॐ समान अब बादर का नाम चतुर्दिक्‌ फक गया जोर इसके वेभव 
ओर ज्ञान से आङ्ृष्ट होकर रोग यह आने रगे । असुर राजा तिगरूत पिरसखर प्रथम 
( १११६-१०७८ ह° पू०) ने बाचु को जीतकर अपने अधीन कर लिया; 

बाबुरुसभ्यता में देवी-देवताओं की संख्या मँ इद्धि इदं । चन्द्रमा ओषधीश माने 
जाते थः तथा रासो को नष्ट करने मँ समर्थ थे । बाद्‌ मेँ मदुंक रोगनाशक देवता 
माने जाने र्गे ओौर चिकिस्सा के अधिपति हये । ऊं समय बाद विषक्ता का 





१. भारत में भी नाग का संबन्ध सामान्यतः विद्या जौर विशेषतः चिकिसा से रहा 
हे । पतञ्जलि नाग के अवतार कहे जाते है जर पतञ्जलि तथा चरक अभिन्न 
माने जाते हैँ । अभी भी नागपञ्चमी का पवं भारत मे धूमधाम से मनाया जाता 
हे । काञ्ची में पतञ्जलि-जयन्तीके रूपमे इसे मनाते ई । 

२. सूयं भौर चन्द्र की पूजा ऋग्वेद के कारु से भारत मे चली जा रही हे । भारोग्य 
से सूयं का विशेष संबन्ध स्थापित किया गया है ओर चन्दमा "ओषधीक्ष' माने 
गये ई । 

३. आयुर्वेद मे भी चन्द्रमा ओषधीहा माने जाते ईह । 
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भारंम इजा ओर आद अंगे के आठ देवता माने गये" जिनकी अधिष्ठात्री निन्बुरसाग 
थो । अनेक रासा की कपना की गई थी जो भूमि, जर जौर वाच मे निवास 
करते थे । जिन पुरूषो का सूत्यूत्तर संस्कार नहीं होता था वे भी भूतयोनि मँ चे 
जाते थे । भूत-गेत ओर रासो मे अस्यधिक विश्वास था । रासो का देवता नरगर 
था जो अनेक रोगजनक रासो से सेचित था । अक्साक्सुज्ञ कमरा का ओर असुक्कु 
राजयच्मा का जनक था । वाबुरी चिकिस्सा में संख्या का विचार विदोषरूप से 
होता था।ः 

इन रोगो ॐ अतिरिक्त, उवर, मूच्छ, ष्ठेग, कुष्ट, आमवात, रतिज रोग, हृद्रोग 
तथा नेत्र, कर्णं ओर स्वचाके रोगोंका भी उन्दं ज्ञान था। चिकित्सा सुख्यतः 
दैवम्यपाश्रयथीजो पुरोहितोके हाथमे थी किन्तु श्ङ्यचिकित्सा पर राज्य का 
नियंत्रण था ! म्मूरावी ( ५९७८-१९०५ ई० पू० ) ने कार्यक्मे में असखावधानी के 
ङिष्‌ चिकिस्छक के रिष दण्ड का विधान कियाथा)उ यदि कषस्त्रकम के कारण रोगी 
कीमृघ्युहो जाती या आँख खराब हो जाती तो चिकित्सक के हाथ काट ट्य जाते 1 
किन यदि वह अपने कर्म मे सफर होता तो रोगी अपनी स्थिति के अनुसार उसे 
पुरस्कार देता । सम्भवतः चण, अस्थिमग्न, अश्मरी आदि में शस्त्रकं होते थे 
सिगनाक्च कामी शश्चक्म होता थाः! वेद्य की फीस भी नियत कर दी गदं थी। 

बाजु क चिकित्सक वनस्पतिरयो कै फर, पूर, पती, छर जोर जद का प्रयोग 
करते थे । कमल ओर जैतून का प्रयो अधिक था। इसके अतिरिक्त जान्तब दर्यो 
काभी प्रयोग होता था जिनमें विभिन्न प्राणियों के अंग तथा मूत्रपुरीष जदि प्रञरुख 
थे । खनिज द्रग्यो मे सौह, ताश्न ओर अल्ुसुनियम का प्रयोग था1 बाजुखी 
चिकित्सक का नाम दूर-दूर तक फैला था । ये मिख तक जते थे । वे रुगभग २५० 
वनस्पतिर्यो जीर ५२० खनिज दर्यो का प्रयोग करते ये} 


असुर-असुर-सान्राज्य रूगभग १ रवीं शती ई° परू मे प्रकाश्य मे जाया । 
असुर बनियार ( ६६८-६२६ ई० पू० ) इसका सबसे प्रतापो सन्नार्‌ इजा । इसकी 
राजधानी निनेवे मे खवसे बदा पुस्तकालय था जिसमें बीस हजार फरक सुरदिति 








१. तु० अरष्टांग जयुवेंद , 

२. आयुवंदीय संग्रा मे संख्या सर्वप्रथम हे--संक्याविकर्पप्राधान्यबरु कारुविशेषतः । 
सा भिद्यते । 

३. सुश्वुत में भी राज्ञा की अनुक्ता केकर दी शास्त्रकमं मे प्रवृत्त होने का विधान हे। 
मिथ्याचरण के किए दण्ड का विधान स्सृतियोमे मीहे) 

४. ये शस्त्रकं सुश्चुत मे मी दै । 

५. इनमे जनेक भारतीय जओौषधद्म्य है । 


( §&१६ ) 


रूपमे प्रा्ठ इये है । ५३९ ई० ० मे असुर साम्राञ्य कारस सान्न्य में विरीन 
हो गया । 


आसुरी चिकिस्सा पद्धति में भी यद्यपि जादू-टोने कौ प्रमुखत्ता थी तथापि 
चिकित्सक अनेक जौषधो का प्रयोग वटी, चर्ण, बस्ति एवं वत्ति के रूपमे करते थे। 
चिकित्सक अपने पास एक भका रखते थे जिसमें ओषधिर्यौँ, मलहम-पट्टी तथा यन्त्र- 
शख होते थे । चिकिरसक अपने जनुभर्वो को गृर्फलक पर िपिचरद्धकरदेते थे 
जिसमें रोग के रचर्णो एव' चिकित्सा का विवरण होता था । एसे ही एकं फलक पर 
राजयक्मा के लक्षणो का विश्चद्‌ वणेन हे। 


असुरसन्नाट्‌ असरदन ( ६८०-६६९ ईं० पू० ) ने अपनी नदं राजधानी निनेवे 
ओर असुर के बीच कालां बना । यह बढ़ा शक्तिशारी सश्राट्‌ था जिसने मिखका 
भी ऊं भाग छीन छियाथा। इसका चिकित्सक अरदनाना था जिसने उसे आमवात 
की कठिनि पीडासे सुक्त किया था। अरद्नाना राजधानीमें नहीं रहता था अतः 
बीच-बीव मेंराजाको देखने भाता तथा भ्यवस्था के लिप्‌ समुचित निदेश रिख 
देता । ये निदँंश भूत्फरकां पर छिपिबद्ध ई तथा अपुर बनिपार के पुस्तकाख्य में 
सुरित है । इनसे तत्कालीन चिकिस्सा की स्थिति पर महस्वपूणं प्रकाश पड़ता हे । 
उसने इस रोग में मधुयष्टी, का प्रयोग किया था, साथ-साथ स्नेहन.स्वेद्न, केप भी 
चरूता था } शोथ का संबध उसने दत से स्थापित कियाथा जौर दत उखड्वाने 
की साह दी थी । असरदन की मौ ने अरदनाना के अतिरिक्ष नवृ नासीरकोभी 


अपना चिकित्सक नियुक्त किया था । इसने असरदन के दो लडका को भी रोगसुक्त 
किया था। 


निनेवे की खुदा मे अनेक यन्त्र-शख निकले है, कपारमेदन का शख भी मिला 
है जिससे शद्यकर्म होने का संकेत मिक्ता है ! 


फिरंगरोग का कोड श्रमाण उपलग्ध न्ह होता किन्तु पूयमेष्ट का वर्णन शत्फलक 
म छिपिबद्ध मिलता है । रोमसन ने अनेक दयक तक परिश्रम कर जसीरियन 
चिकित्सामरन्थो पर प्रका डाला है जिसमे ६६० खत्फकको का अनुवाद भी है । 
१९२४ मे उसने “असीरियन दबं” नामक म्रन्थ प्रकाशित किया जिसे तरस्थानीय 
जौषधद्भ्यो का उदरे है जिनकी संस्था लगभग २५० है । इनमे अद्िफेन (१ ), 
पारसीक यथानी, माई, कमल, वेतस, शहतूत, बोल, मुस्तक, कुङ्कुम, वन्ययवानी, 
हपुषा, इन्द्रायण, रसोन, पलाण्डु, मन्द्रागोरा, टृष्णजीरक प्रसुख है । इनके अति- 
रिक्तं जान्तव तथा खनिज द्रव्यो का भी प्रयोग होता था। इनमें स्फटिका, गंधक, 








१. मधुयष्टी का प्रयोग आरद में चिरकारूसेहि। 


( &१७ ) 


तान्न, रवण आदि प्रमुख थे । रोषा वेराडोना तथा मागि का, मी प्रयोग होताथा। 
अधिकांश द्रव्य मिखदेक्ीय भेषजसंहिता के थे । दासों ओर बन्दियो पर नई ओषधं 
का परीश्ण किया जाता था । शभसन ने अनेक व्यवस्थापत्रों पर भी प्रकाह्नडारा 
हे यथा अश्मरी मं चूना, सोरा जौर तारपीन तेरु का प्रयोग; न्युमोनिया सं तीसी से 
स्वेदन, शरू मेँ मधुयष्टी 1 

मिस्ध-खगभग ३००० ई०्पूण्से भिखकी सम्यताके प्रमाण मिलते है। 
जोखर नामक राजा की मूत्तिमिटीहिजो लगभग २७७३ ई०पू०्मे मेम्फिसिमें 
गही पर बेरा । भौगोलिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर अस्यन्त प्राचीन कालमेही 
मिचखदेश्वासियो ने करेण्डर, अंकगणित, जयामिति, सिचाई, टेखनकला ओौर कागज 
का आविष्कार करसियाथा। वे लोग उस देश में होनेवारे पैपिरस रीड (वंशजातीय 
वनस्पति ) के तने से कागज बनाते थे ओर इसी पर पुस्तक ल्खितेथे। उन्हींकी 
ङिपि विकसित होते होते आधुनिक अंप्रजी कपिम परिणत इई हे। कागज के 
ङण प्रचरित “्वेपर' शब्द्‌ भी “पेपिरसः से ही निष्पन्न है) इस प्रकार आधुनिक 
सभ्यता पर मिख की गहरी छाप स्पष्ट हे) 

मि के राजा देवतुल्य समक्षे जाते थे । उनका विश्वास थाकि मृध्यु के बाद्‌ 
भी उनकी शक्तिः बनी रहती है भौर किसी अनुकर स्थिति मे शरीर के खाथ पुनः 
संयुक्त हो सकती है 1 इस कारण पुरोहितो की सराह पर रेषन ( 8एशफ०४ }) 
की पद्धति से श्व को सुरित रखने की परम्परा चरु पड़ी । शव को क्बमें रखकर 
उसङे ऊपर स्तुप बना दिये जाते ये । राजा के साथ दास-दासिर्यौ भी दफनादी 
जाती थीं वथा जौर भी सब सामान रख दिये जाते थे जिससे ये सब पुनजांग्रत 
होने पर उखे प्राप्त हो सके । धीरे-धीरे राजा के साथ देवस्व की भावना समाक्तहो 
गईं ओर उपयुक्त सुविधा अन्य सभी रोगो को प्रप्त होने र्गी । पुरोहितो का 
प्राधान्य भी दने कगा । राजा भखेनेतन ( १३७२-१३५४ ई० पू० ) ने बहुदेववाद्‌ 
के स्थान पर एक देव सू्थं की पूजा प्रचरित की । अन्य मन्द्रो को बन्द करा 
दिया । उसने एक नदं राजधानी ( अखेत-अतन ) बना कर सूर्यदेव को समर्पित 
की । किन्तु यष्ट उसकी खस्युके बाद्‌ दही समाप्त हो गया। रोगरे (रति), 
ओतिरिस, इसिस, थौट, अमन आदि देवो की पूजा करने रुगे। अमन जौररेका 
संयुक्त रूप (अमन-रे' १५०० ई० पू० के रुगभग मिस्र का सवांधिक शक्तिसारी 
देवता था । इसके साथ-साथ पुरोहितो का महत्व भी समाज में बद़ता गया । 

हेरोडोरस ( ४५० ह° पू० ) ने सर्वप्रथम मिस्र की चिकिस्सापद्धति के विषयमे 
जानकारी दी । उसने छ्खा हि कि मि मे एक-एक रोग की चिकित्सा करने वाले 





१. मिल देशम इसके प्रयोग का प्रमाण नहीं मिरा। असुरेदेश मे इसका नाम 
"दनु था जो "कनविस' इाब्द्‌ का मूर हे । 


( ६८ ) 


चिक्गित्खक हैँ जतः देश चिङ्कितख्का से भरा हे । कोई जख का इराज करता हेतो 
कोई दत का! । हेरोडोटस मिखी चिकिस्सा के अन्तिम काल का चित्रण कर रहा है 
अतः यह कहना कठिन हे कि पूर्वकाल मे पेसी हौ स्थिति थीयामभिन्न? एक कव् 
< २७२३-२.५६२ ६० पू०) में आद्ररी नामक राजवें्य का उदरेख एक पाषाणखण्ड 
परमिरादहेजो जव जौर उद्र का विशिष्ट चिकित्सक था। इसी प्रकार सेखतेन- 
आंख नामक चिकित्सक राजा सहूरे ( २५५० ई० पू० ) का नासाव था । 

ेसा संकेत मिक्ता हे कि मि के मन्दिर मे चिकिरसाशाख का शिच्चण होता 
था जो चिकित्सा के साथ-साथ शस्य की भी शिक्षा दी जाती थी । 

खेपनपद्धति के द्वारा शव को सुरक्ित रखने का काम विेष्त पुरोहितो द्वारा 
किया जता था। कोमल अंग स्रोतों द्वारा तथा दद्नकर निकार ल्य जाते थे। फिर 
भरह्ठालन जौर धूपन के वाद शव के चारो ओर कपड़ा ख्पेट दिया जाताथा। इसमें 
सन्देह नहीं कि यह पद्धति हजारों वष के प्रयोग पव परीक्षण के वाद्‌ विकसित इदं 
होगी । इस कायम रुगे लोगो को शारीरशाख का भी ज्ञान हो जाताथा। शुष्क 
शवो ( 1५५7168 ) की च-किरण आदि विविध परीद्ाओं से उनसे विद्यमान अनेक 
रोगोकापताल्गादै। इस क्रम म आमवात, दन्तरोग, शीता, क्रिमि, ष्ठेग, 
न्यूमोनिया, राजयचमा, यज्दाल्युद्र, मदहास्नोतोगत रोग, वातरक्ते, धमनीकारिन्य, 
विबन्ध, पौठियोमादइरादइटिस, अपेण्डिसाहटिख, यलगण्ड, अस्थ्यबुंद्‌ आदि रोगो की 
जानकारी प्राप्त हुईं है । 

पेपिरस ( एवसं पेपिरस, बिन पैपिरस ओर लन्दन पेपिरस आदि ) भिखका 
कार्‌ र्गभय १५०० ईं० पूर माना जाता है, तस्कारीन चिकित्सा की स्थिति को 
जानने का प्रामाणिक साधन है । इसमे दैवन्यपाश्रय चिकिश्ा की प्रधानता हे। 
रासो भौर देवताओं पर प्रवर विश्वास था । रे ( रवि ) सर्वश्रेष्ठ चिकित्खक माने 
जाते थे । दैवभ्यपाश्रय विधियो के साथ-साथ अनेक जौषधो का भी उक्छेख किया 
गया हि । स्मि पेपिरख में किश्नचमं के चदन ( (१०५०५१४१०० } का विधान है 
जो आज तक कुच संप्रदायो मे चखा आ रहा हे । भग्नसंधान, उदुरपाटन आदिभी 
किये जते येः । चण को संक्रमण लौर शोथ से बचाने केषरिए्‌ भी उपाय कामें 
छाये जाते थे । हृदय ओर धमनी की परीद्ठा की जाती थी, नाडीपरीदण> भी था । 

वैपिरस मे अनेक गौषर्धो का भी उल्ल हे जिससे तत्कालीन प्रचलित ओौषध- 
दर्यो का ज्ञान होता हे । इनमे हाञवेर, इन्द्ायण, भनार, असी, सौफ, इटायची, 
कृष्णजीरक, रसोन, सरर, सनाय, एरण्ड, वनय वानी, अजमोद्‌ा, माई, मा कम कः 
१. आयुर्वेद मेँ भी विरेषक्ञता के आधार पर अनेक संप्रदाय थे। 


२. सुश्वुत में भग्नसंधान एवं उद्रपारन का वर्णन हे । 
३. आयुर्वेद में नाडीपरीदण पहर नही धा । 








( ६३६ ) 


जादि प्रु है । मङिकाविट्‌ का भी प्रयोग हे ।› अहिफेन, पारसीक यवादी, मन्द्रा 
गोरा ( ख्चमणा १), धत्तूर का भी म्यवहार होता था। खनिज द्रव्यो मे जज्जन, 
सिन्दूर, तुत्थ, मैगनीशियम, रेण्टीमनी, गन्धक, सोरा प्रयुख थे । जो द्भ्य भिखमं 
उपर्ब्ध नथे वे बाहर से मेंगाये जते थे । णएण्टीमनी दृच्धिण पूर्वी अश्रीका से जाता 
था। खगं ओयसिस ओर रेक चाद्‌ जिर के मध्यवर्ती रेगिस्तानीकतेत्र से पीत 
गौरिक, बबूरू्गोद्‌ तथा अमीमेजस पराप्त होते थे । द्॑तिणवत्तीं इथियोपिया के हेत्रसे 
फिटकिरी, सोडा, बोल जादि आते थे । नुबिया से न्दुरु ओौर खार चन्दन अते थे । 
किन्तु अनेक महत्वपूर्णं द्रव्य मिख के मन्दरो मे ओर चिकिस्सको के पास भारत चीन 
ओर रुका से आते थे; इनमें दाल्चीनी, पीपर सौर सोट प्रमुख हँ । अरब रेमिस्तान के 
दुद्धिण पश्चिमी माग (सावा) के निवासी जओौषधो के व्यवसाय मे पूरी तरहसेल्गेथे। 
उन्होनि कु िचाई की भ्यवस्था कर शर्रकी, वोर, तुरुष्क जादि सुगन्धित द्रव्यो के 
वच्छ लगाये थे । भिखमें इन गंधद्र्यो की मोग बहत थी अतः वँ के मन्दिरं जीर 
महर्छो मे इनकी आपत्ति इन व्यापारियों वारा की जाती थी । १२०० हंण्पू० के 
कगभग केवर पक मन्दिर मे २१८९ घडा जीर ३०४, ०९३ बुश धूप जाया 
गया । इन धूपो ओर गंधद्रर्ग्यो की तलाश्च में सावी भ्यापारी समुद्रमा से भारत 
तक पचे ! भारत की ओर से भी जहाज फारस की न्रादी मे परहैचने रुगे ज अन्य 
सामभ्यो के अतिरिक्तं जौषधद्रव्य भूमध्यसागरवर्ती शत्र मे पर्हचाते थे । 
मिख्रवासी २५०० ई० पू० के रगभग जहाज के द्वारा दङिणपूर्वीं अश्रीका 
तथा भूमध्यसागरीय चत्र में पहुंचने रगे थे । उन्हें आदबेरियन टिन तथा दंजियन 
तान्न ढी खोज थी! कुंकुम ( केश्चर ) क्रीटसे मिस्र आताथा। वहीं से मेंहदी 
भौ आती थौ । 


लगभग १ थवीं शती इं० पूण में पुटी नामक एक राजचिकित्सक था जो जनेक 
वानस्पतिक, खनिज्ञ तथा अन्य द्रव्यो का प्रयोग ओषध मे करता था। 


शवच्छेद की पथा न्दी थी किन्तु पञ्च की बलि तथा शवो की कऊेपनग्रक्रिया 
के क्रममें शरीर काश्वानहो जाताथा। सारे शरीरम बे क्नोतों की स्थिति मानते 
थे जिनका खम्बन्ध हृद्य से था। स्रोतो को "पेतुः कहते थे । इन स्रोतों में अवरोध 
होने से तथा वहेदु { आमविष } के प्रविष्ट होने से रोगो की उत्पत्ति मानी जाती 
थी ।२ भिन्नी वैद्यो ने बरितिकर्म दविस नामक पष्ठी से सीखा । इस पधी की चच 
रबी नलिकाकार होती है जिसे गुदा में प्रविष्ट कर वह मल का शोधन करता है। 





१. तु०--'छर्दिष्नी मदिकाविष्टठा मक्िकेव तु वामयेत्‌ः--च० चि० ३०।३२६ 
२. देखें चरकसंहिता का श्ोतोवि्तान-प्रकरण ८ वि० अ० ५) 


( ६४० ) 


इस प्रकार चिक्स्सामे दोर्षो के निहरण तथा रक्तमोक्षण का महस्व बदा 1 
जलौका द्वारा रक्तनि्ंरण का सर्वप्रथम उदरेख १३० ० १० के रुगभग एक यूनानी 
ने किया है। 

शुष्क इवो मे अर्धावभेदक, मरेरिया, हर्निया, प्ठेग, कुष्ट के प्रमाण मिरे है । 
फिरंग का संकेत नहीं मिरुता किन्तु पूयमेह था । ओौषर्धो मे मूत्र, पुरीष, मिद्धी, पित्त, 
यछ्‌ आदि का भी प्रयोग था । हिरोडोयसने मूर, लशुन ओौर प्याज के सेवन 
का उररेख किया है । 

भिखवासिर्यो को प्राकृत प्रसव मे गर्भ के आसन एवं स्थिति काज्ञान था) मिघ्ली 
चियों उश्कटुकासन मे प्रसव करती थीं। गर्भनिरोधक् योगोकाभी भ्यवहार 
भ्रचस्ति था । इक्यके लिए बवुलपुष्प, खजूर जर मघु के साथ पीसकर कपडे म वत्ति 
बना कर योनिम रखने का विधान था रसे ओौरभी योगे । गर्भिणी को पुरुष 
सन्तान होगी याखी इसके लिए उसके भूत्रके दवारा परीक्ाकी जातीथी1 एक 
कपडे केयेरेमे गेहं ओर यव रख दिये जते थे जिस पर गर्भिणी निस्य मूत्रस्याग 
करती थी । यदि परे गेह अंकुरित होता तो पुत्र जौर यदि यव अंकुरित होता तो. 
पुत्री के आगमन की सुचना होती । 


भौषधप्रयोग के अतिरिक्त रोगी देवपूजन भी करते थे । राजाओं ने मन्द्रो 
शौर पुरोहितौ को समय-समय पर प्रभूत धन दिया । रोमी जब यहा देवाराधन कं 
लिए आते तो स्वभावतः कचु चदढ़ाते किन्तु धीरे-धीरे पुरोहितो मे व्यावसायिक प्रदत्ति 
बदने से अधिक अर्थदोहन होने रगा । इन्हीं मन्दिर की शरी पर बाद में यूनानमें 
इस्कुरेपियस के मन्द्र बने जर्हौँ रोगी उपचार के रिष्‌ पर्हचते थे। भिखरकी 
चिकिस्सा पर धार्मिकता का गहरा प्रभाव था! चिकित्षा से सम्बद्ध अनेके देवता 
थे ! मुख्य देवता 'तौट' ( स्वद्रा ? ) था । आदसिस आश्चर्यजनक उपचारो की देवी 
थी 1 उसने जपने पुत्र होरस को क्षिङित किया । एक देवता शइम्होटेपः (अंश्देव १) 
रेतिष्टासिक पुरुष माने जति है जो रूगभग २७०० द° पूण हुये ओर राजा जोसर 
के राजवेद्य थे । कालान्तर में इन्दं देवर्व की उपरुभ्धि हुई । 








१. आयुवेद्‌ में बहुत पटर से बस्तिर्वातहराणाम्‌' करके बस्ति तथा भन्य संशोधन 
कर्मो का मह्रव स्वीकृत है । रक्तमोदण भी धान्वन्तर संप्रदायमें होता आ 
रहा ह) 

२. इनका प्रयोग जाय्वेद्‌ मे भी हे । 

३. आयुर्वेद मे भौ उवर आदि रोगो मे विष्णु, शिव भादि देवता की पूजा तथा 
विष्णुखहस्ननाम जादि स्तोत्र के जप का विधान हे। 

४. तु०--कािराज धन्वन्तरि । 


( ६8१.) 


मेकिसिको-यहौँ रेजटक ओर मय सभ्यतार्भो के अवरोष मिरे है निगदे 
आधार पर इनकी प्राचीनता का पता चलता है । भेक्सिको मे नरबलि की प्रथाथी। 
वहां पर बड़े-बड़े पिरामिड ओौर मन्द्र थे। अनेक नगर भी बसे थे। श्टीपद्‌, 
क्लोष, फिरंग आदि रोगो के अस्तिरव कै प्रमाण मिहे दै । उद्रपाटन ( (9९87190 
360४00 ) भी प्रचलित था । डा० निकोरुस मोनाडिस ने मेक्सिको की चिकित्सा- 
पद्धति पर अनेक दश्शकों तक अध्ययन कर १५६५ ईैण्में एक पुस्तक प्रकाशित की 
जिसमे सेको द्रव्यो का वर्णन है । उन्म अनेक पर उसने स्वयं प्रयोग किया जौरं 
उन्दे सफर पाया । राजकीय स्पेनी चिकिःरसक डा० हर्नाण्डीजने इससे भी अधिक 
कायं किया । राजादेश से उसने एक विश्यारु अ्रन्थ टिखा जिसमे १२०० द्रभ्यों तथा 
अनेक ओपधयोगो का विवरण है जो पेजटेक परंपरा में प्रयुक्त होते थे। यह 
रचना १६२८ ई° मे संक रूप मे प्रकाशित इई । मेक्सिको मे प्रयुक्त ओषधिर्यो मे 
सारसापरिला, पियोट, नेनाकैट्‌र ( छत्रकविजेष ), कोरोरीन ( रक्तक्षिम्बीबीज ), 
केमोटल, तम्बाकू, रबर, कोको आ1दि प्रसुख ड । 

पेरू- यहो अनेक मन्दिर जौर धम॑शाायें थीं । इनके राजा्ओं ने नगरो, नसे, 
सढ़कों ओर मदिरो का निर्माण कराया था । रञ्खुमन्थियो क सहारे वे गिनती गिनते 
थे ओौर वालो कोस्ति में सुरक्तित रखते थे । रेक टियिकाका के दु्िण मे १३००० 
फीट की ऊंचाई पर सूयंदवार निकला दे) ऊं अन्य प्रमाण भी भिरेहै जिनसे यह 
अनुमान होता है कि पेरूवासी नचत्रविद्या मे रुचि रखते थे । कुद पिरामिड के भी 
अवरोष मिरे हँ जो सूयं ओर चन्द्र को समर्पित थे । इन सव तथ्यो से वह सूर्यपूजा 
के अस्तित्व का अनुमान होता है । रोर्गोमे, व्हौ मररिया, आमवात, अतिसार, 
वातरक्त, कुष्ट, शोथ, वातविकार आदि के प्रमाण मिलते । पापके कारणरोगोकी 
उत्पत्ति मानी जाती थीः अतः उपचारमें प्रार्थना, बलि, प्रायश्ित्त आदि का 
अवरम्बन किया जाता था । नरबलि भी थी किन्तु मेक्सिकोसे कम । धनी रोग 
युत्र के स्थान पर उसकी स्वर्णप्रतिकृति बनाकर बलि करते थे। पुरोहितरोगकी 
साध्यासाध्यता बतराता था जिखमें स्वर्नो का भी आधार लिया जाता थार । फिर मीः 
जादू-टोने के साथ-साथ ओौषधचिकित्सा भी थी । चिकित्सक 'सर्कांकः कहते थे । 
ये अस्यन्त कुश्चरूतःपूर्वक जनता की सेवा करते थे । जब स्पेननिवासी १६ वीं शतीः 
भे पेरू पर्वे तब इनकी कुशरता देखकर अपने देश के सच्राद्‌ को ङ्खिा कि चर्हौँ 
स्पेनी डाक्टरो की आवश्यकता नहीं है क्योकि एतद्‌ देश्षीय चिकित्सक उनसे अच्छा 
कायं कर रहे । इनके साम्राज्य मे राज्य द्वारा नियुक्त जौषधसंम्रादक थे। ङु 
मणक्ीर भिषक्‌ भी थे जो आवश्यक जओौषधे ठेकर धूमते थे । इनकी चओओषधिर्यो मँ 





१. आयुर्वेद मे भी कुष्टं आदि रोग पापज माने जाते है । 
२. आयुर्वेद मे भी इसका वर्णेन दे । 
४१ आ० 


( &५२ ) 


खंरतेवन, स्तस्मन के. अतिरिक्त, कृमिष्न जौर मूत्र भी ये । कच्चे मक्के के वालों का 
भ्रथोग बस्तिरोर्गो में मूत्र क्मंके लिए होता था । पपीता, गन्धक, तूतिया का 
अयोग चमंरोर्गो मे था । विषाक्त आसेनिक सरफादृड ( शेखिया ) का भी व्यवहार 
होताथा। कोका ( कोकेन का खोत) कापौधा वहींहोता था। वे शल्यकं मी 
करते थे । रक्तखराकं रोकने के छिएु अग्निक्मं का प्रयोग करतेये। विक्रतञंग को 
काट कर निकाल भी देते थे । कपाल्वेधन के प्रमाण भी भिरे है। मिखके समान 
चरू मे भी शुष्कं शक मिरे है जिन पर रोगों का अध्ययन किया यया हे । 

चीन प्राचीन खीन का इतिहा पचनूर्पोसे प्रारम्भ होता डे जिनका कार 
२८५२-२२०५ ई० पू० माना जाता है । ज्ांग राजां ( १७६६-११२२ ई० पू० ) 
के कारु में पर्या प्रगति इद । उन्हींके कारम चीन का प्रथम नगर अनयांग वसा, 
अनेक महर बने, उद्योग-धन्धे तथा सभ्यता-संस्कृति का विकास इजा । वे अनेक 
देवताओं की पूजा करते थे जिनमे क्ांग ती ( प्रजापति ) प्रमु थे । उनका विश्वास 
थाकिश्ांगतीनेशी (देवी) के साथ भिल्कर सृष्टिकी रचनाकी। राच्षसोंमं 
भी उनका विश्वास था । पितरो कीभी पूजा वे करतेथे। विश्वशक्ति केदो भाग 
माने जाते ई यिन ( प्रकृति ) जओौर यांग ८ पुरुष ) जिनसे सारे पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड 
का सञ्नारुन होता है । शांग के बाद्‌ चाऊ साम्राज्य २१ ई० १० तक रहा! इसी 
अवधि मे कन्प्युजियस ( ५५१-४७९ इई० ) हुये जो लगभग भारत मे जुद्धके 
समकालीन भ । कन्फयुरियस ने नैतिक आचारपद्धति पर बर दिया । हान साम्र.ञज्य 
(२०६ ई० १० से २२० ई० ) से चीन के प्राचीन कार का अन्त होता दहै 

ष्वीन के जीवन मे जादू-टोने ओर अंधविश्वास का अस्तित्व होने पर भी 
चिकिव्साक्ास्त्र पर्यासत समुन्नत एवं तार्किक धरातल पर आसीन रहा दै । १५९७ 
इ० म चीन मेँ एक मन्थ ( पेन साओ कांगमरु) छपा है जिसमें चीन के परम्परागत 
ओषधं का विवरण हे । अरन्य ५२ खण्डोमे पूर्णे ओर इसमे १८९२ द्भ्य ओौर 
योग है । यह अ्न्थ सम्भवतः चाञ कारम विरचित हुभा धा। इसका एक खंड 
“शेन नंगः के नाम से प्रसिद्ध है । इसी प्रकार हुजांग तीके नामसे मो एक ग्रन्थ दहै 
जो राजा जौर मन्त्री के प्रश्नोत्तर के रूपमे है जौर जिसमें शरीरक्रिया, निदान एवं 
चिकित्सा का विवरण है) ररी शती ई° पू० मे शांग पुरोहित मृत व्यक्तियोकी 
अस्थि पर भी देवताओं को सम्बोधित कर भात्मा की शान्ति के र्र्‌ कुं लिखते 
ये । हन पुरोहितो ने अनेक रोगो का ज्ञान प्राप्त क्रिया था जिनमे मङेरिया, यचमा, 
कुष्ट, रायफायड, विसूचिका भीर ष्ठेग प्रमुख थे । 

चिकिर्सक राजद्रवार से भी संबद्ध ये । सर्वप्रथम चाज सान्राञ्य म राज. 
चिकित्सका तथा मेषज-अधिकारियो के होने का उङ्केख मिलता) हान कार में 
ताह-क्ग सुर्य चिकिरखक था । इसे वेतन के रूप मँ चाच की एक नियत मात्रा 
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( ६००-१००० भार ) वर्षम दी जाती थी। जो चिकिरक्षक असफकर होते थे उर 
दण्डित किया जाता था। 

शवच्छेद्‌ प्राचीन कार में नदीं होता था (११४५ ई० के पूवं श्वच्डेद्‌ का सकेत 
नहीं मिरूता ) । अतः शरीररचना का ज्ञान स्थुल तकी सीमित था किन्तु 
ज्ञरीरक्रिया पर पर्याप्त चिन्तन हज था। चकि सृष्टि पांच तरवो से बनी है अतः 
शरीर के मी प्रमुख पाँच अंग ईहै--हृदय, फुप्फुल, कृक्क, यज्व भौर ष्ठी जिनके 
सहायक अंग है स्थूलान्त्र, जद्ान्त्र, पित्ताक्ञय, जामाश्षय जीर बस्ति । विभिन्न अंगों 
मे पञ्चतस्वो का न्यू नाधिक्य रहता है यथा वृक्क भँ जरूतत्व प्रधान हितो हदय मं 
अग्नितर्व । प्रत्येक अंग का सम्बन्ध विशिष्ट छतु तथा नच्त्र से हे । प्राण ( 790 ) 
की पु (यांग) एवं खरी (थिन) शक्तियो का सन्तुरुनवेषम्य होने से रोग उत्पन्न होते 
ई । यिन जओौर यांग के आधार पर अंगो का भी विभाजन हि यथा पृष्ठयांगदहे ओौर 
आमाज्ञय, पित्ता्य, आन्त्र जौर बस्ति यिन है। 

पिन-चिओ ( णवी शती ई० पू) ने एक ्रन्थर्खिा था जिसमे तत्कारीन 
चिकित्सापन्धति का चित्रण है । रोगनिदान मं नादीपरीच्ा की जाती थी।२ 
मणिबन्ध के अतिरिक्त, शिर जर पैर को नाद्यौ भी देखी जाती थी। नाडीपरीच्चा 
से रोगों के अतिरिक्त, पुरुष कश आभ्यन्तर स्थिति का परिज्तान होता था। इसी प्रकार 
चिकित्सा मे एक्युपक्चर ( सूचीवेध ) का प्रयोग भी अस्यन्त प्राचीन कार से होता 
आ रहा है। 

चीन के ओषध्यो मे सोम ( इफेड़ा ) का प्रयोग कास-श्वास मे, डादक्रोजा 
फेव्रिपयुज का मरेरिया मे, चालमोगरा तैर का ष्ठ मे, रक्त ओर यजत्‌ का पाण्डु 
मे, जिन.सेंग ( ख्च्मणा ? ) का रसायन में प्रचर्तिथा। पारद्‌ का प्रयोगन्रणों में 
२००० ई० पू० प्रारम्भहो गयाथा। गंधक का रक्तशोधन के र्षएतथा तुत्थ का 
नेत्ररोर्गो में प्रयोग होताथा। शीतला के रिष छ्कापने कीप्रथातो नीं थी किन्तु 
शीतरा क विस्फोटकां के सूखने पर उनके चूण का नस्य दिया जाता था ।* 

ररी शती के पूवं चीन में शल्यकमं का कोई प्रमाण उपर्न्ध नहीं होता" । 
इतो ( १९०-२६५ ई० ) नामक सर्जन का उच्छेष मिरुता हे जिसने साजो- 
साओ नामक राजङमार के शिरः-श्रूरू को कपाख्वेधन के द्वारा अच्छा करना चाहा 





१, ००५, 776, एण, लाड, कषव्ला, 

२. आयुर्वेद में नाडीपरीक्ठा का प्रचलन मध्यकाल म हआ । इत्सिग ( ७वौं शती ) 
के कारु में यह नहीं था ( देखें उसका यात्रादिवरण ) । 

३. ुवरक का विशद्‌ वर्णन नैमित्तिक कल्प के रूप में सुश्वत में हे । 

„ इसका वर्णन आयुवेद मेँ नही है । 

५. आयुवेद मे शस्यतंत्र॒ अस्यन्त प्राचीन दे । 


(1 
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था किन्तु अविश्वास के कारण यष काम बीच मँहीरुक गयाओौर उसे प्राणदंड 
दे दिया गया । संभवतः यह शल्यविद्‌ भारत से बौद्ध भिन्घ्जं के साथ जाया था। 

प्राचीन फारस--ुंटी इती ई० पू० में फारस एक शक्तिक्ञाली राष्रके रूप 
मे उदित हुजा जिसका साम्राज्य यूनान ओौर मिख से सिन्ध तक फेरा था। सादरस 
५२९ ई० पू० मे मर गया, उसके वाद्‌ उसके उत्तराधिकारी कैम्बिखस द्वितीय तथा 
दाराने इसे जागे बढ़ाया, किन्तु यह साम्राज्य दो शतिर्यो से अधिक न ठहर सका, 
सिकन्दर ने इसे ध्वस्त कर दिया । 

छठी शती के पूर्वं फारस के निवासी प्राकृतिक देवतार्जो की पूजा करतेये। 
मागी उनके पुरोहित थे । देवताओं में मित्र ( सूयं) भ्रसुख थे* । पशुओं की बछि 
देवताओं को चदृाई जाती थी । शवो को खुरे भेदान मं छोड़ देते थे, गाते नहीं थे । 
टी शती मे जरथुस्त्र नामक एक सन्त हुये जिन्होने एक नये रूपान्तरित धम॑का 
भ्रचार किया । पारम्परिक देवतार्जो के वद विरोधी थे। वह क्रान्तिकारी विचार कथे 
ओर निम्न वर्मं के उत्थान के रिष प्रयत्नश्लीर रहते थे । सच्राट्‌ दारा जब इस धर्म॑ 
मे दीक्तित हभ तव से इसमे विशेष प्रगति जाई ओर लोक मे उरुका प्रसार हआ) 

इस नय धर्म॑के सूत्र अवेस्ता मे संगृहीत है! इसका पक भाग विदेवदाद्‌ 
८ वै्वाद्‌ ) कहराता हे जिसमें स्वस्थवृत्त-सम्बन्धी विचार तथा चिकित्सका जर 
उनके शिक्षण एवं व्यवसाय के सम्बन्ध मे सूचनाय दी गई द । इसकी रचना 
२५० ई० पू० ओर २२४ ई० के बीच हद । यह स्मृति के समान हे जिसमे विधि, 
निषेध जौर दण्ड के विधान है । इसमें स्वच्छता पर विशेष बर दिया गया हे, अज्लौच 
मे संस्कारो का विधान दहै ।ः 

फारस के सम्रार्यो के दरवार मे भिस्री चिकित्सक भी रहतेथे क्योकि कारसी 
चिकिस्सक अधिकांश देवव्यपाश्रय चिकरिर्सा ही करतेध्रे । यह कार्य पुरोहित करते 
थे जिनकी श्षि्ता मन्दरो मे होती थी । तीन प्रकार के चिकित्सक होते थे :- 


१. श्ाङ्यविद्‌ २. मेपजविद्‌ ओर ३. मन्त्रविद्‌ । इस प्रकार का विभाजन प्रायः 
खमी प्राचीन चिकित्सापद्धतियो मे मिट्ता दै 13 चिक्रिस्साके रिष्‌ कोड अनुत्तापन्र 
का प्रावधान नहीं था, जो चाहे चिकित्सक बन सकताथा किन्तु शख्रकमं के र्षि 


१. कं विद्वान कहते हँ कि ये मागी पुराणोक्त "मगः ( श्ञाकद्वीपीय ब्राह्मण ) हजो 
सूर्यपूजक होते दै । वराहमिहिर ने भी मगो का उ्रेख किया दै । 

२. भारतीय धर्मसूत्रौ का इस पर प्रभाव स्पष्ट हे। 

३. इन तीन वर्गो के चिकित्सक भारतम भी थे। शल्यचिद्‌ शौर भेषजविद्‌ करमज्ञः 
धान्वन्तर ओर आत्रेय संश्रदार्यो मे जते ई) मन्त्रविद्‌ दैवव्यपाश्रय चिकित्सा 
करते थे ओर विशेषतः अगदतंत्र ओौर भूतविधा से संबद्धं थे । 
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अनुज्ञा छेनी पड़ती थी ।* दुञज॑नौ पर शचखकमं करने पर यदि तीन बार र्यातार 
असफरुता मिरे तो सञ्जना पर शखक्मं का अवसर उसे नहीं दिया जाता था। 
यदि वह तीनों बार सफल होता तमी उसे अनुक्ता मिरुती थी । चिकित्सक घूम-घूम 
कर जनसेवा करते थे चिकित्सकों की फीस भी नियत थी 1 पशु-चिकिस्सकों का 
मी उक्रेख मिता है । रोगो मे चर्मरोग, कुष्ठ, उवर, मानसरोग, अपस्मार आदि 
का मुख्यतः उररेख हे । चिकित्खा के विकास मे प्राचीन फारस का कोई विशेष योग- 
दान नहीं रहा । 

यूनान--यूनान के निवासी स्वस्थ एवं बरिष्ठ होतेथे । ये मेसोपोटाभिया के 
सृफानो ौर मिलन के जलप्लावन से बचे थे । समुद्रवत्तीं होने के कारण इनका साह 
ओर कुतूहल अद्भ्य रहा जिससे इनका सम्पकं सारे विर्व से हो गया । 

क्रीट मिखर ओर मेसोपोरामिया के समान २००० ई० पू०के लगभग अपनी 
चरम उन्नति पर्‌ पर्चा था । यह पूर्णतः सुरक्षित स्थान था ओर यर्हौँके निवासी 
युद्ध की अश्लान्ति से व्यग्र न होकर आमोद्‌-प्रमोद्‌ मँ अपना समय व्यतीत करते थे। 
ये न भूतग्रेतो से डरते थे जौर न देवतां से अभिभूत थे । मादइसिनियन युग जो 
१६००-१२०० इण पू० तक रहा वस्तुतः क्रीट की सम्यतासेदही प्रभावित था। 
४२००-९०० ई० पू० मँ बा्ेरिक युग आया जव यूनानिर्यो ने फिनिश्िथ्रन वणंमाला 
को रेखन में अपनाया । होमर ( <श्ती ई० पू० ) ने अपने काव्य, इख्यिड जओौर 
आओदिसी में तस्कारीन वातावरण का कु्ठुचिद्रण किया है जिससे चिकित्सा पर 
धार्मिकता कीछापस्पष्टरूपसे हात होती है । देवता क्रुद्ध होकर दण्डस्वरूप रोग 
से पीडित करते है अतः पूजा-अचंना द्वारा उन्हें प्रसन्न करना उपचार के किए 
आवश्यक था । मंत्रोकेद्वारा रोगनिवारण की पद्धति भी थी । रक्तखाव को रोकने के 
किप्‌ मंत्रविधान यूरोप से भारत तक पाया जाता है अतः यह अस्यन्तं प्राचीन 
विधि रही होमी । मणिर्यो जर यन्त्रोका धारण भी प्रचक्ति था। निमित्त ओर 
शकुन पर भी रोगो का विश्वास थार । किर भी जादू-टोने का प्रयोग कम दही था। 

शारीर के विभिन्न अवयवो म लगे हत के वर्णनक्रम मे अनेक शारीर अवयवो 
के नाम परिगणित हये है। मर्मस्थानोकाभी निर्देश हे जहौ आधात रूगनेसे 
मनुष्यकीश्ष्यु हो जाती है2। तो की चिकित्सा शल्यनिर्हरण, प्रहारन तथा 
जओौषधप्रयोग द्वारा की जाती थी । एेस्किरुपियस के पुत्र, मकाञोन ओर पोदेरिरियस 





9. सश्चत संहिता में स्पष्ट उर्ङेख है कि राजायुक्ञात होने पर ही व्यवसाय में प्रवृत्त 
होना चाहिए 1 

२. यह सब उपाय आयुर्वेद मे भी प्रचरित रहे है । 

२. देखें चरकसंहिता के त्रिमर्मीयचिकित्सा ओर निमर्मीयसिद्धिप्रकरण तथा सुश्रुत- 
संहिता का म्मविवरण ( ज्ञा० अ० ६) । 
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शल्यचिकित्सा मँ निपुण थे। ये जरीकाप्रयोगमे भी शिदिति थे।) युद्धम ये 
सेनि्को की चिकिरसखा-सहायता करते थे । चिकित्सका की संख्या सम्भवतः अधिकः 
नटी थी जौर वे धूम-घूम कर रोगो की सेवा करते थे । परिचारिकायें रोगियों की 
परिचर्यां करती थीं\ । 

शरीरक्रिया की व्याख्या पिण्डब्रह्माण्डन्याय के आधार पर की जाती थी। 
ह्यण्ड के धारण के किए जसे वायु, अन्न जौर जल (रस) है वैसे ही पुर्षशारीर 
काधारण भी इनसे होता है? । 

यूनान में मी चिकित्सा पर धमं का प्रभाव पड़ाओर एेखिरुपियस-सभ््रदाय 
अपने मदिरो का निर्माण करने लगा जिनमे रोगिर्यो को चिकिप्साहोती थी ओौर 
चिकित्सकों को रिष्वा भी दी जत्ती थी । सम्भवतः इन मन्द्रो के पुजारी चिकित्सक. 
भी होते थे" । संगीत ओौर कविता का प्रयोग भी रोगोपचार मे किया जाता था^॥ 
देवताओं मे रेसिकिरपियस के अतिरिक्त, पियोन, हिफिस्टस आदि प्रमुख थे ! कैर्टर 
ओर पोटदुक्स, जियस भौर खेदा के युग्मपुत्र थे जो श्वेत घो पर सवार होकर आत्तं 
पुरुषों की रक्ता मे भ्यस्त रहते थे । वेदिक अश्विनौ से इनकी तुलना कीजा सकती 
हे । इसी प्रकार देविर्यौ खयो की रहता करती थीं। इनमे हिरा, इरीधथिया, 
आर्धिमिस, एथिना, हादजिया प्रमुख ई । यूनान मे वीरो भौर भधंदेवों की भी पूजा 
प्रचरित थी । पेस्क्खिपियस सम्प्रदाय का प्रभाव कौस द्भीपमे विलम्बसे पर्चा) 
हिपोक्रेटिख के समय वरहो कोई एेखा मन्द्रिन थाजौर वह हेत्र युक्तिव्यपाश्रय 
चिकिसा के रिण प्रख्यात था । लगभग श्यी ई० पूण्मे वर्ह इस रसूभ्परदायका 
प्रभाव अमा । उस समय इपिडोरस, कोस गौर परगेमम रेस्किरुपियस-सभ्प्रदाय के 
प्रमुख केन्द्र थे । २५१ दण पृण्मे इसका प्रवेक्ष रोममें हुजा। येढेन्द्र वस्तुतः 
आरत के तीर्थ के खमानथे जो शान्त, प्रा्तिक स्थो बनाये जाते थे जरह 





१. जलौकागप्रयोग सुश्चुत मे भी है। 

२. चरक सुश्चुत में स्त्री परिचारिका्ओं का उर्रेख नहींदहे, कौरिक्य मे सर्वप्रथमः 
मिख्ता हे। 

३. त॒ ०-- पुरुषोऽयं रोकसंमितः?--च० श्चा , ५।३ 

७. बौद्धविहारो मेँ रोगीपरिचर्या होती थी जौर सम्भवतः भिदुरा को चिदित्सा की 
शिक्वभी दी जाती थी । बादमें सू्ंके मन्दरं एवं मठो मे चिकित्सा जौर 
सिक्ता की म्यवस्था हुईं । 

५. चरक ने आतुराख्य मेँ गीतवावित्रङ्कुशरो की नियुक्ति का विधान कियाद) 

( च० सू० १५।७ फ 

६. आयुरवेद्‌ में इतन देविय नष्ीं थीं । इस दृष्टि से आयुवेदीय चिकिस्सा अधिक 

बेश्षानिक तथा धार्मिकता से कम दबी थी । 
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पवंतमालाये, श्षरने, ताराब, बनस्पतिर्यो आदि होती थौ । यहाँ कुठ दिन स्ह कर 
शोग स्वास्थ्यराभ करते थे । इन स्थानो की सफारं चर पूरा ध्यान रक्खा जाताथा 
शजाभों की सहायता तथा रोगियों ओर भक्ता के चढ़ावे से इनका सद्खारुन होताः 
था! इन केन्द्र मे अनेक रोगियों के चमत्कारिक उपचार का उक्रेख मिरूता हे \ 
इन केन्द्र मे मन्दिरो से रगे आवासखगृह होते थे जहौ रोगी रहते थे ।* ये आधुनिक 
अरपताो के प्राचीन रूप दहै । 


हिपोक्रेटिस के समय मे (५ वीं हती ई° पू०) चिकित्सा की रिक्ता कुलक्रमागत 
थी जो मौखिक ओर स्यावहारिक विधियो से पिता पुत्र को तथा गुरु शिष्यर को देता 
था । चिकिस्सक धूम-धूम कर रोगि्यो की सेवा करते थे । होमर ओर हिपोक्रेटिस के. 
बीच के कारु मे क्या स्थिति थी इस पर विचार करना आवश्यक है जिससे युक्ति- 
व्यपाश्रय चिकित्सा की पृष्ठभूमिका क्ञानदहो सके। वस्तुतः छठी हत्ती ई° पूण 
म चिकित्सा को दानिक आधार मिला ओौर वह वैज्ञानिक धरातरु पर प्रतिष्टित 
इई । ्रायः सारा वाङ्मय आायोनियन ग्रीक द्वारा प्रस्तुत हुञा जो एशिया माइनर 
के किनारे प्राच्य संस्कृति क सम्पकं में थे । मिर्ेटस युनानी दश्ैन का प्रसुख केन्द्र था 
अर्हो रेस, अनाश्रिसमेण्डर ओौर अनाविसिमिनस जैसे उच्च कोटिके दार्शनिक हुये 
न्होने भूगोल, उ्योतिप ओर सृष्टिवि्ञान पर॒ जपने महान्‌ विचार दिये । टेर 
५८५ ईं पू० मं हुजा था जिसे अरस्तु यूनान का थम दाक्ञंनिक मनताथा जर 
जिसष्ी गणना सक्तिर्यो मै की जाती थी । वह जर कोसृष्टिका मूर त्व मानता 
था।* वह मिखर् रहाथा ओर जरु के महर्वपूणं प्रभावको देख चुकाथा। 
अनाविसमेप्डर ( ५६० ई० पू०) ने इस विचार में सहमति नहीं दी । उसका मत 
था कि चारो भूत“ ( जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु ) तथा उनके गुण ( स्निग्ध, रू, 
उष्ण, शीत >) एक ही अनिवच॑नीय सत्ता से प्रादुभूत इये ईद। इस मूर सत्ता से 
त्वो के दो जेदे, विपरीतगुणयुक्तं उस्पन्न होते है जो ससमचित सन्तुरुन मँ रते 
है । इसके शिष्य अनाविसमिनस (५४६ ई° पू०) ने वाय॒ को सबका मूर कारण 
माना । इसी के परिणमन से अन्य तीन तत्वं उत्पन्न होते ई । 








१. भारत में प्राचीन सूंमन्दिरो में भी देसी व्यवस्थाथी। कोणाकंके सूयंमन्दिरि 
से रुगा रसा एक आवासगृह था । 

२. आयुवेदमे भीरेसा हीथा। 

३. “चरक” संज्ञा इसका प्रतीक दे 1 

४. वेदो मे एेसी ही मान्यता हे) 

५. तु०- भूतैश्चतुरभिः सहितः सुसुश्मैः--च. शा. २३१ 

६. तु०=~वातकटखाकरीय अध्याय (च, सू. १२) 
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एफिखस का निवासी हिरोक्ख्टिस ( ५०० ईे० षू» ) कणभंगवाद्‌ मानता था१। 
उसका कथन था कि प्रतिदिन नया सूयं उगता है । भ्रव्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवत्तन- 
शीर है। परिणमन मे सर्वाधिक शक्तिशालो तत्व अग्नि को वह मूरतश्व 
मानता थाः। 

चिकित्सा पर सर्वाधिक प्रभाव पाइथेगोरस के दश्शंन का पडा । वह सेसोस का 
निवासी था । ५३० ई० पूण कं ख्गभग वह वर्हौसे हट कर अपने अनुयायिर्योके 
साथ इटली के क्रोटन द्वीपमें चखा गया । वह उसने एक संस्था की स्थापना की। 
इसका सम्प्रदाय धमंभ्रधान था जो जास्माके मोक्ञके किए प्रयर्नक्ञीर था। इसके 
लि्‌ एक आ।चारपद्धति विकसित की गईं जो पाइथेगोरियन जीवनयद्धति कहराईं । 
योग्यता की परीक्षा कं बाद्‌ इसमें लोग प्रविष्ट होते थे । सद्योको गोपनीयताकी 
शपथ लेनी पडती थी । पादथेगोरस ने कुद च्खा नहीं किन्तु उसकी सत्युके वाद्‌ 
रुगभग र्वी श्ञती ई० पृ०्के मध्यमं उसके सम्प्रदाय तथा उपदेशो पर प्रन्थ लिखि 
जाने ल्गे। 

उपयुक्त आचारपद्धति भँ रोग साधु एवं सररू जीवन व्यतीत करते थे । उनका 
आहार मी निरामिष एवं सरल था । जीवहव्या निषिद्ध थी । वे योग ओर समाधिके 
द्वारा चित्तरत्ति्यो कं निरोध का प्रयत्न करतेथे। शारीर रोगोकं निवारणके ङिष्‌ 
ओषध तथा मानसविकारो फे निराकरण के लिए संगीत का विधान था। इसी कारण 
चिकित्सा ओर संगीत दोनों का विकास इस संप्रदाय हुआ । पूरव॑वत्ती दाशंनिकों 
ने खष्टि के जड त्वो पर विचार किया किन्तु पाहथेगोरस ने जात्मा पर जपनी बुद्धि 
केन्द्रित की । पादयेगोरस बुद्ध का समकालीन था जर स्पष्टतः उसका दुर्चन भारत 
से प्रभावित था। 

इन्दनि सृष्टि का भी अन्वेषण किया । ये गणितज्ञ थे अतः संस्र पर इन्हेनि 
विश्ञेष बर दिया९ ! संख्या ही मूर त्व है यह इनका मत था! पूर्णं सन्तुलन जौर 
साम्य इनके जीवनदश्शन तथा स्वास्थ्यविज्ञान का आधार था । संख्याओं में भी (चारः 
संख्या महस्वपूणं थी क्योकि विपरीतगुणयुक्त दो जोढे तर्स्वो से आदुक्षं संतुरुन 
स्थापित हो सकता था । इसने विकिस्सासिद्धान्त को प्रभावित किया । अरस्तू 
कहता हे कि कुं जनुयायौ रेसे दस जोड़े मानते दहै जो बाब्ुलीय सिद्धान्त से 
प्रभावित हो सकते है" । ५०० ई० पू० के लगमग पादधेगोरस का देहान्तं हो 





~~~ 


9, तु० बौद्धो का खणभंगवाद्‌ ओर चरक का स्वभावोपरमवाद्‌ । 

२. आयुवेद मेँ भी परिणमन के टिएु अग्नि प्रमुख तस्व है। इससे अन्नपाचन ओर 
धातुपाक की क्रियाय होती ईै। 

- उ०--संख्याविकर्पप्राधान्यवलकाटविरोषतः । सा भिद्यते -( मा० नि० } 

७. आयुवेद मेँ भी गुर्वादिगुण दस दुर्गमो में व्यवस्थित & । 
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गया । पाहथंगोरस के दर्शन ने चिकित्साक्ास्त्र पर गंभीर प्रभाव डाला । स्वास्थ्य की 
सन्तुलनरूपता, संख्या का महत्व तथा सदबृत्त के विकास में पादथेगोरस की 
अमूल्य देन है । 

डेमोसीडस (चटी शती ई०प्‌०) यूनान का एक प्र्यात चिकित्सक था जो ५२२ 
हैण्पू० में बन्दी बनाकर फारस राया गया 1 वहो उसने फारस सम्राट्‌ दारा के गुरफ- 
विश्रेष की चिकिरसा की तथा रानी अतोषा की स्तनविद्रधि का उपचार किया। 
इस कालम यूनानमें चारो ओर चिकिर्साकेन्द्र स्थापित हो चुके थे विशेषतः 
क्रारन, सादइरन, सिसिखी, रोडस, निडस य र कौस के केन्द्र प्रस्यात थे । इसी समय 
वेतनभोगी चिकित्सकों के अस्तित्व का भी पदा चरता हे । इनका वेतन प॑चायत 
या नगरसखभा द्वारा दिया जाता था जोर वह जनना की सेवा करते ये। 

अल्कमियन ( ४५० ई० पू० ) कशरीरक्रिया में स्चि रखता था! उसने पञ्चुओं 
का छेदन किया तथा अन्य प्रयोग किये) इसने नेत्र का छेदन कर उसके क्षारीर का 
अध्ययन किया । अल्कभियन ने अपने परवत्तीं एम्पीडोकर्स, डेमोक्रिटस जादि 
दाशेनिक चिकिससाश्ाख्ियो को पूर्णतः प्रभावित किया । एर्पिडोकरस ८ “वीं शती 
ई० प° मध्य ) ने चतुभरंत का सिद्धान्त प्रतिपादित किया प्व, जरू, अग्नि 
जर वायु सृष्टि के मूर तस्व, इनके संयोग से जीवन जौर विभाग से र्स्य होती 
हे । डेमोक्रेटिस ( "वीं शती ई० पुर मध्य ) ने परमाणुवाद्‌' की स्थापना की । 

५वीं शती इई० पू यूनानी संस्कृति का स्वणयुग माना जाता हे जब रेसे 
ऋन्तिकारी विचारो की उद्‌मावना हु जो श्तिर्यो तक स्थिर रह कर विचारकोका 
पथम्रदशंन करते रहे । इस सांस्कृतिक विकास मे एयेन्स नगर का महत्वपूणं योग- 
दान था नहँ सुकरात जैसा दाशंनिक हभ जिसने सृष्टि के अतिरिक्त पुरूष, नैतिकता 
एवं आचारपद्धति का अभ्ययन किया। संभाषापद्धति का प्रारंभ भी इसने किया। 
सुकरात का शिष्य प्लेटो यहीं हुजा । किन्तु चिकित्सा्ञाख्न एथेन्स की बाह्य परिषि 
में एशिया माद्रनर से उत्तरी श्रीका, सिसिटी ओौर उत्तरी इरी मे पनपरहा था 
जँ तत्कालीन महान चिकित्साङेन्द्र ओर चिकित्सक थे । वहीं कौस नामक द्वीप 
में हिपोक्रेरिस का जन्म ४६० ई० पृ० हुआ । इसके जीवन के संबन्ध मे विभिन्न 
विद्वानों ने विभिन्न विचार व्यक्त किये है अतः किसी निष्कषं पर पहुंचना कठिन हि। 
सोरेनस के अनुसार इसके पिता हिरेकिलिडिस ओौर मो फिनरेटथीं। ष्टेटो की. 
रचनाओं में इसका निर्देश हे अतः यह उसका समकारीन या कुच पूवत्तीं होगा 
फेसा निश्य ह । हिपोकरेटिस आधुनिक चिकित्सा काजनक कहा जाता हि! वह 
महान्‌ चिकित्सक, कुशल अध्यापक एवं सूुच्म निरीदक था। उसने प्राचीन 

धार्मिकता एवं अदष्टवाद्‌ को हटाकर चिकित्साशाख को नवीन दार्च॑निक एवं ताकिंक 








९. पुर ङरीरावयवस्तु परमाणुमेदेनापरिसंस्येयाः-- च० ज्ञा० ७।१९ 


( ६५० ) 


आधार पर प्रतिष्ठित किया जिससे युक्तिव्यपाश्रय चिकिरसाका वेन्ञानिक श्वरूप 
सामने आया । हिपोक्रटिख-संहिता ( (०४४ प्ता7०८॥।००8 ) मे अनेक विष्यो 
पर उसके विचार निबद्ध है किन्तु ये सभी उसकी सस्यु के वाद्‌ पौचवीं या चौथी 
शती ई० प्‌० मे निबद्ध हये अतः यह कहना कठिन हे कि इनमें से कितनी रचनायें 
वस्तुतः हिपोक्रेटिस की ई? विद्वानों के विचार इस सम्बन्ध मे नितान्त भिन्न ई \ 
इन रचनाओं की संल्या ५३ से ७२ तक कही जाती है । मध्यम मागं अपनाया जाय 
तो इनकी संख्या ६० मानी जा सकती हे । इन रचनाओं मे चतुदोँष, वायु-जल-भूमि, 
अरिष्टविक्ञान, पथ्यापथ्य, आदि पर विचार किया गया हे । शल्य के चेत्र मे भग्न, 
विश्रेष, तरण, जज्ञं जौर भगन्दर पर रचनायें हँ । कौमारश्डस्य ओर भुति-खीरोग 
पर भी कुद अरन्थ है । सर्वाधिक महस्वपूणं है सद्वृत्त ( प्र7०५19४० ०४४४० ) जो 
आज भी वे्यकीय आचार के किष :आदृक्षं माना जाता है । हिपोकरेरिस के सूत्र 
( 41508 ) भी महत्वपूणं हँ जो सात भार्गोमें थे, आख्वां भागवाद्‌ मे 
जोडा गया ।› 


हिपोकरेटिस पूवंवतती शृष्ठभूमि से प्रभावित होकर ओन रेन्शियण्ट मेडिसिन मँ 
चार दोषो (10700४16) को मानता हे-कफ़ (711९७), रक्त (81००0), पित्त 
(811) जौर जल ( १67) जिनका क्रमशः शिर, हृदय, पित्ताशय ओर प्टीदा से 
सम्बन्ध डे । दोषो का साम्य रहने पर पुष स्वस्थ रहता है अन्यथा दोष प्रकुपित 
होकर किसी अंग में अधिष्ठित हो रोग उत्पन्न करते है । अजीण से जामदोष उस्पन्न 
होकर भी विकार का कारण होता है! किन्तु ष्दी नेचर फ सैन" नामक अन्थमे 
जर के स्थान पर कृष्ण पित्त (ए1०९॥ 811८} को स्वीकृत किया गया है ! आगे चलकर 
कफ, रक्त, पित्त ओर कृष्णपित्त (वात) ये ही चार दोष माने गये । इनके गुण क्रमः 
स्निग्ध (11091) उष्ण (01) रुक्त (71) ओर शीत (010) माने गये । धातुर्जो 
से भी इनका संबन्ध स्थापित किया गया।* इन्हीं दोषो के आधार पर पुरुष की 
श्रक्रृति के वर्गीकरण का प्रयरन भी किया गयाः। थियोक्रस्टस नेहइस दिक्षा में 
महस्वपूर्ण काय किया । बाद्‌ मेँ इनका संबन्ध न्त्रं से भी स्थापित किया गया। 
दोषो को नियन्त्रित करने के लिए "आभ्यन्तर ऊप्मा' ( ओज १ ) कौ कल्पना की गद 
जिसका अधिष्ठान हृदय माना गया ।* इसके कारण पुरूष की स्वाभाविक शक्ति, 








१. देखं--ए7००५)8 40805 : ¶)€ (0९0णी7€ फण ग = प्रो०८४।९8, 
89४०९, 1939 

२. देखें मेरा चरक-चिन्तन, पृ० ६१-६४ 

३. सु०-चरक ओर सुश्चुत के प्रकृतिसम्बन्धी विचार 

४. तु०--चरकोक्त मोज का वणेन 


( ६५१ ) 


रोगमता पर ध्यान गया जिस पर स्वास्थ्य निर्भर होता हे जौषधिर्यो सहायक 
मात्र होती ई । जाम दोर्षो के पाचन (7८815 ०7 ८०८४० ) का सिद्धान्त भी था 1 

हिपोक्ेटिस की स्यु केबाद्‌ ही उसका प्रमाव कमहोने ख्गा। अरस्तू 
(२८४ ईं° पू०) सिकन्दर का गुरु था। अरस्तु ने शरीररचना ओर शरीरक्रिया 
के अध्ययन पर विशेष बर दिया जो हिपोक्रेटिस के काट नें प्रायः उपेच्धित था। 
सिकन्दर ने सिकन्दरिया ( अलक्ष्या ) नामक नगर की स्थापनाकी जो उसकी 
सयु के बाद्‌ वैतानिक अष्ययन एवं अनुसंधान का महान दन्द बना। अरस्तू का 
क्षिष्य यियोक्रस्टस था। कहा जाताहै कि उसके २००० क्षिप्य थे, मिनेण्डर 
( भिटिन्द ) भी उनमें था । वह अपने समय का महान वनस्पतिज्ाखी था जिसने 
वनरपति्यो ओर अनेक चिकित्सीय उपयोगो पर महस्वपू्णं न्थ रिखि। सिकन्द्र 
के प्रधान सेनापति टल्ेमीने सिकन्दरिया में एक विक्ञारु पुस्तकाल्य की स्थापना 
की जहौ हिपोकेरिस-स्हिता के अतिरिक्त दस हजार अन्थ श्कच्रित किये गये । अव 
कोसि ओर निढस के स्थान पर सिकंद्रिया चिकित्साविज्ञान का प्रमुख ढेन्द््‌ 
बन गया । हिरोफिल्स (२०० ई° पूर्व° ) प्रेवसागोरस का रिप्य था जिसने 
मरितिप्क ओर सुषुभ्ना के शारीर का खध्ययन किया तथा नाड्यो को कण्डरार्जं ओर 
रक्तवाहिनियो से प्रथक्‌ दिखल्ाया । गैस्न के अनुसार मनुष्य पर शवच्छेद्‌ करने 
वारा वह प्रथम भ्यक्ति थार जौर सेल्सस के अनुसार वह जीवित शरीर का दछेदन भी 
करता था । एरासिस्टरखस दहिरोफिल्स का कनीय सहयोगी था। उसने वोषोके 
सिद्धान्त का खण्डन किया ओर शरीरके रष रक्तं तथादौ प्रकारके वायु ( प्राण- 
अपान ) का महत्व प्रतिपादित किया ग उसने इस अध्ययने प्रायोगिक विधिर्यो 
काभी प्रयोग किया। 

रोम-रोम का इतिहास ७५३ ईं० पू०्से प्रारम्भ होता दे। ७५३ से ५१० 
ई० पू० तक का कालप स्कन कारु कटा जाता हि 1 ष्‌ स्कन पुरोहित चिकित्सा 
एवं अरिषटविक्तान में कुहर थे । यजत्‌ देखकर रोग के सम्बन्ध मँ अरिष्ट बतरते थे । 
यकृत्‌ की अनेक सत्तिका-परतिकृतियौं पादं गदं ई । जरञ्ञोधन तथा जनस्वास्थ्य के 
कार्यक्रम पर भी विकेष ध्यान दिया जाता था। चिकिसा मेँ जादू-टोना तथा 
देवाराधन का विक्िष्ट स्थान था! वे शर्य एवं दन्तविद्या मे भी कुरु थे॥ 
असावधानी के कारण यदि रोगी की मृत्यु हो जाती तो चिकिस्सक दण्डका भागी 
होता । प्रसवकार मस्त्रीकी मृत्यु होने पर कुरठिपाटनके दारा गभ॑ को निकार 


---- 
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२. सुश्रुत ने इसके बहुत पूर्व शवच्छेद्‌ किया था । 

३. सु०-- प्राणापानौ निमेषाद्याः जीवनं मनसो गतिः-च० ्ञा० १।७० 
8, भारतीय स्द्तियो म भी एेसा विधान हे । 


( ६५२ ) 


ने का विधान भ्रा । वादु यूनान के समुन्नत चिङिव्साविक्तान से प्रभ वित होकर 
रोम ने उसका अनुसरण प्रारम्भ किया। अखेक्जेण्ड्िया से अनेक चिकित्सक रोम 
आये । इनमें रेस्क्लिपियेडिस प्रमुख थाजो ९२ ई० पूर्मं रोम पचा । वह 
अधिकतर पथ्य, व्यायाम, स्नान, अभ्यंग जादि प्राकृतिक विधिर्यो का आश्रय रेता 
था। वह शरीर को अतीन्द्रिय परमाणुरजो ते निर्मित मानना थाः! सखोतोरोध 
विकारोत्पत्ति का सुष्य कारण था। यह जवरोध स्रोतो के संकोच, विस्तार या 
परमाणुरजो की विषम गतिसे हो सङ्तादहै। इस कारण संशोधन मै अवगाहन- 
स्वेदन तथा संशमनमं कषाय एवं वाष्प प्रयोग क्रिये जातेथे। रेक्रिलपियेडस के 
किर्ष्यो मे रेण्टोनी मूसाभी था जो रोमसन्राद्‌ ओंगस्टस का चिकित्सक था। 
क्रिस ( ९५-५५ इ° पू० ) यद्यपि डोर्टिर नहीं था तथापि प्राकृतिक विधिर्यो पर 
उसने अच्छा प्रकाश डाला है। 

सेल्खस ईसा शताब्दी कें प्रारम्भ में इजा । उसने एक विश्वकोश प्रस्तुत किया 
जिसमे तस्कालीन समस्त ज्ञान संकलित हे। इसके एक अंश डि ९ मेडिका'में 
चिकिर्सासंबंधी सूचनायें है । इसमें बरृप्य बसितिरयो" का वणेन हे । नासा, जेष्ठ जर 
कणं के संन्धान-शदस्य^ का वर्णन है । रक्तल्लाव को रोकने की विधि. बणश्चोथ कै 
चार प्रमुख स्तण तथा अरिथभग्नचिसित्ा का भी प्रतिपादन क्रिया है । अनेक यन्त्र 
शस्त्र भी श्रयुक्त हते थे जो खुदाई मे भिरे हे। 

ष्लिनी ( २३-७९ ई० ) सेख्खक्त ॐ समान ही विश्वकोक्लीय प्रतिमा का 
चेहानिक था। उसी विशार कृति 'नेचुरल हिष्ट" ३७ सं मँ पूणं हुई हे । उसने 
जओषधदरर््यो का विश्षेषरूप से वर्णन क्रिया दहै। इसी प्रकार सोरेनस (१ शती) 
भ्रसूति एवं स्रीरोगों के रत्र मे महस्वपणं कायं करने के कारण श्रसूतिाख का 
जनकः कहा जाता है, रजोविकार, मूढगर्भ, प्रसवोत्तर उपचार आदिके सम्बन्धे 
उसने मौलिक विचर दिये । गर्भनिरोधक योगो का भी प्रयोग बतलाया । द्रभ्यगुण 
केचतेत्रमें इसी प्रकार डायोस्कोरिडस (४० ई० ) ने युगान्तरकारी कार्यं किया! 
उसने पोच खण्डो मे मेरीरिया मेडिका लिखा जिते तत्कालीन द्र्य क सम्बन्धे 
परी जानकारी दी गहं । इसके ङिष्‌ उसने अनेक क्रो का अरमण क्रियाथा। रोम- 
सामाञ्य में सेनिक चिकित्सा की भी विशेष उन्नति इई । खुदाई म सेनिक 





भारतीय धमसू मे एेसी व्यवस्था हे। 

तु ०--चण ज्ा० ७।१९ 

देखें चरक का स्रोतोविमान-प्रकरण 

तु°-- चरकं ( सि० अ० १२ ) वर्णित वृष्यवस्ति-प्रकरण 
स्पष्टतः इस पर सुश्रुत का प्रभाव हे। 

. आयुर्वेद में इनका विशद वर्णन दै । 
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आतु रायो के अवशेष निकरे है । इसके अतिरिक्त नागरिको के लिए भी जतुराल्य 
थे । चिकित्सका की अनेक श्रेणियौँ थीं यथा दासचिकित्सक, मरुटचिकिस्सक, राज- 
चिकिंव्सक, नगरचिकित्सक एवं स्वतत्र चिकित्सक । स्वतंत्र चिकिस्सक रोगिर्यो से फोसं 
टेकर उनकी चिकित्सा करते थे । रोम में डाक्टरो की सामाजिक मर्यादा बहुत बढ़ी 
थी, राजनीति मे भीवे शक्तिशाली थे ओर राजद्रवार मे भी उनका अच्छा 
प्रभाव था। 


रोमन डौक्िटरो ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को नियंत्रित एवं विकसित करनेकेरिषए 
अनेक कानून बनाये थे । पानी के निकास, खाद्यपदार्थो का विक्रय, शव-अन्त्ये्टि आदि 
के सम्बन्ध में कटोर नियम बनेथे) योग्य डोक्टिरो के साथ-साथ ददूमचर डर्टिर 
भी थे जिनका मजाक उड़ाया गया हे'। 


गैल्न हिपोक्रेरिस के बाद सर्वाधिक प्रख्यात चिकित्साक्चाख्ी हा । उसका 
जन्म १३० ३० में पर्गमन में हुआ । चिकिर्सा की रिक्ता उसने सिकन्दरिया मे प्राक्त 
कीओर वहीं से रौरटकर परमन में मस्टचिकिस्सक नियुक्त हुआ । उसने एक 
विाल अन्थ ( 0111० एा1८८९}५ } की रचना की जो २२ खंडो मे पूणे हे । १६२ 
३० में वह रोम गया ओर वर्ह शीघ्र ही एक प्रख्यात चिकित्सक हो गया 1 दो रोमन 
सश्रार्यो का चिकित्सक भी रहा । गलन का शाखीय ज्ञान पशु-शारीर पर आधारित था 
क्योकि उस काल मे मुप्य का शवच्छेद्‌ निषिद्ध था 1 शरीरक्रियासम्बन्धी भी अनेक 
भ्रयोग उसने पशुओं पर क्रिये थे । उसके मतम, जीवन का मूरु तत्व प्राणवायु 
( एए€प)8 ) थार । रक्तसः वहन के विषय मै भी उसकी धारणां निश्चित थी किं शुद्ध 
ओर जशद्ध रक्त प्रथक्‌ प्रथक्‌ रहता डे । शरीररचना के आधार पर उसका रोग 
विज्ञान भी परिष्कृत हो गयां था। चिकिव्सा मे वह '"विपरीत-सिद्धान्तः का ही 
उपयोग करता था} साथ-साथ स्नेहन-स्वेदन आदि बाह्य उपचारमभी होते थे। 
गेलन की खल्यु २०३ ६० मे हुईं 1 पएक्श्वरवाद मे आस्था होने के कारण वह अर्बो, 
ईसाहयों ओर यहूदिर्यो मे समान रूप से लोकप्रिय हुजा । 


गेलन के बाद चिकित्साविज्ञान की अवनति होने र्गी । ष्ठे ओर महामारियो 
ने सान्राञ्य को विध्वस्त कर द्विया जिसे डोश्टर असहाय होकर दंखते रहे जिससे 
जनता की आस्था चिकित्साक्ञाञख्च से उखड्‌ गरं ओर धर्म की ओर सुधी । देसाई 
धर्मे इसे ओर प्रोस्साहित किया । ओषध के बद रोग देवाराधन ओर सरन्तोकी 
सेवामें ल्ग गये । किन्तु ईसाह्यो ने चिकित्सासेवा के देत्रमेभी महस्वपूरणं कायं 








१. तु०-चरक का संबद्ध प्रकरण 
२, यह चरक के वातकलाकरीय से प्रभावित था। 


( ६४४) 


किया} उन्हनि अनेक अस्पतारु बनवाये । ३७० इ० में पहा बड़ा अस्पताल 
सिजेरिया में बना। इसमे एक कुष्टा्रम भी था । रोम मेँ पहला अस्पतारू ४०० ई° 
के कुगभग एक महिला के दान से बना । स्नाट्‌ ङस्तुन्तुनिया (३२६ ई०) ने 
ईसाई धर्म अपनाया जर अपनी राजधानी रोम से हटाकर बिजेण्टियम रे गया। 
वौ पर ओंरिबेसियस ` ( ३२५-४०२ ई ० ), अरेक्जेण्डर ओंफ़ टर छिस ( ५२५- 
६०५ ई० ) ओर पोर ओंफ़ इनिना ( ६२५-६९० ई ० ) प्रस्यात चिकिन्साशास्त्री 
इये । ओरिबेसियस ने चिकिरसकां पर दृत्तारमक विवरण लिखा, अरेक्जेण्डर ने 
भविकिव्सा के बारह अन्थ' छिस जो ग्रीक से ठेटिन ओर अरबी मे अनूदित हुये । 
पौर ने एक चिकित्सा क विश्वकोष ङ्खिा जो अरबी में अनूदित हुआ; इसमें चङ्यकमे 
पर विशेष जानकारी दी गई हे । फिर चचं के बढते प्रभाव के कारण चिकिस्सर्को का 
प्रभाव धीरे-धीरे घटता चरा गया ।! 

मध्यकारीन युरोप मै चिकिस्सा धार्मिकता के कन्चुक से आचरत रही । चच के 
मिक्चनरी ओर पादरी चिकिरेसासेवा का आयोजन करते रहे । चिश्वविद्या्यो की 
स्थापना भी मध्यकाल की प्रमुख घटना हे! मर्टो के अन्तर्गत भी आतुराख्य चरते 
थे । नापित शल्यकर्म, रक्तमोक्षण आदि करते थे । चिकिर्सा म रक्तमोक्तण, वमन. 
विरेचन, बरित जौर अग्निक्म का प्रयोग होता था । रुगभग १३०० ई° के आस पास 
बोलोना मे मुप्य के शाव का छेदन प्रारम्भ हुआ । इस कारु मे अरब एक शक्ति- 
श्ञारी राके रूपमे विश्वे दितिज पर उदित हुभा ओर सारे संसार का ध्यान 
अपनी ओर आङ्रष्ट किया । दश्च जर कार दोनो दृष्टयो से मध्यवर्ती के रूपमे अरब 
ने पूवं ओर पश्चिम के बीच क्षनसेतु का कायं किया । 
अरब 

अरो ने विजित देशो की संस्कृति से शिक्ता ग्रहण की जौर प्राचीन संस्कृति को 
सुरक्धित रक्खा । अरो ने मध्यपूर्व, मिस्र, उत्तरी अश्ीका ओर स्पेन तक जीतकर 
पंस पर भी धावा बोर दिया था। अरब-संस्कृति की विशेष प्रगति अरबवासी 
खलीफाओं के कारमं हुई ।२ इनमें से प्रथम टारून-अरू रशीद्‌ ( ६६३-८०९ ई० ) 





१. किन्तु भारत मे आयुवेद निरन्तर विकसित होता गया जो इसकी वाङ्मय-बृद्धि 
एवं चिकित्साकौशक से प्रमाणित होता हे। देकषकारः के अनुसार इसका 
परिमार्जन-परिष्कार होता रहा ओर इसे युगानुरूप रखने की चेष्टा बराबर 
होती रदी । 

२. फारखसन्राट्‌ खुशरो नौशेरवों ( ५३१ ईै° ) का चिकित्सक बुञैया भी भारत 
आयाथा जो वापसी अपने साथ अनेक आयर्वेदीय ग्रन्थ जर चिकित्सकौ को 
ङेता गया । 

--4, 1. ए8698 णा 


( &५ ) 


इभा जिखने बगदाद में पला अस्पताल बनवाया जर्हौँ भारत जौर यूनान के 
चिकित्सक रक्खे गये । भारतीय चिकित्सर्को मं एक "मङ्ख" था जिसने हारून की 
चिकित्सा कीथी। इसी प्रकार भारत ओर यूनान से चिकित्साग्रन्थ्मेगवा कर 
चर्हौ एक पुस्तकार्य खड़ा किया गया जहौ इन अर्न्थो का अरबी अनुकाद्‌ करने के 
किए एक केन्द्र संगटित इभा । यहो चरक, सुश्चत, वाग्भट, माधवनिदान आदि १५ 
आयुर्वेदीय अन्धो ॐ साथ साथ हिपोक्रेटिख, गरन, ओरिबेसियस, पार ओर 
डायोस्कोरिडस की रचनाओं का अनुवाद्‌ प्रस्तुत इजा । 

अरब चिकित्साशाशख्ियों मे रेजस ओर अविसिना मूर्धन्य है । रेजस ( ८६५- 
२६५ ई० >) फारस का निवासी था जर बगदृद्‌ मे चिकत्खाकीरिक्ता छीथी। 
बाद्‌ मे वह बगदाद्‌ का सवशर चिकिस्सक हुआ । चिकित्सा के अतिरिक्त वह गणित, 
उयोतिष, धर्मक्षाख ओर दर्यन का भी पण्डित था। उसकी कुरू रचनाओं की संख्या 
२३७ है जिनमे आधी चिकिगसाविषयक हैँ । इसमे एक चिकित्सा का विश्वकोषात्मक 
मन्थ भी है । शीतरा ओर मसूरिका पर भी एक म्रन्थ दहै जिसमे इनका वि्लद 
विवरण दै । 

अचिसिना ( ९८०-१०३७ ई ० ) का जन्म फारसमें लारा के पाख हुजाथा। 
उसकी प्रतिभा बड़ी विरुक्तण थी । १२ वषं की उच्न में उसे संपूणं कुरान कंठस्थ था। 
१८ वं की उघ्नर्मे वह अपनी सारी शि समाप्त कर चुकाथा। उसकी प्रतिभा 
चटुसुखी थी अतः अनेक विषयों पर वहं लिखता था यथा गणित, भौतिकविक्ञान, 
रसायनविक्ञान, धर्म्॑लाख, दरशन ओर कान्य । उसकी प्रसिद्ध॒ रचना हे अल-कानून 
{ ८४००१ } जो बहुत समय तक पाश्चाव्य जगत्‌ को चिङित्सासंस्थाओं मे पाव्यग्नन्थ 
था । इसका रेटिन अनुवाद्‌ १ रवौ शती मे हूजा 1 गरन ऊ साथ अविसिना की 
रचनाओं ने मध्ययुग को सर्वाधिक प्रभावित किया । किन्तु १५२७ ई० मे पेरासेरुखस 
ने सरेभाम इन दौर्नो को जला दिया । 

इस समय स्पेन म काडोचा का सम्प्रदाय प्रगति पर था। खदीका अन्द्‌ अ- 
रहमान-ठृतीय ( ९१२-९६१ ई० ) के संरक्तणमें कार्ढटोवा नगर यूरोप का अग्रणी 
सास्छृतिक न्द्र्‌ बना जौँ अनेक डोक्टरो के अतिरिक्त ५२ अस्पताल थे। उन्हीं 
डाक्टरों मे मदानतम इस्लामी सजन अद्र कासिम ८ अल्वुकासिस ) भी था । इसने 
एक विहार भन्थ लिखा जिसमे सकद यन्त्र-शखो के चित्र दिये गये ई । उद्रगत 
शल्यक्म॑मे चत के सीवन के र्षि पिपीलिकार्भो के उपयोग की सराह 
उसने दी दे । 

एवे नजोआर ( १२वीं शती प्रारम्भ ) एक उत्तम ॒विद्धान ओौर चिकित्सक था । 
स्त्र से अधिक कमं एर उसका प्यान था । उसका देहान्त ११६२ दं०्में इजा 1 


एवेरोजछ ( ११२६-११९८ ० ) विकिरिसक के साथ-साथ दाशंनिक था । 


( &५६ ) 


इसने भी एक विशार म्रन्थ खा । इसका शिष्य मेमोनादडिस यहूदी था । धार्मिक 
कारणो से वह वर्होसे निकार दिया गया ओर मिस मे आकरश्चरण दी जह 
१२०८ इई० में उसका देहान्त हुआ । 

इसके बाद्‌ यूरोप से मुखर्मार्नो का प्रभाव हटने ल्गा। १२३९ ई०में 
फर्नाण्डिस द्वितीय ने कार्डोवा पर अधिकार कर लिया १२५८ ई० में मगो ने 
बगदाद को विध्वस्त कर दिया ओर इस प्रकार र्पौच श्षताब्दिथों के बाद अरव 
सान्राञ्य समाप्त हो गया । 

आयुर्वेद का सावभौम प्रभाव 

विश्व की अन्य चिकिरसापद्धति्यो से आयुवेद का क्या सम्बन्ध रहाडै यह 
विचारणीय हे । कुद तथ्य रेसे है जो सामान्य रूप से सभी प्राचीन चिकिव्सापद्धतिर्यो 
मे मिलते द । उदाहरणार्थ, विश्व ॐ सभी देको मे पहरे दैवन्यपाश्रय जौर उसके. 
बाद युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा का विकास हुभा । देवतां ओर भूतो पर विश्वास 
तथा रोगोरपत्ति में इनकी कारणता का सम्बन्ध होने के कारण चिकिसा में स्वभावतः 
इनका प्रभाव रहा । किन्तु कालक्रम से जव मनुष्य ने प्रयोग ओर अुभवोंकते 
ओषध्यो का ज्ञान प्राप्त किया तव युक्तिव्यपाश्रय विधियो का प्रादुभाव हुजा। 

अन्य देषो की चिकित्सापद्धतिर्यो से आयुवेद की तुखना करने पर अनेक 
साम्यदशशंक तभ्य सामने आते है । जिस प्रकार सुमेरी चिकिल्सामे ज्योतिष का 
प्रभावथा्वेसादही आयुवेदमे भी हे। तैकबिन्दु परीका दोनों मे समान दहै। दोनो 
रक्त को जीवन का आधार मानते है ओर यङृत्‌ का महत्व भी क्योकि यक्त 
रक्तवह खोते। का मूक कहा गया है । बावली चिकिच्सामें चन्द्रमा आप्धीश्च माने 
जाते थे तो आयुर्वेद भी वैसा ही मानता हे । जायुर्वेद्‌ जिस प्रकार अंग दहे वैसा 
दी वाञुरी चिक्स्सा के भी आठ अंग भाद देवताओं के संरक्त में थे । आयुवदीय 
चिकित्सका के समान ये चिकित्सक भी मुख्यतः वनस्पतिर्यो का प्रयोग करतेथे जर 
साथ-साथ जान्तव जौर खनिज द्र््यों का भी। अश्मरी, दिगनाशशच आदि ॐ शल्यकर्म॑ 
दोनो पाय जाते द । आयुरवेदीय चिकिर्सको के समान असीरियन चिकिस्सक भी वटी, 
चर्ण, बस्ति, वतिं आदि का प्रयोग करते थे । शालयक्रमं भी होता था। वातन्याधिमें 
स्नेहन, स्वेदन ओर रेष किया जाता था । मिली चिक्स्सासे भी आयुर्वेद का साम्य 
है । शर्वो को सुरक्तित रखने की जो भ्रथा वरहो प्रचलति थी वह किंचित्‌ रूपान्तर से 
भरत मे भी थी । यहा तेलद्रोणी मे छव को रस्ते थे । सूर्य॑ की पूजा मिल ओर 
भारत दोनो देषो मे है विरोषर्तोकी बातभी दोनोमेदहै। मिख म मी वि्िष्ट 
जङ्ग के विरोषन्त चिकिरसक थे । शरीरस्थ स्रोतों की धारणा दोनो मे समान डे! 
इसी प्रकार संशोधन चिकिस्सा का महत्व भो दोनों हीमे दै। मिखरके दम्होटेप 
ओर भायुर्वेद्‌ के धन्वन्तरि प्रायः समान ह । पेरू में सूर्यपूजा, स्वप्नारिषट आदि 
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विचार आयर्वेद्‌ के समान हीह । चीनके चिन जौर योग का सिद्धांत भारतीय 
दशन के भ्रकृति-पुरुष के सिद्धान्त से मिरूता है । कनक्युशियस की विचारपद्धति 
बोद्ध धमं से मिरुती है । चीन में भी आयुर्वेद के समान र्पाच तत्वा का सिद्धान्त 
मान्य हे यथपि इसमे थोडा नामभेद है । वहौँ भी दोषवेषम्य से रोगोर्पल्ति मानी 
गई हे 1 हभाग ती नामक भ्न्थ चरकसंहिता के समान प्रश्नोत्तरकोढी मे हे । चीन मे 
श्यकं भारत के बहुत बाद्‌ प्रारम्भ हुआ । प्राचीन फारसी चिकिस्सा मे प्राकृतिक 
देवताओं की पूजा थी, सूयं प्रमुख देवता थे मागी उनके पुरोहित थे जिन्दंङ्च 
रेतिहाखिक पुराणोक्त मग ब्राह्मण मानते हँ । अवेस्ता जर वेद के तर्यो में वत्तंमान 
समानता तो सर्वविद्रित है ही । अवेस्ता मै तीन प्रकार के चिकित्सकों का उर्रेख 
है शक्य विद्‌, भेषजविद्‌ ओौर मन्त्रविद्‌ । आयुर्वेद मे भी यी श्रेणिर्यौ थीं । रसज्ञा 
क काल मे भी त्रिविध चिकित्सा कही गर डे केवल मन्त्रके स्थाम पर रस" कर 
दिया गया । इन्दे कमक्ञः आसुरी, मानुषी जौर देवी कषा गया हे । जक्यकर्ममें 
ङुदारुता सिद्ध करने पर ही उस कमं में प्रहत्त होने के रिण जचुक्ता मिरूती थी जेसा 
कि सुश्चुतमें है। 

यनान ओर भारत की चिकित्सापद्धति्यो में अव्यधिक घखमानता है । दोष- 
सिद्धान्त, रोगविज्ञान, चिकित्साविन्ञान, अरिष्टविन्ञान, सद्द त्त आदि एक-सा प्रतीतं 
होता है* । 

ग्रीक ( यूनानी ) चिकित्सा आधुनिक चिकिस्सावि्ञान का भूर मानी जाती हि 
जतः आयुर्वेद से इसके साम्यनिद्ष॑क स्थलं पर अनेक विद्वानों ने विचार किया 
है । इस सम्बन्ध मं निम्नांकित तथ्य अवलोकनीय हे :--- 

१. मौलिक सिद्धान्त-तत्कारीन यूनानी दानिक चतुभूत- जल, अग्नि, 
परध्वी ओर वायु--का सिद्धान्त मानते थे। आयुवेद मे पञ्महाभूत का सिद्धान्त मान्य 
हे । वस्तुतः पौच महाभूतो मे आकाल व्यापक होने केकारण रेष चारमे ही 
१. जोली ने अपने ग्रन्थ मे इन समानता का विस्तार से वर्णन किया दै, वी 

देखें । इसके अतिरिक्त उसने निम्नांकित ग्रन्थ उद्त किया डे :-- 
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परिणमन या गस्याव्मक व्यापार की श्रतीति होती हे अत ९ब प्रारम्भ में यूनानिर्यो 
ने चार ही तत्त्व माने! प्छेटो के वाद्‌ आकाश त्व को भी स्वीकार कर पच्छ तस्व 
स्वीकार किया गया } जायु्ेद मँ मी चतुभूत का सिद्धान्त प्रतिपादित है संभवतः 
इसी से प्रभावित होकर उन रोगो ने रेखा विचार बनाया हो । चारों भूर्तोके गुण 
कमज्ञः शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुच माने गये । 

पाइथेगोरस चेतनाधातु पर बल देने र्गा था यह पूर्णतः आयुवेदीय प्रभाव था 
क्योकि आयुर्वेद में षड्धात्वारमक कमंपुरुष की जो धारणा हे उसमें भूतो के साथ- 
साथ चेतनाधातु मी है । बिना चेतन के पुरुष का अस्तिस्व ही कर्हौ ? 

चतुभूत के समान चतुदोष का सिद्धान्त यूनानी मानते थे । उनके मतरे, 
कफ ( ?1587 ), रक्त ( 81000 ), पित्त ( ४०]1०फ़ 0115 ) ओर वात॒ ( 8196] 
श) ये चार दोष थे। आयुर्वेद मे भी विरोषततः शल्यसंप्रदाय मे रक्त 
को चतुथं दोष मानने की परपरा थी। 

इन दोषो के साम्यसे स्वास्थ्य तथा वैषम्यसे रोग होते है यह भी माना 
जाता था । यह आयुर्वेद के सिद्धान्त से बिर्क मिरता है । 

अरस्तू ने पदार्थौ तथा वादृमा्म॑का विशेष रूप से प्रतिपादन कियाहैजो 
चरकोक्त विवेष्वन की अनुदति ह । 

२. विृतिविज्ञान मे दोषों के अतिरिक्त आमदोष को महत्व दिया गया । वर 
मे आमावस्था, पच्यमानावस्था जौर पक्रावस्था मानी ग्र जो आयुदीय 
धारणा ही है। 

३. रोगिपरीषा मे आकृति, पङ्ति, देश, काक आदि के ज्ञान का महत्व भायरवेद 
के समानष्टीहै। 

४. तुं तथा नदरा का मनुष्य के स्वास्थ्य ओर रोगो से संबन्ध भी दोनों 
म समान दै । 

५. वात, जर तथा देश की दुष्टि पर हिपोक्ररिस ने विरोष रूप से विचार किया 
डे। आयुं मे जनपदोदुध्वंस-प्रकरण में इनका विश्द्‌ विवेचन दहे । 

६. अरिष्टविज्ञान पर दोनों का विवरण समान हे । 

७. मकेरिया के *अन्येदय्‌ ष्क, तृतीयक ओौर चतुर्थक प्रकार, क्षय, पाण्डु मं 
खदभ्ठण आदि दोनो में समान ई । 

८. मचय की प्रशंसा दोनो नेकीहे। 

९. चिकिरसा मे लंघन, संश्ञोघन जौर संशमन को दोनो ने अपनाया हे । 

१०. हिपोकरेटिख द्वारा प्रस्तुत आचारविधान ({ 0949 ) आयुर्वेदोक्त सद्वृत्त के 
आधार पर ही है 1 अन्तर केवर यह है कि यूनान मेँ उस कारु मे प्रचलित पुंमैुन 
का उक्रेख हिपोकरेटिस ने किया है जो आयुवद मेँ नदीं हे । 
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११. गभं के अंगों की एककारिक नि्ँंत्ति, शुक के विभाजन से युग्म कौ 
उत्पत्ति, दकङ्तिणभाग से पुंसन्तति का संबन्ध, अष्टम मास में गभं का ओजोवेषम्य, 
मृढगर्भनिर्हरण, खतगभनिहंरण आदि विषय दोनों में समान है । 

१२. जरोदर में उद्र विद्ध कर जरु निकालने का विधान दोनों हे। 

१३. शल्य मे, अश्मरी-शल्यकमं दोनों मे समान दै । इसके अतिरिक्त, अग्निकर्म; 
अर्श, अद्‌ आदि के शखक्म॑; रक्तमोक्षण, जटौका आदि का भी वर्णन हे। अनेक 
यन्त्र-शखों का भी उर्रेख जायवेंद्‌ मँ समान हे। र्गनाश्च का शख्रकभमं भी दोनों 
मे समान हे) 

अब यह विचारणीय हे कि किसने किसको प्रभावित किया। ङु विद्वानोका 
कथन है कि विश्व के विभिन्न भागों मे उस प्रकार के विचार समानान्तर प्रादुर्भूत 
होना सम्भव है अतः को किसीसे प्रभावित दहो इस पर विदोष ध्यान नदीं देना 
चाप । यह कथन उस स्थिति में पूर्णतः स्वीकायं होता यदि सभी देश एक दसरे 
से पूर्णतः विच्छिन्न, असंबद्ध एवं एृथक्‌ होते किन्तु पेसी वात है नहीं । अस्यन्त 
भ्राचीन कारु से विभिन्न देशो म यातायात के कारण परस्पर वस्तुर्जो काही नष्टौ 
विचारो का भी विनिमय ्टोता रहा है) 

सुमेर की सभ्यता प्राचीनतम रूगमग ३-४ सख ६० प° मानी जाती है डिन्तु 
ऋग्वेद की सभ्यता इससे मी कुचं ॑पूवं की ही होगी । सिन्धुघाटी सभ्यता के पूर्व 
रुगभग ४००० ई० पू० की सभ्यता के अवशेष बलुचिस्तान ओर सिन्धमे भिरे है 
जो पाश्ववत्तीं पश्चिमी एशिया की कांस्ययुगीन संस्कृति से सादृश्य रखते है । इस 
कारु मे वूचिस्तान ओौर सिन्ध में परस्पर व्यापारिक संबन्धतोथा ही ईरान ओौर 
ईराक से भी संपकं था । बलुचिस्तान के व्यापारी सयुद्री मागं से जाकर सुमेर में 
भी बस गये । सिन्धुघारी-खभ्यता कारुमे भी मेसोपोरामिया ओौर भारत का 
व्यापारिक सम्बन्ध था।' रूगभग २८०० ई० प° म द्ङिण बलुचिस्तान जौर 
सुमेर के बीच व्यापारिक संबन्ध जल्मागं से था ओौर सिन्ध का संपकं बलचिस्तान 
से था किन्तु र्गभग २३०० ई° पृ में सिन्ध का सीध। संपकं मेसोपोटामिया से 
हो गया ।२ बावेरुजातक से भारत ओर बाह्ुल के बीच व्यापारिक संबन्ध का पता 
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चलता हे । भिख तक मीये यात्री पर्हचते थे । हेरोडोरस के अनुसार सिन्धु नामक 
कपड़ा मिश्ल ओर बाबर में प्रचरित था । यह कपड़ा सिन्ध मे बनता था। लोकमान्य 
तिरक ने अरगी-विकरूगी, उरगा आदि कुं शर्ब्दो को बाबुी भाषा से कहाहेज्ञो 
वेद मे घुस आये ई । बाबर मेँ द॒क्िण भारतीर्यो की अपनी बस्ती थी जिस संपक॑ से 
अनेक दुदिणभारतीय शब्द्‌ यूनानी भाषामें आ गये यथा अरसि ८ चावर ), 
करर ( दालचीनी ), इंजिबेर ( सोट ), पिप्पी ( पीपर ) वेद्यं ८ बिल्लौर ) आदि । 
ई० पू० पवी राती मे भारतीय हाथी असीरिया जाते थे। इसके अतिरिक्त अन्य 
वस्तुये भी वरहो परदचती थीं ।१ असीरिथा ओर भारत के जौषधदर््यो में मी बहुत 
समानता है जिसकी एक विस्तृत सुची शिवकोष की भूमिकामें दी गई हे।२ 

मिल से भी भारत का प्राचीन संबन्ध रहा दै । सावी व्यापारियों के माध्यम से 
भारतीय माकर मिस्र पंचता रहा है । अनेक भारतीय भ्यापारी भी वौ पदा कर 
बस गये थे 1 उनकी बस्ती का नाम इण्डिया पड़ गया था । भारत से मिख पह्ंचने 
वाली वस्तुं में हाथीरदौत, सोना, रसन, चन्दन, मोर ओर बन्द्र प्रमुख थे } मिखर के 
कर्न में नीरु, इमली की रकी आदि उनेक भारतीय द्य पाये गये ईह । ठेसन 
के अनुसार मिली पुरोहितं कपड़े नीर म रंगते थे ओरं शवो को भारतीय मरमल 
भे र्पेटते थे । वादव मे भी पेखा उर्रेख हि करं ई० पृ० १५०० के रगभग मिख 
ओर भारत के बीच काफी व्यापार होताथा13 यैपिरसमें दालचीनी, पीपल जौर 
सोढ का उर्रेख है जो संभवतः भारत से वर्हौ जाते थे।* 

यूनान से भारत का संपकं अकमीनी फारस साम्राज्य के कारमं हजा। फारस 
ने यूनानियो को पराजित कर अपने अधीन कर ख्या था जतः बहुत संख्या में 
यूनानी फारससमूर्‌ के दरवार ओर विभिन्न सेवाओं में थे। साइरस ( ५५८- 
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( ६६१ ) 


५३० ई० पृ० ) के कारम फारस से भारत का पृक अंश ( गान्धार ) सर्वप्रथम 
संबद्ध इभा । उसके बाद्‌ ऊम्बिसख ( ५५०-५२२ ईं पृ० ), दारा प्रथम ८ ५२२- 
४८६ ई० प० ) ओर जजस ( ७८६-४६५ ० पृ० ) राजा हुये जिनके कारु में 
यह संबन्ध ओर निकटतर हुभा। इन राजां के दरबार बर सेना मे यूनानी 
जर भारतीय दोनों थे अतः दोनों मे परस्पर संपकं अनिवायं था। सिकन्द्र 
के आक्रमण-कार मे मो इनका संपकं हुआ। कहते ह, सिकन्दर भारतीय 
वै्चो की योग्यता ओर कुशलता से बड़ा प्रभावित था ओौर अनेक को उसने अपने 
यहां नियुक्त कर किया था जौर कुच को साथ रेता भी गया था 1 चन्दरगुश्च मौय ने 
अपना साम्राज्य सीरिया जौर फारस तक एला लिया था । जश्ञोक्‌ ने अपने श्िरारेख 
मे सीरिया के राजा अन्तियोक को जपना निकट पड़ोसी कहाहे। इस कारु मँ 
ईरान से भी भारत का विदोष संपकं हुआ । सौराष्र के राञ्यपारु पद्‌ पर यवन राजा 
तुषाप्प नियुक्त था ।‹ 

कैम्बिसस ने सिन्ध ऊे पूर्वं मिस्र को अधिकार मं कर ख्यि। था। अतः फारस 
के माध्यम से मिख से भी भारत का सम्पकं हआ। फारसी सम्राो के दरबार में 
अनेक यूनानी तथा भारतीय चिकिरछक धे । भारतीय ओर यूनानी विद्धान्‌ एक 
दुसरे के दश्च मे जाया करते थे इसके प्रमाण भी भिकेहै। स्थल्मागे से परिया 
मानइर ओर फिर यूनान का लम्पकं था । ई पृ० चटी शती मे यह सम्पकं काफी 
आगे बढ़ चुका था अतः यह स्वाभाविक है कि भारतीय विचारो ने वर्हौ के दाशनिक 
ओर चिकिल्सर्को को प्रभावित किया । हिपोक्रोणिसि मी भारतीय बिचारौ से प्रभावित 
था 1 फिलिञओजा ने भी यही सिद्ध कियादहेकिं अकमीनी फारसी राज्यकारमेही 
यूनानी जौर भारतीय विचारो का परस्पर सम्पकं ओौर विनिमय हुः । 

मनु के काल मे भारत जगद्‌ गुर था । विश्व के सभी दरो से रोग यर्हो पर्हुच 
कर क्षिका रहण करने थे ओर भारतसे भी विद्ान बार जाकर क्षानविज्ञान का 
भरसार करते थे । बौद्धजातर्को से पता चल्ताहै किं भारतीय व्यापारी अरब, 
खारुसागर ओर भूमध्यसागर तक के सञुदी मार्ग से परिचित थे। कद्ध रोग 
सिकन्दरिया भी पर्हुच जाते थे* ) अरथ॑शाख मेँ सिकन्दरिया से आये मोती के रिप 
'अरुखन्दक' शब्द्‌ है ।* भिकिन्दपह् में भी अलसन्दक द्वीप का उर्रेख है । 


१, सार्थवाह, प° २१-२३ 
२. 111102४४ : (© 61955168} णद्ध {0€ ° 1018 6016196 €. 9 
३, एतद्‌ देशप्रसूतस्य सकाल्लाद्ग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिच्ेरन्‌ परथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
४. मोतीचन्द्‌ : साथवाह, पृ०२१ 
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रोम क साथ भारत का घनिष्ठ सस्पकं द° की प्रथम तीन शताब्दियों मे रहा । 
गु्तकारु मे इसका प्रभाव हम देखते है । वराहमिहिर ने लिखा हे भ्यवन म्लेच्छ 
किन्तु उनके पास यह शास्त्र { ज्योतिष ) भ्यवस्थित रूप महे अतः वे ऋषिर्योके 
समान पूजित होते ई, । यवनाचायं का उर्रेख भी जर्हौ-तहौँ हे । पञ्चसिद्धान्ता मे 
रोमश्च जोर पौर सिद्धान्त विदेशी ही प्रतीत होते दहै। केन्द्र, होरा आदि अनेक 
यूनानी शब्द भारतीय उयोतिष मे आ गये है । किन्तु चिकस्साशास्त्र में ठेसी बात 
दष्टिगत नहीं होती । आयुर्वेद की किसी संहिता या प्रथमे यवनाचायेया किसी 
विदेशी आचाय के सिद्धान्त का म्रहण नहीं किया गया हे । केवल कांकायन बाहीक- 
भिषक्‌ का उररेख मिलता है जो सम्भवतः भारतीय परम्परा काही कशिप्यरहा 
होगा ! इससे ेसा प्रतीत होता है कि यद्यपि अयोतिषमे भारतने यूनानिर्योसे 
श्रहण किया तथापि आयुर्वेद के चेत्र में यूनानिर्यो को बहुत कु दिया । दाख्चीनी, 
पीपर, सोढ आ।दि अनेक ओषधद्रव्य यूनानि्यो की मेषजसंहितामें मिल्तेर्हैजो 
पृणैतः भारतीय ह जौर भारत से ही उनके प्रयोग का ज्ञान हों गया होगा । 


दिपोक्रेिष ने यद्यपि कायचिकित्सा पर क्ख किन्तु शल्य केकेत्रमे उसका 
कोई अवदान नहीं । दोनो दृष्टयो से भारतीय आयुवेद पाश्चास्यचिकित्सा से बहुत 
आगे था ! अतः उसका कोद ऋण आयुर्वेद पर हो एेसा सम्भव नहीं दीखताः । 
मेक्सिको की चिकित्सा म अनेक समान तथ्यों कं मिलने से विद्वानों की यह धारणा 
हैक पूवीं एशिया से अमेरिका का कोड्‌ सम्बन्ध प्राचीनकारू मे रहा होगाः। 


चीन के साथ भारत का सम्पकं प्राचीन कारु से रहा! बाहीक उस समयका 
एक प्रञुख व्यापारिक केन्द्र था जर्हौ भारत, चीन आओौर परिचिम एशिया के व्यापारी 
एकत्रित होकर विनिमय करते थे । ऊषाणसाम्राञ्य मे चीन से ेकर केस्पियन सागर 
तक का पथ व्यापार के छि प्रश्ञस्त हो गया। रोम जाने कामी एक मार्ग हो यया। 
रोम के बाद्‌ कस्तु न्तुनिया जब व्यापार का अन्तरराष्रीय केन्द्र वना तब बहो भी इसी 
मागं से व्यापारी पर्हुचने लगे । गु्चयुग मे चीन जीर भारत का सम्बन्ध रद्द 
इआ । ६१ ईं० मे हान राजञा भिग ने भारत से बौद्ध भिज्ध बुराने के किष दूत भेजे । 
ध्मरचित ओर कश्यप मातंग भारत से अनेक भ्रन्थो क साथ वहो गये जौर चीनमें 
प्रथम बिहार बना । उसे बाद्‌तो उनका तोता लमा ओर अनेक कश्मीरी ओर 





१. ग्रेचछा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शाखमिदं रिथितम्‌ । 
ऋषिवत्‌ तेऽपि पुर्यन्ते किं धुनर्दैवविद्‌ द्विजाः ॥ च्रु° सं* 
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मध्यदेशीय पण्डित वर्ह वे । यह सवेविदित हे कि नालन्दा विश्वविधाख्य में 
अनेक चीनी छात्र थे । यात्रियों मे मी फादियान, हवेनसांग ओौर इस्सिग चीनी ही थी । 
बोद्धमिष् द्वारा आयुवेद सुदूर दर्शो मे पचा । इस प्रकार सेकं आयुर्वेद के ंथ 
चीन पहुचे जहौ चीनी भाषा मे उनका अनुवाद इजा । 

प्राचीन कारू में तो आयुर्वेद का प्रसार युरोप ओौर एरिया में हआ ही, मध्यकार्‌ 
मे अरज के भाष्यम से इसका पुनः प्रवेश हुआ 1 अरबी चिकिरसकों ने आयुर्वेद ओौर 
यनानी दोनो पद्धति्यो को मिराकर एक नया रूप दिया जो आगे चलकर आधुनिक 
चिकिस्साविज्ञान का जनक इञा । इस प्रकार आधुनिक चिकित्साविज्ञान पर आयुर्वेद 
का दोहरा छण है -एक प्रारम्भिक कामे सैद्धान्तिक भौर नैतिक आधार देकर 
ओर मध्यकार में उख ज्ञान को उपन्र'हित कर । 

इस प्रकार समस्त विश्व की चिकिंरसापद्धति्यो पर आयुवेद्‌ का प्रभाव न्यास 
था । सुमेरी, बाच्ी ओर आसुरी चिकित्सा पर तो उसकी इाप थी दही, य्‌नानी दशन 
ओर चिकित्सा दोनो को प्रभावित कर उसने आधुनिकं चिकित्सा की नद नव डाटी । 
मध्यकारू मे अरब के माध्यम से आयुर्द्‌ की धारा ने इते पुनः उपड हित किया। 
इससे एक ओर आधुनिक्‌ चिकिर्सा-विज्ञान का पथ प्रशस्त हुभा शौर दूसरी ओर 
यूनानी तिव ( हकीमी ) का जन्म हज । इन दोनों धारार्जो का मुल सखोत आयुर्वेद 
हीहै। मुसल्मानी राज्य मे भारत के निरन्तर संपकंसे हकीमों ने अपनौ पद्धति 
को जौर परिष्कृत एवं परिवर्धित कियातो अंगरेजी राजमे अधुनिक चिकित्सा ने 
भी आयुवेद से अपने कलेवर को पुनः संवारा^ । 


दक्षिण भारत मं आयुर्वेद 


दक्षिण भारत उत्तर भारत से विन्ध्यपवंत द्वारा पथक्छरते.था जिसे ऋषि अगश्स्य 
ने र्ध कर पार किया । सिद्ध संप्रदाय के प्रवत्तंक अगस्स्य माने जाते ई । सिद्धौ की 
संख्या १८ यथारर हे। इसके दो मेद्‌ आगे चलकर हो गये एक बड़ संप्रदाय ओौर 
दुसरा तेन संप्रदाय । संस्छृतानुयायी बढ़ सम्प्रदाय है ओर ताभिर का अनुयायी 
तेन संप्रदाय । 
सिद्ध संप्रदाय मं रसकं का विदेष प्रतिपादन हे। उत्तर भारत के सिद्धो 
से इन सिद्धां मे कुच अन्तर था। (वस्वराजीयम्‌' मे अनेक नद प्रकरियाये नौर 
योग भिरुते ई । द्रविड भाषा के पुराने ग्रन्थो मे नाडीपरीदठाविधि शोर मूत्रपरीका 
१, इस सम्बन्ध मे जौर देखें :-- 
९००६९९४६ 310०9 1९6 : प्राहलङ्‌ भ 47$80) 21601691 8016066, 
?. 189.200 
हेमराज शर्मा : काशवषसंहिता, उपोद्‌बात ८ हिन्दी ), १० ७३-११५ 


( ६8४ ) 


विधि मिलती है । इन भ्रन्थों का कालनिर्णय कटिन है अतः यह कहना संभव नहीं 
कि नाडीपरीक्ता दृक्तिणभारत मेँ विकसित होकर उत्तरभारत में गई । दक्तिणभारत से 
आयुर्वेद सिंहर तकं पर्चा । आनन्द्कन्द्‌ ग्रन्थ का कत्ता मन्थानभेरव कहर का 
राजव कहा जाता है । रसकर्म के गुर नागाज्ैन का स्थान नागाज्गन्कोडा ओर 
श्रीपवंत द्िणभारत में ही ह । जतः रसश्ला्च के विकासे दुक्विणभारत की 
महष्वशूणं भूमिका रषी हे । इसके भतिरिक्त देवगिरि के यादव राजा विरोषतः 
सिंघण के सरण में रशक्ञाश्र खूब षएका-फला । दक्तिण भारत में वाग्भटज्त अष्टंग- 
हृदय का विशेष प्रचार रहा हे । 


केरल मे जष्टवे्ो की परंपरा हे । इनके मूक पुरुष परशराम कहे जाते दै । 
आयुर्वेद के अष्टाग ऊ आधार पर अष्टवे्य हुए । पञ्चकर्म, धाराकल्प तथा स्नेहन- 
स्वेदन का विरोष प्रचार दहै। अभ्यंग के द्वारा अनेक रोगो का निवारण किया 
जाता है । 

रसवेशेषिकसूत्र का कत्तं मदन्त नागाञ्जुन तथा उसका भाष्यकार नरसिंह 
केरर्वासी का जाता दहै । रसोपनिषद्‌ भी इसी परपरा का है। वैद्यमनोरमा, 
धराकल्प, सहस्रयोग आदि ग्रन्थ केरलीय परंपरा में प्रचरति ईहे । 

कर्णाटक मँ जेन जाचार्य का पूर्यपादीय संस्कृत अन्थ प्राचीन माना जाता हे । 
उग्रादित्याचा्ंङ्त कल्याणकारक भी महत्वपूणं अन्थ ईह । कन्नड भाषा मेभी 
खगेन्द्रमणिदुर्षण, गोवेथ, हयश्चाञ्च, बारग्रहचिकित्सा, वै्यकनिघण्डु आदि ग्रन्थ 
लिखि गये 1 जन्त म वैच्यचिन्तामणि ओर वसवराजोयम्‌ ये दो अन्थ विरोष प्रचरति 
डे । इन पं गोवधंन शर्मा छंगाणी ने प्रकाशित किया है । 

द्षिणभारत की मौगोकिकं विरोषता के कारण भारत के इतिहास मे भी उसका 
विशिष्ट स्थान रहा है । इसमे निम्नांकित दो बातं महस्वपूणं ह :-- 

१. कारी मिर्च, दाकचीनी, तेजपात आदि द्रव्य दद्धिण भारतम ही ्ोतेडहै। 
इन द्रव्यो का प्रयोग ओषध रूपमे प्राचीनतम कारुसे होता राह । इनकी मग 
आ सारे विश्वमे थी) मिस्र में मी इन जषर्धो का प्रयोग हम देखते ई । 

२. दक्षिणमारत के पूवं जौर पश्चिम दोनों जर विस्तृत समुद्रतर है जिसके 
हारा समुद्री मार्गं से इसका संपकं प्राचीन कालस ही सुदूर देशो से रहा है । विड 
माषा के जनेक शाब्द पाश्चारय ्रीक आदि भाषाओं में प्रविष्ट हो गये ई। 

इस प्रकार विदेशो मे आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार मे दर्धिणमारत का महस्वपूणण 
स्थान रहा ह । उत्तरभारत क छषिर्यो ने आश्रमो मे सिद्धान्तो का चिन्तन-मनन 
किया तो ददिणभारत के सा्टसी व्यापारियों ने जौषधदर््यो को सुदूर देशो में 
पटंचाया । इस प्रकार इनके द्वारा आयुर्वेद के सिद्धान्त जीर द्भ्य विदेशो मे पचे । 
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आधुनिक कार म मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त उद्लमान कमिटी के निणर्यो ने 
सारे देश का ध्यान आकृष्ट किया । मिश्रपद्धति का सर्वप्रथम आयुर्वेद विद्याखय 
मद्रास मे १९२५ में स्थापित इजा जिसच्छा अनुगमन देशा के अन्य भागो ने किया। 

दक्तिणभारत के आयुवेंदीय महापुरुषो में वै डी० गोपाराचार्ु, वे्यरत्न 
पी० एस० वारियर, डा० लचमीपति, वैच नोरी रामन्ञाखी, वेद्य कारादि परमेश्वरन 
पिखाई, डा० वी० नारायण स्वामी, डा सी० द्वारकानाथ, डा० पीण एुन० वी° 
कुरूप प्रष्ठति प्रमुख है । 

संप्रति दक्तिणभारत के विभिन्न रायो मे आयुर्वेद की अनेकं राजकीय तथा 
रोकसंचाल्ति संस्थाय कार्यं कर रदी हे । अनेक विश्वविध्ाख्यो मेँ भी जायुवंद्‌ के 
संकाय बन चुके हें । स्वतंत्र संस्थाओं मे डा० एन० हनुमन्तराव द्वारा संचार्ति 
एकेडमी ओंफ आयुवेद ८ विजयवाद़ा ) उररेखनीय हे । इसी प्रकार जौषधनिर्माण- 
शारा मं मद्रास की “इण्डियन मेडिकल त्ैविटिज्ञनसं कोजपरेटिव फार्मसी रेण्ड 
स्टोखं प्रा० लि०? एक अग्रणी संस्था हे । 

श्रीरंका 

सिहरुद्वीप प्राचीनकार मे “रत्नद्वीप कहा जाता था ओर विविध र्नो के रिष 
प्रसिद्ध था । भारत से व्यापारी ताश्रलि्ि बन्द्रगाह से नौकामे सवार होकर सिहर 
की यात्रा करते थे तामिति का सम्बन्ध गंगानदौी केद्वारा चन्पा ( भागक्पुर ) 
होते पाटलिपुत्र से था जर्हो से उत्तरपथ तशिखा तक चखा गयाथा। इस प्रकार 
तस्कालीन उत्तर-पूवं भारत का यह एक महस्वपूणं बन्द्रगाह था । समाट्‌ अशोक ने 
अपने पुत्र महेन्द्र ओर पुत्री संघमिन्रा को कामे बोद्ध धम ॐे प्रचार के रिष्‌ मेजा 
था । गुक्तकारू मे भी धाभिक एवं व्यापारिक प्रयोजनो से भारतीर्यो कालक्कामें 
आना-जाना बना रहा । इसी प्रकार दक्तिण भारत का सम्बन्ध भी कंकासे प्राचीन- 
कारु से चखा जा रह। है । चोरमरेक राजराज प्रथम ( ९८५-१०१४ ई० ) नेरुंका 
पर अधिकार करखियाथाजो काषी दिनों तक रहा। एक प्रमुख व्यापारिक स्रोत 
होने के कारणं अरबी जौर पुर्तगाखी भ्यापारी भी वँ पर्ुचते रहे । बाद्‌ मेँ जंगरेजो के 
भ्रयुस्व के बाद्‌ भारत के साथ कंका जीर वर्मा को मिलाकर एक इका बना दी गई थी। 

भारत के सम्पकं के कारण रंकामें जयेद का प्रचार प्राचीन कारु से रहा।- 
४४७ ई० पू० में बर्हा अस्पतारु बने थे इसका पता चरता हे* । दुषटरामणी राजा 
( २६१-१३७ ई० पू० ) के कार में भी अनेक आतुराख्य स्थापित हये । गुक्तकारीन 
राजा बुद्धदास ( ३२७-५६५ ई ० › बौद्धधर्मानुयायी तथा स्वयं चिकिस्सक था 1 उसने 
एक चिङ्िस्साग्रन्थ भी रिखाथा। वह जर्हौ भी जाता अपने साथ जौषधि-पेटिका में 
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जषधिर्यौः ओर यन्व्राख ऊ जाता जिनसे रुग्ण जनता की सेवा करता । वह शद 
ओर पश्च की मी चिककिरा प्रेम से करता । उसने एक वैयशाला की स्थापना की 
थी जौर दस गाव पर एक वैद्य की नियुक्ति की थी । अश्व तथा हाथी के चिकिस्स्क 
4 मी नियुक् किया धा । लंका के आयुर्वेदीय इतिहास मे इसने अभूतपू्व॑कायं 
या'। 

श्रीकंका मे बौद्ध विहारोके हारा आधु्वेद का संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार होता 
रहा हे । अनेक बौद्ध भि आयुर्वेद के विद्वान एवं ङह्यरः चिकिर्सक होते थे । ्का- 
वासी अपनी चिकरिस्सा को "सिहरु वेदरारु' कहते ह}! इनके अपने म्रन्थ हैजो 
मुख्यतः चरक का अनुसरण करते है । जओषर्धो † वानस्पतिक दर्यो के क्वाथ, चृणे 
आमव-अरि्ट का प्रयोग अधिक है । आयुर्वेद के साथ-साथ यूनानी, सिद्ध कामी 
चहँ प्रचार ई । 

आधुनिक कारु में श्री ॐे° बारसिहन्‌ , छंका देश्षी चिकित्सापरिषद्‌ के अध्यत्त 
का महत्वपणे योगदान रहा है । इन्हीं के प्रयास से कोलम्बो मे कोरिजि ओंफ़ इण्डि- 
जिनख मेडिसिन १९२९ में स्थापित हुजा । य्ह मिश्रपद्धति से आयुर्वेद, युनानी 
ओर सिद्ध की शिक्लादी जने र्गी । जफना में एक कालेज १९२३५ मं सिद्ध 
चिकितसापद्धति की शिक्षा के टि स्थापित हा । सिदरी चिकिष्सक आयुवंद्‌ जौर 
तामि चिकिर्सक सिद्ध पद्धति का प्रयोग विशेष करते ई । रंका का देश्ीचिकिरस्सक 
वई १९२८ सितम्बर मे स्थापित इभा था। सिटी जौर ताभिरू चिकिरसको के प्रथक्‌. 
देक्भ्यापी संगटन भी ई । निखिरू कंका आयुर्वेद सम्भेकन १९२०८ मं स्थापित ईजा । 
इसका सम्बन्ध निन भा० आयुवंद्‌ महासम्मेकन से था। १९२३ मे नि० भार 
आयुदेदमदासम्मेरन का अधिवेशन कोलम्बो मे वेर्न क० योगेन्द्रनाथ सेन की 
अध्यच्चता मेँ हुभा था । ंका के प्राचीन चिकिर्खक वेदरारु ओषधिर्यो के क्ञाता होते थें 
ओर उनके द्वारा रोगियों की चिकित्सा करते थे । मभेचिकिर्सा ओर विचिकित्सा मे 
वे विशेष कुशर ये । विषचिकिरसा का एक विदार्य भी हि । 

उप संस्था के अतिरिक्त गस्पहा में १९२९ से एक शद्ध आयुर्वेद विद्यार्य 
चर रहा दै । लंका मी शद्ध भौर मिश्र का विवाद हे! शुद्धवादिरयो के प्रभाव के 
कारण एं० हिवशषर्मा रुका सरकार के आयु्वद सराहकार बने । वर्ह $श्द्में 


बन्दारनायक स्मारक आयुर्वेद शलोधसंस्थान बना जिसके निदेशक रूप म पेण रामरक 
पाटक गये । 


रुका के प्रमुख चिकरिरससकों म आार० वी० छेनोरा { कोलम्बो ), गोत्रियर्‌ परेरा 
विक्रमाराच्छी ( गम्पदहा ), जार० जद्धदास ( कोलम्बो ), वैध जयसिंह ( केण्डी ) 
आदि ईै। 
व 
1. ^... 88808 : 70०७810 116 (०षएडाग्#र6 ऽ१०0$ भ = 48180 
17८01681 586०8, पवि८कर ४०४, 1971 
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सि्टरपरं परागत आयुर्वेद के जनेक अन्ध प्रकालित इये यथा योगपिटक, सिद्ध- 
सेषज्यमंजूषा-सिहरम्याख्या, दव्यगुणदीपनी, योगमाला, भौषघभुक्ताहार, क्राथमणि- 
मारा, सारस्वतनिधेदु, सिद्धौषधनिघण्डु, रुंकामेषञ्यमणिमाला, मटौषधनिषण्डु 
८ जायदासङ्मारिदङत, चौखम्बा, १९७१ ) प्रष्टि! । सारथ्थसंग्रह जीर योयार्णव 
( १३बीं शती >) प्राचीनतम म्रन्थ हे। । 

बमा 

वर्मा मेँ अश्नोक के कार में बौद्ध बिहार बनना प्रारम्भ हुआ ओर उन्ीकेद्वारा 
आयुर्वेद का भी प्रवेश दुआ । इसका भारतीय नाम सुवर्णेभूमि तथा इसका दङिणी 
माग आओीकतेत्र कहता था । बर्मा से भारत्त का सारक्ृतिक सम्पकं बशवर वना रहा । 
आधुनिक कारू मै १८वीं शतो में सुश्रुत, दव्यगुण आदि ग्रन्थो के बमीं अनुवाद 
इये ! 

नेपाल 

हिन्दुओं का एक प्राचीन तीर्थं होने के कारण भारतीय संस्कृति से वह ओतप्रोत 
रहा है । वरह प्राचीनकार से ही आय्रद्‌ के द्वारा जनता की सेवा होती आ रही है । 
कायचिकिरसा, हरय, विष आदि के विरोषत्त चिकित्सक मी होते थे) सिंहदरवार का 
वैद्यमराना अस्पन्त प्राचीन ओौषधार्य कदा जाता है! आौषधनिर्माणज्ञारा मे अनेक 
विशिष्ट रखयोर्गो का निर्माण हुजा हे 1 सं० १९८४ तंक आयुचद की शिच्ञा गुरूपरंपरा 
से थी उसके बाद्‌ से० १९८५ में आयुवेद विद्यारुय की स्थापना हु जिसके अध्य 
राजगु प° हेमराज शमां थे। पं हेमराज शमां की शिक्षा काज्ञीमें इई थी । यह 
भद्‌ शाखन्ञ एवं विचारक ये । इनका विज्ञारु पुस्तकार्य इनके जध्यवसाय एवं 
शाखभ्यसने का प्रमाण था । काश्यपसंहिता की विद्भक्तापृणं भूमिका लिखकर जाप 
आयुर्वेदजयव्‌ में अमर हो गये । अवे आयुर्वेद्‌ की श्चित्ता त्रिुवन विश्वविद्यालय के 
अन्तर्गत ची गदं है । नरदेवी, काटमांद् का आयुरदेद्‌ विद्यार्य राजसंचारिति दै ! 

तिन्यत 

तिञ्बत भारत का त्रिविष्टप (स्वगं) रहा ै। यर्हौसे होकर चीन को रास्ता 
जाता था जिससे व्यापारिक वस्तुर्भो के अतिरिक्त सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता था 1 
तिञ्वत के राजाने <वीं डती मे नारन्दा कै प्रभुख विद्धान श्ञान्तरकिति को चलाया 
जौर फिर व्ही कमलशीर भी गये । शान्तरद्ित वर्हौ क प्रसुख धमांविकारी वने ओर 
रामावंश की स्थापना की! रवं शतीं मे रर्पचन राजा ने पुनः अनेक बौद्ध मिद्धं को 
नालन्दा आर विक्रमकशषिरछा विश्वविद्यारयों से जलाय! तथा अनेक तिन्बति्थो को वहां 


१, आर्यदासङकमारसिह : सिदकेष्वायुवेदस्य भ्रसारभ्चारौ, सचित्र आयुवेद, नवम्बर, 
१९७४, प° १११-११४ 





( ६&छ ) 


अध्ययन के लिए मजा । जव धमे के सञ्चालन में चरि होने र्गी तब बडे अनुरोध से 
विक्रमशिा के प्रधान अतीश्च ( दीपंकर श्रीक्ञान ) वहो गये ओौर १३ वषं रहकर 
बौद्धधर्म को पुनर्उजीवित छिया, पचीसों ग्रन्थ लिखे ओर सैकड़ों प्रवचन क्रिये । 

«वीं शती से संस्कृत अन्धो के तिञ्वती अनुचाद होने रगे । उपर्युक्त विदानो के 
साथ आआयुर्द्‌ के ग्रन्थ भी तिब्बत पे जौर उनका जनुवाद्‌ हा । तिञ्बती केजूर 
जोर तेंजुर में जनेक जायुवैदीय अर्थो के अनुवाद हैँ जिनमें अष्टायहृद्य का वाग्भरकत 
वेहूर्यक भाष्य प्रमुख हे । नागाज्ञैन के भी कड ग्रन्थ है तथा रसच्चाख् की अन्यभी 
कहं रचनायें हँ । अनेक तिन्बती ग्रन्थो का मंगोली भाषा मे अनुवाद्‌ हभ जिसके 
माध्यम से आयुरवद्‌ जओौर ऊपर फेका१ 1 


सुदूरपूवं तथा दधिणपूवं एशिया मेँ आयुर्वेद 

कम्बुज, चम्पा, थादृंड, मय्येिया, इण्डोनेशिया, मारिश्स आदि देशो मे भी 
भारत से भायुर्वेद्‌ गया हे । इनकी भाषा मे संस्छरत क अनेक शब्द्‌ यो ङ स्यो है तथा 
आयु दीय ग्रन्धो के भाषान्तर भी हए ह । कम्बु के राजा जयव्मन्‌ द्वितीय (११८१ 
ई०) ने अनेक जआरोग्यज्ञाङाओं का निर्माण कराया था । इन आरोग्यशाला की संख्या 
पूरे राञ्य मे १०२ थीर। कञ्डुज देश में भारवीय मान द्रोण, प्रस्थ, कुडव आदि प्रचरित 
थे । गन्धरवंरि्या, होराशाख् आदि के साथ चिकित्साशाच्र की शिक्वा का भी प्रबन्ध 
थाः । जावा के केन्द्रीय ज्ञासन में एक स्वास्थ्यविभाग था जो जनता के स्वास्थ्य की 
देखभारु करता था^ । धाद्ेंड के वैद्य अपनी परम्परा का प्रवर्तक कुमारमट को 
मानते ह । सम्भवतः यह ऊुमारभच्च है जो जीवक का दूसरा नाम था। वार पो, 
राजगु तथा चीनी वैद्य तन-मो-सिन के संग्रहो मे अनेक महत्वपूर्णं आयुवदीय अन्य 
हे 1 था नरेश राम पंचम ने विद्भर्परिषद्‌ जायोजित कर एक संग्रहमरन्थ परेयशाख- 
संग्रह" प्रस्तुत कराया जो आज तसस्थानीय वेधो का आधारभूत मन्थ है) वव्यगुण, 
ममेचिन्ञान जादि पर अनेक सचित्र ्रन्थ ईह । 'द्न्यगुणविल्लान का खंडशः प्रकाडान 
प्रारम्भ भी इजा है । चिकिर्सा की एक पत्रिका वेधक्मसन्देडा थाई माषा मे निकर्ती 
हे । इस श्रकार थाई वैधकपरंपरा मूकतः आयुवंदीय ही हैः । 


9० डा° भगवान दाश, उपसलाहकार, देशी चिकित्सा, भारत सरकार (नई दिल्ली) 
तिञ्बती भाषा मे विद्यमान सायुर्वेदीय अर्थो पर कायं कर रहे ह । 

२. बेजनाथ पुरी : सुदूरपू्ं मे भारतीय संस्कृति जौर उसका इतिष्टास, रुखनञ, 
१९६५ ( द्वि° संर ), प° २५८ 

३. वही, पृ० २८९ 

४. वही, पूर २९५ 

५. राजकबदी पाण्डेय : प्राचीन मारत, वाराणसी, १९६८ ( हि° सं० ), पृ० ४५८ 

९ श्रीनारायण शारी : सुदूरपूवं के देशो मेँ आयर्देद, सचित्र आयुवेद, जाई, 

` १९६८ 





( ६६६ ) 


मध्यएकषिया 

मध्य परिया भी बौद्ध धमं का व्यापक प्रभाव होने के कारण वर्ह अनेक 
बौद्ध विहार बने थे । जैसा पहरे कहा जा चुका हे, इन विष्ठारो द्वारा रोगि्यो की 
चिकिसा भी होती थी । अनेक बौद्ध भिद्ध इस कायं मे निष्णात होते थे । ये भिद्ध 
भारत से अनेक आयुर्वेदीय अथ ओर जौषधघद्रभ्य अपने साथ वर्ह के जतेथे। 
खोतान ओर कवी के राञ् में फेसे अनेक विहार थे जर्टौ हजारो भिष्च॒रहते थे । 
कूची का प्रदेश जुद्धस्वामी ओर उनके शिष्य कुमारजीव के चरणों एवं आचर्णो से 
पवित्र हो उठा था । बहौ भारतीय ध्म सजीव था । बावर पण्डुटिपिर्या ( नाव नीतक 
आदि ग्न्थ ) कूची के निकट ही उपरुब्ध हुई थौ" । इससे स्पष्ट है कि आय्वेद का 
वर्ह प्रबर प्रभाव था1 कूच भाषामें विद्यमान आयुर्वेद के अनेक शब्द्‌ भी इस प्रभाव 
की संपु्टि करते दैः । 





9 भगववश्ञरण उपाध्याय ; गुस्कार का सास्छृतिक इतिहास, लखनऊ, १९६९, 


घु ६९४-३९५ 
२. देखें हिन्दी उपोद्घात, कार्यपसंहिता, ० ७८ 


परिशिष्ट 


प° &७-अश्वबला- चरक में भी रसायनभ्रकरण के अन्तर्गत दिभ्य ओषधि्यो 
मे “नारीः नाम से इसका उक्रेख है । संभव दै, यूनानि्यो केद्वारा इसका प्रवेश 
ई० पूण मेँ भारतम हुजा हो किन्तु उस समय तक कम मिखने के कारण इसे दिव्य 
ओषधिर्यो में रक्खा हो । किन्तु इसका विष प्रचार मध्यकाट मेँ हुआ! सुश्चुत में 
अनेक स्थर्छा पर उल्रेख होने के कारण उस पर मध्यकाङीन प्रभाव की कल्पना की 
जा सक्ती हे । 

प° ६८-शवच्छेद- सुश्चतोक्त ्वच्छेदविधि यदि प्रदिक्त भी मानीजायतो 
वह मानवदाव के ददन का प्राचीनतम अभिरेख है क्योकि अन्य देशो मे इस प्रकार 
का शवच्छेद्‌ उत्तरमध्यकारू्मे दही प्रारम्भ दहो सका। 

प्र० १७०--अष्टाङ्गसंमरह तथा अष्टाद्गहृदय का पौवीपयं - अधिकांश विद्वान 
अष्टाङ्गसंग्रह को पूवंवत्ती मानते ई किन्तु ऊचु जमन चिद्भानं ने अष्टाङ्गहृदय को 
पूर्ववन्तीं प्रमाणित किया हे । इसके समर्थन मे हिलगेनबर्गं एवं कर्फैट ने अनेक 
युक्तिरया प्रस्तुत की डँ जिनका विवरण क्लास वोगल ने भी संपत सूपर्मे दिया हे । 
इनकी सुर्य युछिर्यो निग्नाकित है :- 

१. अष्टांगहृदय के उपसंहारपद्य, जिनमें अष्टांगसंग्रह की चर्चा है, का अंज ग्रन्थ 
के उपक्रमांश्च से मेर नटीं खाता । मन्थ के प्रारंभिक परथमे यह स्पष्टतः का गया 
हे कि अग्निवेश्य आदिके तन्त्रोके आधार पर दसकी रचना की गहे, यँ 
अष्टागसंग्रह का कोद उरुरेख नहीं हे । 

२. दोनो भ्रन्थो के मिलने से ल्गताहैकि दोनो एकी रचनाकेदो संस्करण 
डै। दोनों ने चरक का अनुसरण किया हे । एेसी स्थिति मे जब अष्टांगहृदय के पद्य 
ष्वरक म भी मिरूते है तब यह स्वीकार करना पेणा कि अष्टांगसंग्रह मे इसका 
गद्यरूपान्तर बाद्‌ मँ हुभा । 

३. अष्टांगसंग्रह मे कुच दिन्दूत्व का पुट भी है जब कि अष्टांगहृदय में एसा नहीं 
है। यदि अष्टांगहृदय संग्रह काही रूपान्तर होता तो रेखा विभेद क्यो होता ? 

माधवनिदान पर महस्वपूणं अर्वाचीन कृति के रचयिता डा० भ्युरेनबेरुड भी इस 
मत के समर्थक ह । यह मत रोचक एवं विचारणीय है अतः इसका उकर्छेत्र य्ह 
किया गया यद्यपि प्रायः विद्भञ्जना को यह स्वीकार्यं नहीं होगा । 


च € = € 
प्र० १७६-वंदूयकथाष्य--वाग्भरज्त वेदूयकभाष्य तथा तिव्बती भाषा 
उपरुढ्ध अन्य आयुर्वेदीय अन्था पर डा० भगवान दाक्ष ( उपसराहकार, शायुर्वेद, 


( ६७१ ) 


स्वास्थ्यसंत्रारुय, भारतसरकार, नई दिर्खी ) कायं कर रहे ह । इस विषय मे रचि 
रख्ननेवारे जिज्ञासु उनसे संपकं करे । 

प° २०५ खरनाद-खरनाद्‌ के संबन्ध मे पी० के° गोडे के रेख देख॑-- 
एि००ााद नालणाभाभ, 1939, ४०] 1९, ^. 8. 0. रि. 1., 1939, शण सम. 

प° २११- नन्दी - सुश्चुत का भ्याख्याकार डर्हण द्वारा उदुघत हे 1 एक नन्दी 
रसज्ञाख्री भी हे ( देखें प° ७४५७ ) । सम्भव हे, ये दोनों एक ही हो । 

पू० २१६--शिवदाससेनछृत चरकसंहिता की तत्वप्रदीपिका व्यारुया- 
अष्टागहृदय, चक्रदत्त तथा दभ्यगुण की शिवदासकृत व्याख्याय तो प्रकाशित ईद किन्तु 
चरक~ज्यास्या कौ पाण्डुलिपि बम्बर के एरियाटिक सोसादटी पुस्तकालय मे सुरङित 
हे । यह ेवरु सूत्रस्थान के रदे अध्याय ( '्वीयंतोऽविपरीतानां' शोक ) तक 
उपर्न्ध हे 1 इसके उपक्रमपद्य अवलोकनीय है-- 


““तातादुघीतव्य तन्त्राणि शिवदासेन धीमता । 
कियते चरकस्येयं टीका तत्त्वग्रदीपिका ॥ 
गुरणानन्तसेनेन यद्‌ व्याख्यानं प्रदुरषितम्‌ । 
ततो मे स्खरनं मा भूद्‌ वादिवित्वदनुर्टात्‌ ॥*” 


व्याख्या मे अरणदत्त, विज्ञयरदित, शाङ्गषरं आदि का उक्ेख किया मया है । 
प° २२१-नरसिह कविराज-- इनके परिचय मे छिखा है "नीरकण्टभटात्मज 
रामच्ष्णमट्शिभ्य' । इससे स्पष्ट नहीं होवा कि यह नीरकण्ठभद् के आर्मजञ ओर 
रामङ्ष्णमट के शिष्य थे या नीकूकण्टमद्ात्मज रामङ्कष्णभश के शिष्य ये धमेसिन्धु 
८ चौखम्बा, १९६८ ) की भूमिका मे भदरकुक की जो वशावरी दी हे उसके अनुसार 
नीखकण्ठभदट के पिद्भ्य रामङप्णभद्ट थे जतः सी सम्भावना कम हे कि इन्होनि 
अपने पुत्र का नाम भी रामकृष्ण रखा हो :- 
रामेश्वर 


नारायण 


शंकर रामकृष्ण 


| 


नीरुकण्ठ कमराकर 
किन्तु रखेन्दरकल्पदरुम नामक अन्थ के रचयिता भी नीरुकण्ठात्मज रामङ्कष्णभट्‌ 
कटे गये हैँ ( ४० ४६३ ) । यदि इसे सही माना जाय तो नरसिंह को भी नीलकण्ठ 
का जात्मज न मानकर नीरकण्ठात्मज रामङ्ृष्णभटूट का शिष्य ही माना जाय 1 
० २४०-शिलाहद--पयांयरस्नमाकाकार माधव ने अपना निवासस्थान 





( ६७२ ) 


शिखाहद्‌ लिखा हे । बृदधत्रयी में श्रीगुरुषद्‌ हारदार रखते है कि यह पथरहट्ी है 
जरह विक्रमशिखा विरश्वविद्यार्य था । वस्तुतः यह स्थान पथरघट्रा है । पथरघट्टा 
डाकघर के अन्तगंत अन्तीचक भ्राम में विक्रमशिरा विश्वविद्याख्य की खुदाई हो रही 


हे । तान्त्रिक साधना के केदो जो “सिरिहट्ट' आता दहै बह भी सम्भवतः 
क्षिखाहद्‌ ही दै 1 


प्र° २४५--सिद्धान्तचिन्तामणि--नरसिहकविराजकत माधवनिदानव्यास्या 
( सिद्धान्तचिन्तामणि ) का उर्रेख राजेन्दररार भित्र ने भी अपने पाण्डुलिपिविवरण 
मे किया दै (८ भाग ४, सं० १६२४) 
पर २६९५ त्रह्मदेव-उयाख्या--न्दमाधव पर ॒ब्रह्मदेवव्याख्या का उद्धरण 
श्रीकण्ठदुत्त ने बुशः अपनी कुसुमावली व्याख्या मं दिया है । इस सम्बन्ध में 
पी०के० गोडे का रेख जवरोकनीय है ( दण्डियन कल्चर, भाग ११, १९४४ ) 1 
प्र° २६८ सिद्धसार--रविगुक्तङृत सिद्धखार पर संम्रति प्रोफेसर इमेरिक कायं 
कर रहे ड ।, 
प° २७२-लौहकल्प-- चक्रदत्त भँ लौह के अनेक कर्पा का वर्णन दहे। 
नागाज्जुनीय रौहशास्त्र के आधार पर यह सव हे । इसी का अनुसरण वंगसेन आदि 
परवत्तीं रेखक ने छिया । संभवतः यह नागाजुन गुक्षकारीन है। जिस प्रकार 
हास्यतन्त्र की एक विशिष्ट श्चाखाके रूपमे चारतन्त्र का प्रचरन रहा उसरी प्रकार 
रसज्ाख के समानान्तर एक विशिष्ट श्ाखाके रूपमे टौहशास्त्र चलता रहा जिस 
पर नागाज्जन, पतञ्जरि आदि आचार्यौ ने तन्त्र निबद्ध किये । 
प्र ७२ फु०--गूढबोधक-देरम्बसेनकृत गूढबोधक का विवरण राजेन्दराक 
मिनच्रने दिया है ८ ४०. 1, 1871 } 1 इसका उपक्रम इस प्रकार है :- 
चक्रपाणिपद्द्वन्दरं वन्दे वन्य महेश्वरम्‌ । 
माधवं निस्यनाथं च निव्ये मूध्नि कृताञ्जलिः ॥ 
रसरस्नाकराच्चन्द्रादन्य पुस्तकसंकुरात्‌ । 
महेश्वरात्‌ समाङ्रभ्य संग्रहो गृूढबोधकः ॥ 
इससे स्पष्ट है किं इसने चक्रपाणि के गृढवाक्यबोधक का जनुसरण किया । 
प° ३२२-लोलिम्बराज का काल--इस सम्बन्ध मेँ जोली ने १६०८ ई० की 
वै्यजीवन की एक पाण्डुलिपि का निर्देश किया है भौर इस आधार पर यह सिदध 
करने का प्रयाख किया है कि रोङिम्बराज उसके पूवं ही होगे । भने यह पाण्डुलिपि 
नदीं देखी हे किन्तु पाण्डुलिपियों म निर्दिष्ट संख्या को देखकर कितना ज्रम होता 
हे यह मेँ परे दिखरा चुका हूं । भाचप्रकाह्च का कार रिचडं गावे ने इुविञ्जन 
स्थित पाण्डुरपि के आधार पर स्थिर किया है । उस पाण्डुक्पि का परीक्षण करने 
पर स्पष्ट इजा (देखें चित्र सं०) कि वरहो पोच जंक ({ १६११५ ) ह जिससे १६१५ 





१. डा० भ्युकेनवेक्ड क सूचना के आधार पर । 
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केना कठिन है । इसके पूवं जो शब्द्‌ है उससे भी कोई निष्कर्षं निकाटना कठिन 
हैकि यह सं० हैया "शाकः या "संख्याः । इस प्रकार यह निर्णय हौ गर्त दै 
जिसका अनुगमन जी ने किया है । संण्में मी यह निणेयं करना कठिन हैकि 


कौन सा संवत्‌ ह क्योकि इस दश्च मे अनेक संबत्‌ प्रचलित ईह जिनमे परस्पर कार 
का महान अन्तर होता है । अतणुव मने पाण्डुरपि के प्रमाण पर ध्यान नदं दिया । 

रोलिम्बराज के कार-निर्धारण में इसके आश्रयदाता महाराज हरिहर का कार 
सर्वाधिक सहायक होगा क्योकि रोलिम्बराज ने इसी हरिहर के नाम पर भेग्या 
"हरिविलासः काव्य की रचना की है जिसकी पुष्पिका इस प्रकार हे :--^इति श्रीमत्‌ 
सूर्यपण्डितकुलारुंकारश्रीहरिहरमहाराजाधिराजदयोतितरोङिम्बराजविरचितं हरिविरास- 
काम्यं संपूर्णम्‌" । 

इस खम्बन्ध मे देखें डा° पी के० गोडे के रेख- 

1. [.नगाणएम १3 २०१ पाइ ज०ाएऽ--1०द)80 (ण्ठा, (1941), ‰०, 

४1, विण. 3. 


2. एलशलि€००6€ ६0 =[-गाफएड2]8 10 586१४ ^0¶0010०868 ० 
५९०११९५९ { ^. 0. 1644 } 200 5100फच्ण्णता8 ({ १९९०९९४ . 
70. 1588 209 1666 }, दरल्क एणदा5० ^ ण्पृणड$, $०. सा, 
( 1946 ). 
प° ३२८--विपाक का लक्षण--चरक ने विपाकः कर्मनिष्टया" कहकर सूत्नेरूप 
मे विपाक की परिभाषा ओर उपरुन्ि दोनो बतला दी । सुश्रुत ने विपाक काकोई 
पृथक्‌ रुच्ण नदीं विया । यह श्रेय जाता है वाग्भट को जिसने सर्वप्रथम विपाक का 
स्वतंत्र खत्तण दिया जाररेणाग्निना योगाद्‌ यदुदेति रसान्तरम्‌ । रसानां परिणामान्ते 
स विपाक इति स्मृतः ॥' ( ज० ह° सूर ९।२० ) 
पर= ३४२--राम्बांस-इसे मगध ( दक्षिणी बिहार ) मे सुरब्बाः कहते दे । 
यह म्मूर्वा' का अप्रशं हे । इस नामकरण का आधार यह दहै कि इससे रस्सी 
बनाई जाती हे । संभवतः येसे द सूत्र वारे पौधे सामान्यतः “मू्वा" नाम से प्रसिद्ध 
इये । वंगीय मृवां से खाद्य भी इसका कारण रहा हो । 


प° ३७८--इन्दु-जनेक विद्वानों ने व्याख्याकार इन्दु तथा निघण्टुकार इन्दु 
को एक सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे । इस सम्बन्ध मे देखं :-- 


?. ६. ०७०८ : (ए"0णनण्ह्ाव्डा 15 जिः € (०फाणटडाङ ० [0तप 
०४ (06 48808889 0679108 ० $8९00808 1-4. 8. 0. 
२.1. ९०1. शश्श । 1944 ), ए. 117-1 30 
प्रिय्रत शर्मा : वाग्मट-विवेचन, प° ३४४-३४८ । 
प्र ३६१-कैयदेवनिघण्डु-इसमे पीतकरवीर का वर्णन है। श्वेत ओर 
रक्त करवीरे तो प्राचीन है किन्तु पीत वाद मँ बाहर से आया ( देखं १० ३४१ ) । 
इससे राजनिषण्डु का कार तो बैठ जाता है किन्तु कैयदेवनिषण्टु ॐ सम्बन्ध मं 
%३ आ० 


{ &७४ ) 


करिनादं होती है । या तो यह मान स्या जाय कि पीत करवीर १५वींशती के 
अन्त तक इख देश्च म आ गया जैसे कुमारी जाह या फिर केयदेवनिषष्डु का काठ 
ही १ ६्वीं शती मे ङे जार्ये किन्तु उद्त सायो की द््टिसे यह संभव नीं । अतः 
प्रथम विकदप ही स्वीकार किया जाय । 

पर ४१४--रूपलाल वैश्य--जाप द्ुपरा ( विहार ) के निवासी थे भौर रेखे 
मे क्रकं की नौकरी करते थे । बदु कर वाराणसी आये भौर इईंगछिरिया लाइन में 
रहने रगे । नौकरी के अतिरिक्त सारा समय आप वनौषधि-जन्वेषण जीर उसका 
विवरण च्खिने मे लगाते थे। राहौर से प्रकाशित बबूटीदुर्षेण' पत्रके जाप 
स० संपादक भी ये । वै्यसम्मेलन क मंच से जो वनौषधिर्यो पर संभाषा होती थी 
उसमे भी लाप सच्छिय माग रेते ये 1 जापकी रचना सन्दिग्ध बूरी चित्रावरीः (लाहौर, 
१९३७) से पता चरता है कि अपने वनौषधिर्यो पर जो “रूपनिषण्डुः नाम से रचना 
की थी उसकी पाण्डुलिपि कारी नागरी प्रचारिणी सभाको प्रकाकना्थंदेदी थी। 
इसका कुष्ट अंश सभासे १९३४ में प्रकाशित इजा । पुनः १९४० में आपका 
"अभिनव बृटीदपंणः दो भागो म चौखम्बा से प्रकारित्त दूजा । 

पु० ¢३३--स्वतंत्र शोधसंस्थाय-रेसी शओोधसंस्थाजं मे विजयवाड़ा की 
“एकेडमी ओंफि भायुरवेद' उदूरेखनीय कायं कर रही है । इसके निदेशक डा० एन° 
हजुमन्त राव ई । 

पूर ४६३--रसकौमुदी--इस नाम का प्रन्थ माघव, शक्तिव्छम तथा गोरुहदेव 
द्वारा विरचित भी है। 

पु ५०२-चयःस्थापन--जरा के प्रतिषेधक उपाय को वयःस्थापन कहते है । 
इसके किए आजकरु “जेरोण्टोरोटी* ( 0€7०००1०8४४ } शब्द्‌ का प्रयोग होने खगा 
डे । 1 शब्द निवारणार्मक (जराव्याधिनाहन' के अथं मे सीमितदहो 
गया हे। 

पु० ५०३--मनसा देवी -मनसा देवी के जनेक मन्दिर देका के विभिन्न भागों 
में स्थित ई । हरदवार में पहाड़ी के शिखर पर स्थित मनसा देवी का मन्दिर प्रसिद्ध हे । 
प्रारम्भ में विषतन्त्र से सम्बन्ध होने पर भी कालान्तर मं सामान्यतः मनोकामना 
की सिद्धिके रिष्‌ इन मन्दिरं की प्रसिद्धि इई, 

पु० ५२०- डा० म्युरेनवेर्ड की यह रचना है "71€ 120109९8 पा०३०४ 
800 118 6 (०८ णवा $* ( 1-670९60, 1974 } 

प° ५२२- आयुवेदीय इतिहास--इस चेत्र मे चिकित्साविक्तान के अखिर- 
भारतीय संस्थान, नदं दिल्कछी मे शारीर एवं चिकित्सा-दइतिहास विभाग के अध्य 
डा० एन° एच» केसवानी तथा उनके सहयोगी डा० दिनेशचन्द्र शमां अनेक- वौ से 
कार्यरत हँ । उनके अनेक महस्वपूण प्रकाशन देदा-विदेक्ष की पत्रिकां मे आये ई । 


हार्‌ म उनकी नवीनतम कृति उद्घाटित हई है--“फिजिभालोजी मेडिसिन इन 
रेन्शिषएण्ट पण्ड मेडिवल्‌ इण्डिया 1 ष १ भ 
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गुक्ठ बिरजाचरण : वनौ षधिदुर्पण, भाग १-र२, कलकत्ता, १९०८-९ 

चक्रपाणिदत्त ; चरकसंहिता-म्याखया ( आयवे द्दीपिका ), निर्णयसागर, बम्बर, १९४१ 
( व° सं° ) 

वही ; सुश्चतसंहिता-ब्याख्या ( भानुमती >) स्वामी र्चमीराम टूस्ट, जयपुर, 

१९३९ 

चदहोपाध्याय, प्रभाकर : आयु्ेद्‌ का इतिहास, आयुवेद विकास, जनवरी, १९६५ 

चतुर्वेदी, सीताराम : कालिद्‌स-प्रन्थावली, अली गढ़, सं २०१९ (वृ०्सं०) 

चरक : चरकसंहिता, चौखम्बा, बनारस, १९३८ 

जेमिनीय ब्राह्मण, नागपुर, १९५४ 


ठाकर, जयक्कृप्ण इन्द्रजी : बनस्पतिशाच्ल, पोरबन्दर, १९१० 
उर्हण : सुश्चुतसंहिता-भ्यार्या ( निबन्धकषग्रह ) निर्णयसागर, वभ्बई, १९१६ 
तटे, गणेश्च शाखी : उपोद्धात, अष्टङ्गसंग्रह, बभ्बई, १८८८ 
तीखटाचायं : चिकिर्साकलिका, खाटौर, १९२६ 
दातार, वामन शान्नी : भूमिका, रसरस्नसमुच्चय, आनन्दाश्रम, पूना, १९७१ 
दीपड्कर : कौटस्यकाटीन भारत, १९६८ 
देसाई, वामन गणे्ञ : ओषधिसंग्रह, वभ्बड, १९२७ 
द्विवेदी, विश्वनाथ : आयुर्वेद्‌ की जौषधियौँ व उनका वर्गीकरण, जामनगर, १९६६ 
वही : जोषधिविक्ञान शास्त्र, श्री वैद्यनाथ आयुवेद भवन, नागपुर, १९७० 
धर्म॑दत्त : जौषधिचिज्ञान, भाग १-२, इटावा, ११३४-१९२.८ 
: नेपारराजकीयवीरपुस्तकार्यस्य पुस्तकानां वर हत्सुचीपच्रम्‌ , 
आयुदेदविषयकः पचमो भायः, सं० २०२१ 
पतञ्जलि : महाभाष्य, १-६ खण्ड, गुरुक क्ज्र, १९६१-६२ 
पदे, शंकरदाजी शाखी : वनौषधिगुणादुश्णं (म० ), भाग १-७, पूना, १९०९-१३ 
( द्वि° वृ० सं° ) 
पाठक, जगन्नाथ ( सं० ) : मििन्द्पञ्टो, वाराणसी 
पाण्डेय, राजबी : प्राचीन मारत, वाराणसी, १९६८ ( द्वि° सं० ) 
पालकाप्य : हस्त्यायुवेद्‌, महादेवचिमनजी जापटे संपादित, आनन्दाश्रम, पूना, १८९७ 
पुरी, बेजनाथ : सुदूर एवं म मारतीय संस्कृति जौर उसका इतिहास, रुखनऊ, १९६५ 
(द्वि° सं०) 
पुरुषोत्तम : त्रिकाण्डशेष, खेमराज श्रीद्धष्णद्‌ास, वम्बई, १९१६ 
प्रबन्धकोक्ञ, सिन्धी जेन ज्ञानपर, १९३५ 


( ६७७ ) 


बल्ला पण्डित : भोजग्रबन्ध, वेकटेश्वर प्रेस, बम्बद्र, सं० २००९ 
बाणभह्‌ : कादुभ्बरो, चौखम्बा, १९६१ ( द्वि° सं० ) 


बही दष चरित्त, वही, १९६४ ( द्वि° सं०) 

बापारार वेद्य : निघण्डु दृशं ( गु° ), भाग १-२, रेखक द्वारा प्रकाशित, १९२७-२८ 
वही निघण्डु आदं, माग ऽ ८ हिन्दी ), चौखम्बा, १९६८ 

वही : संस्ट्रत साहिस्य मँ वनस्पति्यो ( गु०° ) अहमदाबाद, १९५३ 

वही निषण्डुसंप्रह, स्वाध्याय, भार ८, अंक ५ 


बुद्धघोष : विशुद्धिमग्ग ( वारेन एवं कोज्ञाम्बी संपादित ) हावंडं आरियण्ट सीरीज, 
खण्डं ७१, लन्द्‌न, १९५० 


बटुम्रफीठ्ड एम० : अथर्ववेद एवं गो पथन्राह्मण, चौखम्बा, १९६४ 
भद्ध, जनादन : अलोक के धम॑रेख, दिङ्गी, १९५७ 
भट, श्रीकृष्णराम शाखी : सिद्धमेष्जमणिमारा, जयपुर, १९६८ ( पचम सं° ) 
भटहोजिदीक्धित : वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, खेमराज श्रीकृष्णदास, बभ्बर, १९२६ 
भण्डारी, चन्द्रराज : वनौषधिचन्द्रोदय, माग १-१०, मानपुरा ( इन्दौर ), १९३८-४४ 
भानुजी दीधित : रामाश्रमी ( व्याख्यासुषा ) ष्याश्या, अमरकोष, चौखम्बा, वाराणसी, 
९१९७० 
भावमिश्च : मावग्रकाश, कृष्णचन्द्चुनेकरक़ त दीकाघहित, चौखम्बा, १९६९ ( च० सं० ) 
मर : मेलसंहिता, करूकन्ता विश्वविद्यालय, १९२१ 
चही : वही, श्रीगिरिजादयाल शु्कसंपादित, चौखम्बा. वाराणसी, १९५९ 
मयुस्खति, चौखम्बः, वाराणसी, १९७० 
महा मारत, खण्ड ९-8, गीताप्रेस, रोरसखेपुर, खं० २०१२-१५ 


महेन्द्र भोगिक : धन्वन्तरिनिघण्डु, आनन्दाश्रम, पूना, १९२५ ( द्वि° सं° ) 
महेश्वर सूरि : विश्वप्रकार, चौखम्बा, बनारस, १९११ 
माघ : शिश्ुपारुवध, चौखम्बा. वाराणसी, १९६१ ( द्वि° सं ) 
मार्कण्डेयपुराण, बरेली, १९६७ 
मूरति, के° सच्धिदानन्द : नागाजन, नेषन शुक स्ट, दिवी, १९७१ 
मूस, वयस्कर नारायणज्ंकर : उपोद्धात, जष्टाङ्कहदय (परभेश्वरछ्ृत वाक्यप्रदीपिकासहित) 
कोष्यम्‌ १९५० 
मेर्तुङ्गाचायं : प्रबन्धचिन्तामणि, विधी जेन ज्ञानपीठ, शान्तिनिकेतन, सं° १९८९ 
मोतीचन्द्र : साथवाह, बिहार रष्टरभाषा-परिषद्‌, पटना, १९५३ 
बही : चतुर्भांणी, बम्बई, १९५९ 
यजेद्‌ ८ तेत्तिरीय पिता ), बम्ब, १९५७ ( द्वि° सं० ) 
याज्ञवर्यस्ति ( मिताच्रासदहित ), चौखम्बा, वाराणसी, १९६७ 
यात्रा-विवरण, नागदीप्रकारिणी सभा, काञ्ची, सं० २०१९ 
(द्वि° सं०) 
यादवी त्रिकमजी : द्भ्यगुणविक्षानम्‌, भाग २, बम्ब, १९५० 


( ६७८ ) 


राजशेखर : काग्यमीमांसा, चौखम्बा, वाराणसी, १९५९ ( द्वि° सं ) 

राय गोविन्द चन्द्र : विश्वसभ्यताओं का इतिहास, वाराणसी, १९६७ 

राहुर सास्यायन : मध्य एशिया का इतिहास, भाग ९-र, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
१९५६-७ 

रुदरपारश्चव, टी : उपोद्धात, अष्टांगसंग्रह ( इन्दुकृतभ्याख्यासहित ), च्रिचुर, १९१३. 

रुकितविस्तर, मिथिला विद्यापीर, दर ममा, १९५८ 

वन्धघरीय सर्वानन्द : अमरकोषोद्धाटन भ्याख्या, त्रिवेन्दरम, १९१४ 

वधमान : गणररनमष्ोदधि, मोतीलार्‌ बनारसीदास, दिली, १९६३ 

वाग्भट ; जष्टंयसंग्रह ( अत्रिदेवक्ृत दीका सहित ) प्रथम भाग, निर्णयप्तागर बम्ब, 


१९५१ 

वही अष्टांगहृदय ( सवाङ्गषुन्दरा ब्याख्यासहित ) विजयरत्नसेन संपादितः 
कलकत्ता, १८८६ 

वष्ट : जष्टांगहदय ( घरुणदतत-हेमाद्रिक्रतग्याख्यासहित ) निणंयसागर, 
बम्ब, १९२५ 

वही : भष्टांगहृद्य ( टीकान्रयसहित ), वेंकटेश्वर प्रेष, बभ्वई, १९२८ 


वारस्यायन : कामसुत्र, चौखम्बा, वाराणसी, १९६४ 
वामन, जयादित्य : काशिका, चौखम्बा १९५२ ( तृ° सं° ) 
वायुदुराण, बरेरी, १९६७ 
वादमीकीय रामायण, गीताप्रेस, गोरखपुर, खं० २०१७ 
विष्णुपुराण, बरेी, १९६७ 
वही, गीताप्रेस, गोरखपुर, सं° २०२६ 
विष्णुधर्मो तरं पुराण, खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई, सं० १९६९ 
वेबर ( सं० ) : शतपथब्राह्मण, चौखभ्बा, १९६४ 
वे रामनारायण € सं० ) : याद्‌ वस्मरति-्न्थ, श्री वेदनाथ जायुरवेदं भवन, कलकत्ता, 
सं° २०१८ 
वेश्य, रूपरार : अभिनव बृटीदुरप॑ण, चौखम्बा, भाग १-२, १९४० 
वेश्य, श्ारिग्राम : भूमिका, रसरस्नाकर, खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्ब, सं० १९५४ 
वी ; ज्ञालिग्ाम-निषण्डुभूषण, खेमराज श्रीकृष्णद्‌ास बम्ब, १९५२ 
शर्मा, दिनेश्ष्वन्द्र : वेद मे द्रग्यगुणक्ाख्, जामनगर, १९६८-९ 
शर्मा, प्रियव्रत : द्रभ्यगुण विज्ञान, माग १-३, चौखम्बा, वाराणसी, १५५५-५६ 


वही : भायुवेद्‌ की कुद प्राचीन पुस्तकं, चौखम्बा, वाराणसी, १९६२ 
वही : वाग्भर-विवेचन, चौखम्बा, वाराणसी, १९६८ 

वष्टी ( सं° ) : इद्यदीपक, 1. २. 1. 14. ४०1. 3, १०. 2, १९६९ 

वही : चरकचिन्तन, चौखम्बा, वाराणसी, १९७० 

ही : आयुवेद का वाङ्मय, 1. २. 1. 14, ४०1. 4, 74०. 3, १९७१ 


बही ( सं० ) : माधव-दरम्यशुण, चौखर्धा, वाराणसी, १९०२ 


( ६७६£ ) 


वष्टी सबैविक वाश्मय मे वनौषधिर्यो ( चौखम्बा, वाराणसी में 
प्रकाशनाधीन ) 

शर्मा, रघुवीर शरण : धन्वन्तरि-परि चय, जुलन्वशञ्र, १९५० 

वही : चरकसंहिता का नि्माणकार, चौखम्बा, वाराणसी, १९५९ 

हार्मा, सदानन्द विर्डियाकु : भूमिका, रसकौसुदी, खार, १९२३ 

शामा, हरिप्रपन्च : उपोद्धात, रसयोगसागर, प्रथम भाग, बम्ब, १९२७ 

इमा, हेमराज : उपोद्धात, काश्यपसंहिता, चौखम्बा, वाराणसी, १९५२ 

चान्तिदेव : बोधिचर्यावतारः, रुखनऊ, १९५५ 

शाङ्गदेव : संगीतरस्नाकर, भाग १, अडियार पुस्तकाख्यः, मद्रास, १५७३ 

शाङ्गंघर : शाङ्गधरसंहिता ( दीपिका-गूढाथंदीपिका व्याख्यासहित ) नि्णयसागर, बम्ब, 

१९३१ ( द्वि° सं) 

शाली, महेन्द्रकुमार : णायु्ेद्‌ का संपत इतिहास, बम्ब, १९४८ 

शाखी, रामगोपाल : वेदो में आयुर्वेद, दिष्छी, १९५६ 

शाश, हरिदत्त : उपोद्धात, चरकसंहिता { जेजटकृतभ्याम्यासहित >) मोतीरार बनारसी 
दास, ाहौर, १९४१ ( द्वि° सं° ) 

श्रीकण्टदत्त : व्यार्याकुघुमावली ( बन्दमाधव--श्याङ्या ), जानन्दाश्रमः, पूना, १९४ 

(ई दवि" संर ) 

सत्यनारायण्ञास्री-अभिनन्दनयन्थ, चौखम्बा, वाराणसी, १९६१ 
सद्धमंपुण्डरीक, मिथि विद्यापीठ, द्रभेगा, १९६० 

साततवेककर, श्रीपाद दामोदर : दैवतसंहिता, पारडी, १९६४ 

सिद्ध सरहपा : ोदाकोश, राहुर सांङस्यायन संपादितः, बिहार राष्टूमाषापरिषद्‌, पटना, 

१९५७ 
सिह, प्रताप ( सं ) : ायुर्वेदमहामण्डर-रजतजयन्तीभरन्थ, माग १-२ पूना, 
१९३५-३६ 

वही : आयुरवेदीय खनिज विह्न, प्रकाश्च आयुर्वेदीय ओषधारय, कानपुर, १९३१ 

सारस्वत, सोमदेव शर्मा : भूमिका, अभिनव रषा, पीरीभीत, १९७० 

वी : चरकमुनि : खुखनॐ, १९५० 

सुश्वुत : सुश्ुतसंहिता, मोत्तीरखार बनारसीदास, राषहौर, १९३३ ( द्वि° सं° ) 

सेन, यणनाथ : उपोद्धात, भस्यडकारीरम, प्रथम माम, कलकत्ता, १९२४ ( तृ० सं० ) 

वही : उपोद्धात, घुश्रतसंहिता (भाजुमती व्याश्या-सदहित ), जयपुर, १९२९ 

सेनगुक्त, विनोदरारू : आयुरवदविज्वानम्‌ भाग १-२, कलकन्ता, १८८७ 
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लेखक के संबन्ध में 


भ्रस्तुत ग्रन्थ कं रचयिता आचाय प्रिय्रत समां का जन्म $ नवम्बर 
१९२० को बिहार प्रदेश क मुस्तफापुर भ्राम ( पो० खगौ, जिका--पटना ) 
म हुआ 1 आपके पिता वेद्यमूषण प° रामावतार मिश्र बिहार के एक मूर्धन्य 
यदासी चिकित्सक थे जिन्हे विहार प्रांतीय वै्यसम्मेरन तथा वि० प्रा 
आयुरवेदोपक्रारिणी महासमा कौ स्थापना की थी । 
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आचाय प्रियव्रत शर्मा 
स्थानीय वेद्रःन विद्याख्य मेँ प्रारंभिक शिक्ता प्राक्च करने के वाद्‌ काकली 
दिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कारेज मे मविष्ट हुये ओर १०४० में वर्ह से 
स्नातक उपाधि ( ए० एम० एस० ) प्राप्त की । स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते 
इये वादमे संस्छरत अौर हिन्दी मे एम० ए० ( क्रमशः काञ्ी हिन्दू विश्च 
विद्यालय ओर पटना विश्वविद्यालय से, दोनो प्रथम श्रेणी ) तथा बिहार संस्कृत 
समिति से साहिव्याचायं किया । 


४४ आ 


( ६६० , 


कईं॑वर्षौ तक स्वतन्त्र चिक्रिव्साका्य करने के वाद्‌ १९४६ नें 
बेगूसराय आयुवेदिक कारेज में प्रोफेसर नियुक्त हये आर फिर उपग्राचार्य 
इये । १९५३ मरं काशी हिन्दू विश्ववि्याट्य मै आयुर्वेदाध्यापक नियुक्त हुये 
ओर इव्यगुण के प्रधान रहे । नवम्बर, १९५६ मे राजकीय आयुर्वेद कालेज, 
पटना के प्राचार्य ओर साथ साथ अधीक्तक, देशी चिकित्सा, विहार के पद्‌ पर 
नियुक्त हुये । १९६० मे वहीं बिहार सरकार के उपनिदेशक, स्वास्थ्यसेवा 
( देशी चिकित्सा >) पद्‌ का भारं ग्रहण क्रिया। काञ्ची हिन्दू विश्वविद्याख्य में 
स्नातकोत्तर आयुवेद संस्थान स्थापित होने पर, १९६३ सितम्बर मे यँ 
दव्यगुण--प्रोफेसर होकर आ गये । दभ्यगुण विभाग के अध्यत्त के साथ साथ 
संस्थान के अध्यक्त तथा बाद मे निदेशक रहै । संप्रति दरव्यगुणविभाग म वरिष्ठ 
प्राध्यापक एवं अध्यत्त हे । संस्थान मे स्थापित चिकिस्सा-इतिहास-परिपद्‌ के 
अध्यक्त भी मनोनीत हुये हैँ । 
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२२२ खज्जराहो का सुयंमन्दिरि : आज, १६ सितम्बर 

२२४ भायुवेद मे खातकोक्तर शिदण-रचय, मागं प्वं कायकम : इन्द्रपरस्थीय 
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